७ १ a 


I 


SPE 


ys 


Te 


4 
be 


® 


भः 


3 iii 


३५ ४६५ 
{+ 


48९ ५] 
i; 


> १) ३ » कु ह्म्म ७ 
SEE 


i 


यया 
NBM Hi 2 
क ह ०” 


ds 
2१७०६ १७० Fi 
०१? 

8०5१ ४ १, 


पपरी 


अं! 
[+ 


hee) र ४-०... 
3००० ४९१. iT 
ये “त्व 


० 


< ॥ ० TS 
22५2477203 


रन 7 


| 477 | 


4 
» 329; ६.५ 
कै पि षा * / 


गः १४७०::- ३६ 


न मी 


७०3 ७ 0 «३४ 
३ 


Sint 
> ग्र ३ ® 
3-7 Nv करन] 
[TS 


दै 


०४३१; 


i 
०१२३ 
पर 


७१५३-२०-०५ *. 


toons 


२२१३5, 


sa, ३” + कै 
पर रान 


० 
3) 
fos 


325 


०० 
® 


Bi, ३२९०७ 
४" १०. >> १४2. 


sees 


bg 


s% 

११-०४ 
5322: 5६५ of 
WaT 


११३४०७५ 
पा 


क 4 3 
53३३5 ४०१९ ७-० 
१३ १६४०९ Sr 
७६३ 


कडेल 


3299 


s/s ~ 
१०१ । 0०? ०0 :«», ? 
कक - ० कक » 


पट 


Ss ss 

॥$०१११११४१३३३३ 

MH ibe) 
४११; पु Pe ७० 
RN Sr 
PIL 


Look EI 
*२% ५ *८ 


३ 59%: * र 


% १ ०३० ® त Mrs 
टक, 


ROPES 
aS 


= 


Pepin सन 


री ०" क | » |" 
१४-२१ 3 


३ १» 
०,४ न ~ 
|! 


4 ह FY i 
| ३ 2०7० 


sas 


करू 


+ 


os ७ ~ =e पट 
रक डक 3३ ६005 3022 
गक ७ ही क, १” ST To 


र तश द जी दो ; 


HIT 


हि 


क्त “४ 
44074 20 “22.4 3 


je SI) १०२१ नट? 


(rep 2५ हो 


रे | TN 
७२ 


र 
ela 
Testes Hoyer 


>> 
NS 


2222 





sos 


rego 


FT he 


~ ` 


३ A SS ककत 


पकन 
क ९ “arson ams ७ s+ 


तक 


NS 


mo 


WN क 





gitized by eGangotri | 


| अन्न. 
[किं 
Ah 





। 


542 


SS 


CxG,L,G 


> 


७ पा. - (८,५५९ ५५१०७ an al $ 


Bhata, aga dd ७५३७५ 


> 9 }; wv 9 a i Ag si) ५ Ni ७ | १३३ 
। ` ८७ 46 EY ke भर क lf हे हाँ a 
dl 3 AS /० ४४ के आ. ति ‘Af i 0 । 
नर है । कै! ७, क है = हू /५ ® \ 8 i ४ pe! 5 (१ : 
0 4 ब Fl, 0 ¢ #- ३००० पल ही 
की औँ क छू. F 


‘3 ॥/ 


हे >>. न्य 


42 ५५१ 


SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR 
(LIBRARY) 
JANGAMAWADIMATH, VARANASI 


LEER, 


Please return this volume on_ or before the date last stamped 
Overdue volume will be charged ten paise per day 


5 
| क्र 
| 
तह ie See अ. ण 
ही ० 
| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri _ 





र महाकवि श्रोजगद्धर भट्ट विरचित 





| 


धम्मेशास्राचायै पं० अश्रीप्रेमवक्ठभ त्रिपाठी शास्री कृत 
सान्वय मेम-मकरन्द भाषानुवाद 
सहित 


पापा” में ण 





विजयादशमी 
संवत्‌ १७४५ | 
प्रथमांबृत्ति १००० |. [ मूल्य ४) २० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकाशकः - 
प० श्री केशवदत्त त्रिपाठी, | 
गङ्गातरङ्ग 
नगवा, काशो 


ब 


ee 





| i 

पुस्तक-प्राप्ति-स्थान-- 

( १ ) शिवभूक्ति अन्थुमाला,.नं 9०, ३ रमघाट, बनारस । 

(२१ केशवद्त्त त्रिपाठी र 

तिवारीजी का सकान > ७५, ळाहोरी टोला, , 
बनारस | _ 


( सर्वाधिकार सुरक्षित ) 


| | 


SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 


LIBRARY. 
४७७७ Math, VARANASI, 
Acc: Ne, बम ६०७०४: - + « 29 ध्रु 2 ६-2 
ु हि जै मुद्रक: 
श्री अपूवकृष्ण वसु 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
बनारसन्त्रांच 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वक्तव्य 

यद्यपि मेरे सदश अल्पञ्ञ और अपुण्यकर्म्मा के लिए ऐसे पवित्र कोति- 
शाली सत्कवि के स्तवनीय अक्षरों पर लेखनो उठाने का साहस करना ही 
अतीव उपहासास्पद और असम्मव था, तथापि जित परमोदार अन्तःकरण- 
वाले, कारणिक-शिरोमणि ने मुझ पंगु पर निष्कारण ही करुणाद्र हो छात्रा- 
वस्था में ही मुझे इस श्रद्ध त शर सुदुलभ ग्रन्धरत्न का जीर्णोद्धार रूप 
सेवा के लिए प्रेरित कर ऐसे अयोग्य प्रात शिशु पर भी वात्सल्य प्रकट 
किया, उस कोपीनमात्र परिकरवाले अचिन्त्यानन्तकरुणाशक्तिशाली 'दिगम्बर? 
का में जन्म-जन्मान्तर से ही आणी हूँ । 

इसके साथ ही साथ जिन उदारचेता महानुभावों की सद्भावना से 
यह अयोग्य शिशु इस पुनीत कृत्य में उत्करिठत, प्रबृत्त एवं सफल हुआ 
उन सत्कीत्तिशाली दे सहृदय और मान्यवरों को भद्धाञ्जलि समपंण॒ किये 
ब्रिना भी मुझसे नहीं (रहा जाता । 

_ प्रथम तो हैं स्रनामधन्य, प्रातःस्मरणीय, आचाय पं० महावीरप्रसादजी 
द्विवेदी, जिनके "सरस्वती? पत्र में प्रकाशित अतीव हदयाकषक . उद्दाम 
लेखों ने ही मुझे सवप्रथम इस गन्थरत्न के समास्वादन के लिए 
लालायित कर इन अच्षर-रत्नों पर लेखनी उठाने के लिए उत्करणिठत किया; 
तथा बिना परिचय के जिन्होंने ऐसे अयोग्य शिशु की न्रुटिपूणे, प्राथमिकी 
` कृति का हृदय से अपनाकर इसके प्रकाशन में सहायता का उद्योग करने में 
कष्ट उठाया। और द्वितीय महानुभाव (हैं 'गङ्गातरङ्ग-निवासी "पूज्यपाद ' 
पं० गङ्गाशङ्कर जी मिश्र एम० ए० ( Librarian of Benares .Hindu ` 


University) महोदय, जिन्होंने इस काय के, ज़िए आरभे ही-अपकी -" 


पुस्तक प्रदान कर आर्थिक सहायता में भी पूण सहयोग देकर सुरे चैयच्युत 
नहीं होने दिया ; अथवा यों कहना चाहिए कि ऐसे अयोग्य और पैतृक- 
सम्पत्ति-बिहीन शिशु से इसका निविन्न सम्पादन दा जाना, आपके ही . उदार 
अवलम्बन कें समाश्रयण का फल है। लि 
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९. RS) 

इसके साथ ही साथ, व्याकरणाचाय पं० श्री सभापतिजी उपाध्याय, श्रीयुक्त 
प'० गदाधर जी ब्रह्मचारी, श्रीमान्‌ सहृदयवर सेठ गौरीशङ्कर जी गोयनका, 
सहृदयवर बाबू हरिशङ्कर जी खत्री, स्वर्गीय श्री चण्डीप्रसादजी जगनानी 
( भीमान्‌ बाबू मुरारीलाल जी केडिया द्वारा ) श्री भी बहिन वासन्तीदेवी 
ओर श्रीमती भागीरथी बाई, प्रभृति जिन-जिन सहृदय भावुकों ने इस 
अन्य को प्रकाशित करने में आथिक सहायता से सहयोग प्रदान किया, उन सभी 
पुण्यात्माओं का मैं अति कृतज्ञ हू। 

मुद्रण-काय कीं कठिनाइयों का भी मेरा यह प्रथम ही प्रथम अनुभव 
हाने के कारण मेरे मान्यवर साहित्याचायं १० भीष्ण जी पन्त, अच्युत- 
अन्थमालाध्यक्ष, ने जो अपने सम्पादकीय कार्यं आदि से अवकाश न 
मिलने पर भी मेरे साथ निःस्वाथ सहानुभूति रखते हुए अपनी उदार 
सहृदयता का परिचय दिया, उसके लिए मैं उनका अति कृतज्ञ और 
अआमारी हूँ । 

अन्त में अब सहृदयपथ के प्रेमी पाठको और विद्वदू-रतनों की मी सेवा में 
मेरी विनीत प्राथना हे कि शिशु ने अपनी छात्रावस्था मेति: यग्णावस्था 
में, आधिव्याधिशताकुलित चित्त से, अनुरागवश अभी सवप्रथम इसी ग्रन्थ पर 
लेखनी उठाने का साहस किया है। उस पर भी बाल्यस्वभाव की चपलता 
से, या इस ग्रन्थ की दुष्प्राप्यता को न सहन कर सकने के कारण अकिञ्चन 
होकर भी इसे शोभ प्रकाशित करने की त्वरा में, अपनी प्राथमिकी लिपि के 
दुबारा स्व॒यं भी न देख, तथा किसी विशेषज्ञ सहृदय के न दिखा, सकने के 
कारण सस्कृत या हिन्दी में, जहाँ कहीं भी असंगति, पुनरुक्तिं, या न्यूनता दो 
गई दा, उन दोषों के लिए क्षमा करते हुए सहृदय जन इस ग्रन्थ:रत्न के 
पढन-पाठन के द्वारा सत्कविं की कीति का समस्त विश्व में विस्तार . करते 
हुए अनुवादक की इस सेवा के सफल करने की. दया करे । 

; | विनीत-- | 


प्रमबछुभ त्रिपाठी 
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(१) 
यत्पादपढ्मकरुणालवमात्रतो5पि 


मायाविलासरचितभ्रमभीरपेति । 
कोऽपि प्रपन्नननतापहते। पटीया- 


न्योगीश्वरो विजयते करुणाद्र्चेता; ॥ 
(: २.) 
लोकोत्तरश्रुतणुणेरचुरङ्जितेव 


यस्याश्रयं न विजहाति वचोधिदत्री । 
तस्य प्रभोः परमहंस शिरोवि भूतेः 
प्रीत्ये भवेत्कृतिरियं शरणागतस्य ॥ 


>€ 
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दोलतपुर ( जिल्ला रायबरेल्लो ) 


५ जुलाई ३८ 

भ्रीमत्सु धम्मशास्त्राचार्यमहेदयेषु प्रणतया विलसन्त | 

आज सुबह उठकर अपने कमरे में आया । आँखे बन्द करके 
प्राथना करने लगा-- 

पाप: खलोा्यमिति नाहेसि मां विहातु' 
कि रक्षया कृतमतेरकताभयस्य । 
यस्मादसाधुरधमेहमपुरयकर्म्मा 
तस्मात्तवास्मि नितरामनुकम्पनीयः || 

इतने ही में एक रजिस्टरीशुदा पैकेट डाकखांने से मिला । 
भेजनेवाले काई . 7.. Shah [. छ. 5., Deputy Conserva- 
tor of Forests, (७8७०760 मालूम हुए। समम में न आया 
ये कान महाशय हें । - पली 

खैर, पैकेट खाला ते आपका पत्र मिला । साथ हो ५४४ पृष्ठों 
तक “स्तुति-कसुमाञ्जलि' की कापी । यत्र-तत्र देखा । 

विश्वास कीजिए आपकी इस सत्कृति को देखकर ओर प्राप्त 
करके मुझे जा सुख, समाधान ओर सन्तोष हुआ, उसको इयत्ता नदीं । 
मुझे तो यहद पुस्तक क्या एक निधि सी मिल गई। मुझे स्वप्न में भी 
` कभी यह खयाल नहीं आया था, कि मेरे सदृश अल्पज्ञ और अपुण्य- 
कम्मो का प्रष्ठ-पोषक भो कभी कहीं मिलेगा । उस विचार फो आपने 
असत्य साबित कर दिया । धन्योऽसि। ` 

शङ्कर; शं करोतु ते। 

महाराज, आपने बड़ा काम क्रिया | संस्कृत और हिंन्दी दोनो 
टीकाये' परभोत्तम हें । हिन्दी को तो टीका नहीं, अनुवाद ही कहना 
चाहिए। कवि के भाव को आपने बड़े सुन्दर शब्दों में व्यक्त 


कर दिया है । 
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वि 
इस 'कसुमाज्ञलिः की जैसी भक्तिभाव-पूणं कविता संस्कृत- 
साहित्य में भी शायद ही अन्यत्र कहीं मिले। श्रीमद्धागवत में कुछ 
स्थल ऐसे ज़रूर हैं जिनके आकलन से हृदय द्रवीभूत हा जाता है। 
जैसे-- 


x x > 
x x > 
ना चेद्‌ वयं विरहजार्न्युपयुक्तदेहा 


हः ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते ॥ 
में आपको शतशः साधुवाद प्रदान करता हूँ। आपने इस 
_ पुस्तक का लिखकर एक बहुत ही पुण्य का काम कर दियां। 
आशा है, कवितां के प्रेमी ओर रसिक भक्त इस पुस्तक से 
परमानन्द को प्राप्ति कर सकेंगे | 
` ` में बहुत बूड हूँ। दृष्टि भो क्षीण हा रही है। अधिक नहीं 
“लिख सकता । क्षम्यताम्‌ । 
के ऋ जोम 
` ता० २०-१०-३८ 
नमो नमस्ते विदुषां वराय, | 
१६ ता० का कृपापत्र मिला । स्तुति-कुसुमाज्ञलि के फाम भी | 
प्राकथन पढ़ा। परमानन्द . हुआ । आप बड़े हो भावुक ओर सच्चे 
` कांव्य'परिज्ञाता हें | काशी में इतने पण्डितो और शिवमक्तों के दाते हुए 
भी किसी और को नज़र जगद्धर भट्ट की इस अद्भुत कृति की ओर न गई 
यह बड़े हो आश्चय ओर परिताप की. बात है। खैर, आपने विश्वनाथजी 
की नगरी की इज्जत रख ली | भगवान्‌ सदाशिव आपका कल्याण करें | 
कृतार्थीकृत . 
महावीरंप्रंसाद द्विवेदी 
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भूतभावन भगवान्‌ सदाशिव की मङ्गलमयी अनन्त ब्रह्माएड- 
पावनी लीलाओं का सामस्त्येन वणन करना मनुष्य की ते कोन कहे, 
त्रह्मादि देव-शिरोमणियोां के लिए भी असम्भव है | तथापि निज निज 
सति के अनुरूप; मनोवागादि को शुद्धि के लिए, सभी सहृद्यां 
वणन किया है। | 

चांस्तव में देखा जाय ते जीव को अपनी कृतार्थता के ही लिए 
ते सब प्रयत्न करने पड़ते हैं, यदि भगवान्‌ के परमपावन गुणगणार्णव 
के एक तुषारमात्र से ही प्राणी सदा के लिए कृतकृत्य हा जाता है ते 
सबकी आवश्यकता ही क्या हे ! तथापि 'श्रेयसि केन तृप्यते इस 
न्याय से भक्तजन भर-शक्ति प्रभु के मङ्गलमय परम पवित्र चरित्र का - 
गायन करते हैं । 

आशुतोष भगवान्‌ सदोशिव तो--'सक्ृत प्रणाम किये अपनाये? 
के अनुसार सकुन्नमन से ही भक्त को स्वात्मसमपंण कर देते हैं। वेद, 
वेदान्तादि निखिल सच्छाख्रतात्पय के विषयीभूत अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड- 
नायक भगवान्‌ सृत्यु्जय अपने अनन्य भक्तों के तो--ध्येय, ज्ञेय, परमा- 
राध्य सवेस्व इइ हैं, अन्यान्य भावाभिलाषुको की भी अभिलषित सिद्धि 
बिना परम समर्थे शिवचरण समाश्रयण के नहीं हो सकती । 

इच्छित -फल बिनु शिव आराधे। . 
`... 'लहहि कि. कोटि याग जप साधे ॥ 
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प्राणी के अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि का परम अव्यमि- 
चरित उपाय 'शिवाराधन? ही है। भगवान्‌ श्रीरामभद्र, भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्र आदि अन्यान्य भगवत्स्वरूपों के उपासकों का भो बिना श्रीशिवा- 
राधन फे काम चलना असम्भव है, यहाँ तक कि अपने इष्टदेव सें 
सुस्थिर प्रीति ही नहीं हा सकती ।-- 

शिव-पद्‌ कमल जिनहि रति नाही । 
रामहिँ ते सपनेह न सुहाहो ॥ 

ठीक ही है; भला भगवान्‌ सदाशिव तो श्रीविष्णु, श्रीराम, 
श्रीकृष्णचन्द्र आदिः समस्त भगवत्स्वरूपों के इष्टदेव हैं; फिर शिवविमुख 
शव-समान उस प्राणी के ऊपर भगवान्‌ की कपा केसे हो सकती है ! 
नित्य, निरतिशय, अखण्ड, अनवधिक ऐश्वयंशाली भगवान्‌, भूतभावन 
के पादपङ्कज में सात्त्विक-शिरोमणि श्रीविष्णु प्रश्नति की तो प्रीति 
हानी उचित ही. है; राजस, तामस स्वभाववाले दैत्य, दानव, राक्षस, 
नाग, प्रेत, पिशाच पर्यन्त भी प्रभु से विसुख नहीं हो सकते | यहाँ 
तक कि नाग, प्रोत, पिशाच आदि ही प्राधान्येन प्रभु के परिकर हें । 

जगज्जननी- -उमा 'श्रीअन्नपूणा? जिनकी गृहिणी हों, षडानन- 
शीस्वामि कार्तिकेय और गजानन जिनके पुत्र हों, साक्षात्‌ घसंस्त्ररूप 
श्रीनन्दीगण जिनके वाहन हों, श्रीकालमैरव प्रश्भति विश्वविख्यात 
पराक्रमौ देवता जिनके परमान्तरङ्ग पार्षद हैं, और मुक्ति जन्मभूमि श्री 
शीकाशीनगरी जिनकी प्रधान राजधानी हो, ऐसा परम उदार परमेश्वर 
जिनका इष्टदैव हो, वास्तव में वे परम सोभाग्यशाली हैं। भगवान्‌ 
सदाशिव के स्वरूप ओर गुणगणों का मांह्दात्म्य वेदां में पर्याप्त वणिंत 
है। पुराण और इतिहास, काव्य और नाटकों में भो भूतभावन का 
चरित्र कम नहीं है। .  . 

महाकवि श्रीमज्जगद्धर भट्ट को “स्तुति-कुसुमाञ्जलि? तो भगवान्‌ 
सदाशिव के लोकोत्तर पविञ चरित्रों से भरपूर ओर अतीव हृदयाकर्षक 
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है। उसकी विलक्षण सूकतियों का प्रभाव अतिकठोर चित्तबाले प्राणियों 
पर भी बिना पड़े नहीं रहता । उसने आजन्म शान्त ओर करुण-रस 
'को ही कविता-रचना से भगवान्‌ सदाशिव के स्वात्म-समपंण कर देने 
में ही अपनी कवित्वशक्ति खर्च को है । 
काव्य से--( १ ) शश््गार, (२) हास्य, (३) करुण, ( ४) 
अद्भुत, (५) बीर, ( ६) रौद्र, ( ७ ) भयानक, ( ८ ) बोभत्स, और 
( ९ ) शान्त, यह ९ रस माने गये हैं । जिस कविता में जो रस प्रधान 
रहता है, वह कविता उसी रस की होती है। रस का अनुभवं सबसे 
अधिक सहृदयो को होता है, अतः सहृदयता की न्यूनता या अधिकता 
से रस के अनुभव में भी न्यूनता या अधिकता होती है, यानी जिसमें 
जितनी अधिक सहृदयता होती है, उसको उतना ही अधिक रस का 
अनुभव ओर कवि के भावों का रहस्य ज्ञाते होता है । 
कविता में भी प्रधान रस की मात्रा जितनी अधिक रहती है, 

उसका प्रभाव सहृदयों के हृदय पर उतना ही अधिक पड़ता है; हास्य- 
रस की मात्रा अधिक हो तो उसे सुनते हो हँसो आ जाती दै, करुण-रस 
' की अधिकता होने से नेत्रों से अश्र पात होने लगता है, ओर यदि 
कविता में शान्त-रस का आधिक्य हो तो हृदय में शान्ति का संचार 
` होता है । 
स्तुतिमयो कविताओं को साहित्यशास्त्र में शान्त रस के ही अन्त- 
- गत माना है। हाँ, कतिपय विद्वानों ने दास्यभांवपूणे कविताओं में दास्य- 
` रस, सरूयभाव-पूर कविता में सख्यरस ओर वात्सल्यभावबाली उक्तियों 
में वात्सल्यरस एवं भक्ति-भाव-पूर्ण कविता में भक्ति रंस की कल्पना की 

. है । यह भाव देवताओं या परमेश्वर की स्तुतियों में अधिक पाया जाता 
` _ हवै, अस्तु । 
इस प्रकार स्तुतिमय कविता में चाहे शान्त या दास्य आदि जो 
` भी रस माना जाय, उससे भावुको के सुकोमल अन्तःकरण में एक 
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विलक्षण हो चमत्कार हा उठता है । इससे यह सुस्पष्ट ही प्रतीत हाता 
हे कि कविता सरस और उसका निर्माता सहृदय है । . ऐसी कविताओं 
के पठन या श्रवण से भावुकों का हृदय द्रवीभूत हुए बिना नहीं रहता । 

यद्यपि अन्य रसां की कविताओं के पठन से भी तल्लीनता प्राप्त 
हा सकती है, तथापि स्तुतिमयी कविताओं में यह अपूव विलक्षणता 
हाती है कि उसका सम्बन्ध किसी देवता या परमेश्वर से होता है 
प्राकृत वस्तु से नहीं; इस कारण ऐसे काव्य-रचयिता या पाठक के 
हृदय में एक अलैकिक भाव का आविर्भाव हाता है, और वह उतने 
समय के लिए किसी दिव्यलोक में चला जाता है; उस समय सांसारिक 
भावों का एक दम तिरोभाव-सा हो जाता है ओर मनुष्य कळ का कळ 
हा जाता है । 

क्यों न हा, चरित्र-चित्रण की सुन्दर रीति जिन सत्कवियों का 
विज्ञात है, वे अवश्य ही अपने कवित्व-पाटव से भावुकों के हृदय को 
द्रवीभूत कर वहाँ चरित्र-नायक को सदा के लिए आसीन कर देते हैं । 

जिन बहिमु'खों का चित्त प्रभु-सम्मित वेद-वाक्यों चरं सुहृत्स- 
. म्मित पुराणवाक्याँ से भी प्रभु की ओर नहीं प्रवाहित हाता है उनका 
भी चित्त कान्ता-सम्मित कवि-वाक्‍यां से भगवदुन्मुख हाकर सदा के 
लिए कृतकृत्य हा जाता है। सब रसों की अपेक्षा स्तुतिमयी या 
करुण-रस की कविताओं के पाठ से चित्त अधिक द्रवीभूत होता है । 
भावुकों का यही अभोष्ट हाता है कि द्रवीभूत चित्त पर परिपूर्ण परमा- 
` नन्दघन भगवान्‌ का स्थायिभावेन प्राकट्य हा । जिस किसी भी तरह 

से प्रभु-सम्बन्ध में चित्त की द्रवता उपेक्षित हाती है । 

| सांसारिक आपदाओं के जाल में फॅसे हुए भावुक जन जिस 
समय शान्त-रस की स्तुतिमयी कविता सुनाकर प्रभु से आत्म-निवेदन 
करते हें, उस समय वे अपना तात्कालिक दुःख - ही नहीं भूल जाते, 
वरन्‌ उनकी दशा ही विलक्षण हा जाती है । शरीर रामाश्चित, नेत्र अश्र - 
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पूण, और वाणी गदूगद हा जाती है। ऐसी.दशा में वे विवश होकर . 
रो उठते हैं। यह रोना कोई प्राकृत रोना नहीं है, इसमें अवश्य ही एक 
अलौकिक आनन्द छिपा रहता है; पर इसका अनुभव वही कर सकते 
हैं जा उस दशा को प्राप्त हँ । 

सांसारिक पापतापों से सन्तप्त पुरुष जब अपने इष्टदेव की शरण 
में जाता है, तब आवावेश में कभो तो वह उसकी स्तुति करता है, कभी 
उसे उपालम्भ देता है, और कभी अपनी दुरवस्था पर विलाप करता 
है। उस समय उसकी अश्रू वर्षा से उसके हृदय का दुःखभार तो 
जरूर ही हलका पड़ जाता है। अस्तु; | 

उक्त कवि ( श्रीजगद्धर भट्ट ) परम सहृदय ओर भगवान्‌ सदा- 
शिव का अनन्य भक्त है। उसकी विलक्षण कबित्व-शक्ति का प्रभाव. 
पाषाण-सद्दश चित्तवालों के अन्तःकरण में भो अमेघ असर करता है । 
क्यों न हा, जिसने अपने शिव-सम्बन्धी भक्तिभाव के इतना ऊँचा कर 
दिया, और अपने दास्यभाव का इतना हृदयहारी वर्णन कर भक्ति 
की पराकाष्ठा दिखाकर समस्त जीवन को प्रभु की ही स्तुति में समर्पण 
करके अपनी कवित्व-शक्ति का साथेक और वाणी का पुनीत किया 
है, ऐसे सत्कवि को सूक्तियाँ यदि पाठकों के हृदय में परमांनन्द की 
प्राप्ति कराकर कुछ देर के लिए उन्हें आत्म-विस्मरण करा दे, ता काई 
आश्चये को बात नहीं है । 

यद्यपि गन्धवेराज का “महिम्नःस्तोत्रः, और पण्डितराज की 
“गङ्गा-लहरी' आदि स्तोत्र भी स्तुतियां में सर्वोपरि हैं, तथापि इस 
कुसुमाञ्जलि के अवलोकन से ते यह निष्पक्ष प्रतीत होता है कि 'स्तुति- 
साहित्य’ में इससे बढ़कर कोई ग्रन्थ ही नहीं है। इसमें ता कवि ने 
अपनी कवित्व-शक्ति की पराकाष्ठा दिखा दी है। इसको कविता अतीव 
सरस और सरल है, उसके अधिकांश करुणा-रस से भरे हैं। कवि ने 
ऐसे-ऐसे प्रभावात्पादक और हृदय-द्रावक ढङ्ग से प्रभु को आत्म-निवेदन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(<) 
. किया है कि कोमल अन्तःकरणबाले रंसिकों से तो रोये बिना 
रहा ही नहीं जाता ! 

इस काव्य में ३९ सग हैं। सभी एक से एक बढ़कर ओर स्तुति- 
मयहें। कवि ने प्रत्येक स्तोत्र को एक एक कुसुम मानकर उनकी 
अञ्जलि अपने इष्टदेव को समपेण की है। उसकी नई नई डक्तियाँ,. 
विचित्र विचित्र उपालम्भन ओर विलक्षण ढङ्ग के करुणाक्रन्दन पाठकों 
के हृदय को आकषित किये बिना नहीं रहते ! 

ग्रन्थ में कवि ने बाइसवें सर्ग से लेकर तीसवें सगे तक नवः 
स्तोत्रों की रचनाओं में चित्र काव्य का आश्रय लेकर किसी में 'कादि- 
पद्बन्ध?, किसी में 'श्ङ्खलाबन्धन”, किसी में 'द्विपद-यमक', किसी में 
“आदियमक?, किसी में 'पादान्तयमकः और 'महायमक? तक को. 
शुम्फन करके अपनी कवित्व-शाक्ति की सामथ्ये और लोकोत्तर प्रतिभा 
को दिखाया है और विशेषता यह है कि उसकी ऐसी काव्य-रचना छ 
विशेष क्लिष्टता नहीं है; कहीं 'च” “तुः और 'हि? शब्द भी निर्थक. 
नहीं हें। श्लोक का पदच्छेद करते ही भाव समम में आ जाता. 
है| शब्दश्लेष ( अक्षरमैत्री ), अनुप्रास और यमक के मिलान में 
ता संस्क्रत-साहित्य में शायद ही इस कवि से कोई बढ़ा होगा। 
उदाहरणाथ-- 


देवालये वसतिमर्थयते कपोतः 
सिन्धौ वणिरभजति वृत्ति मशङ्कपोतः । 
पृष्ठे श्रियं बहति नित्यमने कपोऽतः 
त्वद्धक्तिमेमि सरसीमिव भेकपोतः ॥ ९ | ४२ ॥ 
केसा सुन्दर भाव है! कैसा सुन्दर स्वाभाविक अनुप्रास 
है ! कितना प्रसाद ओर माधुर्यगुण भरा है! कपोतः, अशङ्क- 
पोतः) अनेकपोतः ओर भेकपोतः-ये सभी पद सरल हें । इस प्रकार 
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सवंत्र “कपोत? की सिद्धि हाने पर भी अर्थ-ज्ञान में बाधा नहीं है | 
पद्य का अर्थ है-- 

“प्रभो ! कपोत ( कबूतर ) उपद्रवों की आशङ्काओं से रहित 
देवालय में निवास चाहता है, पोतवणिक्‌ ( जहाज का व्यापारी) 
निःशङ्क होकर समुद्र में जीविका ( द्रव्यापाजन ) करता है और अने- 
कप अथोत्‌ हाथी नित्य अपनो पीठ पर महालक्ष्मी का धारण किये 
चलता है, अतः जैसे भेक-पोत ( मेंढक का चर्चा) निर्मल सरसी 
( सरोवर) का आश्रय लेता है वैसे ही, में आपकी भक्ति की शरण 
लेता हूँ । 

और भी कवि-कौशल देखिए 

किमाम्रवन्या स्रमरालवालया 

प्रियाकबर्या किमरालवालया । 
सरःश्रिया कि समरालवालया 

श्रृतेशभक्तिद्य मराऽलवाऽलया ॥ २९। १६ ॥ 
x ०९ ०९ २५ 

इस तरह सभी उक्तियाँ निर्दुष्ट और हृदयहारिणी हैं। वैसे ते 
इस ग्रन्थ के सभी स्तोत्र सरस और सुमनाहर हैं, तथापि कृपणाक्रन्दन, 
करुणाक्रन्दन और दानाक्रन्दन नामक नवें, दसवें ओर ग्यारहवें स्तोत्रों 
में तो कवि ने समूचा हो करुण-रस लाके भर दिया है। देखिए-- 

दीर्घाण्यघान्यधिझुचीब भवन्त्यहानि 
हानिबेलस्य शरदीव नदीजलस्य । 
दुःखान्यसत्परिभवा इव दुःसहानि 
हा निःसहास्मि कुरु निःशरणे5नुकम्पाम्‌ ॥ ९। ३६ ॥ 
% ०९ % ०८ 
चिन्तामणिः स्फटिकजातिरचेतना5पि 
कल्पद्र मः कठिनकाष्ठविनिमिताऽपि । 
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'तियेग्दशामपि गता किल कामधेनु 
भाग्येरभीष्टफलदा कृतिनां भवन्ति | १०। ६५ ॥ 
त्वं तु प्रभो त्रिभुवनेकमहंश्वरोडपि 
पर्याप्तशक्तिरपि पूर्णक्पाणवोडपि । 
आक्रन्दतोऽपि करुणं विधिवश्चितस्य 
त्यक्तादरोऽसि मम दर्शनमांत्रकेडपि || १० । ६६॥ 
x % 26९ ” ` 
हे नाथ ! आप सद्दश- एक्र निमेष में ही त्रैलोक्य का उद्धार 
कर सकनेवाले-करुणासागर के द्वारा जा बिना ही कारण हम-सरोखे 
शरणहीन अनाथों का तिरस्कार ८ उपेक्षा ) हाता है, प्रभा ! यह तो 
अस्तमय चन्द्रमण्डल से वज्नपात का अभ्युद्गम आर भगवान्‌ श्री 
दिनमणि ( सूये ) के मण्डल से अन्धकार का प्रादुर्भाव हाता है-- 
'अभ्युदूगमाऽयमशनेरस्रृतांशुबिम्बा- 
त्स्वामिन्नसा दिनमणेस्तिमिरप्ररोहः । 
युष्माहशस्य करुणाम्बुनिधेरकस्मा- 
द्स्माहृशेष्वशरणेष्वबधीरणं यत्‌ ॥ ११ । ६६॥ 
भगवन्‌ ! क्या मुके आप अधम, पापात्मा और खल समझ- 
कर तो मेरी उपेच्ता नहीं कर रंहे हा ? नहीं, नहीं, ऐसा समभना 
ता आप करुणासागर के लिए उचित नहीं है। क्योंकि, अकुतोभय 
पुण्यात्मा का आपको रक्षा की क्या आवश्यकता है ? आपकी 
अनुकम्पा तो हम सरीखे असाधु, अधम ओर पापात्माओं पर ही 
सार्थक हा सकती है; अतः हम लाग ही आपकी दया के पात्र हैं। 
हाँ, यह बात अवश्य है कि-- 
स्वैरेव यद्यपि गताञहमधः ककत्यै- 
स्तत्रापि नाथ तव नास्म्यवलेपपात्रम्‌ । 
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दृप्तः पशु; पतति यः स्वयमन्धकूपे 
नोपेच्तते तमपि कारुणिका हि लोकः ॥ ११ । ३८॥ 
यद्यपि में अपने ही किये कुकृत्यां से इस अधोगति को प्राप्त 
हुआ हूँ, तथापि, हे नाथ ! में आप करुणा-सागर के तिरस्कार का पात्र 
नहीं हूँ। भगवन्‌ ! जरा देखिए तो !--यदि कोई तारुण्य के मद से 
गर्वित, उद्धत पशु अपनी ही उद्दण्डता के वश किसी अन्धकूप में गिर 
जाता है, ता उसका भी दयालु लोग वहाँ से निकाल ही लेते हैं । 
कितने सुन्दर भाव हैं, कैसी अद्भुत करुणामयी भावना उक्त 
श्लोकों से व्यक्त हाती हे ! अस्तु । 
इस तरह कवि ने अपने दास्यभाव के हृदयद्रावक करुणाक्रन्दन 
से प्रभु का स्वात्म-समपंण करते करते उन्हें उपालम्भ देने में भी कुछ 
कसर नहीं रक्खी । वह कहता है-- 
आः कि न रक्षसि नयत्ययमन्तको मां 
हेलावलेपसमय: किमयं महेश । 
मा नाम भूत्करुणया हृदयस्य पीडा 
त्रीडापि नास्ति शरणागतमुज्झतस्ते || ११।१०२ ॥ 
अर्थात्‌ एक निमेष में हो त्रेलाक्र्य का उद्धार कर सकनेवाले हे 
परमेश्वर ! यह यमराज मुझे ले जाने को आ गया है | आह ! क्यों आप 
मेरी रक्षा नहीं करते ? क्या यह हँसी-दिल्लगी करने का समय है ? 
हाय, हाय ! मेरी इस दुदेशा को देखकर करुणा से आपके हृदय में 
कुछ पीड़ा तो नहीं ही होती, पर मुझ अनाथ शरणागत का परित्याग 
करते हुए आपको कुछ लज्जा भी नहीं आती ! ' और भी-- 
अज्ञोऽसि कि, किमबलोऽसि, किमाकुले|5सि, 
व्यग्रोऽसि किं, किमघृणोऽसि, किमक्षमेडसि । 
निद्रालसः किमसि, किं मदघूरिताऽसि, ` 
क्रन्दन्तमन्तकभयातमुपेक्तसे यत्‌ ॥ ११। १०३॥ 
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कैसी अनन्य प्रीति है! कैसा विचित्र उपालम्भ है !! कैसो 
करुणांभरी उक्तियां हें !!! कहीं-कहीं तो कवि ने अत्यन्त आर्त होकर 
भावावेश में प्रभु को महा शठ, निठुर और निद्द यी तक कह डाला है-- 
पश्चात्पुरः प्रतिदिशं च विमृश्य पश्य- 
न्क्र रे कृतान्तहतक फणिपाशपाणिम्‌ । 
भूमौ पतामि कृपणं प्रलपामि पाद- 
पीठे लुठामि शठवस्कठिनोऽसि कस्मात्‌ ॥ ११।१०१ ॥ 
इत्यादि दूढ्य इव निष्ठुरपुष्टभाषी 
यत्किंचन ग्रहगृहीत इवाश्स्तशङ्कः । 
आत्या सुहुमुहुरयुक्तमपि ब्रवीमि 
तत्रापि निष्कृप भिनत्सि न मोनंमुद्राम ॥ १२।१०५॥ 
मैं ता आर्ति से पीड़ित होने के कारण, दुष्ट अन्तःकरणवाले, 
खल के समान अत्यन्त कठोर भाषण करता हूँ; और पिशाचग्रस्त पुरुष 
की तरह निःशङ्क होकर इस प्रकार की अयुक्त--खरी-खोटी--भी बातें 
कह सुनाता हूँ । ते भी हे निषकरुण ! हे निठुर ! आप. अपनी भैौन- 
मुद्रा नहीं छोड़ते ! इत्यादि; 
अस्तु, जैसी सुन्दर कविता हो, वैसा ही सुन्दर यदि व्या- 
ख्याता और श्रोता का हृदय हो, तभी कवि-भावना की चमत्कृति पूर्ण 
तया व्यक्त होती है। फिर भगवदू-विषयिणी कविताओं का भाव तो 
भक्ति-परिपूरित हृदय में ही सुव्यक्त होता है। “स्तुति-कुसुमाञ्जलि' के 
हिन्दीभाषानुवादक एक परम आस्तिक धर्म्माचाये और भगवत्प्रम के 
पिपासु हैं, प्रम से ही प्रेरित होकर वह इस कायै में प्रवृत्त हुए हैं । 
आशा है कि उनके इस प्रयत्न से कविता-प्रेमीजन और सहृदय-भक्तों 


को यथेच्छ सन्तोष होगा । 
“२ तत्सत्‌? 
¬ कश्चिद्रभिभ्षः 
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इस “कुसुमाञ्जलिश के रचयिता महाकवि श्रोमज्जगद्धर भट्ट 
काश्मीर के रहनेवाले थे। उनके पितामह का नाम गोरधर, और 
पिता का नाम रत्नधर था। पितामह भगवान्‌ शङ्कर के अनन्यभक्त थे, 
ओर समस्त शास्त्रों के पारङ्गत थे। उन्होंने यजुर्वेंद का विद-विज्ञास? 
नामक भाष्य बनाया था । 

रत्नधर भी महा पण्डित थे। सरस्वती ने विवश होकर उनके 
हृदय का आश्रय ले लिया था। उनकी सूक्तियों को सुनकर सह्ृदयजन 
आश्वये-चकित हो जाया करते थे । 

महाकवि श्रीजगद्धर की बुद्धि अत्यन्त तीच्ण थी। तकशास्त्र में 
तो वह इतने निपुण थे कि उनके सामने प्रतिवादी जनों के मुं ह 
पर मुहर-सी लग जाती थी । सरस्वती की उनपर इंतनी कृपा थी कि. 
उसने उनके मन-मन्दिर का अपना स्वेच्छा-विहारस्थल बना लिया था। 
वह अतीव सहृदय, निमत्सर, मधुरभाषी, अतिशय-विनीत थे । कविता 
में तो वह इतने प्रौढ़ थे कि सुन्दर और सरस उक्तियों ने एकमात्र उन्हीं 
की शरण ले ली थी । शास्त्रा का परिशीलन और कविता-प्रम तो 
उनकी वंशपरम्परा से ही चला आता था | 

इनका स्थितिकाल सन्‌ १३५० इसवी के लगभग माना जाता 
है। इसका पता ऐसे लगता है कि इन्होंने अपने पुत्र यशोधर के पढ्ने 
के लिए एक ओर भी ग्रन्थ रचा है। वह है “बालबोधिनी? नामक 
कातन्त्रबुत्ति । उसके आरम्भ और समाप्ति में उन्होंने स्वयं कहा है-- 
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“स्वसुतस्य शिशोयेशोधरस्य स्मरणार्थ विहितो मया श्रमोऽयम्‌ । 
उपयोगमियाद्यदि प्रसङ्गादपरत्रापि ततो भवेदबन्ध्यः ।।?? 
'तथा--“इति मितमतिबालबोधनाथ परिहृतवक्रपयैर्मया वचोभिः । 
लघु ललितपदा व्यधायि वृत्तिम्‌ दुसरला खलु बालबोधिनीयम्‌ ॥” 
इस वृत्ति की एक संस्क्रत-टीका भी है । उसके निर्माता राजानक 
शितिकण्ठ हैं। वह भो काश्‍मीर के ही अन्तर्गत पद्मपुर के रहनेवाले थे 
आर जगद्धर के दौहित्र की दौहित्री के पुत्र थे। यह बात शिति- 
` कण्ठजी ने अपने व्याख्यान के आरम्भ में स्वयं लिखी हे 
यो बालबोधिन्यभिधां बुधेन्द्रो जगद्धरो यां विततान वृत्तिम्‌ । 
तन्नप्तृकन्यातनयातनूजो व्याख्यामि तां श्रीशितिकण्ठकोऽल्पम्‌ ॥ 
शितिकण्ठजी ने बहुत से देशों में श्रमण किया, शास्त्रों की खूब 
समालोचना की । गुजरात के अधिपति मुहम्मदशाह ने उनका यथेष्ट 
सम्मान किया । जिस समय हैदरशाह का लड़का हसनशाह काश्मीर 
देश का राज्य करता था, उस समय . उन्होंने यह व्याख्या की थी, यह 
चात भो उन्होंने अपने व्याख्यान के प्रारम्भ में लिखी है-- 


भूजानो हस्सनाख्ये भुबमवति मया तन्यते अन्थ एषः॥। 


मुहम्मदशाह ने सन्‌ १४५८ से सन्‌ १५११ इसवी तक गुजरात 
का, और हसनशाह ने सन्‌ १४७२ से सन्‌ १४८४ ईंसबी तक काश्मीर 
का राज्य किया । इसी समय शितिकण्ठ ने जगद्धर के मन्थ का व्या- 
ख्यान किया । इसके सौ-सवा सौ वर्ष पहले ही जगद्धर हुए होंगे, 
क्याँकि शितिकरठ उनकी छठी पीढ़ी में हुए थे, अतएव सन्‌ १३५० 
इ० के लगभग जगद्धरजी के स्थिति-काल का अनुमान होता है । 

इस “स्तुति-कुसुमाञ्जलि" की एक संस्कृत-टीका भी है। बह सूल के 
साथ ही साथ, निर्णयसागर प्रेस बम्बई से, “काव्यमाला के अन्तर्गत 
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प्रकाशित भी हुई थो । उसके कर्ता राजानक रत्नकण्ठ हैं। वे भी बड़े: 
ही विद्वान्‌ थे, ओर भगवान्‌ पुरारि के अनन्यभक्त थे। उनके बनाये: 
काव्यप्रकाश-टीकासारसमुच्चय, चित्रभानुशतक,. युधिष्ठटिर-विजय- 
टीका आदि कई ग्रन्थ पाये जाते हें। वह ओरज्ञज ब के समय में 
विद्यमान थे। उन्होंने विक्रम संवत्‌ १७३८ में इस 'स्तुति-कसुमाव्जलि” 
की टीका बनाई थी। उन्होंने अपनी टोका के अन्त में लिखा है-- 

वस्वग्न्यत्यष्टमिवर्ष मिते विक्रमभूपते: | २८ 

'अवरङ्गमही पाले करख्नां शासति मेदिनीम्‌ ॥ 

बालानां सुखबोधाय हषाय विदुषां कृता । 

जरद्धरकवेः काव्ये तेनैषा लघुपङिचिका ॥ 

जगद्धर कवि के बनाये हुर केबल दो ही ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । 

एक ते यही “स्तुति-कूसुमाञ्जलि’, दूसरी पूर्वोक्त “कातन्त्रबृत्ति’ । कुछ: 
विद्वानों का कथन है कि वासवदत्ता, वेणीसंहार और मालतीमाधव 
नाटकों के टीकाकार भी यही जगद्धर थे; परन्तु उन ग्रन्थों का पयोले।चनः 
करने से यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि उनका टीकाकार जगद्धर काइ: 
अन्य ही था और दूसरी बात यह्‌ भी है कि जगद्धरजी का अन्तःकरण 
बाल्यावस्था ही से सदाशिव की आराधना की ओर भझुक्र गया था; 
इस कारण सुधा के सहोदर शाम्भुस्तबन को छोड़कर अन्य कोई मन्थ 
लिखने को ओर उनकी प्रवृत्ति ही नहीं हुइ। उन्होंने शिव-स्तुति से ही. + 
अपनो मनुष्यता, पुरुषता, ब्राह्मणता, मनीषिता और सत्कविता को 
कृताथे मानकर आजन्म बही काये किया | 


काशी, संवत्‌ १६६५ |, 


विजयादशमी पा अजुवादक 
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स्तुति-कुसुमाञ्जलिः 
प्रेममकरन्द-समेतः 


(FRE) 
ब्रह्मज्ञान-विवेक-निभेरवपुःकान्त्या जगद्‌ भासयन्‌ 
इष्ट्या शन्तमया कृपाप्रचण्या तापत्रय सहरन्‌। 
पीयूषद्रवसिक्तया मधुरया वाचा च सम्मोदयन्‌ 
दीनोद्धारपरायणा विजयते कारुण्यपूर्णा गुरू: ॥ 
(A) | 
यदूवकत्रास्वुज-नि:सरन्मचु-सुधाशधारासु वद्धाद्रा 
वीणाया रणन चिहाय चद्नास्भोजे दधानाऽङ्ग लिम्‌। 
बाग्देवी गतचापला चिरतर सन्तिष्ठते मूकवत्‌ ठ 
सोऽव्यान्मां भवभी तितो 'हरिहरानन्दा ऽ भिधः सद्गुरुः ॥ 
( ३ ) 
क्वाऽसौ जगद्धरकंचिः कविचक्रवर्ती 
स्थाणुश्च' यद्र्चनया चकिता बभूव । 
कवा5ह चिवेक्-चिकलः कव च शास्भुभक्ति- 
स्तस्मादियं खलु ममास्ति चिडम्बनेव ॥ 


>>> > ee eS 7 


(१ ) अपीध्यये: 
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“रै! 


स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द- 


(“४८ .) 
किवा5नेन मदीयकातरमनोवृत्तेन चेहसदगुरोः 
कारुण्यस्मितवीक्षणं मयि भवेत्किन्नाम दैन्यं महत्‌ । 
यत्पादाम्वुजचिन्तनेन चिचिधब्रह्माणएडजन्मस्थली- 
माया-निमित-संग्रमोत्थित-भियां नामाऽपि न श्रयते ॥ 
Gr) 
विद्या-युण-विहीनेऽपि, वात्सल्य घुररीकतम्‌ । 
मयि येन स श॑ कुर्यात्‌, ‘कोऽपि’ देवः कृपापरः ॥ 

प्रायः अपनी लैकिक कविता से लाक को प्रसन्न करनेवाले “कवि? 
'बहुत मिलते हें, परन्तु अपनी लोकात्तर-कबिता-चातुरी से मनुष्य की ते 
बात ही क्या, साक्षात्‌ परमेश्वर का मन्त्र-मुग्ध और छाकृष्ट करनेवाले 
काव्य के निर्म्माता 'सुकवि? बहुत -थोाडे--अङ्ग लीगण्य--ही होते हैं। 

ऐसे ही पुरुष समस्त संसार के अलङ्करण होते हैं । 
हमारे स्तुति-कुसुमाञ्जलिकार” 'श्रोमञ्ञगद्धर भट्ट' जी ऐसे हो 
कविकुल कै तिलक हैं। आपकी कविता परम पतित्रता है। उसने 
लोकोत्तर सरसता सम्पादन करते हुए विलक्षण-भव्य-भाबां 'से भगवान्‌ 
श्रीसदाशिव को ही एकमात्र प्रसन्न किया है और खूब किया है। उसका 
सनन करने से निष्पक्ष अनुभव होता है कि भगवान्‌ “श्री भालेबाबा? ने 
अवश्य ही आपको कविता पर मुग्ध होकर आपके क्रतक्रत्य कर दिया हे । 
ऐसे-अनेकों जन्मों में उपार्जित अनेकानेक पुरयकर्मों के परिपाक 
से प्राप्त, अतिगाढ़ भक्तिरसाउम्रत के आमोद से सुगन्धित,--इस 'स्तुति- 
रूप कुसुमाञ्जलि? का त्रिलाकी के नाथ “भगवान्‌ भोलेनाथ? ( श्री सदा- 
शिव ) के चरणकमलों में समपेण करने में अपने का कृतकृत्य समभते हुए 
हमारे कविराज, “अत्यन्त प्रौढ़ सुक्तियों? की चतुरता से, अपनी सरस्वती 
की उत्कषत। प्रकट करते हुए ग्रन्थारम्भ के पहिले 'हादवद्धि:? इत्यादि पाँच 
लाकों द्वारा वक्ष्यमाण ग्रन्थ (स्तुति-कुसुमाञ्जलि) की प्रस्तावना करते हैं-- 
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समेतः ] प्रथमं स्तोत्रम्‌ 


प्रथम स्तोत्रम्‌ 
क 

हादवद्विरमळेरनगळेजींवनेरघहरेनेवेरियम्‌ ।. 

स्वामिनः छमशमक्षमे! क्षणं, रोद्ुमहेति मनः सरस्वती ॥१॥ 

अन्वय---यथा सरस्वती ( नदी ) ह्वादजद्धिः अमलैः अनगलेः अघहरैः 
क्गमशमच्चमैः नवैः जीवने: ( जलैः ) मनः क्षणम्‌ रोद्धम्‌ अ्रहंति; तथा उम 
| मम ] सरस्वती ह्वादवद्धिः अमलैः अनगले: जीवनैः अघह्रैः क्रमशमच्तमैः 
नवैः ( स्तवैः ) स्वामिनः ( श्रीसदाशिवस्य ) मनः चणम्‌ रोडुम्‌ अर्हति । 

अर्थ -जैसे, सरस्वती नदी परम आनन्ददायक, निमंल, कायिक 
वाचिक और मानसिक त्रिविध पापों के हरने में समर्थ, एवं अप्रतिहत 
( विना रोक-टोक के ) प्रवाहवाले ओर मरुस्थल में श्रमण करने से 
उत्पन्न हुए खेर ( थकावट ) को हरनेवाले अपने नवीन जलां से 
( पिपासु ) लागों के चित्त को क्षण भर शान्त कर देती है, वैसे ही यह 
मेरी सरस्वती (मेरी वाणी) सहृदय और कवि लागां का परम आनन्द 
देनेवालो, निमेल--अर्थात्‌ सालह प्रकार के “श्रवणकटु? आदि पद-दोष, 
और बारह प्रकार के “अपुष्टता” आदि अर्थ-दोष रूपी मलों से रहित 
तथा श्रीगङ्गा की तरङ्गो के समान अविच्छिन्न गतिवाली, ओर इस 
संसाररूपी मरुस्थल के श्रमण से खिन्न हुए जिज्ञासुओं का 'शिवभक्ति' 
( आत्मज्ञान ) की प्राप्ति द्वारा परम तृप्ति संपादन करनेवाली, एवं 
` संमस्त अमङ्गल के हरनेवाली, और अविद्या-अस्मिता-राग-द्रोष व 
अभिनिवेश रूप पाँच क्लेशां के द्वारा उत्पन्न हुए खेद को शान्त करने- 
चाली 'सुमनाहर-स्तुतियो? से, उस महान्‌ ऐश्वयंशाली--अनन्तकोटि- 
ब्रह्माण्ड-नायक भगवान्‌ “सदाशिव? के मन को -क्षण भर रोकने--मुग्ध 
करने-के लिए समर्थ हो । 
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४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 

सारांश यह है कि, यह मेरी वाणी अपनी अलै।क्रिक अदूभुत 
स्तुतियाँ ( रचनाओं ) के द्वारा श्री भगवान्‌ “शाङ्करः के मन का अवश्य 
मुग्ध ( अपने वश में ) कर लेगी; जिससे प्रभु मेरी प्रार्थना को अवश्य 
स्वीकार करेंगे। [ इस कथन से “कवि” का श्रोशाङ्कर के चरण-कऋमल में 
एक अलैकिक अदूभुत-अनुराग ( उत्कट प्रेम ) सूचित होता है । ] 

[ यद्यपि इस पद्य में उपमावाचक “इव? आदि शब्द का 
प्रयाग न होने के कारण यहाँ विशुद्ध “उपमा? नहीं है; तथापि यहाँ 
शब्द की शक्ति द्वारा उपमा की “ध्वनि! है। इसी प्रकार अग्रिम चार 
श्लाकां में भी ( शब्दशक्ति-मूलक ही ) उपमाध्वनि है। और इस पद्य 
के आदि में ह्वाद! पद्‌ केवल सुख-वाचक्र ही नहों, किन्तु परम- 
आनन्द-वाचक है; अतएव ग्रन्थ के आदिश्लोक में कवि ने पदांश 
में श्रवण'क्टु' भी इस ह्वाद पद्‌ का प्रयाग किया। इसी असि- 
प्राय से “श्री मम्मटाचाये'जी ने भी अपने "काव्यप्रकाश? नामक 
ग्रन्थ के आरम्भ में श्रीभारतो ( सरस्वती ) को प्रणाम करने के लिए 
'हादैकमयीम्‌” इस पद्‌ में श्रवण-कडु भो इस 'हाद! पढ्‌ का प्रयोग 
किया। अतएव आगे दोषों के निरूपण करने के अवसर में उन्होंने 
( हो ) कहा है कि--“दोषोडपि गुणः क्वचित्‌, क्वचिन्नोमा? 

अर्थात्‌ कहीं पर “शान्तरस” अथवा 'भक्तिः के विषय में “श्र ति- 
कटु? और “पुनरुक्तः आदि दोष भी गुण हो जाते हें, और कहीं काव्य- 
रीति से गुण, दाष कुछ नहीं होते । ] 

स्वामिनः स्थिरगुणा सवक्रिमा, कणयोरमृतवर्षिणी मनः ! 
कत्तेमहति मुहूत्तपुजिकत-स्त्रैरचापलमियं सरस्वती ॥ २ ॥ 
श्रन्वय - यथा स्थिरगुणा सवक्रिमा कण या; ग्रम्मृतवषिणी सरस्वती 
( वीणा ) [ जनस्य ] मनः मुहूत्तम्‌ उज्भितस्वैरचापलम्‌ कतु म्‌ अर्हति; तथा 
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( १ ) श्रतिकड । 
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इयम्‌ स्थिरगुणा सवक्रिमा कर्णयाः ग्रम्मुतवधि णी [ मम ] सरस्वती ( वाणी ) 
स्वामिनः मनः मुहूर्तम्‌ उज्झितस्बैरचापलम्‌ कत्तुम्‌ ग्र्दंति । 
अथ--जैसे, निश्चल-तन्त्रियां ( तारां) वालो ओर टेढ़ी, एवं 
श्रोताओं के कानों में अमूत की वर्षा करनेत्रालो 'बोणा? अपनी 
सुमनाहर ध्वनि से लोगों के मन का क्षण भर--कुछ देर के लिए--मुग्ध 
कर देती है; वैसे ही अपने ओजः, प्रसाद और माधुर्ये नामक ( तीन 
प्रकार के शाब्दगुण ओर अथगुणां से युक्त, एवं श्लिष्ट शब्दात्मक 
विचित्रता से सुमनाहर, तथा सहृदय कवि और भावुक जनों के कर्णा 
में असूत के समान परम आनन्द की वृष्टि करनेवालो यह मेरी वाणी 
मेरो स्तुति-डउस महान्‌ षडैश्वयंशाली परमेश्वर ( भगवान्‌ सदाशिव ) 
के सन के कुछ देर तक-स्वेच्छामय चाञ्चल्य से रहित--अर्थात. 
अत्यन्त मुग्ध--करने में समर्थ हा । ( क्योंकि [ प्रभु के ] मन के मुग्ध 
हा जाने पर, प्रभु मेरी “हृद्गत प्रार्थना? को अवश्य ही सुनेंगे । ) 
रस्यरीतिरनघा गुणाज्ज्वला, चारुहृत्तरुचिरा रसान्विता । 
र्जयस्वियमलङ्कता मनः, स्वामिनः प्रणयिनी सरस्वती ॥३॥ 
ग्रन्वय--यथा रम्यरीतिः अनघा गुणाज्ज्वला चारुवृत्तंसचिरा रसान्विता 
अलङ्कुता प्रणयिनी, स्त्रामिनः ( स्वपत्यु: ) मनः रञ्जयति; तथा इयम्‌ रम्यरीतिः 
अनघा गुणाज्ज्वला चारुद्ृत्तरुचिरा रसान्विता अलङ्कता प्रणयिनी [ मम ] 
सरस्वती स्वामिनः मनः रञ्जयतु । 
अथ--जैसे अति सुन्दर ( रमणीय ) व्यवहार या सुशीलता 
आदि कुलाङ्गनाओं के सद्गुणों से सम्पन्न, और निर्दोष ( निष्पाप ) 
एवं मनाहरता-दया-दाक्षिए्य आदि गुणां से उज्ज्वल तथा सञ्चरित्रवती 
ओर अपने प्रियतम ( पति ) विषयक स्थिर अनुराग से पूर्ण, व सुन्दर 
मुक्ताहार आदि आभूषणों से सुसज्जित “कामिनी? अपने प्रियतम ( पति- 
देव) के मन को अपने पर अनुरञ्जित ( अनुरक्त) कर लेती हे; 
उसी प्रकार रमणीय ( अति सुन्दर ) वैदर्भी-रीति से सम्पन्न तथा 
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पद्‌-दोष ओर अथ.दोषों से रहित एवं ओजः, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणां 
से उज्ज्वालत ओर 'वसन्त-तिलका' “शादू ल-विक्रीडित आदि सुमनाहर 
छन्दो वाली तथा शान्त आदि रसों से युक्त, वक्रोक्ति आदि शब्दालङ्कार 
एवं उपमा आदि अथालङ्कारों से अलङ्कत ओर अपने अभीष्ट ( मनो- 
रथ ) की प्राप्ति के लिए भगवान्‌ से साग्रह प्राथना करनेवाली यह मेरी 
सरस्वतो--मेरी स्तुति--भगवान्‌ महेश्वर (श्री सदाशिव ) के मनका 
( अपने ऊपर ) अनुरक्त करने में समर्थ हो । 

जैसे कोई सद्गुणवती, सचरित्रवती, पतित्रता स्त्री अपने 
प्रियतम-पति का परम अनुराग द्वारा अपने वश में कर लेती है; वैसे ही 
मेरी यह निर्दोष वाणी, अपनी सूक्तियां ( अलैकिक स्तुतियों ) से 
भगवान्‌ सदाशिव को अतीव प्रसन्न करके उन्हें अपने वश सें करले! 

वधाम वरलाभयाचितश्लाघ्यवण-विशदा विशत्वियस । 

निर्मल सघनकालविपुवा, मानसं स्मरजितः सरस्वती ।। ४॥ 

अन्वय--यथा,,आमयाचितरलाव्यवणंविशदा सघनकालविष्लवा वरला 
( हंसिनी ) सत्त्ववाम निर्मलम्‌ मानसम्‌ ( मानसरोवरम्‌ ) विशति; तदूबत्‌-- 
वरलाभयाचितर्लाव्यवर्णुंविशदा सघनकालविप्लवा इयम्‌ [ मम ] सरस्वती 
सत्वधाम स्मरजित: निमलम्‌ मानसम्‌ विशतु । 

अथ--जैसे, अत्युज्ज्वल सुमनाहर श्वेतवण से . देदीप्यमान और 
वर्षा-क्राल रूपी उपद्रव से उद्वेजिता 'हंसिनी?, मकर-मत्स्य आदि प्राणियों 
के आश्रयभूत, सुनिर्मेल “मानसरोवर” में चली' जाती है; वैसे ही 
स्वाभिलषित मनारथों की प्राप्ति के लिए की हुई याचना द्वारा अति 
शलाध्य-वर्णो' ( अक्षरों से सुशामित और घन-काल ( कराल यमराज ) 
के अति भयानक उपद्रवों से, या इस वर्तमान कलि-काल में होनेवाले 
उपद्रवों से भयभीत हुई यह मेरी 'सरस्वतो' ( वाणी ) परमप्रकाशमय 





( $ ) वर्षा काल मे हंस “मानससरोवर? को चले जाते हैं। यह 
बात शास्त्रों. में सुप्रसिद्ध हे। .  . , JM i 
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सत्त्व गुण (अथवा घैये ) के आधारभूत, ओर कामदेव का विजय 
करनेवाले, अतीव दयालु परमेश्वर ( श्रो सदाशिव) के परम निमेल 
चित्त में प्रविष्ट हा जाय | 

[ यहाँ पर कवि ने “सरस्वती? का 'सघनकालविप्लबा? ( अर्थात्‌ 
काल के उपद्रवां से भयभीत हुईं ) यह विशेषण देकर इस बात को सूचित 
किया कि मैंने उस यमराज के भय का निराकरण करने के लिए ही यह 
( स्तुति-कुसुमाञ्जलि रूप ) स्तुति को, क्योंकि आगे चलकर आपने स्वयं 
ही कहा है--“क्रन्दन्तमन्तकभयात्त मुपेक्षसे यत? ? ] 

भक्तितः सपदि सवमङ्गला, वाधिता निजधियेव मेऽनया । 


आरिराधयिषतीश्वर वर, ल्लब्धुमीप्सितमियं सरस्वती ॥५॥ 
अन्वय-यथा, मेनया निजधिया वोधिता [ अपि ] सवमङ्गला 
( पार्वती ) ईप्सितम्‌ वरम्‌ लब्धुम्‌ भक्तितः सपदि ईश्वरम्‌ एवं आराधितवती 
तद्वत्‌ -अनया मे निजधिया बोधिता सवंमङ्गला इयम्‌ [ मम ] सरस्वती 
ईप्सितम्‌ वरम्‌ लब्धुम्‌ भक्तितः सपदि ईश्वरम्‌ एव ्रारिराधयिषति। | 
अर्थ-जैसे, माता श्री मेनका के बहुत समझाने पर भो पार्वतीजी 
ने अपने मनोभोष्ट बर ( श्रो सदाशिव ) को प्राप्त करने के लिए, अति 
गाढ़ भक्ति से शीघ्र एकमात्र सदाशिव का हो आराधन किया; उसी 
तरह इस मेरी बुद्धि से प्रेरित की हुईं, मन-बचन और कमे से निरन्तर 
श्रीशिव के ही ध्यान में तन्मय हाने के कारण सम्पूणं मङ्गलों से परिपूर्ण, 
यह मेरी सरस्वती अपने अभिलषित वर को प्राप्त करने के लिए अति 
गाढ भक्ति ( उत्कट प्रेम ) से एकमात्र "सदाशिव? का ही शीघ्र आराधन 
करना चाहती है । 

[ इस कथन से ग्रन्थकार ने स्तुति के द्वारा अपने को इश्वर (श्रीशिव) 
का दर्शन हाना सूचित किया, अर्थात्‌ जैसे श्रीपाबंतीजी ने तपस्या 
करके अवश्य ही सदाशिव को प्राप्त किया, वैसे ही यह्‌ मेरी वाणी भी 
अपने भगवान्‌ ( शिव ) का अवश्य प्राप्त करेगी । ] 
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अब 'यहाँ से हमारे कविराज स्स्तुतिप्रस्तावना? नामक प्रथम 
स्तोत्र को प्रारम्भ करते हुए कहते हें 


आमिति स्फुरदुरस्पनाहतं, गभणुम्फितसमस्तवाङमयस्‌ । 
दन्ध्वनीति हृदि यत्परं पदं, तत्सदक्षरमुपास्महे महः ॥ ६ ॥ 

अन्वय--यत्‌ सत्‌ अक्षरम्‌ गर्भगुम्फितसमस्तवाङमयम्‌ “ग्रोम' 
इति परम्‌ पदम्‌ [ अस्माकम्‌ ] उरसि स्फुरत्‌ ञ्रनाहतम्‌ | एव ] हृदि दन्ध्व- 
नीति; तत्‌ महः [ वयम्‌ ] उपास्महे । 

अ्थ--ज्ञा सत्तामात्र, अर्थात्‌ सत्य ( सनातन ), स्वरूप स 
अच्युत, एवं परम उत्कृष्ट उँ» यह अक्रार, उकार ओर मकांरात्मक “प्रणव 
रूप पद? वत्तःस्थल ( हृदय देश ) में स्फुरित हाता हुआ कण्ठ, ताल्वादि 
अभिघात के विना ही, अर्थात्‌ बिना किसी से उच्चारित किया हुआ ही 
( हमारे ) हृदय रूप आकाश में अत्यन्त शब्दायमान हो रहा है, ओर 
जिसके अन्दर ( गर्भ में ) समस्त वाङमय-प्रपञ्च ( चतुदेश* विद्याएँ ) 
लीन है, 'तन्महः वयम्‌ उपास्महे? = उस “ॐकार रूप? परम-ज्यातिमेय ब्रह्म 
( भगवान्‌ शिव ) की हम उपासना करते हैं । 

[ कवि ने इस शलाक में ॐ? “तत? 'सत्‌? इन परब्रह्म के तीनों 
नामों के निर्देश से अपने उपास्यदेच ( शिव ) का शुद्ध, सच्चित, आनन्द 
स्वरूप, निर्विशेष पूर्ण परब्रह्म से अभिन्न सूचित किया है । 

वक्तव्य--यद्यपि यहाँ पर कवि को “वयम्‌ तन्महः उपास्महे’ (हम 
उस परम ज्योति को उपासना करते हें) ऐसा न कहकर “अहम्‌ तन्महः 
उपासे” ( मैं उस परम ज्योति की उपासना करता हूँ ) ऐसा कहना 
उचित था; तथापि अतिगाढ़ भक्ति ( उत्कट प्रेम ) के उद्रेक से शिव 
के साथ तन्मय भावना की उत्कषता से अपने का शछाघ्य ( धन्य ) 





( १ ) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, एराण, न्याय, 
मीमांसा, धर्मश, ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद और अथववेद । 
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सममते हुए उसने 'उपास्महे’ इस वहुवचन के क्रियापद का उल्लेख 
किया है, अतः यह ( कोई ) दोष नहीं हा सकता । ] 
भानुना तुहिनभानुना बृहद्वानुना च विनिवर्तितं न थत्‌ । 
“येन तज्झगिति' शान्तिमान्तर ध्वान्तमेति तदुपास्महे महः ॥७॥। 
अन्चय--भानुना तदिनभानुना बृहृदूभानुना च यत्‌ न विनिवर्तितम्‌; तत्‌ 
श्रान्तरम्‌ ध्वान्तम्‌ येन भगिति शान्तिम्‌ एति तत्‌ महः [ वयम्‌ ] उपास्महे | 
अर्थ-सूय, चन्द्रमा ओर अग्नि के द्वारा किसी प्रकार भी नहीं 
निवृत्त ( दूर ) हा सकनेवाला हृदय का अज्ञान-रूप गाढ़ अन्धकार 
जिसकी कृपा से शीघ्र ही शान्त ( निवृत्त ) हो जाता है, उस परम 
ज्याति-स्वरूप परमेश्वर ( शिव ) की हम उपासना करते हैं । 
कीचऊऋादिकुहरेष्विवाउम्बरं, विम्वमम्बरमणेरिवार्भिषु । 
एकमेव चिदचित्स्वनेकधा, यञ्चकास्ति तदुपास्महे महः ।।८।। 
अन्वय--कौंचकादिकुहरेषु श्रम्वरम्‌ इव, ऊर्मिपु अम्बरमणे: विम्बम्‌ इव, 
यत्‌ एकम्‌ एव चिदचित्सु अनेकधा चकास्ति; तत्‌ महः ( वयम्‌) उपास्महे । 
अथ -जैसे एक ही आकाश, पोले बाँस या घट आदि तत-तत्‌ 
उपाथियों से विशिष्ट होकर, तत-तत उपाधि के आकार से आकारित 
हे।ता हुआ 'वंशाकाश? या “घटाकाश? रूप में अभिव्यक्त होकर अनेक 
प्रकार का-सा भासित होता है; एवं जैसे एक ही सूये का बिम्ब जल की 
तरङ्गों में ( प्रतिबिम्वित होकर ) अनेक प्रकार का-सा भासमान होता है; 
इसी तरह जा एक अद्वितीय पूण परत्रह्म चेतन और अचेतन सब में कई 
तरह से देदोप्यमान हा रहा है, उस परमज्याति--परम ब्रह्मरूप सदा- 
शिव को हम उपासना ( ध्यान ) करते हैं । 
[ अद्वौत-सिद्धान्त के अनुसार एक ही पूर्ण परब्रह्म में वस्तुतः 
“उपास्यः और “उपासक? भाव हा नहीं सकते; अतः यहाँ “त्वम्‌? पदार्थ 








-- ना 


( १ ) “दिति? इति प्रतिभाति पाठः : 
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१० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


(जोव) ओर “तत” पदार्थ (परमेश्वर) की एकता ( अभेदज्ञान )' 
ही उपासना है। ] 
© ९ ख ° = 
तकककशगिरामगाचर, स्वानुभूतिसमयकसाक्षिणम्‌ । 
मीलिताखिलविकल्पविप्लबं, पारमेशवरमुपास्महे मह; ॥ ९ ॥ 
अन्वय-तकककंशगिराम्‌ ञ्रगोचरम्‌ , स्वानुभूतिसमयैकसाक्तिणम्‌ „ 
मोलिताखिलविकल्पविप्लवम्‌ , पारमेश्वरम्‌ महः: ( वयम्‌ ) उपास्महे | 
अथ--अतक्ये-ऐश्वयेशाली “श्री परमेश्वर? के विषय में--( १) 
इश्वर किस आधार पर है ? (२) और उसका केसां शरीए है? (३). 
एवं उसकी चेष्टाएँ किस प्रकार की हें? (४) और वह किन किन 
उपायों ( साधनों ) से त्रिभुवन का रचता है ९? इत्यादि इत्यादि अनेक 
प्रकार की मूख लोगों की कुतर्कनाओं से कर्कश ( कठोर ) हुई वाणियों 
का जा अत्यंत अगाचर है ओर केवल एक स्वयंप्रकाश स्वानुभव 
सिद्धान्त ही जिस परम ज्योति में प्रमाण हे, अर्थात्‌ जे! स्वयंप्रकाश है 
यानी जैसे घट-पटादि पदार्थो के प्रकाशन के लिए सर्य के प्रकाश की 
अपेक्षा हाती है, किन्तु सूये के प्रकाशन के लिए किसी त्रकाशान्तर की 
अपेक्षा नहों होती, क्योंकि सूये स्वयंप्रकाश है, वैसे ही जो परमात्मा 
सकल चराचर को प्रकाशत करता है उस “स्वयंप्रकाश? के प्रकाशन के. 
लिए किसी भी प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं हैं। एवं जो शब्द, स्पर्श, 
“रूप, रस आदि समस्त विषय रूप उपाधियों के संसर्ग से विवजित 
अर्थात्‌ विशुद्ध निर्विशेष ( निराकार ) स्वरूप है, उस अत्यं महा 
ऐश्वर्यशाली परमेश्वर ( श्रीशिव ) के तेज का९ हम ध्यान करते हैं । 
स्वावभासमयमेच मायया, येन भिन्नमवभास्यते जगत्‌ । 
चित्रमिन्द्रधनुरश्रलेखया, भास्वतेव तदुपास्महे महः ।।१०॥ 
अन्वय--स्वावभासमयम्‌ एव, मायया भिन्नम्‌ जगत्‌, येन अश्रलेखया 
चित्रम्‌ इन्द्रधनुः भास्वता इव-_्रवभास्यते; तत्‌ मह: | वयम्‌ ] उपास्महे | 
( १ ) यहाँ “राहोः शिरः? को तरह औपचारिक भेद है । 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः] ' प्रथमं स्तोत्रम्‌ ११ 


अथ--जैसे, स्वयं प्रकाश हो सूर्य, मेघ-रेखा के संयाग से नाना; 
चण ( चित्र-विचित्र ) सा बनकर इन्द्र-धनुष रूप में परिणत होकर सूये. 
द्वारा प्रकाशित होता है; वैसे ही सुर, नर, तियेक्‌ आदि रूप स्वयंप्रकाश 
परमात्म स्वरूप ही जगत्‌--एक मायातत्त्व के द्वारा भिन्न प्रकार का होकर, 
अनेक नाम-रूपात्मक-सा प्रतीत हाता हुआ जिस परमात्मा के द्वारा प्रका- 
शित होता है, उस परम ज्योति ( शिव ) की हम उपासना करते है । 
हृदगुहागहनगेहगूहितं, भासिताऽखिलजगत्त्रयोदरम्‌ । 
कन्दकन्दर दरीसुखोत-श्राणमारुतक्रतस्थिरस्थितिम्‌ ॥ ११॥ 

क्तसबंदशमक्षयेदयं, रूपवर्जितमभित्तिसंश्रयम्‌ । 
यं निरञ्जनमनक्षगाचर, दीपमद्गुतसुशन्ति तं स्तुमः ॥ १२ ॥ 
( युग्मम्‌ # ) 

श्रन्त्रय~[ ज्ञानिनः ] यम्‌ ( परमात्मानम्‌ ) हृद्गुहागहनगेहगूहितम्‌ 
भासिताखिलजगत्त्रयोदरम्‌, कन्दकन्दरदरीमुखोद्गतप्राण मारुतकृत स्थिरस्थितिम्‌, 
त्यक्तसवंदशम्‌ श्रक्षयोदयम्‌ रूपवर्जितम्‌ श्रभित्तिसंश्रयम्‌ निरञ्जनम्‌ अनक्षगाचरम्‌ 
‘अद्भुतम्‌ दीपम्‌’ उशन्ति, तम्‌ [ वयम्‌ | स्तुमः । 

अथ--ज्ञानी लोग जिस परमात्मा का, हृदय-रूपी गुहां के अति 
गहन मन्दिर में गुप्त हाते हुए भी, तीनों भुवनों का प्रकाशित कंरनेवाला 
एवं उपस्थ और नाभि के मध्यस्थलवर््ती गुहा के मुंह से निकले हुए 
प्राणवायु से सुस्थिर स्वरूप स्थितिवाला; बाल्य आदि अवस्थाओं से 
रहित एबं क्षय (नाश) ओर उदय ( उत्पत्ति) से रहित; रूप से 





# द्वाभ्यां युग्मसिति प्रोक्तं त्रिभिः शलो केविशेपकम्‌ । 
कलापकं चतुभिः स्यात्तदूध्व कुळकं स्म्रतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जहां दो श्ळोकों का एक साथ अन्वय हा, वह “युरम', तीन का 
“विशेषक?, चार श्लोकों का "कलापक? ओर उसके उपरान्त १ या अधिक 
श्लोकों का “कुलक? कहा जाता हे । 
+ यद्यपि परमात्मा ता सदा सुस्थित ही है, तथापि मन के चाञ्चल्य 
से उसमें भी चाज्ल्य सा प्रतीत हाता हे, अतः फिर वह रूसाधि-ऋाल में 
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१२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


रहित; ओर बिना आधार (भित्ति) के ही स्थित; निरञ्जन (अविनाशी) 
एवं इन्द्रियों का अगोचर, इत्यादि प्रकार का एक अदूभुत-आमश्चर्यमय 
दीपक बतलाते हैं; उस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं । 

[ यहाँ देनों श्लोकों में 'विराधाभास” नामक अलङ्कार है, क्योंकि 
यहाँ आपाततः ऐसा विरोध प्रतीत हाता है कि “जा ( चिदानन्दमय 
दीपक ) स्वयंगुप्त है, वह बाह्य वस्तु को कैसे प्रकाशित कर सकता है? 
(२) वायु से ता दीपक शान्त हा जाता ( बुझ जाता ) हे, स्थिर कैसे हो 
सकता है? ओर (३ ) लौकिक दोपक ता दशाओं ( बत्तियां ) से और 
च्य, उदय तथा रूप से रहित नहीं हाता किन्तु, यह चिदानन्दमय दीपक 
तो दशाओं (बाल्य आदि अवस्थाओं) से तथा क्षय ओर उदय से रहित 
है। ( ४) एवं लौकिक दीपक तो निरञ्जन अर्थात्‌ अञ्जन ( कञ्जल ) से 
रहित और इन्द्रियां का अगोचर नहीं हाता । किन्तु यह हृदय में रहने- 
बाला चिदानन्दमय दीपक तो निरञ्जन ( अविनाशी ) ओर इन्द्रियां का 
अगोचर है। अतएव ज्ञानी लोगों ने इस ( चिदानन्दसय ) दीपक को 
लौकिक दीपकों से विरुद्ध ( विलक्षण ) बतलाया है |? ] 

यस्य शस्यमहसोा निरगलं, योगमाप्य चरणाब्जरेशु' भिः । 


अद्भुतां दधति नीरजस्क्रतां, तं जगत्पतिप्रुमापतिं स्तुमः ॥। १३॥ 

अन्वय--शस्यमहसः यस्य चरणाब्जरेणुभिः निरगलम्‌ योगम्‌ आप्य 

( भक्ताः ) अदूशुताम्‌ नीरजस्कताम्‌ दधति, तम्‌ जगत्पतिम्‌ उमापतिम्‌ 
( वयम्‌ ) स्ठुमः | 


2-3 > 


सुषुमन्ना नाड़ी के मु ह से उद्धत ( ऊध्वेगत ) हुए प्राणवायु से अपनी सुस्थिर 
स्वरूप-स्थिति को प्राप्त हा जाता हे | 
( १ ) यद्यपि यहाँ पर कवि को विरोध स्पष्ट करने के लिए चाण।बज्ञ- 


रेणुभिः? न कहकर “'चरणाव्जरजाभिः' कहना उचित था, किन्तु यति(विराम-) 
भङ्ग के भय से रेणुभिः? ऐसा कहने से प्रक्रम के. भङ्ग होने पर भी 
“भक्ति-विपय्रक? होने के कारण, यह दोप नहीं हा सकता । 
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समेतः] . प्रथमं स्तात्रम्‌ १३. 


अथे--जिस मनोहर परम तेजामय परमेश्वर के चरणारविन्द की 
रज का अति घनिष्ठ संयोग प्राप्त करते हो, भक्त लाग, अतिअद्भुत 
नोरजस्कता ( अति अद्भुत निर्मेलता ) अर्थात्‌ रज तम रूप मल से 
विरहित विशुद्ध सत्त्वमयी भगवदीय भावना को प्राप्त हा जाते हैं, उस 
जगत्पतिं “श्रीपाबंती-पति? की हम स्तुति करते हें । 

[ यहाँ कवि के “अदूभुताम! कहने का अभिप्राय यह है कि, रज 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हाने से सरजस्कता ( मलिनता ) हो होती है,. 
“नीरजस्कता? कैस हा सकती है? अतएव वस्तुतः यह आश्वये है । ] 


चारुचन्द्रकलयापशाभितं, भोगिभिः सह ग्रहीतसाहूदम्‌ । 
अभ्युपेतघनकालशात्रवं, नीलकण्उमतिकोातुकं स्तुमः॥१४। 
भ्रन्वय-_चारुचन्द्रकलयोपशाभितम्‌ भोगिभिः सह ग्रह्ीतसाहृदम्‌ 
ऋभ्युपेतघनकालशात्रवम्‌ अतिकेतुकम्‌ 'नीलक्रर्ठम? ( वयम्‌ ) स्तुमः । 
अथे-मनोहर चन्द्रमा की कला से सुशाभित, वासुकि आदि 
सर्पा' के साथ मित्रता करनेवाले ओर कठोर काल ( यमराज ) के साथ 
शत्र -भांव रखनेवाले, भगवान्‌ सदाशिव रूप अति अद्भुत नीलकण्ठ 
( मयूर ) की हम स्तुति करते हैं । 

[ समुद्रमन्थन के समय कालकूट ( हालाहल विष) का पान करने 
से कण्ठ नीला हा गया; इसी से भगवान्‌ शिव? का नाम “नीलकण्ठ” हा 
गया । और गले में नील होने के कारण मयूर (मार) का भी “नीलक्रण्ठ” 
कहते हैं, अतः यहाँ 'शब्दश्लेष” से इस प्रकार इस ( शिवरूप ) मयूर 
की लौकिक मयूरों से अति विलक्षणता दिखलाई है-अर्थात्‌ लौकिक 
मयूर तो चारु-चन्द्रक ( मनोहर-पञ्ख ) के होने से ही उपशोभित होता 
है, उनके लय (नष्ट) हो जाने से नहीं उपशाभित होता, किन्तु यह 
( शिवरूप ) मयूर ते “चारु-चन्द्रकलया उपशोसित? अर्थात्‌ मनोहर 
चन्द्रकला से सुशाभित है। ओर लौकिक मयूर भोगियां ( सर्पो ) से 
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१४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
सौहृद ( मित्रता ) नहीं ग्रहण करता बल्कि अधिक दष करता है, किन्तु 
यह्‌ ( शिंवरूप ) मयूर तो भोगियां--सर्पों--से अत्यधिक सैहृद-- 
प्रीति--रखंता है एवं लौकिक मयूर घन-काल ( वर्षा-काल-) के साथ 
शत्रु ता नहीं रखता, प्रत्युत और अधिक प्रेम रखता है, किन्तु यह ( शिव 
रूप ) मयूर तो घन-काल ( कठोर काल अर्थात यमराज) के साथ शत्र ता 
रखता है । अतएव “अतिकातुकम! ( अति आश्चयेजनक ) कहकर कवि 
ने इस भगवान्‌ ( सदाशिव ) का एक विलक्षण ही मयूर बतलाया । ] 
इच्छयेब. थुवनानि भावयन्‌, यः प्रियोपकरणग्रहाऽपि सन्‌ । 
अप्रियोपकरणग्रहाऽभवत्‌, तं स्वशक्तिसचिबं शिवं स्तुमः।।१५॥ 
अन्वय - प्रियोपकरणुग्रहः अपि सन्‌, यः इच्छुया एव भुवनानि भावयन्‌; 
अप्रियोपकरणग्रहः अभवत्‌; तम्‌ स्वशक्तिसचिवम्‌ शिवम्‌ [ वयम्‌ | स्ठुमः । 
अथे--प्राणियां का उपकांर करने में छातिशय प्रिय आग्रह 
रखते हुए भी जिस ( प्रभु ) का केवल अपनी इच्छाशक्ति से ही सकल 
सुवनों के निर्माण करने में किन्ही भी उपक्ररणां ( साधनां ) का ग्रहण 
करना प्रिय ( अच्छा ) नहीं लगता, उस 'स्वेच्छाशक्ति-सहायक? सदा- 
शिव की हम वन्दना करते हे । 
अर्थात, जैसे तक्षक ( किसी कारीगर ) के किसी बस्तु के 
निर्माण करने में वास्य आदि साधनां की आवश्यकता होती है; वैसे, 
सकल भुवनों के निर्माण (रचना) करने में भगवान्‌ शिव को 
किन्ही साधनां की आवश्यकता नहीं पड़ती । क्योंकि आप ता 
*स्वेच्छाशक्तिःवाले हैं । 
पढ्मसहूम-करमदलालितं, पद्मनाभ-नयनाब्जपूजितम्‌ । 
पढ्मबन्धु-सुकुटांशु-रञ्जितं, पादपद्मयुगमेश्वरं स्तुमः ॥१६॥ 


== ~ 








% यहाँ भी “विरोधाभास? अलंकार है, क्योकि जो 'उपकारग्रहप्रिय' 
है, वह “उपकार्रह्प्रिय' कैसे हा सकता है ? 
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समेत: ] प्रथमं स्तोत्रम्‌ १० 
,. : ` अन्वय --पद्मसद्मकरमर्दलालितम्‌ पद्मनाभनयनाब्जपूजितम्‌ पद्म- 
'बन्धुमुकुटांशुरञ्जितम्‌ ऐशवरम्‌ पादपद्मयुगम्‌ [ वयम्‌ ] स्तुमः । 
अर्थ--पद्मसद्म ( श्री त्रह्माजो ) के कर-क्रमलां के मदन से 
लालित और पद्मनाभ ( श्रो विष्णु ) के नेत्र-कमल से पूजित, एवं पद्म- 
घु ( श्रोसूये ) की मुकुट-किरणां से रञ्जित, 'श्रीसदाशिव? के पाद- 
पद्म-'युगल की हम प्रे मपूर्वक वन्दना करते हैं । 
अंघ्रियुग्मममरेशमस्तक-स्रग्भिरुज्ञ्वलम्रुरश्च भस्मभिः । 
शेखरञ्च हिमरश्मि-रश्मिभियों विभर्ति तमुपास्महे विभुम ॥१७।॥। 
अन्वय-- य: ग्रमरेशमस्तकखगिभ; उज्ज्वलम्‌ अ्ङघ्रियुग्मम्‌, भस्मभिः 
उज्ज्वलम्‌ उरः च; तथा दिमरश्मिरश्मिभिः उज्ज्वलम्‌ शेखरम्‌ च विभक्ति; 
तम्‌ विभुम्‌ [ वयम्‌ ] उपास्महे | 
अथ--जा परमेश्वर इन्द्र के मस्तक की पुष्पमाला से उज्ज्वलित 
चरणकमले को और भस्म से उज्ञ्वलित ( देदीप्यमान ) वक्षःस्थल का 
एवं चन्द्रकिरणां से उञ्ञ्चलित मुकुट को धारण करता है, उस विभु-- 
व्यापक--सदाशिव की हम उपासना करते हें । 
मूध्नि चन्द्रकर-सुन्दरत्विषं, फेनपिण्डपरिपाण्डरस्पिताम्‌ । 
देहिनां बहति तापहारिणीं, सिद्धसिन्धुमतनु तनु च यः॥१८॥ 
अन्वय-यः, मून्नि चन्द्रकरसुन्दरत्विषम्‌ फेनपिणडपरिपाणडुरस्मिताम्‌ ; 
देहिनाम्‌ तापहारिणीम्‌ अतनुम्‌ सिद्धसिन्धुम्‌ वहति; यश्च चंद्रकरसुन्द्रस्विषम्‌ 
फेनपिण्डपरिपाण्डुरस्मिताम्‌ देहिनाम्‌ तापहारिणीम्‌ श्रतनुम्‌ तनुम्‌ च वहति; 
९ तम्‌ अविषादम्‌१ विषादम्‌ अहम आश्रये, इत्यग्रिमश्लाकेन सहाऽन्वयः ) । 
अथेजा (प्रभु) चन्द्रमा की किरणों के समान स्वच्छ कान्ति- 
मयी, फेन के समान श्वेत वर्णवाली ओर देहधारियां ( जीवों ) के 
( १ ) दोनों चरण-कमले की । 
( २ ) अविद्यमानो चिपादो यस्य सः, तम्‌ । 
( ३ ) विषस्‌ ( काळकूटम्‌ ) श्रत्तीति विषाद; तम्‌ । 
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१९ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक समस्त तापों को हरनेवाली 
अति विशाल 'देव-गङ्गा? ( श्री मन्दाकिनी ) को अपने मस्तक पर धारण 
करता है । एवं चन्द्रकिरणों के सम्पक से अति सुमनाहर कान्तिवाली, 
फेन-पिण्ड के समान स्वच्छ मन्द-हास्य से युक्त ओर प्राणियों के समस्त 
तापा का हरनेवाली अति सुमनाहर “विशाल-आकृति! ( दिव्यमृत्तिः ) का 
धारण करता है; उस कालकूट (विष ) का भक्षण करनेवाले, विषाद 
( खेद )-रहित अर्थात्‌ परमआनन्इरवरूप भगवान्‌ “शिव? की में शरण 
लेता हूँ । 
कत्तमुत्सहत एव सेवका, यस्य कस्य न मनः सकोतुकम्‌ । 
` नैति शान्तनव-विग्रहोऽपि सन्‌, भीष्मतां न च विचित्रबी यताम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय-यस्य सेवकः कस्य मनः सकौतुकम_ कतु म्‌ न उत्सद्दते एव! 
यत्‌, ( सः ) शान्तनवविग्रहः सन्‌.श्रपि भीष्मताम्‌ न एति, विचित्रबीर्यंताम्‌ च 
न एति, तम्‌ ञ्रविप्रादम्‌ विषादम्‌ [ अहम ] आश्रये, इति पूववत्सम्बन्धः । 
अथ--भगवान्‌ सदाशिव का सेवक, अपने लेकोरार कार्या से 
किसके मन में आश्चये नहीं भर देता ? क्योकि यह अनुभव की बात 
है कि जब मनुष्य किसी से नया नया वैर कर लेता है, ता उसमें भया- 
नकता ओर क्रोध आ जाते हैं, धेये लुप्त हा जाता है । ; 
परन्तु चमत्कार की बात ता यह है कि 'शिव-भक्त' उस नवीन 
बैर-भाव के शान्त हाने तक भी भयानकता के नहीं प्राप्त हाता और 
क्रोध का नहीं आने देता; एवं चित्त के घैयेभाव से च्युत भी नहों हाता । 
धन्य ! ऐसे प्रभु की में शरण लेता हूँ ।# ५ 
. (१) अपि तु सर्वत्यापि मनः सक्कोतुकम्‌ कत्तमुत्सहत इत्यर्थः । 
# इस तरह "शिवभक्त? के दृदयगत भावे! का वर्णन करते हुए कवि ने 
इस बात को काव्य के सर्वस्व शब्दश्लेष-मूलक ध्वनि में विरोधाभास का 


संपुट देकर और भी चमत्कृत कर दिया है। कवि कहता है कि च शन्तनु 
~ ४ Ss [ 
के शरीर से उत्पन्न डेकर भी “मीष्मता? या '“विचित्रवीयता? को नहों प्राप्त 


होठा। वाइ, कितना अच्छा हृदयग्राही भाव हे ! 
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समेतः ] प्रथमं स्तोत्रम्‌ १७ 


आपतन्तमयम यमं पुरा, यः सविग्रहमविग्रहं व्यधात्‌ । 
दपंकं व्यधित योऽप्यदपक, तं विषादमविंषादमाश्रये ॥२०॥ 
( तिलकम ) 
ग्रन्वय -यः ( प्रभुः ) पुरः आपतन्तम्‌ सविग्रहम्‌ यमम्‌ श्रविग्रहम्‌ 
अयमम व्यधात्‌ , तथा यः दपंकम्‌ ( कामम्‌ ) ञ्रदपकम्‌ व्याधित, तम्‌ 
भ्रविपादम्‌ विषादम्‌ अहम्‌ आश्रये । 
अर्थ--जिस विसु व्यापक--परमेश्वर ने राजा श्वेत और 
माकण्डेय आदि भक्तों को डराने के (लिए आगे आते. हुए सविग्रह-- 
बैर-भाव से युक्त--यम(राज) को अविग्रह योनी शारीर से ही रहित 
एवं अयम अर्थात प्रयत्न से भो रहित ( निश्चेष्ट ) कर दिया 
और जिस प्रभु ने कामी लोगों को दपिंत करनेवाले कामदेव को 
दर्पं [ अहङ्कार ] से रहित कर दिया; उस कालकूट विष का भक्षण 
करनेवाले बिषाद खेद ]रहित “सदा प्रसन्न! भगवान्‌ शिव की में 
शरण हँ । 
अम्बरेण गगनेन संगत, जीवने? शिरसि वारिभिः श्रितम्‌ । 
भोगिभिश्च भुजगेविभूषितं, शङ्कर शुभकरः भजामहे ॥२१॥ 
अन्वय--गगनेन ग्रम्बरेण संवतम्‌ , जीवनैः वारिभिः शिरसि श्रितम्‌ , 
भुजगैः भोगिभिः च विभूषितम्‌ शुभकरम्‌ शङ्कर [ वयम्‌ ] भजामहे । 
अर्थ--आकाश-रूपी वस्त्र से वेष्टित अर्थात्‌ दिगम्बर’ और 
पिपासुओं को परम तृप्ति सम्पादन करनेवाले शिरःस्थ मन्दाकिनी के 
जल से सुशाभित एवं भुजाओं में लिपटे हुए सर्पो' से विभूषित तथा 
तीनों लोकें के मङ्गल-दायक, परम कल्याण ( मोक्ष ) को देनेवाले भग- 
चान्‌ शङ्कर का हम भजन करते हैं । 


#यहाँ भी सर्वत्र विरोधाभास हे-क्योंकि यम” अयम ओर "सविग्रह 
अविग्रह तथा 'दुपक! अदपक, एवं विषाद? अविपाद, कसे हो सकता हें, 
पाततः ऐसा प्रतीत होता हे । 

2 
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क >> nD तेमाल मतको तिल 
क्र 


२८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


०० 


[ इस श्लोक में अम्बरेण, गगनेन और जीवनैः, वारिभिः 
तथा भोगिभिः, “भुजगैः एवं शङ्करम्‌, शुभकरम्‌ , इन ( समानार्थक ) 
पदों में आपाततः जा पुनरुक्तमाव ( सा ) प्रतीत होता है वह वस्तुतः 
पयेवसान में अन्यार्थक हाने से यहाँ पुनरुक्त दोष नहों है, किन्तु 
“पुनरुक्तवदाभास? अलङ्कार है । ] 
पावकेन शिखिनापशोभितं, भासितं सितरुचा हिमांशुना । 
भास्वता च रविणा विराजितं, लाचनत्रयमुपास्महे विभोः ॥२२॥ 

अन्वय-[ ललाटे ] पावकेन शिखिना उपशाभितम्‌ [ वामे ] 
सितरूचा हिमांशुना भासितम्‌ , [ दक्षिणे ] भास्वता रविणा च विराजितम्‌ , 
विभोः लाचनत्रयम्‌ [ वयम्‌ ] उपास्महे | 

अथे-_अति पवित्र अग्नि से सुशोभित और स्वच्छ कान्तिमान्‌ 
चन्द्रमा से प्रकाशित एवं तेजोमय ( प्रकाशमान ) सूये से विराजित उन 
सर्वत्र व्यापक शिव के तीनों नेत्रों को हम उपासना करते हैं । 


अभयङ्करमाश्रितं स्वरूपं, दधदुदामसमग्रधामयेगगम्‌ । 
शुचितारकमीश्वरस्य नेत्रत्रितयं शूलशिखात्र यं च वन्दे ।।२३।। 

अन्वय--[ अहम्‌ ] अभयङ्करम्‌ स्वरूपम्‌ ्राश्रितम्‌, दधदुद्दामस- 
मग्रधामयोगम्‌ शुचितारकम्‌ ईश्वरस्य 'नेत्रत्रितयम्‌? 'शूलशिखात्रयम्‌” च वन्दे | 

अर्थ -समस्त जीवों के अभयदान देनेवाले और स्वरूप में स्थित 
एवं अति उद्‌भट तेजामय सूय, चन्द्रमा और अग्नि के साथ सम्बन्ध 
रखनेवाले तथा स्वच्छ तारकाओं से सुशाभित, उन ईश्वर के तीनों नेत्रों 
को मैं प्रणाम करता हूँ; एबं भय से रहित और परमतेजोमय तथा देत्यां 
के संग्राम से सम्पूर्ण देवताओं को तारने( बचाने )-बाले, अति पवित्र, 
श्रोशङ्करजी के त्रिशूल की तीनों शाखाओं को भी में प्रणाम करता हूँ । 

मीलट्विलोचन-समुद्ग-समु हृगता5श्रु- 

श्रोतःस्र तिस्नपित-मूलकपोलभागाः । 
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समेतः ] प्रथमं स्तोत्रम्‌ १९ 


देवं शशाङ्ककलया कलिताऽवतंसं 
शंसन्ति सन्त इह शङ्कर शङ्करेति ॥ २४ ॥ 

अन्वय--इह मोलद्विलोचनसमुदूग-समुद्गताश्र्‌ श्रोतःस् तिस्नपितमूल - 
कपोलमागा: सन्तः शशाङ्ककलया कलितावतंसम्‌ देवम्‌ हे शङ्कर ! हे शङ्कर !! 
इति शंसन्ति । 

अर्थ--भक्त लोग जब भगवद्‌ध्यान में तल्लोन होकर मग्न हो 
जाते हैं तब, भावावेशा की विशेषता से, उनके नेत्रों से प्रमाश्र ओं का 
प्रवाह झरने लगता है; उस अत्र प्रवाह से उनके समस्त कपोल मानो 
स्नान करके अति विशुद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही समय में वे सत्पुरुष लाग 
“चन्द्रखण्ड का भूषण” धारण करनेवाले देव (सदाशिव ) की “शङ्कर! ? 
(शङ्कर ? कहते हुए स्तुति करते हें । 


श्रान्तोऽस्मि वेशसमये समयेऽहमत्र 
मिथ्येव दिग्त्रमहतो महतोऽपमार्गान्‌ । 
विश्रम्य नन्दनवने नवने शिवस्य 
खेदस्तु सम्प्रति समेति स मेऽवसानम्‌ ॥ २५ ॥ 


अन्वय--अहम्‌ अत्र वेशसमये समये दिग्भ्रमहृतः सन्‌ महत: अप- 
मार्गान्‌ मिथ्या एव श्रान्तः अस्मि, [दिष्ट्या] सम्प्रति तु शिवस्य नवने नन्दन- 
वने विश्रम्य सः मे खेदः अवसानम्‌ समेति | 
अ्थे--हाय ! में इस दुःखमय कलियुग के समय, अथवा क्राम- 
क्रोधादि से दुःखद तारुण्य अवस्था में नाना प्रकार की आशाओं के कारण 
दिग्भ्रम हो जाने से वृथा हो दुःखी हुआ, अर्थात्‌ “मुके सुख के साधनों की 
प्राप्ति अबश्य होगी? इस विचार से नाना प्रकार को दुष्ट अभिलाषाओं 
के वश अनेकों दिशाओं में फिर-फिरकर, वहाँ कुछ भी न पाकर, खिन्न 
होता हुआ बड़े-बड़े गड्ढों ( दुःखां ) से युक्त कुमार्गा में दृथा ही घूमा । 
किन्तु, सद्भाग्यवश अब इस समय सदाशिव को स्तुति-रूप नन्दून वन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


में विश्राम पाकर मेरा वह संसाररूपी मरुस्थल में निरर्थक भ्रमण करने 
से उत्पन्न हुआ सम्पूर्ण खेद समाप्त हो रहा है। 


यत्पावेशेन्दुकर-सुन्दरवाह-हं स- 
संवासदुलेलितयाऽपि वचोधिदेव्या । 
विश्रम्यते मनसि नः समले सलीलं 
तत्साभगं भगवता जयतीन्दुमौलेः ॥ २६ ॥ 
अन्वय _पार्वशेन्दुकरसुन्द्रवाहहंससंवासदुलंलितया अपि वचोधिदेव्या 
यत्‌ नः समले मनसि विश्रम्यते तत्‌ भगवतः इन्दुमोलेः सोभंगम्‌ जयति | 
अथे--पूर्ण चन्द्रमा की किरणों के समान स्वच्छ वाहन ( हंस ) 
के सहवास से कुछ विलक्षण गवंवाली भी “सरस्वती? जो हमारे इस कलु 
षित (मलिन) चित्त में अपनी लीलाओं के सहित विश्राम (निवास) किया 
करती है, यह श्रीभगवान शक्कर के सर्वोत्कृष्ट सौभाग्य को विजय है । 
सारांश यह है कि श्री सदाशिव .के साथ चित्त के निरन्तर 
तन्मय हो जाने से श्रीसरस्वती भी अपने वाहन “हंस? को छोड़कर अपनी 
उत्तम-उत्तम रचनाओं ( कविताओं ) के सहित सदैव हमारे चित्त में 
निवास किया करती है । 


यं भूषयन्ति कमनीयमहीनभोगाः 
स्तुत्वा भवन्ति कृतिनो यमहीनभोगाः । 
चित्तोचितं तमपहाय महीनभोागाः 
कतु परत्र ध्ृतसंयम ! ही-न भो गाः ॥ २७॥ 
अन्वय-—ही मोः ! धृतसंयम ! चित्त ! यम्‌. कमनीयम्‌ अहीनभोगाः 
भूषयन्ति, तथा कृतिनः यम्‌ स्तुत्वा ्रहीनभोगाः भवन्ति , तम्‌ अपहाय परत्र 
( अन्य विषये ) मही-नभो-गाः गाः कतु म्‌ [ तव ] न उचितम्‌ १ 
अथ--अरे ! शान्त स्वरूप को धारण करनेवाले चित्त! बड़े 
खेद की बात है कि जिस परम मनोहर सदाशिव को वासुकि आदि 
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सपो के शरीर विभूषित करते हैं और अतिशय पुण्यशाली ज्ञानी 
लोग जिसकी स्तुति करके नाना प्रकार के भोगां से परिपूर्ण होते हैं, 
ऐसे भगवान्‌ आशुताष ( श्री सदाशिव ) को छोड़कर अन्य विषय में 
तमाम प्रथ्वी ओर आकाश में गूँजनेवाली वाणियां--स्तुतियां--क्री . 
रचनाएँ करना तुम्हें उचित नहों है ? अर्थात, जिस “श्राशुतोष? की 
किञ्िन्मात्र स्तुति करने से परम अकिञ्चन लोग भी सकल सम्पत्तियां 
से परिपूर्ण हे।कर परम आनन्द के सौख्य में मग्न हो जांते हैं, ऐसे 
करुणासागर--शिव”--को स्तुति न करके अन्य प्राकृत लोगों की स्तुति 
( प्रशंसा ) करना तुम्हें उचित नहीं है । 


अवाप्य गुरुभिगु णेजंगति गौरवं ध्यायत- 
स्तमीरमणशेखर' भवति गौरवन्ध्या यतः । 
अतस्तमुमया समं कृतमहाविलासं प्रति 
स्तुता विरचिता मया मतिरनाविला सम्प्रति ॥२८॥ 
श्रन्वय यतः तमीरमणशेखरम्‌ ध्यायतः ( पुंसः ) गोः अवन्ध्या 
भवति, अतः मया जगति गुरुभिः गुणैः गौरवम्‌ अवाप्य, सम्प्रति उमया समम्‌ 
कृतमहाविलासम्‌ तम्‌ ( शिवम्‌ ) प्रति स्तुता मतिः अनाविला कृता | 
अर्थ-जिस “चन्द्रमैलि? का ध्यान करनेवाले भक्त की वाणी 
अबन्ध्य अर्थात्‌ अमोघ हो जाती है, एवं जिसकी कृपा से मुझे जगत में 
पाणिडत्य, कवित्व आदि सद्गुणों से यह गौरव प्राप्त हुआ उस श्रो 
पार्वती के साथ महालीलाएँ करनेवाले भगवान्‌ “शङ्कर” की स्तुति करके 
इस समय मैंने अपनी मति को अतीव स्वच्छ किया । | 
मत्त्वा सद्यः सुकृतसुलभं टुलभं जीवलोकं | 
लब्ध्वा सवञ्यसनशमनं मित्र मेकं विवेकम्‌ । 
धन्याः केचित्क्रतकुप्रु दिनीकान्तलेखाऽवतंसं 
हंसं शंसन्त्यमलमधुरेभक्तिसिक्तेवचाभि! ॥२९॥ . 
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अन्वय--सुकृतसुलभम्‌ जीवलोकम्‌ [ पुनः ] दुलंभम्‌ मत्वा, सर्वव्य- 
सनशमनम्‌ एकम्‌ विवेकम्‌ मित्रम्‌ लब्ध्वा, केचित्‌ धन्याः सद्यः कृतकुमुदि- 
नीकान्तलेखावतंसम्‌ हंसम्‌ अमलमधुरैः वचोभिः शंसन्ति । 

'अथे- पुण्य के मित्र अर्थात्‌ पुण्य से प्राप्त होनेवाले इस जीवलोक 
( मनुष्य-देह ) को फिर अति दुलंभ समझकर और सम्पूर्ण व्यसनों का 
समूल नष्ट करनेवाले एक विवेकरूपी मित्र को पाकर कोइ विरले बड़भागी 
धन्य पुरुष तत्काल ( स्वस्थावस्था में ) ही भक्ति-रूप अमृत से सींचे हुए 
निर्मल मधुर वचनों से चन्द्रमौलि भगवान्‌ सदाशिव? की स्तुति करते हैं । 


अन्तःशून्यं गुणविरहितं नीरसं सगहीनं 
काव्यं हृद्य ननु सुमनसां न स्थलाम्भारुहाभम्‌ । 
तत्रापीशः श्रवणपुलिने गाढरागानुबन्ध- 
प्रोद्रद्धक्तिपयुणितमदः कत्तेमहत्यगहंस्‌ ॥ ३०॥ 
अन्वय--ननु अ्रन्तःशन्यम्‌ गुणविरहितम्‌ नीरसम्‌ सगंहीनम्‌ [ इदम्‌ ] 
स्थलाम्भोरुहाभम्‌ काव्यम्‌ सुमनसाम्‌ हृद्मम न [ भविष्यति ], तत्रापि इशः 
गाढरागानुबन्धप्रोद्यद्धक्तिप्रगुणितिम्‌ अगहम रद: [ काव्यम ] श्रवणपुलिने 
कतम्‌ रंति । 
अर्थ- यद्यपि अन्तःशून्य अर्थात्‌ कर्णिकाओं से रहित और 
सूक्ष्म तन्तुओो से रहित तथा जल के संसग से हीन 'स्थल-कमल? उत्तम 
पुष्पां के मध्य में प्रिय नहीं लगता, तथापि नित्य लालिमा के संयोग 
से उदय होनेवाली शोभा के द्वारा श्रेष्ठ हो जाने से दोष-रहित होने के 
कारण उसे फिर कानों में धारण किया ही जाता है। इसी प्रकार 
यद्यपि यह्‌ भस्तुति-कुसुमाञजलि” रूप काव्य 'अन्तःशून्य? अर्थात्‌ 
लक्त्यार्थ और व्यङ्गयार्थ से रहित ओर ओजः, प्रसाद एबं माधुयाद 
गुणों से वर्जित तथा श्शङ्गारादि रस से हीन एवं सग-बन्धों से रहित 
अर स्थलकमल” के समान शुष्क होने से विद्वानों को चाहे प्रिय न लगे, 
तथापि मन, वचन और शरीर की तन्मयता ( शिवैकपरायण॒ता ) द्वारा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] प्रथमं स्तात्रम्‌ २३ 


उदय हुई भक्ति द्वारा सम्पादित किये अनेक सदूशुणों से परिपूर्ण एवं 
सहृदय भावुक जनों से श्लाघनीय इस मेरे “काव्य? का परम ऐश्वये के. 
महासागर श्री सदाशिव ता अवश्य अपने कानों से सुनेंगे । 

अर्थात्‌ यद्यपि अपने पांणिडत्य के दर्प में चूर हुए अहङ्कारम्रस्त 
पण्डितम्मन्य लोग इस काव्य की क्रीमत न समभझक्रर भले ही इसको 
उपेक्षा करें, किन्तु भगवान्‌ आशुतोष ता इस भक्ति-परिपूर्ण काव्य को 
आदरपूर्वक (प्रम से) सुनेंगे ही । 

उक्त ( पहिले के ) श्लोक से विशेष सन्तुष्ट न होकर इसी बात 
का समर्थन फिर दूसरी तरह से करते हें-- 
अथवाऽणृतविन्दुवर्षिणीन्दुद्य॒तिरानन्दममन्दमप यन्ती । 
नयति श्र वमाद्रंतामियं गीर्गिरिजाजीवितनाथमिन्दुकान्तम्‌॥३१॥' 

अन्वय -श्रथवा श्रम्ृतविन्दुवर्षिणी इन्दु तिः अ्रमन्दम भ्रानन्दम्‌ 
अर्पयन्ती इयम्‌ [ मम ] गीः गिरिजाजीवितनाथम्‌ इन्दुकान्तम्‌ ध्रुवम्‌ ्राद्र- - 
ताम्‌ न॑यति । 

अर्थ-अथवा जैसे अमृत की वृंदे' बरसानेवाली और परम 
आनन्द प्रदान करनेवाली “चन्द्रमा की कान्ति? चन्द्रकान्त मणि को 
पिघलाकर उसे जलाद्र (सजल) कर देती है उसी प्रकार अ्रमृत-बिन्दुओं 
को बरसाती हुईं एबं वक्ता और श्रोताओं को अतीव आनन्दित करनेवाली 
यह मेरी वाणी--मेरो स्तुति- श्री पार्वती के प्राण-प्रिय चन्द्रमौलि 
( सदाशिव ) के चित्त को अवश्य ही कृपा-रूप अमृत से आद्र करेगी । 


इति श्री “प्रेममकरन्दो'पेतं काश्मीरक-महाकवि श्री मज्जगद्धर भट्ट? - 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य “स्तुति.कुसुमाञ्जलो? 
स्तुति-प्रस्तावना?नामकं प्रथमं स्तोत्रम्‌ | 
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द्वितीयं स्तोत्रम्‌ 





अब इसके बाद हमारे कविराज 'नमस्कारात्मक? द्वितीय स्तोत्र 
को प्रारम्भ करते हुए कहते हें-- 

३० नमः परमार्थकरूपाय परमात्मने । 

स्वेच्छावभासिताऽसत्य-भेदभिन्नाय शम्भवे ॥ १॥ 

अ्न्वय-_ॐ परमाये करूपाय स्वेच्छावभासिताऽसत्यभेदभिन्नाय शम्भवे 
परमात्मने नमः ( अस्तु ) । 

अर्थ--'ओ३म? शब्द मङ्गलवाचक .है। परम उत्कृष्ट मोत 
स्वरूप, अथवा 'ज्ञान-स्वरूप, और स्वेच्छा ( शक्ति ) से प्रकट किये हुए 
“मिथ्या-भेद' ( द्वोत प्रपञ्च ) से प्रथक्‌ स्थित, उस परम कल्याण- 
स्वरूप, व्यापक ( सञ्चिदानन्द्घन) परमात्मा “सदा शिब? के लिए 
नमस्कार है । 

नमः शिवाय निःशेष-क्लेश-प्रशमशालिन । 

त्रियुणग्रन्थिदुर्भेद-भवभेदविभेदिने ॥ २॥ 

अन्वग्न- निःशेषक्लेशप्रशमशालिने त्रिगुणग्रन्थिदुमेंदभवभेदविभेदिने 
शिवाय नमः.। | 

थ--पाँच प्रकार के स्थूल ओर सूक्ष्म क्लेशों ( अविद्या, 

अस्मिता, राग, दष और अभिनिवेश ) के त्र कालिक सम्बन्ध स 
रहित एवं प्रीति, अप्रीति और विषाद-स्वरूप--सत्त्व, रज और तमों- 
गुण की ग्रन्थि ( गाँठ ) से अति दुर्भेच--अथात्‌ अत्यन्त दृढ़ बन इए 
भव-बन्धन यानी देह, इन्द्रिय और विषयों के सम्बन्ध से उत्पन्न हुए 





% अर्थात-- भगवान्‌ सदाशिव ही एक अष्वितीय परव्रह्म-स्वरूप हैं 
ओर उनके प्रतिबिम्ब रूप ही सब देव, मनुष्यादि हैं । 
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संसार-चक्र के बन्धन को भेदन करनेवाले भगवान्‌ “सदा शिव? के 
लिए नमस्कार है । 

[यहाँ पर “क्लेश? शब्द कमे, विपाक ओर आशय का भी उपलक्षण 
हे, अतः इसका अभिप्राय यह है कि--“क्लेश, कर्म, विपाक और आशय 
इनके संसग से रहित उस इश्वर” के लिए नमस्कार है ।” योग-सूत्रकार 
श्री पतङःजलिजी ने भी ईश्वर” का !स्वरूप ऐसा ही बतलाया है--'क्लेश- 
कर्म-विपाकाशायैरपराम्रष्टः पुरुषविशेष इश्वरः? अर्थात्‌--क्लेश, कमे, 
विपाक और आशय के संसर्ग से रहित “पुरुष-विशेष” (हो) इश्वर है ।] 

अथवा--( दूसरे प्रकार से उक्त श्लोक का अर्थ यां भी हो 
सकता है--) क्लेशों की पूतिः करनेवाले जो प्रमाद आदि समस्त दोष 
हैं उनका मूलोच्छेदन करने से सुशोभित, अर्थात--मायाकृत बन्धनों से 
रहित एवं त्रिगुणात्मक ग्रन्थि से युक्त जो परम तत्त्व के अनभिज्ञ (जीव) 
लाग हैं उनके अत्यन्त दुर्भेद ( दृढ़ ) भव-बन्धन अर्थात्‌ स्व-स्वरूप के 
“अज्ञान! को समूल नष्ट करनेवाले यानी जीवों के समस्त संसार-चन्धनों 
को समूल ही नष्ट करके उन्हें परम कल्याण-( मोक्ष )-धाम में पहुंचाने- 
वाले भगवान्‌ “शङ्करः को नमस्कार है । 

नमः समस्तगीर्वाण-किरीटघटिताङ'घये । 

जगन्नगरनिम्माण-नमे-शमंद-कम्मश्शे ॥ ३ ॥ 

श्रन्वय--समस्तगोर्वाण-किरीटघटिताङघ्रये, जगन्नगरनिर्माण्‌-नमंशमं द- 
कमणे ( शिवाय.) नमः ( अस्तु ) । 

अथ--समस्त देवताओं के शिरो-सुकुटों से मिले हुए जिसके चरण- 
कमल हैं एबं जगत्रूप नगर का निर्माण करना ही जिसका सुमनाहर 

कल्याणदायक कमे ( क्रीड़ा ) है उस शङ्कर का प्रणाम है । 





इ यहाँ “वृत्त्यनुप्रासः नामक अलङ्कार है-- 
“अनेकस्येक था साम्यमसकृद्वाऽप्यनेकधा । 
एकस्य सकृदप्येष व्वस्यनुप्रास उच्यते ।” ( सा० दु० ) 
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२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


नमस्तमस्वती कान्त-खणड-मणिडत-मोलये । 

तापान्धकारनिर्वेद्खेदविच्छेदबेदिने ॥ ४ ॥ 

अन्वय-तमस्वतीकान्त-खणड-मणिडत-मोलये, तापान्धकारनिवंदखेद- 

विच्छेदवेदिने ( श्रीशिवाय ) नमः ( अस्तु ) । 

अर्थ-जिसका मस्तक चन्द्रमा को कला से सुशोभित है एवं 
संसारी जीवों को अथवा भक्तजनों को आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक सन्ताप तथा अविद्यामय मोहरूप अन्धकार से उत्पन्न 
हुई ( तीत्र ) वेदना द्वारां जो खेद हाता है उसके विच्छेद ( नाश करने 
के उपाय ) को जाननेवाले अर्थात्‌ उस खेद को समूल हो नष्ट करनेवाले 
उस करुणामय सदाशिव को प्रणाम है । 


नमः समस्तसंकरपकर्पना-कल्पशाखिने | 

विकासिकलिकाकान्तकलापाय स्वयम्भुवे ॥ ५ ॥ 

अन्वय--समस्तसंकल्पकल्पना-कल्पशाखिने, विकासिकलिकाकान्तः 
कलापाय, स्वयम्भुवे नमः ( अस्त ) । 

अर्थ--प्रार्थना करनेवाले सेवको की समस्त मनाभिलषित वस्तुओं 
की पूत्ति करनेवाले एवं विकसित कलिकाओं से अर्थात्‌ दिव्य कुसुमों 
के सुपुष्पित कुडमलों ( गोफलों ) से सुशोभित-शाखावाले स्वयम्भू 
अर्थात्‌ कल्पवृक्ष की तरह भक्तों के ऐहिक और पारलोकिक समस्त 
मनाभिलषित संकल्पां को सम्पादन ( पूर्ण ) करनेवाले एवं विकसित 
चन्द्र-कला से अति सुमनाहर जटाजूट वाले स्वयम्भू अर्थात्‌ अनादि शिव 
के लिए नमस्कार है" । 

नमस्तमःपराभूत-भूतवगानुकम्मिने । 

शवेतभानुब्रृहद्गानु-भानुभासितचक्षुषे ।। ६ ॥ 





( १ ) यहाँ भी 'बृत्त्यनुप्रास' नामक अलङ्कार हे । 
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समेतः ] द्वितीयं स्तोत्रम्‌ २७ 
अन्वय--तमःपराभूतभूतवर्गानुकम्पिने, श्वेतभानु बृहद्धानु-भानुभासित- 
चक्षुषे, नमः (अस्तु )। 
अर्थ--अविद्या-रूप अज्ञान ( अन्धकार ) से घेरे ( दबाये ) 
हुए दीन प्राणियों के प्रति निष्कारण ( ही) अनुकम्पा ( दया ) करने- 
वाले एवं चन्द्रमा, अग्नि और सूर्य से जिनके ( तीनों ) नेत्र भासमान 
हा रहे हें ऐसे आशुताष का नमस्कार है । 
नमः शमनहुङ्कार-कातराऽऽतुरहर्पिणे । 
भवाय भवदावाग्नि-विविग्नाऽषृतवर्षिश्शे ॥ ७ ॥ 
भ्रन्वय--शमनहुङ्कार-कातरातुरहपिणे, भवदावाग्न-विविग्नामृतवषिणे, 
भवाय नम; । 
अथेयमराज के अति भयानक हुङ्कार ( गजेन ) से कातर 
( भयभीत ) हुए आतुर लोगों को अभयदान देकर हृषित करनेवाले एवं 
संसार-रूप दावाग्नि ( वनाग्नि ) से व्याकुल हुए दीनों के प्रति अमृत 
की वर्षा करनेवाले सदाशिव का हमारा प्रणाम है । 


नमः समदकन्दप दर्पज्वर-भरच्छिदे । 

टुवोरभवरुग्भङ्ग भिषजे हृषलक्ष्मणे ॥ ८ ॥ 

ग्रन्वय--समदकन्दर्पदपज्वर-भरच्छिदे, दुर्वारभवरुग्भङ्गभिषजे, वृषल- 
चमणे नम: | 

अर्थ--जिसने मदोन्मत्त कामदेव के अहङ्कार-रूप ज्वर के भार 
का छेदन किया एवं जा इस दुनिवाय ( अत्यन्त असाध्य ) संसार-रूपी 
व्याधि का ( एक ही ) चिकित्सक ( वैद्य ) है, उस वृषभकेतु ( वृषभ- 
ध्वज ) शिव का हमारा नमस्कार है । | 

नमा जन्मजरामृत्युभीतिसातङ्कपालिने । 


करुणामृतसम्पकपेशलाय कपालिने ॥ ९ | 
अन्वय-जन्मजरामृत्युभीतिसातङ्कपालिने करुणामृतसम्पकपेशलाय 


कपालिने नमः | 
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२८ स्तुति-कुसुमोञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अथ--जन्म, जरा ओर मृत्यु के भय से दुःखितों को पालना 
करनेवाले, कृपारूप अमूत के सम्पक ( सम्बन्ध ) से अति कोमल ओर 
हाथ में कपाल ( खप्पर ) के धारण करनेवाले शङ्कर के नमस्कार हे। 
नमो निसग-निर्विघ्र-प्रसादामृत-सिन्धवे । 
संसार-मरु-सन्ताप-तापितापन्न-वन्धवे ¦? १० ॥ 
अन्वय--निसग -निविन्नप्रसादामृतसिन्धवे संसार-मरू-संताप-तापितापन्न- 
'बन्धवे नमः | 
अथे--समस्त विप्नों को अतिक्रमण (नाश) करनेवाली स्वाभाविकी 
प्रसन्नता रूपी अमृत के महासागर तथा संसार-रूप मरुस्थल में आध्या- 
त्मिक, आधिदैविक ओर आधिसौतिक तापों से सन्तापित हुए विपत्ति-अस्त 
अथवा शरणागत जनों के निष्कारण बान्धव “सदा-शिव” का नमस्कार है । 
नमः सान्द्राञ्मृतस्यन्दिधनध्वनितशोभिने । 
महाकालाय भीष्माष्मभवग्रीष्मक्लमच्छिदे ॥ ११ ॥ 
अन्वय --सान्द्रामृतस्यन्दिधनध्वनितशोभिने, भीष्मेष्म भवग्री ध्मक्लम- 
'च्छिदे, महाकालाय नमः | 
अथ--सघन जल को बरसानेवाले मेघों की ध्वनि से सुशेमित 
एवं अति भयावह उष्णता ( गरमी ) का उत्पादन करनेवाले ग्रीष्मकाल 
से उत्पन्न हुए क्कम ( थकावट ) को हरनेवाले महाकाल अर्थात्‌ वर्षाकाल 
के समान अतिगाढ़ “कृपारूप' अथवा “कल्याण ( मोक्ष )-रूप” अमृत 
के टपकानेवाले प्रसाद-वाक्यों से अर्थात्‌ भक्तों को अभयदान देनेवाले 
“मा भैषीः ! मा सैषीः !!! ( मत डरो ! मत डरो !! ) ऐसे प्रसाद-चाक्यों 
से सुशाभित एवं अतिभयानक संसार रूप ग्रीष्मकाल से उत्पन्न हुए खेद 
का छेदन करनेवाले उस महाकाल अर्थात्‌-प्रलयकाल में समस्त प्रपञ्च 
“का संहार करनेवाले शिव को प्रणाम है । 
नमा वाडमनसातीत-महिम्ने परमेष्ठिने । 
त्रिगु णाष्टगुणाञ्नन्तगुण-निगु ण-मूत्तये ॥ १२ ॥ 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेत: ] द्वितीयं स्तोत्रम २६ 
ग्रन्बय—वाङमनसातीतमहिम्ने त्रिगुणाष्टगुणाऽनन्तगुण निगु णमूत्तये 
परमेष्ठिने नमः | 
अथ_जिसकी महिमा वाणी और मन से परे है और जो सत्त्व 
रज एवं तमोशुणानुरूप त्रिमूति का, तथा बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
दष, प्रयत्न, धमे ओर अधमे-स्वरूप अष्ट ( गुण ) मृत्ति को अथवा 
अनन्त गुणवती मूर्ति को या निरगण मूर्ति को धारण करता है उस 
परमेष्ठी अर्थात्‌ स्रष्टि-काये के लिए ब्रह्मारूप धारण करनेवाले शङ्कर 
के लिए प्रणाम है । 
हंसाय दीघदोषान्तकारिणेऽम्बरचारिणे । 
स्वमहामहिमध्वस्तसमस्ततमसे नमः ॥ १३ ॥ 
भ्रन्वय--दीषेदोषान्तकारिणे, अम्बरचा रिणे, स्वमहोमहिमध्वस्तसमस्त 
तमसे हंसाय नमः ( अस्तु ) | 
अथे-महारात्रि का अन्त ( नाश ) करनेवाले, आकाश में विच- 
रण करनेवाले और स्वकीय तेज की महिमा से संसार भर के समस्त 
अन्धकार का नष्ट करनेवाले हंस ( अर्थात सूये ) के समान, अद्वय- 
स्वरूप ( आत्म-स्वरूप ) के आवरक ( अज्ञान आदि ) महान्‌ दोषों का 
नाश करनेवाले, परम ज्योति रूप से हृदय (रूप ) आकाश में विचरने- 
वाले एवं स्वकीय तेज की महिमा से समस्त अज्ञान-रूप अन्धकार को 
नष्ट करनेवाले उस हंस अर्थात्‌ “परम शिव परमात्मा” को नमस्कार है। 
य! सुवर्णन चन्द्रेण गाङ्ग्येनाग्निजन्मना । 
काञ्चनेनश्रियं धत्ते तस्मे स्मरजिते नमः || १४ ॥ 
अन्वय-यः, सुवणन चन्द्र ण, गाङ्गेयेन अग्निजन्मना, काञ्चन इन- 
श्रियम्‌ धत्ते, तस्मे स्मरजिते नमः । 
अथो--जो ( इश्वर ) सुन्दर वर्णवाले चन्द्रमा, गणपति और 
कार्त्तिकेय इनके संयोग से स्वच्छन्द प्रभु-शोभा ( राजशोभा ) को धारण 
करता है उस कामदेव के जीतनेवाले ( सदाशिव ) के लिए प्रणाम है। 
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३० स्तुति-कुसुमाञ्चलिः [ प्रेममकरन्द- 


निजाङ्गभङ्गभङ्गयापि भक्तानुग्रहकारिणे । 
नम; स्तम्भितजम्भारि-शुजस्तम्भाय शंभवे ॥ १५ ॥ 
अन्वय--निजाङ्गभङ्गभङ्गःया अपि भक्तानुग्रहकारिर स्तम्भितजम्भारि-. 


सुजस्तम्भाय शम्भवे नमः | 
थे जो “सदाशिव? अपने अङ्ग ( लिङ्ग नामक पुरुषःचिह्न ) 
के भङ्ग ( नाश ) से भी भक्तों ( पूजा करनेवालों ) के प्रति महान्‌ अनु- 
ग्रह करते हेन ओर जिन्होंने इन्द्र के सुज-(बाहु-) दण्ड को स्तम्भित कर 
दिया उन परम कल्याणमय प्रभु को हमारा नमस्कार है । 
निःसामान्याय मान्याय न्यायमागोपरेशिने । 
मूर्धन्याय वदान्याय धन्याय स्वामिने नमः ॥ १६ ॥ 


ॐ स्वच्छन्द होने के कारण स्वेच्छानुसार लको तर चर्या में निरत 
भगवान्‌ श्री भोलेनाथ किसी समय कहीं दिगम्ब्रर वेष सें चिहरण कर रहे थे । 
उनके परम सुमनोहर अप्राकृत सोन्दय्य की छुटौं देखकर सुनियों की 
पत्नियां अत्यन्त सुग्ध हो गईं । तब अपनी पल्लियों की ऐसी दशा देखकर 
उन सुनियो ने कुपित हा भगवान्‌ शिव को शाप दिया कि--“आपके लिंग का 
अङ्ग ( पतन ) हो जाय।? तब भगवान्‌ शिव का लिङ्ग प्रथ्वी पर गिर गया, 
इससे तमाम संसार में अनेक तरह के अकाल ओर उपद्रव होने लगे; तब 
अत्यन्त भयभीत हो ब्रह्मादि देवताश्रों ने भक्ति-श्रद्धा-पुरस्सर सदाशिव के 
उस ज्योतिलि ङ्ग (की स्थापना कर उस ) का अ्रचन किया, जिससे कि 
सबका मनोरथ परिपूण हो गया। तत्र से समस्त भूमण्डल में शिव के 
( उपोतिर्मय ) ळिङ्ग के अचन की महिमा विस्तृत इुई। इससे सिद्ध 
होता हे कि भगवान्‌ सदाशिव की आकस्मिकी अश्लील चेष्टाओं से भी 
प्राणियों का परम कल्याण ( मोक्ष ) होता हे तब उनकी वास्तविकी चेष्टाश्रों 
का ते! कहना ही क्‍या हे । कहा है 

अपूर्व लावण्य' विवसनतनोस्ते विम्रुशतां 

सुनीनां दाराणां समजनि स कोऽपि व्यतिकरः । 
यतो भग्ने गुह्य सकृदपि सपर्या विदधतां 

ध्रवं मोष्ञोऽशलीलं किमपि पुरुपार्थप्रसचि ते ॥ 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेत; ] द्वितोय॑ स्तोत्रम्‌ ३१ 
अन्वय--निःसामान्याय मान्याय न्यायमार्गोपदेशिने मूर्धन्याय वदान्याय 
धन्याय स्वामिने नम: ( अस्तु ) । 
अथ--काई ( सदृशा ) उपमान न हाने के कारण जो (शिव) 
समानता से रहित ओर परम पूज्य है तथा जो भक्तों का सत्य मार्ग का 
उपदेश करता है अथवा कणाद आदि महषि रूप से जो न्याय-शास्त्र 
का उपदेश करता है, उस ब्रह्मादि देवों में अग्रगण्य_ एवं भक्तों को मनो- 
चाञ्छित फल देनेवाले धन्य महेश्वर को प्रणाम है । 
नमः संहुतकालाय कालायसगलत्विषे । 
गङ्गापोतकलापाय कलापायमविन्दते ॥ १७॥ ` 
अन्वय--संह्ृतकालाय कालायसगलत्विषे गङ्गायोतकलापाय कलाऽ- 
पायम्‌ अविन्दते ( शिवाय ) नमः | 
अर्थ--यमराज के भय से भयभीत राजा श्वेत एवं माकंण्डेय 
आदि ( भक्तों ) को अभय-दान देकर काल का नाश करनेवाले, ( काल- 
कूट के पान करने से) जिनके कण्ठ ( गले ) की कान्ति काले लोह के 
समान भासमान होतो है ओर गङ्गा के प्रवाह से जिनका जटाजूट अतीव 
स्वच्छ है एवं जिसके मस्तक पर विराजमान चन्द्रकला का कभी भी 
हास नहीं हाता, उस अपार करुणांसिन्धु का हमारा नमस्कार है । 


जिष्णुना जिष्णुना लोाकान्‌ विष्णुना * प्रभविष्णुना । 

ब्रह्मणा ब्रह्मणाद्येन स्तुताय स्वामिने नमः ॥ १८ ॥ 

अन्वय--लोाकान्‌ जिष्णुना जिष्णुना, प्रभविष्णुना विष्णुना, आद्येन 
श्रह्मणा, ब्रझणा ( च ) स्तुताय, स्वामिने नमः | 

अथ--लाकजित्‌ इन्द्र, सृष्टि के पालक-विष्णु; वेद भगवान्‌ और 
ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं ऐसे स्वामी सदाशिव को हमारा प्रणाम है । 

कुलशैलदलं पूर्ण सुवणे-गिरि-कर्रिकम्‌ । 

नमोऽधितिष्ठतेऽनन्तनालं कमलविष्टरम्‌ ॥ १९ ॥ 
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२२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अन्वय-कुलशैलदलम.-पूर्ण-सुवर्ण-गिरि-कर्शिकम्‌ अनन्तनालम्‌ कमल- 
विष्टरम्‌ अधितिष्ठते नम: | 

अर्थ--हिमालय, निषध, विन्ध्य, मत्नयाचल, पारियात्रक, गन्ध- 
सादन, सह्य और नील ये आठ कुल-पवेत जिसके दल हैं और महान्‌ 
सुमेरु पर्वत जिसको कणिका है एवं ( अनन्त ) शेषनाग जिसकी नाल'है 
ऐसे भूलोकरूपी कमल के आसन पर सृष्टि-कांये के लिए जो ब्रह्मा रूप में 
अधिष्ठित ( बैठा ) है, उस सदा-शिब को प्रणाम हो । 

निमित्तमन्तरेणापि यः सपङ्कजनाभये । 


प्रवतते विभुस्तस्मे नम; पङ्कजनाभये ॥ २० ॥ 
अन्वय--यः विभु: सपङ्कजनामये निमित्तम्‌ अन्तरेण अपि प्रवत्तते, 


तस्मै पङ्कजनामये नमः । 
अ्थ--जो सर्वव्यापक ईश्वर सपङ्क-जनो ( पापी-पुरुषो ) का भी 
अभयदान देने में बिना निमित्त ( कारण ) ही प्रवृत्त हाता है, उस पङ्कज- 
नाभि ( कमल-नाभि ) अर्थात्‌ सृष्टि की स्थिति ( पालन ) के लिए श्री 
विष्णुरूप धारण किये सदाशिव को प्रणाम है । 
नमः सामाधदेहाय सामाधकृतमालये । 
श्वेताभयसमुद॒भूत-श्वेताभयशसे नमः ॥ २१ ॥ 
अन्वय--सेमाधदेहाय नमः, सोामाधंकृतमालये श्वेताभयसमुद्भूत- 
श्वेताभ-यशसे नम; । 
अथ--जिसके अर्धाज्ञ में श्री पावती जी और ललाट पर अध- 
चन्द्रमा विराजित हैं एवं राजा श्वेत को अभयदान देने से जिसकी कीति 
लोक में अत्यन्त विख्यात है उस शिव को नमस्कार है । 
विनतानन्दनं नागविग्रहोग्रमुखं दशा। 
विनायकमुपासीनं भजते स्वामिने नमः ॥ २२ ॥ 
अन्वयविनतानन्दनम्‌ ! नागविग्रहोग्रमुखम्‌ उपासीनम्‌ विनायकम्‌, 
इशा भजते स्वामिने, नमः | 
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समेतः ] ` द्वितीयं स्तोत्रम्‌ ३३ 


अर्थ--जो परमेश्वर नम्रजनों को अति आनन्द देनेवाले एवं ' 


उग्र गज-मुख को धारण कर सेवा करने में उपस्थित हुए श्री गणेशजी 
को अपनी प्रसन्न ( स्नेहभरी ) दृष्टि से देखकर परम अनुकम्पित करते 
हें उन शाङ्करजी को प्रणाम है। 

अथवा--विनता के पुत्र और सर्पा से वैरभाव होने के कारण 
कुटिलमुख को धारण कर सेवा के लिए समुपस्थित हुए पक्षिराज 
(श्री गरुड ) को जो अपनी अनुकम्पापूणं स्नेहभरी दृष्टि. से देखते 
हैं उन श्रीविष्णुरूपधारी शिव को प्रणाम हे । | 

नमो ब्रह्म-हरिःत्र्यक्षश्रवसे भवसेतवे । 

जगत्सग-स्थिति-हास-हेतवे हृषकेतवे ॥ २३ ॥ 

अन्यय--बत्रह्म-हरि-त्र्यक्षअ्रवसे, भवसेतवे जगत्सगस्थिति-हासंहेतवे 
ढुघकेतवे नमः । 

अर्थ--अपने यश की ख्याति के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 
रूपधारी एवं संसार-रूप सागर से तारनेबाले तथा जगत्‌ की सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार करनेवाले अर्थात्‌ कायं के लिए जो ब्रह्मा, विष्णु 
छोर रुद्र रूप धारण करते हें उन श्रीवृषभध्चज ( सदाशिव ) का हमारा 
प्रणाम है । | 

कर्णिकादिष्विव स्वणमणवादिष्विवोदकम्‌ । 

भेदिष्वभेदि यत्तस्मे परस्मै महसे. नमः ॥-२४:॥ 

अन्वय--कर्णिका दिषु स्वर्णम्‌ इव, अ्रर्णंवादिषु उदकम्‌ इव, भेदिषु यत्‌ 
ग्रभेदि, तस्मे परस्मै महसे नमः । 

अर्थ--जैसे केवल कणिका, कटक, कुण्डल आदि नाममात्र 
द्वारा भिन्न से प्रतीयमान पदार्था में एक ( उनसे ) अभिन्न ही सुवण 


हे और समुद्र, नद, नदी आदि केवल नाममात्र उपाधि से भिन्नवत्‌ 


प्रतीयमान जलाशयों में 'यह समुद्र का जल है? ओर “यह नदी का 


है? इत्यादि प्रकार से जैसे केबल नाममात्र से !भिन्न सा प्रतीत, होता 
छे 
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-२४ स्तुति-कुसुमञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
हुआ वास्तव में एक ही अभिन्न जल विद्यमान है ; उसी तरह सुर, 
नर, पशु, पक्षी, मग, सप आदि केवल नाममात्र से भिन्नवत्‌ प्रतीयमान 
रूपों में जा.एक (शिव).ही परमार्थ रूप से व्याप्त है उस परमज्योति- 
चिदानन्द्‌-घन-स्वरूप परम शिव को हमारा प्रणाम है । 
यमेकमेव श्रयता न जायते 
स्पृहा परस्मे महते$पि नाकिने । 
नमः समस्तापदपेतपालन- 
त्रताय तस्मे विभत्रे पिनाकिने || २५ ॥ 
अन्वय--यम्‌ एकम्‌ एव श्रयतः महते अपि परस्मे नाकिने स्प्रहा न 
जायते, तस्मै समस्तापदुपेतपालन-ब्रताय विभवे पिनाकिने नमः ! 
अथ--जिस एक ही प्रभु की शरण लेनेबाले भक्त को फिर 
( किसी ) दूसरे महान्‌ ( बड़े) देवता की ( सेवा करके बरदान प्राप्त 
करने को ) इच्छा ही नहीं हाती, ऐस--समस्त आपदां में डूबे हुए 
( दीन ) जनों का पालन रूप व्रत का धारण करनेवाले सबंसमथ 
सवंव्यापी महेश्वर को अनेक बार नमस्कार है । 


विधौ जगत्सगविधौ यदाहितं 
प्रतिष्ठितं यत्स्थितिकारणे विधो । 
समूढमूढाध-विधा लये च यत्‌ 
| पराय तस्मे महसे नमा नम; ॥ २६ ॥ 
अन्वय--[ भगवता ] जगत्सगविधो यत्‌ विधौ आहितम्‌, स्थिति- 
कारणे यत्‌ विधो प्रतिष्ठितम्‌, लये च यत्‌ ऊढाधविधो समूढम्‌, तस्मै पराय 
सहसे नमो नमः | 
अर्थ-परमेश्वर ( सदाशिव ) ने जगत्‌ की सृष्टि के लिए जिस 
( अपने तेज ) को श्राब्रह्माजी में निर्धारित किया ओर जगत्‌ के पालन के 
निमित्त जिस ( तेज ) का श्रोविष्णु ( रूप ) मं संस्थापित किया एवं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] द्वितीयं स्तोत्रम्‌ ३५ 


जगत्‌ के संहार के निमित्त जिसे श्री रुद्र रूप में धारण किया उस 
© ~ 
इश्वरीय परमतेज को बारम्बार नमस्कार है । 


नमः समुत्पादिततारकद्विषे 
नमस्रिधामाश्रित-ता रकत्विपे । 
नमो जगत्तारकपुणय कम्मे 
नमो नमस्तारकराजमोलये ॥ २७॥ 
अन्वय--समुत्पादिततारकद्विषे नमः, त्रिधामाश्रिततारकत्विपे नमः, 
जगत्तारकपुण्यक्रम्मणे नमः, तारकराजमोलये नमे! नम; | 
अथ--जिस ( सदाशिव ) ने तारकासुर दैत्य का मारनेवाले 
स्वामी कार्तिकेय का उत्पन्न किया उसके लिए हमारा प्रणाम है । 
चोर सूय, चन्द्रमा ओर अग्नि ( इन तोनों तेजो ) ने जिसके नेत्र-गालकों 
ही कान्ति का आश्रित किया है उसको हमारा नमस्क्रार है; एवं 
जिसका अति पवित्र मनाहर चरित्र इस जगत्‌ का समस्त दुःखों से पार 
कर देता है उसके प्रति हमारा प्रणाम है तथा जिसके मस्तक में तारक- 
राज अर्थात्‌ चन्द्रदेव विराजमान हो रहे हें डस करुणासागर का वार- 
स्वार हमारा नमस्कार है । 
नमो नमस्तेऽमृतभानुमौ लये . 
नमा नमस्तेऽमृतसिद्धिदायिने । 
नमो नमस्तेऽमृतङु्भपाणये 
नमो नमस्तेऽमृतभैरवात्मने ॥ २८ ॥ 
अन्वय--( हे परमेश ! ) ग्रमृतभानुमोलये ते नमो नमः, ग्रमृत- 
द्विदायिने ते नमा नमः, ग्रमृतकुम्मपाण्ये ते नमा नमः, अमृतमैरवात्मने 
[ नम; | | 
अथ--हे परमेश्वर ! आप चन्द्रशेखर को बारम्बार नमस्कार है, 
अमृतसिद्धि अथात माक्षसिद्धि का देनेत्राले आपको सदा प्रणाम है एवं 
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३६ स्तुति-कुसुमाञ्चलिः [ प्रेममकरन्द- 
सुधाकलश € अमृत के कलश ) को अपने कर-कमल में धारण करनेवाले 
हे मृत्युञ्जय ! आपको प्रणाम है और अपने भीषण चरित्रो से समस्त 
संसार को हरनेवाले हे मैरव ! आपके प्रति सर्वदा नमस्कार है । 
नमस्तम!पारपराध्यदत्तये 
नम; समस्ताध्वविभक्तशक्तये । 
नमः क्रमव्यस्त-समस्त-मूत्तये 
नमः शमस्थार्पितभक्तिमुक्तये ॥ २९ ॥ 
अन्वय--तम:पारपराध्यबृत्तये नमः, समस्ताध्वविभक्तशक्तये नमः, 
क्रमव्यस्तसमस्तमृत्तये 'नम:, शमस्थार्पितभक्तिमुक्तये नमः । 
अथ --जिसकी उत्कृष्ट-स्थिति अज्ञान से परे है उस परमेश्वर 
शिव को हमारा नमस्कार है, समस्त मार्गो में ( अर्थात्‌ पदसाग, बण- 
माग, मन्त्रमागे, तत्त्वमाग, कालमार्ग और भुबनमागे इन छः मार्गो में) 
जिस ( ईश्वर ) ने अपनी अभोघ शक्ति का विभक्त ( तत्तत्स्थलों में 
संस्थापित ) किया है उसको प्रणाम है; एवं ब्रह्मा, बिष्णु ओर रुद्र आदि 
रूप से जिसने अपनी समस्त मूर्तियां को प्रथक्‌ किया है उस परम दयालु 
को हमारा नमस्कार है और शांति में स्थित हुए ( संतोषी ) पुरुषों को 
भक्ति ओर मुक्ति देनेवाले शङ्कर को हमारा प्रणाम है । 
विजयजयप्रदाय शबराय' वराय नमः 
सकलकलङ्कसङ्कर-हराय हराय नमः । 
जगदगद-प्रगरभ-विभवाय भवाय नमः 
प्रवरवरप्रकाशित-शिवाय शिवाय नमः ॥ ३० ॥ 
अन्वय--विजयजयप्रदाय- वराय शबराय नमः, सकलकलङ्कसङ्कर-हराय 
हराय नमः, जगदगदःप्रगल्भ-विभवाय भवाय नमः, . प्रवरवरप्रकाशित-शिवाय 
शिवाय नमः । 
अथ अजुन को विजय प्रदान करने के लिए अतिविचित्र 
किरात-रूपं को धारण करनेवाले ( शिव ) को प्रणाम है, मन, वचन; 
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समेतः ] तृतीयं स्तोत्रम्‌ ३७ 


शरीर द्वारा उपाजित क्रियेपापों के दोषों का हरनेवाले महेश्वर को प्रणाम 
है ; एवं जिसको ऐश्वये समस्त जगत्‌ को हठात्‌ निष्कण्टक बना देता है 
उस लोक-कल्याणकारी शिव को नमस्कार है ओर जिसने भक्त (लोगों) 
को श्रेष्ठ वरदान देकर अपने शिव ( कल्याण ) स्वरूप को प्रकट 
(प्रकाशित) किया है उस परम-कल्याण-दायक सदाशिव को प्रणाम है। 
इति श्रीप्रेममकरन्दनाम्न्या टीकया समेतं काइमीरकमहाकवि- 
श्रीजगद्धरभट्टतिरचिते भगवतो महेश्वरस्य 'स्तृति- 
कुसुमाञ्जली? नमस्कारात्मकं द्वितीयं स्तोत्रम्‌ । 


आ 


तृतीयं स्तोत्रम्‌ 


अब हमारे कविराज भगवद्धूक्ति में तन्मय ( विभोर ) हा अद्‌- 
सुत प्रेम द्वारा भगवान्‌ शङ्कर को प्रसन्न कर उनकी परम कृपा से उनके 
स्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार. करके कृतकृत्य हो संसारी लोगों को 
शिव-तत्त्व ( आत्म-तत्त्व ) के साक्षात्कार द्वारा अनादि अविद्या 
(माया) के चक्र से छुड़ाकर परम आनन्द .( माक्षधाम ) सम्पादन 
करने का अधिकारी बनाने के लिए लोगों के हृदय में “श्री शिवभक्तिः- 
रूप कल्पलता को प्रफुल्लित करने के वास्ते “आशीर्वाद-स्वरूप? तृतीय 
स्तोत्र का प्रारम्भ करते हुए कहते हैं-- 
नित्यं निराट्टति निजाबुभत्रेकमान- 
मानन्द्धाम जगदङ कुरबीजमेकम्‌ । 
दिग्देशका ल-कलनादि-समस्त-हस्त- 
मरदासहं दिशतु शमे महन्महो नः ॥ १ ॥ 
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२८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अन्वय--नित्यम्‌ निरावृति निजानुभवैकमांनम्‌ आनन्दधाम एकम्‌ 
जगदङ्कुरबीजम्‌ दिग्देशकाल-कलनादि-समस्त-हृस्त-मरदासद्दम्‌ ( तत्‌ ) महत्‌ 
महः, नः शम दिशतु । 

अथ अतीत वत्त मौन और भविष्यदू रूपों में सत्ता (अस्तित्व) 
रूप से नित्य विद्यमान, अविद्यात्मक माया के आवरण से रहित और 
केवल एक अपना अनुभव ही जिसका प्रमाण है ऐसी एवं आनन्द का 
परम धाम और समस्त जगत-रूप अङकुरों का एक ही मूल कारण 
तथा समस्त दिशा देश और काल के परिच्छेद अर्थात्‌ मापकों की 
साप को सहन न करनेवाली, यानी दिक्कत, देशकृत एवं कालकृत 
परिच्छेद से शून्य वह महान्‌ ज्योति ( शङ्कर का तेज) हमारे लिए 
कल्याण ( मङ्गल ) प्रदान करे । 


व्याम्नीब नीरदभरः सरसीव वीचि- 
व्यूहः सहस्रमहसीव सुधांशुधाम | 
यस्मिन्निदं जगदुदेति च लीयते च 
तच्छाम्भवं भवतु वेभवमृद्धये नः ॥ २ ॥ 
अन्वय--व्योम्नि नीरदभरः इव, सरसि वीचिव्यूहः इव, सहस्तमहृसि 
सुधांशुधाम इव, यस्मिन्‌ इदम्‌ जगत्‌ उदेति , लीयते च, तत्‌ शाम्भवम्‌ वैभवम्‌ 
नः ऋद्धये भवतु । 
अर्थ आकांशमें मेघ-माला के समान, सरोवर में तरङ्ग-समूह 
के समान एवं सूर्य में चन्द्रमा के तेज के समान, जिस (अचिन्त्य, अनन्त- 
महामहिम शक्तिशाली परमेश्वर के वैभव ) में अघटित-घटना-पटीयसी 
माया के याग से यह समस्त जगत्‌ उदय ( उत्पन्न ) और अस्त ( नाश ) 
होता है वह श्रीशङ्करजी का अतुलनीय वैभव हमारी समृद्धि के लिए हो। 


लोकत्रयस्थितिलयादयकेलिकारः 
काय्ये ण या हरि-हर-द्रुहिणत्वमेति ! 
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देव; स विश्वजनवाङ मनसातिदत्त- | 
शक्तिः शिवं दिशतु शश्वदनश्वरं वः ॥ २ ॥ 


अन्यय--यः काय्यंण लेोकत्रयस्थितिलयादयकेलिकार: हरिहरद्र हि- 
ण॒त्वम्‌ एति, सः विश्वजनवाड्मनसातिवृत्तशक्तिः देवः, वः शश्वत्‌ अनश्वरम्‌ 
शिवम्‌ दिशातु । | 

अ्थ--जीवों के उपकार के लिए तीनों लोकों की स्थिति (पांलना) 
संहार और उत्पत्ति-रूप क्रीडा करता हुआ जो क्रमशः विष्णु, रुद्र ओर 
ब्रह्मा रूप का धारण करता है; एवं जिसको शक्ति समस्त प्राणियों की 
धारी और मन से अत्यन्त अगम्य है वह स्वयंप्रकाश परमेश्वर ( सदा- 
शिव ) आप लोगों का सदैव अक्षय कल्याण ( माक्ष ) प्रदान करे। _ 


सव! किलायमवशः पुरुषाणुकमे- 
कालादिकारणगणे यदनुग्रहेण । 
विश्वप्रपञ्चरचनाचतुरत्वमति 
स त्रायतां त्रिथुवनेकमहेश्वरो वः ॥ ४ ॥ 
अन्वय-अयम्‌ सवः त्वरा: पुर्त्राणुकमकालादकारणुगण्‌ः यद्नु- 
ग्रहेण विश्वप्रपञ्चरचनाचतुरत्वम्‌ एति, सः त्रिसुवनेकमहेश्वरः वः त्रायताम्‌ | 
अर्थ-यह सम्पूर्णं पराधीन--पुरुष, परमाणु ओर शुभाशुभ 
कसै एवं काल आदि इस जगत्‌ के उपादान, निमित्त और सहकारि 
कारणों का-गण, जिस परमेश्वर की कृपा से इस जगत्‌ के विस्तार का 
निस्माण्‌ करने में निपुण (समर्थ) होता है, बह त्रिलोकी का ईश्वर आप 
लोगों की रक्षा करे । 
इसका भाव यह है कि जैसे कुम्भकार के घटादि पदार्था के. 
निर्माण करने में मृत्तिका उपादान कारण ओर दण्ड निमित्त कारण 
एवं चक्र चीवर आदि सहकारि कारण हैं, वैसे ही इस संसार की रचना 
करने में परम ज्यातिमैय परमेश्वर की इच्छा ही कुम्भकार के; स्थान में. 
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है, परमात्मा के ही अति. सूक्ष्म. अंश “प्रतिबिम्बपद्वाच्य? जीवों के 
अदृष्ट से “सहकृत परमाणु या प्रकृति आदि ही. मृत्तिका के समान 
उपादान कारण हैं, और जीवों का शुभाशुभ कर्म ही दण्ड के समान 
निमित्त कारण है, एबं काल आदि ही चक्र के समान सहकारि कारण 
हें। और ये सब ( कारणवगे ) अस्वतन्त्र हाने से उसी परमेश्वर के 
आधीन एवं उसी की सत्ता-स्फूतिः से अपने अपने काये में तत्पर हाते हैं । 


एकस्य यस्य सकल, करणानपक्ष- 
| ज्ञानक्रियस्य पुरत; स्फुरति प्रपश्च; । 
_ पश्यञ्जगत्‌ करतलाऽमलकोफलाभं 
_ लाभं स पुष्यतु परं परमेश्वरो बः ।। ५ ॥ 
अ्न्वय-करणानपेच्षज्ञानक्रियस्य यस्य एकस्य एरतः सकलः प्रपञ्चः 
स्फुरति, करतलाऽमलकीफलाभम्‌ जगत्‌ पश्यन्‌, सः परमेश्वरः वः परम्‌ 
. लाभम्‌ पुष्यतु । 
अथ —किन्हीं भी साधनों (कारणों) की पेक्षा नहीं श्खनेवाले- 
ज्ञान-शाक्ति ओर क्रिया-शक्ति से सम्पन्न जिस एक अद्वितीय परमेश्वर के 
आगे यह-समम्र जगत्‌-रूप प्रपञ्च केबल इच्छामात्र में समभ्युद्त (प्रकट) 
होता. है वह हथेली में ( रखे हुए) आमलकी-फल ( आँवले ) के 
समान सम्पूणं जगत्‌ को देखता हुआ परमेश्वर ( सदाशिव ) आप लोगों 
के परमलाभ का खूब परिपुष्ट करे । 
` यः कन्दुकैरिव पुरन्दर-पद्म-सद्म- 
'पद्मापति-प्रभृतिभिः प्रश्चुरप्रमेयः 
खेलत्यलङ्घयमहिमा स हिमाद्रिकन्या- 
कान्त; कृतान्वतदलना लधयत्वघ वः ॥ ६ ॥ 
अन्वय--यः अप्रमेयः प्रभुः, पुरन्दर-पद्म-सझपद्मापति-प्रभ्वतिमिः,कन्दुकैः 
इव खेलति; सः कृतान्तदलनः : अलङ्क'यमहिमा. हिमाद्रिकन्याकान्तः, व३ 
अघम्‌ लघयतु । ` र न री, आ” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] .. | तृतीयं स्तोत्रम्‌ ४१ 
धअथ--नत्रह्मादि देवों से भी अपरिच्छेद्य जो प्रभु इन्द्र, त्रह्मा और 
विष्णु आदि देवताओं से गेंद के समान खेल (क्रीड़ा) करता है, अथोत्‌ 
जैसे बालक गेंद को कभी ऊपर और कभी नीचे पटकता है, वैसे ही 
जो परमेश्वर त्रह्मादि देवां का क्षण में हो अधःपात और क्षण में ही 
उत्थापन करता है, वह यमराज के दपे को दलन करनेवाला, अलङ्कनीय- 
सहिमाशाली गिरिजापति ( भगवान्‌ सदाशिव ) आपके सब पापों 
को हरे । 
सेवानमन्निखिलखेचरमौ लिरत्न- 
रश्मिच्छटा-पटल-पाटल-पादपीठ$ । 
पुष्णातु धाम कपिशीकृत-शेलशृङ्ग- 
स्वङ्गन्भृगाङ्क-मधुराक्रतिरीश्वरो वः-। ७ ॥ 
गअन्वय—सेवानमन्निखिल खेचरमोलिरत्न-रश्मिच्छुटा - पटल-पाटलपाद- 
पीठः कपिशीङ्कत-शैलश्टरङ्गस्वङ्गन्मरगाङ्क-मधुराक्कतिः ईश्वरः, वः धाम पुष्णातु । 
अर्थ--सेवा के लिए हाथ जोड़कर खड़े हुए समस्त ब्रह्मादि देवों 
मुकुटों पर जड़े हुए रत्न-किरणों की छटाओं से पादपीठ ( आसन ) 
पीले हो जाने के कारण, जिसकी शोभा गैरिक ( गेरू) आदि धातुओं 
से पीले बने हुए पर्वत के शिखर पर विराजमान चन्द्रमा के समान 
भासमान होती है, वह इश्वर आपके धाम को पुष्ट करे | 
अङ्ग भ्ुजङ्गरचिताङ्गदभङ्गि तुङ्गं 
त्वङ्गत्तरङ्ग-गगनाङ्गनसङ्गि-गङ्गस्‌ । 
बिश्रद्ियुविहितरङ्गदनङ्गभङ्ग- 
मङ्गीकरोत्वरमभङ्गुरमिङ्कितं वः ॥ ८॥ 
अन्वय--विभुः, सुजङ्गरचिताङ्गदभङ्गि स्वङ्गत्तरङ्गगगनाङ्गनसङ्गिगङ्गम्‌ 
विहितरङ्गदनङ्गभङ्गम्‌ तुङ्गम्‌ ग्रङ्गम्‌ बिश्रत्‌, वः, अ्रभङ्गरम्‌ इङ्गितम्‌, अरम्‌ 
अङ्गीकरोठ । 


के 
के 
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अर्थ--जिसमें शेषनाग प्रश्नति सर्पो ने केयूर अर्थात्‌ .बाजूबन्द 
की शोभा बनाई है, ऐसी उन्नत भुजाओं तथा उछलती हुई तरज्गोंवाली 
आकाशगङ्गा ( मन्दाकिनी ) से विराजमान विशाल मस्तक एवं कामदेव 
का भङ्ग करनेवाले दिव्य ललाट का धारण करता हुआ वह व्यापक शिव 
आपकी अखण्डित अभिलाषाओं को शोध अङ्गोकार करे अर्थात्‌ आपकी 
अभिलाषाओं को पूति करे ।* 
यः कुणडमण्डलकमणडलुमन्त्रमुद्रा- 
ध्यानाचनस्तुतिजपाद्ुपदेशयुकत्या । 
भोगापवगदमनुग्रहमानतानां 
व्यानञ्ज रञ्जयतु स त्रिजगद्गुरुवः | ९ ॥ 
अन्वय--य:, ( दैशिकमुखेन ) कुण्डमण्डलकमण्डलुमन्त्रमुद्राध्याना- 
चनस्ठ॒तिजपाद्ुपदेशयुक्त्या, आनतानाम्‌ भोगापवगंदम्‌ अजुग्रदस्‌ व्यानज्ञ, 
सः त्रिजाद्गुरुः, वः रञ्जयतु | 
अथ--जिसने ( भक्तजनों के प्रति क्रपादृष्ठटि करके ) शुरुओं 
( ब्राह्मणों ) के मुख से अग्निकुण्ड, यागमण्डल, कमणडलु, मन्त्र 
और आवाहन आदि मुद्रा, एवं ध्यान, पूजन, स्तुति ओर जप आदि 
का उपदेश देकर, भक्त लोगों को भुक्ति और मुक्ति देनेवाला महान्‌ 
अनुग्रह ( प्रसाद ) प्रकट किया, वह त्रिलोकी का ईश्वर श्री भवानीश्वर 
आपके सकल मनोरथों को पूणे कर आपको रञ्जित करे । 
शंभोरदश्रशरदश्रतुषारशुश्र 
श्राजिष्णु-भूतिभर-शीभर-भास्वराभम्‌ । 
दिश्याद्वपुर्मसल-नीलगलं कलङ्का- 
लङ्कारशारदशशाङ्कनिभं शुभं वः ॥ १० ॥ 
# यहाँ पर “पूर्ण ईप्सित ददातु? ऐसा कहने के बदले में “श्रभङ्गरं 
इङ्गितं अङ्गीकरोतु’ इस तरह उपचार द्वारा “वक्रोक्ति? हे । 
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अन्वय-अरदश्रशरद भ्रत॒षारशु भ्रम्‌ भ्राजिष्णु-भूति भर-शी भर-भास्वरामम्‌ 
भसलनीलगलम्‌ कलङ्कालङ्कारशारदशशाङ्कनिभम्‌ शम्भोः वपुः, वः शुभम्‌ 
दिश्यात्‌ । | 
अर्थ--शारद्‌ काल के सघन मेघ ओर हिम के समान शुभ्र 
(स्वच्छ ) तथा अति सुमनाहर भस्म-पटल से चमकती हुईं कान्ति से 
भासमान, एवं भ्रमर के समान नीले कण्ठ से विराजित और कलङ्करूप 
आभूषण से विभूषित जो शरद्‌ काल का पूण चन्द्रमा है, उसके समान 
अतिरम्य वह शाङ्करजी का दिव्य शरीर आपके कल्याण प्रदान करे ! 
येनोपदिषमनपायस्ुपायमाप्य 
स्वर्गापवर्गविभत्रेर्विमवो भवन्ति । 
देवः स वः सकलकमफलोापलस्भ- 
विस्रम्भभूमिरभिवाङ्छितसिद्धयेऽस्तु ॥ ११ ॥ 
श्रन्वय-येन उपदिष्म्‌ अनपायम्‌ उपायम्‌ आप्य [भक्ताः] स्वर्गापवगं- 
विभवैः विभवः भवन्ति, सः सकलकर्मफलोपलम्भविस्ञम्भभूमिः देवः, वः अभि- 
वाज्छितसिद्धये अस्तु । | 
अर्थ--जिससे उपदिष्ट अविनाशो उपाय का प्राप्त करके भक्त लोग 
स्वग, अपवर्ग ( मोक्ष) एवं अणिमा* आदि अष्ट विभूतियों (सिद्धियां) 
से परिपूर्ण हो जाते हैं, वह सकल शुभाशुभ कर्मा को फल-प्राप्ति का 
आआश्वासन-स्थान ( विश्वासभूमि ) स्वयंप्रकाश परमेश्वर ( श्रीशङ्कर ) 
आपके मनोवाडिछत फलों की सिद्धि करे । 
मूलोज्कितेन कलिकाकलितेन ताप- 
शान्तिक्षमेण नमतामविपरलवेन । 
सद्यःफलेन सुमनाभिरुपासितेन 


स्थाणुः श्रियेऽस्तु अवतां वपुषाव्दभुतेन ॥ १२ ॥ 


( १ ) अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रारि, प्राकाम्य, ईशित्व, 


वशित्व, ये आठ विभूतियां हैं । 
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अन्त्रय--मूलोड्ितेन कलिकाकलितेन नमताम्‌ तापशान्तिक्षमेण 
अविपल्ल वेन सद्मःफलेन सुमनोभिः उपासितेन श्रद्सुतेन वपुषा ( उपलक्षितः ) 
स्थाणुः, भवताम्‌ श्रिये अस्तु | | 

अथ--आदि-कारण से रहित अथात अनादि, चन्द्रकला से 
सुशोभित तथा भक्ति से विनम्र हुए सत्पुरुषो के तीनों तापों की शान्ति 
करने में समर्थ, विपत्ति के लवलेश ( के सम्पक़् ) से रहित अर्थात्‌ 
विशुद्ध ( निविशेष ) स्वरूप, ओर प्रणाम करने मात्र से ( लोगों को ) 
तत्काल ही शुभ फल देनेवाले एवं सर्वदेव सुपूजित, ऐसे अति अद्भुत 
( आश्चयजनक ) शारीर ( मूरति ) को धारण किया हुआ वह स्थाणु 
९ अर्थात्‌ प्रलयकाल में भी सुस्थिर रहनेवाला सदाशिव ) आपके 
कल्याण के लिए हो । | 

[ प्रलयकाल में भी सदा सुस्थिर रहने के कारण भगवान्‌ शङ्कर 
का नाम 'स्थांगु? है ओर वृक्ष के 'ठूँठ? को भी “स्थाणु? कहते हैं, अज; 
यहाँ 'शब्दश्लेष? द्वारा इस ( सदाशिव रूप ) स्थाण में लोकिक स्थाणु 
(वृक्ष के ठूँठ ) की अपेक्षा अत्यन्त विलक्षणता दिखलाई है, अर्थात्‌ 
लैकिंक स्थाणु ( बृत्त का ठूंठ ) तो “मूल ( जड़) सहित ही होता है! 
सूलोड्मित--मूल ( जड़ ) से रहित ( निर्मूल ) नहीं होता, किन्तु यह 
( शिवरूप ) स्थाणु तो “'मूलोजिकत? मूल ( आदि-क्रारण ) से रहित 
९ अर्थात्‌ अनादि ) है । लैकिक स्थाणु (द्वठ) “कलिका प्रो 
( कारकों ) से रहित होता है, 'कलिका-कलित? (कलिकाओं से सुशो- 
भित ) नहीं होता; किन्तु यह ( शिवरूप ) स्थाणु तो “कलिका-कलित' 
( चन्द्रकला से सुशाभित ) है। लैकिक स्थाणु ( ढूठ ) नमन करने- 
चालं के सन्ताप को शान्त करने में नहीं .समर्थ होता * किन्तु यह्‌ 
(शिवरूप) स्थाणु तो नमन? (प्रणाम) करनेबालों के सन्तापों की शान्ति 
करने में समर्थ है। और लौकिक स्थाणु (ठूँठ ) पल्लवो ( पत्रों ) से 





5 क्योंकि उसमें पत्र न होने के कारण छाया ही नहीं होती । 
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रहित होता है “अ-विपल्लव' ( अर्थात्‌ पल्‍लबों से युक्त) नहीं हाता, 
किन्तु यह ( शिवरूप ) स्थाणु ता “अविपल्लव” ( विपत्तियां के लव- 
लेश से विवर्जित अर्थात्‌ सुविशुद्ध निर्विशेष ) है; एवं लौकिक स्थाणु 
(ठठ) 'सद्यःफल? ( तत्काल फलदायक ) नहीं हाता; किन्तु यह ( सदा- 
शिवरूप ) स्थाणु तो 'सद्यः$फल? ( शरणागतो का तत्काल हो फल 
देता ) है। और लौकिक स्थाणु (ठठ) सुमनों ( पुष्पों ) से होन हाता 
है 'सुमनोभि: उपासित’ ( पुष्पों से सुशोभित ) नहीं होता; किन्तु यह 
( शिवरूप ) स्थांणु ते 'सुमनोभिः उपासित’ ( इन्द्रादि देवताओं से 
उपासित ) है। अतएव कवि ने इस ( शिवरूप ) स्थाणु के अदूसु- 
तेन वपुषा ( उपलक्षितः) अर्थात्‌ अति आश्चयेजनक शरीरवांला 
कहकर लाकिक स्थाणु (ठूठ ) की अपेक्षा अत्यन्त ही विलक्षण 
बतलाया है।] | 

दिञ्यापगाएवनपावकसेवनाभ्यां 

विश्रत्तनु शुचिमपतकलङ्कशङ्काम्‌ । 
दोषाचुषङ्करहितस्तिमिरोष्मशान्त्ये 
भूयादृद्विजाधिपतिरीश्वरवन्दिता बः ॥ १२ ॥ 

अन्वय--दिव्यापगाप्लवनपावकसेवनाभ्याम्‌ शुचिम्‌ श्रपेतकलङ्कशङ्काम्‌ 
तनुम्‌ विभ्रत्‌, दोषानुषङ्गरहितः ईश्वरवन्दितः द्विजाथिपतिः, वः तिमिरोष्मशा्त्यै 
भूयात्‌ । 

अर्थ-जैसे प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल (तीनां समय ) गङ्गा 
के निमज्जन ( स्नान) तथा अग्निहोत्र (की सेवा ) से अति पवित्र, 
अर्थात्‌ बाह्य और आन्तरिक मलों से विरहित, एवं कलङ्क ओर मानसिक 
चपलता आदि दोषासक्ति ( दोषों की आसक्ति ) से रहित तथा इश्वरों 
(समस्त राजाओं) से बन्दित डिजाधिपति (सद्‌ ब्राह्मण) अपने सदुपदेश 
के हारा शरणागतों के अविद्यारूप अन्धकार ओर दुःखत्रयजनित 
संतापों के शान्त करता है, वैसे ही (श्रीशङ्करजी के) मस्तक पर विराजित 
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श्रेय! प्रयच्छतु परं सुविशुदधवर्णा . 
पूर्णाभिलापविवुधाधिपवन्दनीया । 
पुण्या कविप्रवरवागिवः वालचन्द्र- 
. चूढामणेश्चरणरेशुकणावली वः ॥ ३१ ॥ 

अ्रन्वय--सुंबिशुद्धवर्णा पूर्णा मिलापविद्युधाधिपवन्दनीया पुण्या वाल- 
'वन्द्रचूडामणेः चरणरेगु कणावली, कविग्र वरवाक्‌ इव, व: परम्‌ श्रेयः प्रयच्छुतु । 
अर्थ--जैसे सुविशुद्ध वर्णा, अर्थात्‌ वर्णन करने योग्य अक्षरों 
से युक्त, अत्युत्तम मनोरथवाले श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा वन्दनीय और अति 
मनोहर महाकवि की वाणी सहृदय लोगों का परम कल्याण प्रदान 
करती है, वैसे ही अतीव विशुद्ध ( स्वच्छ) और सकल मनेरथों से 
परिपूर्ण इन्द्रादि देवताओं अथवा श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा बन्दन करने 
योऱ्य एवं पापियों को भी प्रणाम ( करने ) मात्र से पवित्र करनेवाली, 
श्री शाङ्करजी के चरण-कमलों की रेणुपङक्ति, आपको परमश्र य ( मोक्त- 
रूप-कल्योण ) प्रदान करे | 

हारीक्ृतारवणफणीन्द्रफणेन्द्रनील- 

. ,  नीलच्डविच्छुरणशारश्ुरःस्थलं वः । 
पुष्णातु निहू तनगेन्द्रसुताङुचाग्र- 
` कस्तूरिकामकरिकाकिणमिन्दुमौलेः ॥ ३२ ॥ 

अन्वय-हारीकृतोल्वणफणीन्द्रफरेन्द्रनीलनीलच्छविच्छुर्ण शारम्‌ निह.- 
,तनगेन्द्रसुताकुचाग्रकस्तूरिकामकरिका किणम्‌ इन्दुमौलेः उर:स्थलम्‌, वः पुष्णात । 
. अथ-कऋण्ठ में हार के समान लम्बायमान वासुकि के फर्णो में 
जड़ी हुई इन्द्रनील मणियों की नील छवि की प्रभा से मिश्रित, एवं 
आलिङ्गन के समय श्री पावेतीजी के स्तनों पर लगी हुई कस्तूरिका के 
'चिह्न का - छिपानेवाला, श्री राङ्करजी का वक्ष:स्थल, अपके हृद्य में 
भक्ति-रस को उत्पादन करके आपके परिपुष्ट कर। १ 
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युष्पाकभस्तु नवनीलसराजदाम- 
शयामद्यतिः सुमतये शितिकएठकरशठ! | 
यः झेतकीधवलवासुकिभोगयोागा- 
द्राङ्गाघभिक्षगगनाङ्गनथङ्गिमेति || ३३ ॥ 
अन्वय--यः केतकीधवलवासुकिभोगयोगात्‌ गाङ्गौघभिन्नगगनाङ्गन- 
भङ्गिम्‌ एति [ सः ] नवनीलसरोजदामश्यामद्यतिः शितिकश्ठकश्ठ:, युष्माकम 
सुमतये अस्तु । 
अथ--जा (कण्ठ ) केतकी पुष्प के समान श्वेत वासुंकि (सर्प) 
क फण क साथ संयाग हाने क कारण, गङ्गा के जल-प्रवाह से भिन्न 
किये हुए गगनमण्डल ( आकाश ) रूप आँगन के समान सुशोभित 
हाता है; वह नवीन नील कमल की माला के समान श्यामल, श्री 
शङ्करजी का ( नील ) कण्ठ आप लोगों का अति सुन्दर ( शिव के साथ 
तन्मय हानेवाली ) मति प्रदान करे । 
क्षीराणवस्य चरणाब्जतले निवास- 
मासेदुषस्तनयमप्रतिमप्रसादः' 
` यो मूर्तिं लालयति बालमसौ दयाब्धि- 
देवस्तनातु मुदमाश्रितवल्लभा व! ॥ ३४ ॥ 
अन्वय--यः अ्रप्रतिमप्रसादः ( स्वीये ) चरणाब्जतले निवासम 
आसेदुषः चीराणंवस्य तनयम्‌ बालम्‌ [ स्वकीये ] मूर्भि लालयति, असौ 
आश्रितवल्लभः दयाब्धिः देवः, वः मुदम्‌ तनोतु । 
अथ--जो -अतुलनीय-प्रसन्नता ( अपार-करुणा ) का सागर, 
अपने चरण-कमलों के तल में निवास करते हुए (सेवक को भाँति चरण- 
सेवा करते हुए) क्षीर-सागर के तनय बाल-चन्द्रमा को अपने शिर में 
धरकर ( अति स्नेह. से ) लाड़ करता है ( कृपा के वशीभूत होकर सदैव 
उसको रक्षा करता है) वह शारणागतवल्लभ, स्वयंप्रकाश “शिव! 
आपको परम आनन्द प्रदान करे । 
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पटा स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रम म करन्द्‌- 
अन्वय--य$ विश्व, [ ब्रह्मरूपेण ] श्रुतीनाम्‌ वक्ता सुखयिता च 
( अस्ति ) तथा यः [ विष्णुरूपेण | कमलाङ्कितम्‌ वक्षः करम्‌ च बहते, यः 
[ रुद्ररूपेण ] मूषि वष्मणि च हेमवतीम्‌ विभत्ति, सः त्रेधम्‌ भवन्‌ शिवः, 
वः शिवाय भवतु । 
अथे--जो सवे-व्यापक परमेश्वर ब्रह्मा रूप से चारों श्र तियां (वेदों) 
का वक्ता ओर उनके श्रवण में तत्पर विद्वान्‌ लोगों के कर्णा ( कानों ) 
को सुख देनेवाला है, और विष्णु रूप से 'कमलाउद्धितः ( लक्ष्मी से 
चिह्नित ) वक्षःस्थल तथा कमलाङ्कित ( कमल से सुशोभित ) हस्त का 
धारण करता है, एवं रुद्ररूप से मस्तक में श्री गङ्गा और वामाङ्ग में 
श्री पाबेतीजी को धारण करता है; इस प्रकार ( जगत्‌ की ) सृष्टि, 
स्थिति और प्रलयरूप काये के लिए ब्रह्मा, विष्णु ओर झद्र रूप से तीन 
प्रकार का हाता हुआ वह सदाशिव आपका कल्याण करे | 
तापत्रयाऽपहृतये त्रिशिखं त्रिवग- 
सिद्ध ये त्रिथामलयनं नयनत्रयं च | 
त्रिःस्रोतसोऽपि सलिलं त्रिमलापनुत्ये 
„ भूयात्त्रिलोकमहितं त्रिपुरद्विषो वः | १७॥ 
अन्वय -निपुरद्विषः त्रिलोकमहितम्‌ त्रिशिखम्‌ बः तापत्रयापह्ृतये 
भूयात्‌, त्रिधामलयनम्‌ नयनत्रयम्‌ च वः त्रिवर्गसिद्धयो भूयात्‌, त्रिलोतस: 
सलिलम्‌ अपि वः त्रिमलापनुत्यै भृयात्‌। ` र 
अथ--चत्रिपुरासुर के द्वेषी श्री भगवान्‌ शङ्कर का तीनों लोकों में 
वन्दनीय त्रिशूल आपके आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभोतिक 
तापों की शान्ति करे; एवं सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि के निवासस्थान 
तीनों नेत्र आपके त्रिवर्ग ( घर्म, अर्थ, काम ) की सिद्धि करें और उनके 
मस्तक पर विराजमान - त्रिपथगामिनो ( श्रीगङ्गा ) का. त्रिलोक-पूजित 
जल, आपके तीनों मलों को ( अर्थात्‌: परमाणु-जन्य, माया-जन्य और 
कर्म-जन्य दोषों को ) दूर करे | 
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समेतः ] तृतोयं स्तोत्रम्‌ ४९ 


यदशनाउमृतसुखानुभवेन धन्या 
` ` _ नेत्रोत्पलानि चिरमर्धनिमीलितानि। 
दृङमागंगो चररवीन्दुकर-प्रसङ्ग- | 
भद्गय व बिश्रति शिवः शिवद्‌ः स वोऽस्तु ॥ १८.॥ 
अन्वय--धन्या:, यद्दशंनामृतसुखेन हङमाशंगोचररवीन्दुकरप्रसङ्ग- 


भड् या इव, चिरम अधनिमीलितानि नेत्रोत्पलानि विश्रति, सः शिवः, वः 
शिवदः अस्त । 


अथ--घन्यात्मा ( भाग्यशाली ) पुरुष ( ध्यानाबंसर में ) जिसके 
दुर्शनरूप अम्रत-पान के सुखानुभव से, मानो भगवान्‌ के (ही ) नेत्रों 
में विराजमान सूयं ओर चन्द्रमा की किरणों का एक साथ ही सम्पक 
होने के कारण चिरकाल तक अधेनिमीलित ( अर्थात आधे खुले और 


साच हुए ) नत्र-कमला का धारण करतं हें > वह सदाशिव आपका 
कल्याण कर । 


कालं दशेव शमयन्‌ सफलप्रयासं 
यः श्वेतमुत्तमचमत्कृतिकृच्चकार । 


भावुक लोग जिक्ष समय भगवद्धयान में तल्लीन हो भगवदीय 
सुमनोहर स्वरूप का दशान करने लगते हैं, उस समय ( भावावेश-वश ) उनके 
नेन्र-कमल कुछ काल तक्र जो 'अधनिमीलितः---आधे विकसित और आधे 
संकुचित से--( थर्थात निमेपोन्मेप-विवजित ) हो जाते हैं, यह मानो उनको 
जिस भगवदीय स्वरूप (सूति) का साक्षात्कार (दशन) होता है, उसी सूति के 
नेत्रों में रहनेवाले# सूय और चन्द्रमा की किरणों के सम्पक से ही उन भावुकों 
के नेत्र-कमल अधनिमीलित ( अर्थात्‌ आधे तो सूय -किरणों के सम्पक से 
विकसित और आधे नेत्र चन्द्र-किरणों के सम्पक से संकुचित ) हो जाते हैं 
क्योंकि सूय -किरणों के सम्पक से ही कमलों का विकास और चन्द्रकिरणों 
के सम्पक से ही कमलों का संकोच होता है! 





# शिव के दक्षिण नेत्र में सूर्य और बाये' में चन्द्रमा का निवास है 
4, 
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७० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


श्वत यश, प्रशमयन्नसता सता च 
काल कृताथयति यः स शिवोज्वतादइ! ॥ १९ ॥ 
अन्वय-उत्तमचमत्कृतिकृत्‌ यः विभुः, दशा एव कालम्‌ शभयन्‌ 
श्वेतम्‌ सफलप्रयासम्‌ चकार, यः सताम्‌ श्वेतम्‌ यशः प्रशमयन्‌, सताम्‌ कालम्‌ 
कृतार्थयति, सः शिवः, वः अवतात्‌ । 

अथ-स्वच्छन्द होने के कारण जिस लोकोत्तर उत्तम चमत्कार- 
कारी शिव ने अपनी दृष्टिमात्र से 'काल (यमराज ) का शमन ( नाश ) 
करते हुए “श्वेत? ( रांजा श्वेत ) के प्रयास को, उसे अभय-दान देकर, 
सफल किया ओर जो दुष्ट लोगों के श्वेत-यश (घवल-कीति ) को 
अत्यन्त दूर (नष्ट) करता हुआ भक्ति-रसाम्रत से सींचे हुए अति 
सुकोमल चित्तवाले सत्पुरुषों के 'काल' (समय) के कृतार्थ करता है, वह 
करुणासागर शिव आपकी रक्षा करे । 

[ इस श्लोक में पूर्वाद्ध में कहे हुए अथ से उत्त॑राधे में विपरीत 
अथे है, अर्थात्‌ पूर्वाध में तो काल (यम ) के दमन से 'श्वेतः (राजा श्वेत) 
के प्रति अनुमह ओर उत्तरार्ध में दुजनों के “श्वेत? यश के शमन (नाश) 
से सज्जनों के 'काल?-( समय ) को कृताथ करना कहा गया है--यही उस 
स्वच्छन्द प्रभु की स्वतंत्रता का उत्तम ( विलक्षण ) चमत्कार है । ] 

बन्नु बि भत्येलिकपावकसोहृदं यो 
यत्राहिरेति शिखिना सह सामरस्यम्‌ । 
जूट: स बः सममरातिभिरप्यमष- 
युक्तां स्थिति प्रथयतु प्रमथाधिपस्य ॥ २० ॥ 
अन्वय-यः ( जूटः) अलिकपावकसौहृदम्‌ विभति, यत्र अहिः 
शिखिना सह सामरस्यम्‌ एति, सः प्रमथाधिपस्य बश्र्‌ ; जूटः, वः श्ररातिभिः 
समम्‌ अपि, अमर्षमुक्ताम्‌ स्थितिम्‌ प्रथयतु । 
| अथेजो ( जटाजूट ) ललाट में स्थित अग्नि के साथ अतिशय 
ग्रीति करता है, और जहाँ पर रहनेवाला वासुकि ( सर्प ) अग्नि के 
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समेतः] ` तृतीयं स्तोत्रम्‌ ५१ 


साथ अतिशय प्रीति करता है, वह नन्दी आदि गणां के अधिपति 
श्री भगवान्‌ भवानोनाथ का पिङ्गल जटाजूट आपके शत्र ओं के साथ भी 
आपकी दृ षरहित-स्थिति करे अथात्‌ आपके हृदय से रात्र स्व-भावना का 
ही मिटा दे। 


अव्यात्स वः शिरसि यस्य विलोचनाग्नि- 
ज्वालावलीढसुरसिन्धुजलो पगूढः । 
अद्यापि वाडवशिखापरिणद्धमुग्ध- 
दुग्धाब्धिमध्यग इव श्रियमेति चन्द्रः ॥ २१ ॥ 
भ्रन्वय-यस्य शिरसि, विलोचनाग्निज्वालावलोढसुरसिन्धुजलोपगूढः 
चन्द्र, श्रद्य अपि वाडवशिखापरिणुद्धमुग्धदुग्धान्धिमध्यग इव श्रियम्‌ एति; 
सः वः ञ्रव्यात्‌ | 
अर्थ-जिसके शिर में नेत्रार्नि की ज्वालाओं से ग्रसित देवगङ्गा 
(सुरसरि) के जल से विरा हुआ “चन्द्रमा! आज (इस वतमान समय में) 
भी वडवानल ( वाडवाग्नि ) की ज्वालाओं से व्याप्त सुमनोहर क्षीर- 
सागर के मध्य में स्थित हुआ जैसा शोभायमान होता है, वह्‌ शरणागत- 
वत्सल सदाशिव हमारी रक्षा करे। 


अव्यात्स वः सुक्रतिनामलिकेषु धूली- 
पट्टीकृतेषु पदरेणुभरेण यस्य । 

धाताक्षराणि लिखति क्षितिपालमोलि- 
मालाचिताङघ्रिकमलो भविता थुवीति ॥ २२ ॥ 


अन्वय--यस्य पदरेणुभरेण धूलीपट्टीङृतेषु सुकतिनाम्‌ अलिकेषु, धाता 
[ असौ पुरुषः ] भुवि चितिपालमौलिमालाचिताङध्रिकमलः भविता, इति अक्ष- 
राणि लिखति, सः ( शिवः ) वः रव्यात्‌ । 

अर्थ-जिसके चरणकमलं के पराग के पटल से 'धूलिपट्टोकृत' 
अर्थात्‌ अक्षर लिखने के लिए धूलि डाली हुईं पटरी ( तरूती ) के 
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५२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


समान बने हुए भाग्यवान्‌ पुरुषों के ललाटों में, ब्रह्माजी “यह पुरुष प्रथ्वी 
में समस्त राजाओं के शिरोमुकुटों की मालाओं से पूजितचरण ( अर्थात्‌ 
चक्रवर्ती राजा ) होगा ” ऐसे अच्तर लिखते हैं, बह अतिशय दयालु 
“शिव? आपकी रक्षा करे । म 


शैवी शिवं दिशतु शीतमरीचिलेखा 
जूटाहिरन्नकिरणच्छुरणारुणा वः । 
देवी नवीननखलक्ष्मधिया पिधत्ते 
यत्संक्रमं कुचतटे पटपर्लवेन ।॥ २३ ।। 
अन्वय-कुचतटे यत्संक्रमम्‌ देवी नवीननखलक्षमधिया पटपल्लवेन पिधत्ते, 
(सा) जूटाहिरत़्किरणच्छुर॒णारुणा शेवी शीतमरीचिलेखा, वः शिवम्‌ दिशतु । 
अथ--अपने अत्यन्त स्वच्छ 'स्तनप्रान्तः में पड़े हुए “जिसके 
प्रतिबिम्व’ को श्री भवानी ( पार्वती ) जो नवीन नख-चिह्द सममकर 
“इसे जया ओर विजया आदि मेरी सखियाँ न देख लें? इसलिए 
( उसे ) अपने उत्तरीय वस्त्र के छोर से ढाँकती हें, वह श्रीशाङ्करजी के 
जटाजूट में स्थित हुए सर्पो के रत्न-किरणों की कान्ति से ( कुछ ) अरुण 
सी बनी हुई “चन्द्रकला आपको कल्याण ( मोक्ष ) प्रदान करे । 
देव्यास्तदस्तु कुचचूचुकमिन्दुमोलि- 
देहाधबद्धवसतेरमृताप्तये वः । 
अभ्येति यन्मदनपूञ्यसुवणेपीठ- 
ृषठुप्रतिष्टठितहरिन्मणिलिङ्गभ ङ्गिम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय-यत्‌ मदनपूज्यसुवणपीठ-परषठ-प्रतिष्ठित-हरिन्मणिलिङ्गभङ्किम्‌ ` 
्रम्येति, तत्‌ इन्दुमौलिदेहाधवद्ववसतेः देव्याः कुचचूचुकम्‌, वः अम्र- 
तासये अस्ठु। . 
अथ--जो ( पहिले सापराध ) कामदेव के द्वारा पूजित सुमेरु 
पर्व॑त के प्रष्ठ भाग में स्थित हुए हरित मणि? के समान सुशोभित होता 
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समेतः ] तृतीयं स्तोत्रम्‌ ५३ 


है, वह श्री भगवान्‌ शङ्करजो के वामाङ्ग में विराजमान देवो पार्वतीजी 
का “चूचुक्र' अर्थात्‌ स्तन का अग्रभाग आपको मोाचलदमो प्रदान करे । 


याः क्षीरसिन्धुलहरीटतमन्दरा द्रि- 
मुद्रामनद्भादमनस्य नयन्ति जूटम्‌ । 
द्विभाबिताविरलसिद्धस रित्तरङ्गा- 
स्ता लङ्गयन्त्वघमघमरुचो रुचो वः ॥ २५ ॥ 


अन्वय-याः अनङ्गदमनस्य जूटम्‌ चौरसिन्धुलहरीदतमन्दराद्रि- 
सुद्राम्‌ नयन्ति, ताः द्विर्भाविताविरलसिद्धसरित्तरङ्गाः अघमंरुच: रुचः, वः अघम्‌ 
लक्कवयन्तु । 

अथ--जो भगवान्‌ 'सदाशिव’ के जटाजूट का, क्षीरसागर की 
लहरियों से घिरे हुए मन्दराचल के समान सुशोभित कर देती हैं और 
श्रीमन्द्राकिनी की घनी तरङ्गों को दुगुना बना देती हैं, वे भगवान्‌ के 
मस्तक पर विराजमान चन्द्रमा की दीप्तियाँ आपके पाप को दूर करे । 


लाकत्रयाऽभ्युदयजन्ममही महीयः 
स्थानाधिरोहणविधावधिरोहिणी या । 
सा चन्द्रचूडघुकुटध्वजवेजयन्ती 
जह्रोरनिहू तनया तनयाऽवताद्दः ॥ २६ ॥ 


अन्वय--या लोकत्रयाम्युदयजन्ममही, महीयः स्थानाधिरोहणविधो 
अधिरोहिणी [ भवति ] सा, चन्द्रचूडमुकुटध्वजवैजयन्ती, अनिह्ण तनया, जह्नोः 
तनया, वः ञ्रवतात्‌ । | 

अर्थ--जो तीनों लाको के ऐहिक और आमुष्मिक अभ्युदय की 
-जन्मभूमि, एवं अति उत्तम स्वर्ग से .भो अविक .पूजनीय स्थान 
( मोक्षधाम ) में आरोहण करने को सीढ़ी है, वह त्रिलोकी ९ तीनों 
लोकों ) का अभ्युदय और पाप पङ्क में डूबे हुए प्राणियों का उद्धार कर 
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धमंनीति को प्रकट फरनेवाली श्री सदाशिव के मुकुट रूप ध्वजा में 
पताका के समान शोभायमान जाह्नवी, आपकी रक्षा करे | 
भालाग्निकीलकलिताखिलरन्ध्रभागं 
भगस्य वो दिशतु शर्म शिरःकपालम्‌ । 
यत्कालवहिवपुषः पचतः प्र भूत- 
भूतब्रजं व्रजति तस्य महानसत्वस्‌ ॥ २७ ॥ 
` अन्वय यत्‌ प्रभूतभूतत्रजम्‌ पचतः कालवह्निवपुपः मह्दानसत्वम्‌ 
ब्रजति, तत्‌ भालाग्निकीलकलिताखिलरन्त्रभागम्‌ भर्गस्य शिरःकपालम्‌ , वः 
शम दिशतु । 
अर्थ--जो ( कपाल ) प्रलयकाल में सम लोक-समुदाय को 
पकाते हुए “कालाग्नि रुद्र? रूपधारी शाङ्करजी का पाकस्थांन ( रसाइघर ) 


बन जाता है और जिसके समग्र छिद्रमाग ललाट में रहनेवाली अरिन 


की ज्वालाओं से पूर्ण हैं, वह शङ्कर का कपाल ( खप्पर ) आपको 
मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करे । 


चान्द्रं च धाम सुरनिभरिणी जलं च 
हस्तस्थहेमकलशाऽमृतजीवनं च । 
स्निग्धं च इण्विलसितं हसितं सितं च 
-युष्माकमूष्मशमनाय भवन्तु शम्भोः ॥ २८॥ 
अन्वय- शम्भोः, चान्द्रम्‌ धाम, सुरनिर्भरिणीजलम्‌ च, हस्तस्थहेम- 
कलशामृतजीवनम्‌ च, स्निग्धम्‌ हग्विलसितम्‌ , सितम हसितम्‌ च ( एतानि ) 
युष्माकम्‌ ऊष्मशमनाय भवन्तु । 
अर्थ चन्द्रमा कां प्रकाश, श्रीगङ्गाजी का जल, हाथ में 
विराजमान सुवण कलश का अमृत जल एवं कृपाऱयुक्त नेत्रों की अति 
कोमल दृष्टि का विलास और अति स्वच्छ ईषद्‌ हास्य ये सब भगवान्‌ 
शाङ्करजी की अतिशोतल वस्तुएँ आपके संसार रूप मरुस्थल में भ्रमण 
“करने से उत्पन्न हुए संताप की शान्ति करे | 


५ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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मूर्ति द्यसिन्धुधवले धवलेन्दुलेखा 
केलासशेलशिखरे घवलश्च वाहः । 
नीहारहारिणि वपुष्यपि भूतिरेषा 
पुष्णातु वः सदशसंघटना शिवस्य ॥ २९ ॥ 
अन्वय---द्यू सिन्धुधवले मुनि, धवला इन्दुलेखा, केलासशेलशिखरे 
धवलः च वादः, नीदारदारिणि वपुषि अपि भूतिः, एषा शिवस्य सद्दशसंघटना 
वः पुष्णाठु । म 
अथ --देवगङ्गा के प्रवाह से स्वच्छ हुए मस्तक पर चन्द्रमा की 
स्वच्छ रेखा आर स्वच्छ स्फटिकमय केलाश पवत के शिखर पर श्वेत 
( स्वच्छ) ही वाहन ( वृषभ ) एवं हिम के समान सुमनोहर (स्वच्छ) 
शरोर पर भी स्वच्छ ही विभूति, इस प्रकार श्रीशङ्कर की यह “समान 
बस्तु में समान बस्तु की ही कल्पना? आपको शिवभक्तिरूप अमृत-रस 
पिलाकर खूब परिपुष्ट करे | 
उत्तप्हेमरुचि चन्द्रकला कलापे 
वालप्रवालरुचिरं च करे कपालम्‌ । 
ताम्रऽधरे च हसितं सितमद्भुतेयं 
विच्छित्तिरिन्दुशिरसः कुशलं क्रियाः ॥ ३० ॥ 
अन्वय--उत्तप्तदेमरुचि कलापे चन्द्रकला, वालप्रवालरुचिरे करे च 


कपालम , ताम्रे ्रधरे च सितम्‌ हसितम्‌, इयम्‌ इन्दुशिरस: अद्भुता विच्छित्तिः, 
वः कुशलम्‌ क्रियात्‌ | 


अथ---अग्नि से तपाये हुए सुवर्णं के समान सुमनोहर जटाजूट 
पर श्वेत चन्द्रकला और कोमल विद्र म के समान अरुण हस्तकमल में भी 
श्वेत ही कपाल एबं अरुण वर्णवाले अधर ( ओष्ठ ) में ( भी ) स्वच्छ 
ईषत्‌ हास्य, इस प्रकार की श्रोशांकरजी की आश्चयंजनक “विच्छित्ति 
( अर्थात्‌ एक वणंवाली एक वस्तु में दूसरे वणे को मिलाने से बनी हुई 
अद्भुत शोभा ) आपका सदा कुशल करे | 
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श्रेयः प्रयच्छतु परं सुविशुद्धवर्णा 
पूणांभिलाषविब्ुधाधिपवन्दनीया । 
पुण्या कविप्रवरवागितर बालचन्द्र- 
चूडामणेश्चरणरेणुकणावली वः ॥ ३१ ॥ 
श्रन्वय--सुंविशुद्धवणां पूणामिल!षविबुघाधिपवन्दनीया पुण्या वाल- 
चन्द्रचूडामणेः चरण्रेणुकण।वली, कविप्र वरवाक्‌ इव, व: परम्‌ श्रेयः प्रयच्छुतु । 
थ--जेसे सुविशुद्ध वर्णा, अर्थात्‌ वर्णन करने योग्य अत्तरों 
से युक्त, अत्युत्तम मनोरथवाले श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा वन्दनीय और अति 
मनोहर महाकवि की वाणी सहृदय लोगों को परम कल्याण प्रदान 
करती है, वैसे ही अतीव विशुद्ध ( स्वच्छ ) और सकल मनोरथों से 
परिपूर्ण इन्द्रादि देवताओं अथवा श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा चन्दन करने 
येत्य एवं पापियों का भी प्रणाम ( करने ) मात्र से पवित्र करनेवाली, 
श्री शङ्करजी के चरण-कमलों की रेणुपडःक्ति, आपके परमश्र य ( मोत्त- 
रूप कल्योण ) प्रदान करे | 
' हारीकृतोल्बणफरणीन्द्रफरन्द्रनी ल- 
नीलच्छविच्छुरणशारमुरःस्थलं वः 
पुष्णातु निह्व तनगेन्द्रसुताकुचाग्र- 
कस्तूरिकामकरिकाकिणमिन्दुमोलेः ॥ ३२ ।। 
अन्वय-हारीकृताल्बणफणीन्द्रफणेन्द्रनीलनीलच्छविच्छुरण शारम्‌ निहू_- 
तनगेन्द्रसुताकुचाग्रकस्तूरिकामकरिकाकिणम्‌ इन्दुमोलेः उरःस्थलम, वः पुष्णातु । 
अथे--कण्ठ में हार के समान लम्बायमान वासुकि के फणों में 
जड़ी हुईं इन्द्रनील मणियों की नील छवि को प्रभा से मिश्रित, एवं 
आलिङ्गन के समय श्री पावतीजी के स्तनों पर लगी हुई कस्तूरिका के 
चिह्न को छिपानेवाला, श्री शक्करजी का वक्षःस्थल, आपके हृदय में 
भक्ति-रस को उत्पादन करके आपके परिपुष्ट करे । । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संमेतः -] तृतीयं स्तोत्रम्‌ ५७ 


युष्माकमस्तु नवनीलसरोजदाम- 
श्यामद्य॒तिः सुमतये शितिकएठकणठ; । 
यः केतकीधवलवासुकिभोगयोागा- 
दराङ्गोघभिन्नगगनाङ्गनभङ्गिमेति ॥ ३३ ॥ 
अ्रन्वय--यः केतकीधवलवासुकिमोगयोगात्‌ गाङ्गौषभिन्नगगनाङ्गन- 
भङ्किम्‌ एति [ सः ] नवनीलसरोजदामश्यामद्य॒तिः शितिकणठकण्ठः, युष्माकम्‌ 
सुमतये अस्तु । 
अर्थ--जा (कण्ठ ) केतकी पुष्प के समान श्वेत वासुकि (सप) 
फे फण के साथ संयोग होने के कारण, गङ्गा के जल-प्रवाह से भिन्न 
किये हुए गगनमण्डल ( आकाश ) रूप आँगन के समान सुशोभित 
हाता है; वह नवीन नील कमल को माला के समान श्यामल, श्री 
शाङ्करजी का ( नील ) कण्ठ आप लोगों का अति सुन्दर ( शिव के साथ 
तन्मय हानेवाली ) मति प्रदान करे । 
क्षीराणेबस्य चरणाब्जतले निवास- 
मासेदुषस्तनयमप्रतिमप्रसादः । 
या मूर्धि लालयति बालमसे दयाब्धि- 
देवस्तनातु मुदमाश्रितवर्लभा व! ॥ ३४ ॥ 
ग्रन्वय--यः ्रप्रतिमप्रसादः ( स्वीये ) चरणाब्जतले निवासम्‌ 
आसेदुः क्षीराणुवस्य तनयम्‌ वालम्‌ [ स्वकीये ] म्नि लालयति, असो 
ग्राश्रितवल्लभः दयाब्धिः देवः, वः मुदम्‌ तनोठु । 
अरथ--जो अतुलनीय-प्रसन्नता ( अपार-करुणा ) का सागर, 
अपने चरण-क्रमलों के तल में निवास करते हुए (सेवक की भाँति चरण- 
सेवा करते हए) च्तीर-सागर के तनय बाल-चन्द्रमा को अपने शिर में 
धरकर ( अति स्नेह से ) लाडू करता है ( कृपा के वशीभूत हाकर सदैव 
उसको रक्षा करता है) वह शारणागतवल्लभ, स्वयंप्रकाश “शिव! 
आपके परम आनन्द प्रदान करे । 
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या राजहंसशिखिसंसुतकान्तिरेति 
सद्मस्तिराहितघनावरणा प्रसादम्‌ । 

सा प्राटडन्तशरदादिदिनेष्विव योः 
शम्भोरभीष्टफलपाककृदस्तु दग्व/ ॥ ३५ ॥ 


अन्वयया राजहंसशिखिसंम््रतकान्तिः तिरोहितघनावरणा, सद्यः 
प्रसादम्‌ एति, सा प्राइडन्तशरदादिदिनेषु योः इव, शम्भोः हक्‌, वः ञ्चमी्- 
फंलपाककृत्‌ अस्तु । 

अथे--जैसे वर्षा ऋतु के अन्त ओर शरद ऋतु के प्रारम्भ के दिनों 
सें “आकाश” राजहंस ओर मयूरों से सुशाभित एवं मेघों के आवरण से 
रहित होकर शाली ( धान्य ) आदि सब अभीष्ट फलों का परिपक्व 
करता हुआ तत्काल निमेलता को प्राप्त होता है, वैसे ही जो (दृष्टि) चन्द्र, 
सूर्य ओर अग्नि से सुशोभित है तथा प्रणाम करते समय ही भक्तों के 
अविद्या-रूप माया के ढ़ आवरण को दूर करके शीघ्र प्रसन्नता को प्राप्त 
हो जाती है, वह श्री शङ्करजी की करुणामयी दृष्टि आपके सकल 
अभीष्ट फलों ( मनारथों ) को परिपक्व करे । 


अन्तध ताहिमकरज्वलने दितेन्दुः 
स्वःसिन्धुसङ्गसुभगा परमेश्वरस्थ । 
औदन्वतीव तनुरस्तु गजाश्वरन- 
श्रीलाभकृत्सुमनसाममृताय द्ग्व; ॥ ३६ ॥ 
अन्वय- -श्रन्तष ता5हिमकरज्वलनोदितेन्दुः स्व;सिन्धुसङ्गसुमगा सुम- 
नसाम्‌ गजाश्वरत्नश्रीलाभकृत्‌ परमेश्वरस्य हक्‌, औदन्वती तनुः इव, वः 
अमृताय अस्तु । 
अर्थ-सप, मकर, वडवानल एवं (बाल)चन्द्रमा को अपने अन्दर 
धारण करनेवाला और श्री गङ्गाजी के सङ्गम से अति रमणीय समुद्र, जैसे 
इन्द्रादि देवताओं को (ऐरावत) हाथी, (उच्चैःश्रवा) घोड़ा एवं (कौस्तुभ) 
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समेतः ] - तृतीयं स्तोत्रम्‌ ५९, 


रन्न और लक्ष्मी प्रदान करता है, वैसे ही सूये, अग्नि ओर चन्द्रमा का 
अपने अन्दर धारण करनेवाली तथां आकाशगङ्गा ( मन्दाकिनी ) के. 
सङ्गम से अति रमणीय एवं विद्वान्‌ लागों को हाथी, घोड़ा ओर लक्ष्मी 
आदि मनाभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति करानेवाली वह श्री परमेश्वर 
सदाशिव की दृष्टि (तीनों नेत्र) आपको अमृत (परम-कल्याण) प्रदान करे | 

यत्राञ्मिरीप्सति कणां न विठत्य जिद्दां 

नेति प्रतिक्षपमपेतवसुस्तमकः । 
क्षीणस्तमिन्दुरपि न श्रयति श्रियेऽस्तु 
श्रीधाम तत्पुररिपोनयनत्रयं वः ॥ ३७ ॥ 

अन्यय--यत्र अग्निः जिह्वाम्‌ विव्रत्य कणम्‌ न ईप्सति, अपेतवसुः 
अक: प्रतिक्षपमू तम्‌ न एति, तम्‌ च चीणः इन्दुः श्रपि न श्रयति, तत्‌ 
श्रीधास पुररिपोः नयनत्रयम_, वः श्रिये अस्तु | 

अथ--जैसे जा पुरुष श्री (लद्दमी) के धाम ( गृह अर्थात निवास- 

स्थान ) में निवास करता है, वह किसी से याचना करने के लिए अपनी 
जिह्वा फैलाकर अन्न के कण की इच्छा नहीं करता, ऊपेत-वसु ( धनहदन ) 
भी नहीं हाता ओर क्षीण ( अत्यन्त दरिद्री ) हे।कर किसी का आश्रय भी 
नहीं लेता; ऐसे ही जिस श्री ( परमशाभा अर्थात सुमनाहरता ) के 
धाम ( निवासस्थान ) में, अर्थात्‌ श्री शिव के तृतीय नेत्र में, रहनेवाला 
अग्नि (सदैव तृप्त हाने के कारण) अपनी जिह्वा फैलाकर किसी हविष्य 
अन्न के कण की इच्छा नहीं रखता । जहाँ सूये प्रत्येक रात्रि में अपेत-बसु 
( तेजहीन ) होकर बाह्याकाशस्थ सूये की तरह उस अग्नि में नहीं 
प्रविष्ट हाता£ और जहाँ पर निवास करता हुआ वह चन्द्रमा भी क्षीण 


—— —-—- नन — पट = 


( १ ) हवन करने योग्य । 

$ शास्त्रों में कहा गयो है कि सायङ्काल में सूयं का तेज अग्नि में 
प्रविष्ट हा जाता है, किन्तु सदाशिव के नेत्र में रहनेवाले सूय्यै का तेज तोः 
रात्रि में भी कम नहीं होता इसी कारण वह अभि में नहीं प्रविष्ट होता । 
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६० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
( अमावास्या.का निस्तेज ) होकर उस सूये का आश्रय नहीं लेता # ऐसे 
अग्नि, सूये और चन्द्रमा इन तीनों तेजोमय पिण्डों को अपने अन्दर 
धारण करनेवाले वे श्री त्रिपुरारि के तीनां नयन आपका कल्याण करें । 
अकस्य नोदगयनं शिशिरेऽपि यत्र 
शीतत्विषो न बहुलेऽपि कलापलापः । 
क्षामं च धाम न वहत्यपि वह्निर ह्नि 
तत्त्रायतां पुररिपानयनत्रयं बः । ३८ ॥ 
अन्यय--यत्र अकस्य शिशिरे अपि उदगयनम_ न [ भवति ] शीत- 
त्विषः बहुले अपि कलापलापः न [ भवति ] यत्र वह्निः अहि अपि, क्षामम_ 
घाम न बहति, तत्‌ पुररिपोः नयनत्रयम_, व: त्रायताम. । 
अथ-जहाँ पर ( दक्षिण नेत्र में स्थित ) सूर्यं का, शिशिर ऋतु 
मं भो उत्तरायण ( बाँये नेत्र और उत्तर दिशा सें गसन ) नहीं हाता 
ओर जहाँ कृष्ण पक्ष में भी चन्द्रमा की कलाओं का डास (नाश) 
नहीं हाता एवं जहाँ अग्नि का तेज दिन में भी कम नहीं होता श्रो 
त्रिपुरान्तक ( शङ्कर ) के वे तीनों नेत्र आपको रक्षित करे । 
यामाश्रिताऽम्बरमणी रमणीयधामा 
कामान्तकावनलमसाऽनलसाइयधाद्या । 
यापीन्दुसम्भवसुधावसुधा शस्ताः | 
शर्बस्य वः शिवपषो वपुषो भवन्तु ॥ ३९ ॥ 
ञअन्वय--रमणोयधामा ्रम्वरमणिः, याम्‌ ्राश्रितः; या अनलसा 
कामान्तेको अनलसाद्‌ व्यधात्‌, या अपि इन्दुसम्भवसुधावसुधा [ अस्ति ] 
ताः शर्वस्य वपुषः हशः, वः शिवपुषः भवन्तु । 





२ चन्द्रमा अमावास्या को तेजहीन होकर सूय्ये की शरण लेता है । किन्तु 
भगवान्‌ शिव के नयन में रइनेवाला चन्द्रमा ता अमावास्या को भी निस्तेज 
नहीं होता इसी कारण वह सूय के बिम्ब का आश्रय नहीं लेता । . 
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समेतः ] तृतीयं स्तोत्रम्‌ : १ 


अथ--अतिरमणीय तेज के निधान श्री भगवान्‌ भास्कर- 
( सूयं )देव जिस ( दक्षिण दृष्टि) के आश्रित हैं तथा ( ललाट में 
स्थित ) जिस बलवती दृष्टि ने त्रैलाक्य-विजयी कामदेव और यमराजः 
को अग्नि से भस्म कर दिया, एबं जो ( वामदृष्टि) चन्द्रमा के 


अमृत की जन्मभूमि है, वे शङ्करजी की तीनों दृष्टियाँ आपके समस्तः 
दुःखों की निवृत्ति करे । 


पुष्णातु बः प्रथमसङ्गमभीरुगारी- 
विस्रम्भणप्रणयभङ्गभयाङुलस्य । 
तत्कालकायकरदर्पकदेहदाह- 
जाताबुतापमुरगाभरणस्य चेतः । ४० ॥ 
अन्वय प्रथमसंगमभीरुगोरीविस्तम्भणप्रणयभङ्गमयाकुलस्य उर॒गाभर- 
णस्य तत्कालकार्यकरदपकदेहदाहजातानुतापम्‌ चेतः, व: पुष्णाठु । 
अर्थ-( नवोढा हाने के कारण ) प्रथमसङ्गम में भयभीत हुई 
पार्वती के विश्वास के लिए की हुई याचना ( प्राथना ) के भङ्ग होने के 
भय से व्याकुल हुए जिस (शङ्करजी) के चित्त में उस समय (प्रथमसङ्गम 
में) परस्पर अतिशय प्रेम पैदा करनेवाले कामदेव का देह-दहन करने से 
पश्चात्ताप उत्पन्न हुआ, वह चित्त आपको श्री शिवभक्ति-रूप असरत 
पिलाकर ,खूब परिपुष्ट करे । 
जूटे कपालशकलानि कलानिधिश्च 
हस्ते सुधाम्चु सरलं गरलं गले च | 
शक्रादिमिश्च नमनं गमनं गवा च 
यस्यास्तु दुर्गतिहरः स हरः सदा व! ॥ ४१ ॥ 
अन्वय--यस्य जुटे कपालशकलानि कलानिधिः च (भवति) हस्ते 
सुधाम्बु गले च सरलम्‌ गरलम ( शोभते ) यस्य च शक्रादिभिः नमनम, गवा 
च गमनम्‌ ( भवति ) सः दरः, सदा वः दुगतिहरः अस्तु । 
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६२ स्तुति-कुसुमाञ्जालः [ प्रेममकरन्द- 

अथ --जिसके जटाजूट में ( महाप्रलय के समय में अपहरण 
किये हुए ब्रह्मादिकां के ) शिरःकपालों के खण्ड ओर चन्द्रमा शोभायमान 
हैं, हाथ में अमृतजल और गले ( कण्ठ) में उदार विष शोभित है 
एवं इन्द्रादि देवगण जिसको नमन करते हैं तथा वृषभ पर चढ़कर जो 
गमन करता है वह हर ( शिव ) सदा आपकी दुर्गति का हरे। 


यस्य क्षितिः शिरसि सामनसीव शेषा 
शेषाहिरङ्गदपदे स चकास्ति यस्य | 
तस्य प्रभोरमृतनिभरनिर्विशेषा- 
शेषाणि हन्तु दुरितानि सरस्वती बः ॥ ४२ ॥ 
अन्वय--यस्य शिरसि चितिः सौमनसी शेषा इव [शोभते] सः शेषाहिः 
यस्य ;श्रङ्गदपदे चकास्ति, तस्य प्रभोः अम्रृतनिर्भरनिविशेषा सरस्वती, वः 
अशेषाणि दुरितानि हन्तु । 
अर्थ-जिसके मस्तक में यह प्रथिवी पुष्पमाला के समान शोभित 
( प्रतीत ) होती है वह शेषनाग जिस प्रभु के बाहु सें केयूर-पद्‌ ( बाजू- 
बन्द के स्थान) पर शोभित होता है, उस परमेश्वर ( श्री सदा- 
शिव ) की अमृत के प्रवाह के तुल्य वाणी (शारणागतों को अभय दान 
देनेवाले प्रसाद-वाक्य) हमारे शारीर, वाणी ओर मन से उपार्जित किये 
हुए समस्त पापों का नाश करे। 


श्रीमानकल्पत न कल्पतरूयंदाप्त्ये 
तृष्णा रसायनरसाय न यं समेत्य । 
लभ्यो न या गहनयेगहवे! स वोऽघ- 
मप्राकृता हरकृता हरतु प्रसाद! ॥ ४३ ॥ 
अन्वय-यदाप्त्यै, श्रीमान्‌ कल्पतरुः न ्रकल्पत, यम्‌ समेत्य रसा- 
यनरसाय तृष्णा न ( भवति) यः गहनयोगहवैः न लभ्यः, सः हरकृतः अप्रा- 
कत; प्रसादः, वः अघम्‌ हरतु | 
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समेतः ] ` तृतीयं स्तोत्रम्‌ ६३ 
अथ--जिसको प्राप्त करने के लिए श्रीमान्‌ ( सकल पुरुषार्थ 
सम्पन्न ) कल्पवृक्ष भी नहीं समथ हा सका और जिसको प्राप्त करके फिर 
किसी भी रसायन ( जरा ओर व्याधि का हरनेवाले औषध ) के पान 
करने की इच्छा ही नहीं हाती तथा जो अति दुःसाध्य अष्टाङ्गयोग और 
कष्टसाध्य यज्ञा से भी प्राप्त नहीं हा सकता, वह श्री शङ्कर का अति उत्तम 
अनुग्रह हमरे त्रिविध पापों को हरे । 
युक्तिर्हि नाम परमः पुरुपार्थं एक- 
स्तामन्तरायमवयन्ति यदन्तरज्ञाः । ` 
किं भूयसा भवतु सेव सुधामयूख- 
लेखाशिखाभरणभक्तिरभङ्करा वः ॥ ४४ ॥ 
अन्वय--हि मुक्ति: नाम, एकः परमः पुरुषार्थः [ अस्ति ] ताम्‌ 
( अपि ) यदन्तरज्ञाः ्रन्तरायम्‌ अवयन्ति, भूयसा किम्‌ , सा एव सुधामयू- 
खलेखाशिखामरणभक्ति:, वः ञ्रभङ्ग रा भवतु । 
अथ --अधिक क्या कहें, सब पुरुषार्था' में केबल एक मुक्ति ही 
परम (मुख्य ) पुरुषार्थः है, परन्तु भक्ति की विशेषता ( श्रष्ठता) 
का जाननेवाले भाबुक लोग उस ( मुख्य पुरुषाथ ) मुक्ति को भी जिस 
(भक्ति) की अपेक्षा ( श्री परमेश्वर के दर्शनों में ) विन्न समभते हं# वही 
श्री चन्द्रशेखर ( शिव ) की अविच्छिन्न भक्ति आपको प्राप्त हो । 
स यत्र गुहबर्हिशा भवशुजङ्गजिद्दाश्चने- 
गेजास्यकरकषणे? स च गिरीन्द्रकन्याहरि? । 
स चाकसुतसेरिभो रवितुरङ्गहेषारवै- 
मुदं दधति धाम तदिशतु शाम्भवं धाम वः ॥४५॥ 
अन्वय---यत्र सः गुहबहिण:, भवभुजङ्गजिह्वाञ्चनेः सुदम्‌ दधति, 
सः गिरीन्द्रकन्याहरिः च, गजास्यकरकर्षणैः सुदम्‌ दधति, सः अकंसुत- 


२ इसी लिए किसी भावुक की उक्ति हे-- 
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६४ | स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकंरन्दः 
सैरिभः च, रवितुरङ्गदेषारवैः मुदम्‌ दधति, तत्‌ शाम्भवम्‌ धाम, वः 
धाम (तेजः) दिशतु | 
अथ--जहाँ स्वामी कार्तिकेय का वाहन अर्थात्‌ मोर, श्रो शाङ्करजी 
के कण्ठ ओर भुजाओं के आभूषण रूप वासुकि आदि सर्पो' की जिह्वाओं 
द्वारा चाटने से अतिशय हषं को प्राप्त है तथा श्री जगदम्बा पावेतीजी का 
वाहन सिंह, गणेशजी की सूँड़ के सङ्कपंणों से अतीव प्रसन्न होता है एवं 
यमराज» का वाहन (महिष) सूर्ये के वाहनों (घोड़ों) के शब्द से अति हर्ष 
को प्राप्त होता ही, वह श्रो शाङ्करजी का महाधाम आपको तेजस्वी बनावे | 
यस्मिञ्ञातस्रिथुवनजयी भग्नकामः स कामे 
यस्मिंहलेभे शलभलघुतां प्रापकालः स कालः । 
यस्योघो न प्रभवति महोनिद्रवे जाह्वबीयः 
श्रेयः प्रेयः प्रथयत स वः शाम्भवो टव्त्रिभाग; ॥४६॥ 
भ्रन्वय- यस्मिन्‌ सः त्रिभुवनजयी कामः, भग्नकामः जातः, यस्मिन्‌ 
प्राप्तकालः सः कालः शलभलघुताम्‌ लेभे, यस्य महदोनिह्ववे जाहवीय: ओषः 
न प्रभवति, सः शाम्भवः हृक्त्रिभागः, वः प्रेयः श्रेयः प्रथयठ । 





वीक्षे न यत्र नयनन्नितयाभिरामं 
पूर्णन्दुतजि सुखमीश्वर ! तावकीनम्‌ । 
दासस्य नाथ ! कृपया भवता चितीण' 
साथुज्यमीदगपि वेझि विडम्बने मे ॥ 
अर्थात्‌ हे प्रभो, जहाँ सुरे आपके नयन-त्रय से सुमनेहर, पूण चन्द्रमा 
की छचि से भी कोटिगुण अधिक रमणीय सुख का दशन न मिले हे नाथ! 
आपके कृपापूर्वेक दिये हुए मोक्ष का भी में केवल अपनी विडम्वना ही 
सभमता हू । 
# शिव के दक्तिण-नेत्रस्थ-सूय्ये का पुत्र । 
† महापुरुषों के चरणारविन्द के निकट, परस्पर-विरोधी जन्तु भी 
आपस में वैर-भाव त्यागकर परम प्रीतियुक्त हो जाते हैं; अतएव योग-सूत्र 
में श्री पतञ्जलि जी कहते हैं “'अहिसा-प्रतिष्टायां तत्सन्निधो वेरत्यागः? 
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समेतः] . 'तृतीयं स्तोत्रम्‌ ६५: 


अथ--जिसमें वह त्रिभुवनविजयी कामदेव भी भग्न-मनेरथ 
( निष्फल प्रयास ) हुआ, जिसमें वह प्रसिद्ध कराल यमराज अपना अन्त- 
समय पाकर पतङ्ग के समान निस्तेज हा गया एवं जिसके तेज को 
तिरोहित करने के लिए गङ्गा का प्रवाह भी समर्थ न हा सका, वह श्री 
शङ्करजी के नेत्रों का तीसरा भाग--अर्थात्‌ अग्नि का आधारभूत तीसरा 
नेत्र आपका अत्यन्त प्रिय कल्याण प्रदान करे । 
यः क्रोधाग्नेः समिधमकरेाद पक दर्पकन्द- | 
च्छेदाभिज्ञं व्यधित जगतां यः कृतान्तं कृतान्तम्‌ | 
नेतं यश्च प्रभवति मतिह्वासमस्तं समस्तं | 
निष्मत्यूह प्रथयत पथि त्रासदे वः स देवः ।।४७॥ 
अन्वय यः दर्षकम्‌ क्रोधाग्नेः समिधम्‌ अकरोत्‌, यः जगताम्‌ 
कृतान्तम्‌ 'क्ृतान्तम्‌’ दर्पकन्दच्छेदाभिज्ञम्‌ व्यधित, यः च [ धीमताम्‌ ] 
समस्तम्‌ मतिह्वासम्‌ ग्रस्तम्‌ नेठुम्‌ प्रभवति, सः देवः, त्रासदे पथि, वः 
निष्प्रत्यूहम्‌ प्रथयतु | | 
अर्थ--जिसने महान्‌ दपवाले कामदेव का अपनी क्रोधरूपी 
अग्नि की समिधा ( काष्ठ ) बना दिया, अर्थात्‌ क्रोधाग्नि से भस्म कर 
दिया, जिसने समस्त लाको का नाश करनेवाले भयङ्कर यमराज के अह- 
कार को चूर-चूर कर डाला एवं जो बुद्धिमान्‌ (विद्वान्‌ ) लागों की 
बुद्धि के हास को अर्थात्‌ जगत्‌ का श्री सदाशिव से भिन्न समभने 
( देखने )वाली ( होत )वुद्धि को अद्वैत ज्ञान द्वारा दूर कर देता है, 
वह स्वयंप्रकाश परमेश्वर इस लोक में सिंह आदि दुष्ट जन्तुओं के भय 
से युक्त ओर परलोक में यमराज के भयङ्कर दूतों के भय से युक्त मार्ग 
( स्थान ) में आपके विन्नों का निवारण करे। 





अर्थात्‌ अहिंसा में दृढ़ निष्ठा हा जाने पर उस महापुरूष के समीप में परस्पर 
विरोधी सर्प, नकुल आदि जीव भी अपना चैर-भाव छोड़ देते हैं । 
5 
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६६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द- 


पायाद्वस्रिजगद्वणुरुः स्मरहरः सापग्रहाणां शिरः 
श्यामाकामुकमत्सरेण चरणों पङ क्तिग्रहाणामिव । 
यस्य प्रहसुरासुरेशवराशरो-मन्दारमालागल- 
स्किञ्ञ स्कोत्कर-पिञ्जरोन्सुखनखश्रेणीनिभेनाश्रिता।४८॥ 


अन्वय--शिरःश्यामाकाम॒कमत्सरेण, सोपग्रहाणाम्‌ ग्र्दाणाम्‌ पङ्क्ति 
प्रहृसुरासुरेश्वरशिरो - मन्दारमालागलत्किञ्ञल्कोत्करपिञ्ञरोन्मुखनखश्रे णीनिमेन 
यस्य चरणे आश्रिता, सः त्रिजगद्गुरुः स्मरहरः, वः पायात्‌ | 

अर्थ-जिसके मस्तक पर रहूनेवाले चन्द्रमा के द्रे ष से राइ, केतु, 
अब और अगस्त्य ( इन चार उपग्रहों ) के सहित एक चन्द्रमा को छोड़- 
कर बाक़ी और सूर्य, मङ्गल आदि छः ग्रहों की इकट्टी हुईं समिति, भक्ति 
से विनम्र हुए समस्त देवेन्द्र और दानवेन्द्रों के मस्तकों पर सुशोभित हुए 
सन्दार-पुष्पों को मालाओं से गिरे हुए केसर से पीले बने हुए दस नखों 
की पंक्ति ( श्रेणी ) के व्याज ( बहाने ) से, जिसके चरणों में आश्रित 
हुई है, वह तीनों लोकों का परम शुरु अर्थात्‌ तीनों लोकों के अपने से 
अभिन्न बतलाने का उपदेश करनेवाला सदाशिव आपकी रक्षा करे । 

भावार्थ- सूर्य आदि सात ग्रह ओरं राहु आदि चार उपग्रह 
मिलकर सब ग्यारह ग्रह और उपग्रह हें; उनमें से एक चन्द्रमा 
जो शङ्कर के मस्तक पर विराजमान है, उसे छोड़कर शोष ये १० ग्रह, 
सानो कि अपने साथी चन्द्रमा का श्री भगवान्‌ के मस्तक पर विराजमान 
हुए देखकर, अतीव स्पर्धा से अर्थात्‌ हम लोग भी इस चन्द्रमा के समान 
भगवान्‌ सदाशिव के प्र मपात्र हो जाय, ऐसी उत्कट इच्छा से, उनके 
चरणां के दस नख बनकर ( इस बहाने से ) जिस भगवान्‌ शाङ्करजी के 
-चरणु-कमलों का आश्रय लिये हैं वह शिव आपकी रक्षा करे । 


अर्केन्दुभामबुधवाक्पतिकाव्यमन्दा 
मन्दारकुन्दकुमुदैयंमुदचयन्ति । 
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i हि 
(क २ 


समेतः ] तृतीयं स्तोत्रम्‌ ६७ 


तस्य प्रभोरघमलाष्मशमादमन्दा 
मन्दाकिनीव मुदमर्पयतु स्तुतिवः ॥ ४९ ॥ 
ग्रन्वय--ग्रकेन्दुसीमत्रुधवाक्पतिकाव्यमन्दाः, मन्दारक्रुन्दकुमुदैः यम्‌ 
उदचयन्ति, तस्य प्रमा: अ्रमन्दा स्तुति;, अघमलोष्मशमात्‌ मन्दाकिनी इव, वः 
मुदम्‌ अपयत॒ । 
अर्थ-सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, वुध, ब्रहस्पति, शुक्र ओर शनि ये 
सात ग्रह मन्दार, कुन्द (माध्यपुषप) एवं कुमुद के पुष्पों से सम्यक प्रकार 
जिसकी पूजा करते हैं, उस सर्वसमर्थ भगवान्‌ श्री शङ्कर की दिव्य स्तुति 
मनोहर मन्दाकिनी (आकाशगङ्गा) की छटा के समान--आपके मन, वचन 
एवं शरीर से उत्पन्न हुए पापों ओर माया, परमाणु एवं कमे सम्बन्धी 
सलों से उत्पन्न हुए तापों की शान्ति करके, आपको परम हषे प्रदान करे । 
भस्मोद्‌ धू ल्ितमूर्तिरिन्दुधवलज्योती रसार्वी धर- 
स्कन्धासक्ततुपारगोरटषभारूढोऽस्तु भद्राय चः । 
देवा दुण्धमहाब्धिमध्यविकसत्सत्पुण्डरीकापरि- 
क्रीडद्वालमरालनिर्मलरुचिः कात्यायनीकाप्ुकः ॥ ५० ॥ 
भ्रन्वय-भस्मोद्धुलितमूर्तिः इन्दुधवलज्यातीरसावींधरस्कन्धासक्ततुषार- 
गोरवृषभारूढः दुग्धमहाग्धिमध्यविकसत्सत्पुणडरीकोपरिक्री डदूबालमरालनिमंल- 
रुचिः कात्यायनीकामुकः देवः, वः भद्राय अस्त । 
अथे-भस्म (विभूति) से उज्ज्वल, चन्द्रमा के समान स्वच्छ 
स्फटिकमय-पर्वंत ८ कैलाश) के शिखर पर स्थित हुए हिम के समान 
श्वेत वृषभ पर बैठा हुआ एवं अति विशाल क्षीर समुद्र में विकसित हुए 
श्वेत कमल के ऊपर खेलते हुए बालहंस के समान अति निमेल कान्ति- 
वाला, वह स्वयंप्रकाश श्रो पार्वती-चल्लभ आपका कल्याण करे । 


त्राता भीतिभृतां पतिश्चिदचितां क्लेशं सतां शंसतां | 
हन्ता भक्तिमतां मतां स्वसमतां कताऽपकताऽसताम्‌ । 
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0 . जन्ता 
। की शि 


६८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द-; 


देवः सेवकभुक्तिमुक्तिघटनाभूभू शु वः-स्वस्रयी- 
निम्मोणस्थितिसंहतिप्रकटितक्रीडो मृडः पातु वः ॥ ५१॥ 


अन्वय--भीतिभ्ताम्‌ त्राता, चिदिताम्‌ पतिः, शंसताम्‌ सताम्‌ 
क्लेशम्‌ हन्ता, भक्तिमताम्‌ मताम्‌ स्वसमताम्‌ कर्ता, असताम्‌ अपकत्ता, 
सेवक-भुक्तिं-मुक्ति-घटनाभूः, भूभु वःस्वस्रयी-निर्म्माण स्थितिसंहृतिप्रकरितक्रीडः, ` 
मृडः देवः वः पातु । 

अर्थ-संसार-रूपी भयङ्कर रोग से डरे हुए प्राणियों का रक्षक, 
समस्त चेतन ओर अचेतनों का स्वामी, इश्वर के साथ अभेद बुद्धि 
रखनेवाले ( अद्वोतमागेनिष्ठ ) स्तुति-परायण सञ्जनों के माया-सम्बन्धी 
आवरण से उत्पन्न हुए क्लेश का नाश करनेवाला, एवं अक्तियुक्तःः 
पुण्यवान्‌ पुरुषों को अपने समान बनानेवाला, अथात्‌ सायुञ्य मुक्ति 
देनेवाला, और दुष्ट ( पर-ट्रेषी ) लोगों का नाश करनेवाला तथा भक्ति 
से विनम्र सेवक लोगों का मुक्ति.( उपभोग करने योग्य सम्पत्ति) और 
मुक्ति ( संसार से मोच्च ) प्रदान करने की जन्मभूमि एबं भूलोक, भुव- 
लॉक ओर स्वर्ग आदि लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार-रूप क्रीड़ा 
करते हुए समस्त जगत्‌ को सुखी करनेवाला, वह स्वयंप्रकाश 
सदाशिव आपको इस भवसागर के दुःखों से वचावे । 

कृष्णेन त्रिजगत्मसिद्धविजयप्रख्यातिना लोचनं 
भक्तया वासवसूनुना कृतवता पादाब्जपूजाविधो । 
यस्मादापसुदशेनेन निखिलं विश्वं विधेयीकृतं 

कृष्णेनेव स धूजटिधट्यतु श्रेयांसि भूयांसि नः ॥ ५२ ॥ 

अ्न्वय-पादान्जपूजाविधौ, भक्त्या लोचनम्‌ कृतवता, त्रिजगत्प्रसि द्ध- 
विजयप्रख्यातिना वासवसूनुना, कृष्णेन ( विष्णुना ) इव, यस्मात्‌ आप्त- 





# मन, वचन, शरीर और कर्म से ईश्वर के साथ एकता रखनेवाली 


भावनावाले । 
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समेत; ] तृतीयं स्तोत्रम्‌ ६९ 


सुदर्शनेन कृष्णेन ( अजु नेन ) निखिलम्‌ विश्वम्‌ विघेयीकृतम्‌, सः धूजंटिः, नः 
भूयांसि श्रेयांसि घटयतु । 

अर्थ - ज्ैसे ( श्रीशङ्करजी के ) चरण-कमलों में उत्कट भक्ति से 
अपने लेचन--'नेत्र-कमल” के अपित करनेवाले अतएव तीनों लोकों 
में प्रसिद्ध हुई प्रख्याति (कीर्तिं ) से युक्त, इन्द्र के भ्राता (उपेन्द्र ) 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण ( विष्णु ) ने जिनसे सुदर्शन चक्र को प्राप्त करके तीनों 
लोकों का अपने वश में किया,* वैसे हो जिन ( शङ्करजी ) के चरण- 
कमलो का अति गाढ़ भक्ति-पूवेक आलोचन ( नित्य चिन्तन ) करनेवाले 
अतएब तीनों लोकों में प्रसिद्ध “विजय? इस नाम से प्रख्यात, इन्द्र-पुत्र 
अजु न ने जिनके सुदशेन--सुन्दरदशेन प्राप्त करके, समस्त जगत्‌ को 
अपने वश में किया, वह गङ्गाधर "शिव? हमको ऐहलैकिक ओर 
पारलौकिक मङ्गल प्रदान करे । 


श्रीकण्ठस्य सकृत्तिकातेभरणी मूर्तिः सदारोहिणी 
ज्येष्ठा भद्रपदा पुनवसुयुता चित्रा विशाखान्विता । 





२ श्री सदाशिव के चरणकमले में. श्री विष्णु भगवान्‌ न एक हजार 
कमल (के पुष्प ) श्रपित किये, किन्तु जब उनमें से एक कमल श्रो शङ्करजी की 
इच्छा से कम हो गया तब उसकी पूर्ति के लिए भगवान्‌ विष्णु ने अपना एक 
नेत्र-कमल, उत्पाटित ( निकाळ) करके उनके चरणों में चढ़ाया। हरि 
की इस प्रकार की श्रेष्ट भक्ति से अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान्‌ शाङ्करजी ने उन 
को अपना सुदर्शन चक्र दे दिया, ऐसी उत्कट भक्ति के प्रभाव से प्राप्त हुए सुद- 
शन चक्र से भगवान्‌ विष्णु ने कंस आदिको से विजय प्राक्त करके उस प्रसिद्ध 
कीति द्वारा तीने! लोकों में प्रख्यात होकर समस्त जगत्‌ को स्वाधीन किया । 
जैसे कि--गन्धर्वराज श्री पुष्पदन्त ने अपने शिव-महिम्न-स्तोत्र में कहा हे-- 

इरिस्ते साहस्र कमलवलिमाधाण पद्यो- 
यदेकोने तस्मिन्रिजमुदहरन्ने त्रक मलम्‌ । 
गतो भक्तय द्रेकः परिणतिमसौ चक्रत्रपुषा 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागति जगताम्‌ ॥ 
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७० रतुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


दिश्यादक्षतहस्तमूलघटिताषाढा मघालङ्क ता 

श्रेया वेश्रवणाश्चिता भगवतो नक्षत्रपालीव वः ॥ ५३ ॥ 

अन्वय--सकृत्तिका ग्रातभरणी सदारोहिणी ज्येष्ठा भद्रपदा पुनः 
वसुयुता चित्रा विशाखान्विता ग्रक्षतहस्तमूलघटिताषाढा मघालक्कता वैश्रवणा- 
श्रिता भगवतः श्रीकण्ठस्य मूर्तिः, नक्षत्रपाली इव, वः श्रेयः दिश्यात्‌ । 

अथ-सक्ृत्तिका अर्थात्‌ गजचर्म से युक्त, 'आर्त्त-भरणी” अर्थात्‌ 
भवभय-पीड़ित ( दीन ) प्राणियां का पोषण करनेव।ली, भक्तां का अपने 
पद में पहुंचानेवाली, श्रह्मा आदि देवों की भी मूलकारण, अतिमङ्गल- 
दायक, पुनःवसुयुता-महान्‌ तेज अथवा अष्टबसुओं (देवयोनियां) से युक्त, 
अति आश्चयेदायक, स्वामी कार्तिकेय से युक्त, अपने कोमल कर-कमल के 
मूल में पलाशदण्ड को धारण की हुई, महान्‌ महिमा से अलंकूत और सखा 
कुबेर से आश्रित, वह श्री शाङ्करजी की मङ्गलमयी मृति, अश्विनी आदि# 
नक्षत्रों को पंक्ति (क्रतार) के समान, आपके परम कल्याण प्रदान करे । 
भिन्द्धि क्ष्माधरसन्धिबन्धम्रु दधेरम्भो भरं जुम्भय 

क्ुन्द्धि क्ष्मापटलं दलत्फणिफणापीटील्ुठत्सेवम्‌ । 
पिणिड्ढ प्रौढचपेटपाटितरटत्ताराकुड्म्वं नभः 

प्रारब्धोद्धतसान्ध्यताणडब इति श्रीमैरवः पातु वः ॥५४॥ 

अन्वय--दमाधरसन्धित्रन्धम्‌ मिन्द्धि,' उदधेः ्रम्भोधरम्‌ जम्भय, 
दलत्फणिफणापीढीलुढत्सौष्ठवम्‌ दृमापटलम्‌ छुन्द्रि) प्रौढचपेटपारितरट- 





€ त्या 





ॐ अश्विनी आदि नक्षत्रों की पंक्ति भी 'सकृत्तिका' ( कृत्तिका नक्षत्र के 
सहित ) एवं भरणी, रोहिणी, ज्येष्ठा ओर पुनवेसु ( नामक ) नक्षत्रो से युक्त. 
तथा चित्रा, विशाखा, हस्त, मूळ, आषाढ़ा ( पूर्वापाढा आर उत्तराषाढा ); 
मधा और श्रवण आदि नक्षत्रो से युक्त होती हे । 

( १ )--श्रत्र "क्रियासमभिहारे लोटू लोटो हिस्वै। वा च तद्ध्वमोः, 
इत्यजुवत्य' 'समुच्चये5न्यतरस्याम? इति सूत्रण ह्यस्तनीप्रथमेकवचने हि आदेशः? 
तेन भिन्द्धि ( अभिदत्‌ ) इति रूपम्‌ । एवमग्रेऽपि दृष्व्यम । 
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समतः , तृत्तोयं स्तोत्रम्‌ ७१ 
स्ताराकुटम्वम्‌ नभः पिण्डढि, इति प्रारव्धोद्धतसान्ध्यतारडव: श्रीमैरव:, 
वः पातु । 

अथ--जो (अति उद्धत नाट्य में, अपनी लम्बी भुजाओं को 
फैलाकर ) पव॑तों के सन्धि-वन्धन को भेदन कर देता है, और समुद्रा के 
जल को उछाल देता है; चरणों के भार से शेष-नाग के फणरूप-पीठ 
( आसन ) से लुढ़कते हुए भूमण्डल को क्षुण्ण कर देता है एवं 
बड़े-बड़े थप्पड ( चपेटों ) से उखाड़े हुए ( अतएव ) शब्दायमान 
तारामण्डल से युक्त आकाश का पीस डालता है, इस प्रकार 
सायङ्काल में अति अद्भुत ताण्डव नृत्य को प्रारम्भ करनेवाला वह 
श्रो मैरव-रूपधारी ( दुष्टों को भय देनेवाला ) शिव, सम्पूर्ण विज्नों से 
आपकी रक्षा करे । 

भूत्ये चोऽस्तु विडम्बितस्थितरुतं मूर्ोध्रतस्वधु नी- 
निध्वानध्वनदा ननेरभिनये भूघाकपा छे; प्रभोः । 
त्वङ्गतुम्बुरुनारदाहतनददगम्भीर भे री रव- 
व्यावर्गद्शुह वाहवर्हिविहितक्रीडानुसार वपु! ॥५५॥ 

अन्वय--अमभिनये, मूध्लोंधतस्वधु नीनिध्वानध्वनदाननै; भूषाकपालैः, 
विडम्बितस्मितरुतम्‌ त्वङ्गत्तम्डुरुनारदाहृतनदद्गद्‌म्भौरमेरीरवव्यावल्गद्गुहृवाह- 
बर्दिबिह्टितक्रीडानुसारम्‌ प्रभोः वपुः, वः भूत्यै अस्त । 

अथे (सायंकाल में) ताण्डव नाट्य के समय, मस्तक पर धारण 
की हुई देवगङ्गा के कलकल शब्द से शाव्दायमान मुखवाले ( ब्रह्म ) 
कपालों से प्रभु के इषद्‌ अट्रहास के शब्द को तिरस्क्रत करनेवाला 
(श्री गङ्गाप्रवाह के कलकल शब्दों की ब्रह्म-कपालों में ऐसी सुन्दर प्रति- 
ध्वनि हा रही है कि मानो भगवान्‌ शिव इंषदू अट्टहास कर रहे हैं. 
ऐसा) एबं नाट्य रंग में परिश्रमण करनेवाले तुम्बुरु ओर नारद सुनि को 
बजाई हुई भेरी की गम्भीर ध्वनि सुनकर ( मेघध्वनि के भ्रम में ) 
अतिहषं से नाचता हुआ मयूर ( स्वामी कार्तिकेय का वाहन ) जिसकी 
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७२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


कड़ा का अनुकरण (नक्कल) करता है ऐसा, वह भगवान्‌ शिव का दिव्य 
शरीर आपको सकल सम्पत्ति प्रदान करे । 


आदी पादतले कृतस्थितिरथो' प्राप्तः करालम्बनं 
वाछछभ्यं शुभरङ_निवेशनवशोत्पन्नं प्रपन्नस्ततः 
' अन्ते येन शिरोधिरोपणमहामाहात्म्यमाप्तो विधु- 
भूत्य स क्रमवद्धमानमहिमा स्वामिप्रसादाउस्तु व ।॥५६॥ 
अन्वय--येन ( श्रीशिवप्रसादेन ) विधुः, आदे पादतले कृतस्थितिः 
[आसीत्‌] अथा करालम्बनम्‌ प्रास:, तत: शुभद्टङनिवेशनवशोतन्नम्‌ वाल्लभ्यम्‌ 
प्रपन्नः, अन्ते शिरोधिरोहणमहामाहात्म्यम्‌ आसतः, सः क्रमवर्धमानमहिमा 
स्वामि प्रसादः, व: भृत्यै अस्तु । 
अथ जिस ( प्रभु-प्रसाद ) के द्वारा चन्द्रमा पहिले सेवा के लिए 
( प्रभु के) चरण-तल में स्थित हुआ, तत्पश्चात्‌ उनके कर-कमलों 
के अवलम्बन (आश्रय) को प्राप्त हुआ* ओर फिर उनके दिव्य ( वाम ) 
नेत्र में धारण कर लेने से उनका प्रमपात्र हा गया, उसके बाद प्रेम 
की पराकाष्ठा ( अन्तिम सीमा ) में पहुँचने पर फिर प्रभु (शिव) 
के मस्तक पर आरूढ़ होकर अनुपम ( अनिवंचनीय ) महिमा को प्राप्त 
हुआ; वह क्रम से शरणागत की महिमा को बढ़ानेवाला श्री स्वामी 
सदाशिव का उदार-अनुम्रह ( प्रसाद ) आपको मोक्तलच्मी प्रदान करे | 
[ इस कथन से कवि ने यह सूचित किया कि निरन्तर मन, वचन ओर 
शरीर द्वारा की हुई भक्ति से श्री सदाशिव की परम प्रसन्नता प्राप्त हा 
जाने पर, उनकी परम प्रसन्नता से फिर “अणिमा? आदि अष्टसिद्धियाँ 
हस्ततल में ही आ जाती हैं । ] 





(५) “अथ? इत्यपि पाठः । | 
१ (२) 'देवं सुधाकलशसे।म? इत्यादि स्थलों पर भगवान्‌ शंकर के | 
म्रत्यञ्जय रूप में चन्द्रमा को हाथ में लेना प्रसिद्ध हे । 
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समेतः ] तृतीयं स्तोत्रम्‌ ७३ 


यस्यैकस्य सुवर्णसंभूतपदन्यासानवद्यक्रम- 
व्यक्ति: प्रेङ्कति गौरनगेलगतिस्वाच्डन्यहद्याकृति! । 
प्रख्यातादभुतसगेबन्धरचनासंरव्धिरोजस्विनः 
काव्यस्यादयभूरसौ भवतु बः परीत्यै पुराण; कवि ॥५७॥ 


अन्वय--यस्य एकस्य, सुवर्णासंभतपदन्यासानवद्यक्रमव्यक्तिः ग्रनगं- 
लगतिस्वाच्छुन्यहृद्याकृति: गोः प्रेद्डति, असो प्रख्याताद्भुतसर्गबन्धरचनासंरब्धिः 
ओजस्विनः काव्यस्य उदयम्‌: पुराण: कविः, वः प्रीत्यै भवतु । 

'अर्थ--( शास्त्रों मे वर्णन किया है कि श्रीशिव का वाहन (वृषभ) 
जहाँ जहाँ फिरता है, वहाँ उसके चरणों से सुवण गिरता हे; इसी अभि. 
प्राय सं कवि कहते हैं कि) जिस एक अद्वितीय परमेश्वर का वाहन, 
सुबर्ण-पूर्ण पादन्यास से अति दिव्य (पाद्‌) विक्षेप करता हुआ, 
अप्रतिहत ( अनिवार्य ) गमन से प्राप्त हुई स्प्रतन्त्रता से सुमनाहर 
आक्ृतिवाला ( वह वृषभ ) सर्वत्र उल्लास करता है और जिस सदाशिव 
की अद्भुत--त्रह्मादि (ब्रह्मा से लेकर) स्थावरुपर्यन्त सट्टि-क्रम की रचना 
अत्यन्त सुप्रसिद्ध है, वह महातेजस्वी शुक्राचाये' की उत्पत्ति का आदि- 
कारण, अनादि कवि परमेश्वर शिव’ आपके परम आनन्द दे । 

अथवा--जिसमें सुवण अर्थात्‌ सुन्दर--तत्तत्‌ रस के अनुकूल 
अक्षरों से पदों ( सुवन्त और तिङन्त शब्दों ) का न्यास किया है, जिसमें 
` क्रम अर्थात्‌ काव्य-परिपाटी की व्यक्ति ( प्राकट्य ) निर्दोष है, जिसकी 
आश्वयेजनक सर्गबन्ध की रचना-परिपाटी प्रख्यात है ऐसी जिस कवि 
की वाणी उल्लास को प्राप्त हो रही है, वह ओज: प्रसाद आदि गुणोंवाले 
काव्य की रचना करनेवाला 'प्राचीन कवि? ( श्रोशङ्कर ) आप का परम 
आनन्द प्रदान करे । 


(१) श्री शिव ( रुद्रजी ) के अङ्ग-विेप से शुक्राचाय्येजी की उत्पत्ति 
शास्त्री में कही हे । | 
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७४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


राकेन्दोरपि सुन्दराणि हृदयग्राहीणि बालाङ्गना- 
सुग्यालापकथामृतादपि परं हारीणि हारादपि । 
अप्युत्तालशिखालबालवचसः सम्पूणकर्णाृत- 
स्यन्दीनि त्रिजगद्शुरोः स्तृतिकथास्नक्तानि पुष्णन्तु बः॥५८॥ 


ञअन्वय--राकेन्दोः अपि सुन्दराणि, बालाङ्गनामुग्वालापकथाऽमृतात्‌ 
अपि हृदयग्राहीणि, हारात्‌ अपि परम्‌ हारीणि, उत्तालशिखालवालवचसः अपि 
सम्पूण-कर्णामृतस्यन्दीनि, त्रिजगद्गुरेःः स्तुतिकथासूक्तानि, वः पुष्णन्तु । 

अर्थपूर्ण चन्द्रमा से भी अधिक सुन्दर ( अर्थात्‌ अलाकिक 
अस्रृत-रस को टपकानेवाली ) और सुमनोाहर वालाङ्गना ( युवती ) के 
अति सुमधुर कथालाप-रूप अमृत से भो अधिक प्रिय तथा मुक्ताहार से 
भी अधिक मनोहर एवं अति चतुर मयूर-त्रालक के सुमधुर वचनों से भी 
अधिक कर्णो' में अमृत टपकानेवालीं वे त्रिजगदूगुर भगवान्‌ श्रीशङ्कर 
की स्तुति और कथाओं को सूक्तियाँ (सुन्दर उक्तियाँ) आपको ( भक्ति-रूप 
असरत पिलाकर ) परिपुष्ट करे । 


शाणोर्लीढनतेन्द्रनीलमहसि श्रीकएठकणठर्थले 
संसक्ता कनकच्छविगिरिसुतादोःकन्दली पात बः | 
यामालोक्य सनीरनीरददलरिलिष्यत्तडिद्विभ्रम- 
श्रान्त्या नोज्फति चएडताण्डवनवो ल्लेखं शिखी पाएमुखः५९, 
अन्वय - याम्‌ आलोक्य षाण्मुखः शिखी, सनीरनीरददलर्लिष्यत्तडि- 
द्विश्रमश्रान्त्या चण्डताण्डवनवोल्लेखम्‌ न उज्भति ( सा) शाणोल्लीढनवेन्द्र- 
नीलमहसि श्रीकण्ठकण्ठस्थले संसक्ता, कनकच्छुविः ` गिरिसुता-दो;कन्दली 
[ भवभयात्‌ | वः पातु । 
अथ--जिसके देखकर स्वामी कार्तिकेयजी का वाहन ( मयूर) 
सजल ( अति श्यामल ) मेघ के खण्ड ( किनारे ). पर लिपटी हुई 


~ 


विद्यूत्‌ ( बिजली ) के भ्रम से ( हषे के मारे). अपने उद्धत- 
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समेतः ] तृतीयं स्तोत्रम्‌ ७५ 
ताण्डव ( नृत्य ) को नहीं छोड़ता, वह शाण से घिसी हुई नवीन इन्द्र- 
नील मणि की कान्ति के समान श्यामल श्री सदाशिव के कण्ठस्थल पर 
लिपटी हुईं सुवण की छवि के समान गौर, श्री पाबेतीजी की सुमनाहर 
भुजलता ( बाहुरूप लता ) आपकी सदा रक्षा करे । 


य॒त्सर्गाभरणायमानवपुषः केचित्ककुप्का मिनी- 
कणालङ्करणायमानयशसः स्वगायमाणश्रियः । 

टुष्का लानलसन्न-सञ्जन-सुधावर्षायमाणोक्तयः 
रक्ष्यन्ते महिमा स यस्य कुरुतां शावः स्तवः शं स वः ॥६०॥।; 


अन्वय-- इह ] यत्‌, केचित्‌ सर्गाभरणायमानवपुपः, ( केचित्‌ ) 
ककुप्कामिनी-कर्णालङ्करणायमानयशसः, ( केचित्‌ ) स्वर्गायमाणश्रियः, 
( केचित्‌) दुष्कालानलसन्नसञ्जनसुधावर्षायमाणोक्तयः ( पुरुषाः ) प्रेच्यन्ते, 
सः यस्य महिमा, ( अस्ति ) सः शावः स्तवः, वः शम्‌ कुरुताम्‌ । 

अर्थ-इस संसार में जिन लागों के शरोर समस्त जगत्‌ के. 
आभरण रूप हैं, जिन लोगों का यश दिशारूप कामिनियों (स्त्रियां ) 
के कणो का आभूषण है, जिन लोगों की सम्पत्ति स्वर के समान 
है; और जा लाग इस वर्तमान दुष्काल-कलिकाल रूप अग्नि से 
खिन्न हुए सडजनों पर अपनी दिव्य वाणी द्वारा अमृत की सी वर्षा 
करते हुए देखने में ( नजर ) आते हें, ऐसे ऐसे परोपकार-परायण पुरुषों 
में जिसकी ये सब महिमाएं हैं, वह श्री सदाशिव की स्तुति, हमें ऐहिक 
ओर पारलौकिक सुख प्रदान करे | 

सारांश यह है कि इस संसार में जो कोई अतिशय उदार, 
त्रैलाक्य-विख्यात कीतिवाले महादानी लच्मीवान्‌ लोग ओर मनुष्यां के 
तापत्रय-सन्तप्त हृदय को अपनी सूक्तियां ( सुन्दर रचनाओं ) द्वारा 
शीतल करनेवाले विद्वान्‌ (सत कवि) लेग देखने में आते हैं, यह 
सब महिमा केवल उस परमेश्वर की स्तुति का ही फल है। अतः 
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७६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


“परम सुखाभिलाषियां को सर्वथा ही मन, वचन और शरीर द्वारा 
तन्मय होकर श्री सदाशिव की भक्ति में तत्पर होना चाहिए । 


इति श्रीप्रेममकरन्दनाम्न्या टीकयोपेतं काश्मीरकमहाकवि- 
श्रीमज्जगद्धरभट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति- 
कुसुमाञ्जलो “आशीर्वादाख्यं? तृतीयं स्तोत्रम्‌ 


eS टाचा, 


७ 
चतुथ स्तोत्रम्‌ 





अत्र इसके बाद स्वतन्त्र, अद्वितीय, स्वेच्छामृतिथारी परमेश्वर 
{श्री सदाशिव) ने परम शिवभक्त श्रीहरि (विष्णु) को अपनी इच्छा से 
प्रेम-पू्वेक अपने शरोर का अर्ध भाग प्रदान कर (उन्हें) अजुग्रहीत करके 
अर्धेनारीश्वर वेष के समान जो अति अद्भुत “हरिहर? ( आधा शरीर 
विष्णु रूप ओर आधा शिव रूप) स्वरूप धारण किया, उसी स्वरूप को 
इस “मङ्गलाष्टक नामक चतुर्थ स्तोत्र में संग्रह करते हुए कवि कहते हैं-- 


` श्रीकम्बुको स्तुभसुधांशुविषामृतानां 
सोद्यंसौ हृदसुखानुभवेकधाम । 
` यत्सत्यधमेक्रतनिष्प्रतिघप्र तिष्ठं 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुवः॥ १ ॥ 
ग्न्य सत्यधमक्कतनिष्प्रतिघप्रति्ठम्‌ यत्‌ ( वपुः) श्रीकम्बुकोस्तुभ- 
सुधांशुविषामृतानाम्‌ सोदर्यसौहृदसुखानुभवैकधाम ( भवति ) तत्‌ हारिहरम्‌ 
चपुः वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अथे--सत्य ( गरुड़ ) और धम ( वृषभ ) में सुस्थिर हुआ 
जो (हरिहर रूप ) शरीर लक्ष्मी, पाञ्जन्य-शङ्क ओर कैस्तुभ मणि 
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~ S ० 
समेतः ] “चतुथ स्तोत्रम्‌ ७३७, 


एवं चन्द्रमा, विष और अमृत के पारस्परिक सोदये-सोहृद (सहादरभाव१ 
के प्रेम) से होनेवाले सुख के अनुभव का एकमात्र आधार 
( निवासस्थान ) है, अर्थात्‌ जिस शरीर में एक तरफ़ ( श्री हरिरूपः 
अर्धभाग में ) पाश्व में लक्ष्मी, हाथ में पाञ्चजन्य शङ्ख एवं वक्त:स्थल 
में कोस्तुभ ( मणि) का निवास है; दूसरी तरफ़ (श्री शिव रूप 
अधंभाग में ) मुकूट पर चन्द्रमा, कण्ठ में विष एवं करतल में अमृत 
का निवास है; वह भगवान्‌ शिव का हरिहर स्वरूप दिव्य ( मनोहर ), 
शरीर आप लागो का सङ्गल करे । 
[ कदाचित्‌ सहोदरों में ता परस्पर उत्कर्षापकष द्वारा ( अर्थात्‌ 
एक दूसर का अपंच्ता ऊपर, मध्य आर नोच रहने के कारण ) आपस म 
कभी-कभी विरोध भी हो जाता है इसलिए यहाँ 'शब्दश्लेष? द्वारा उस, 
( पारस्परिक विरोध ) का परिहार करते हुए कवि कहते हैं कि--इस. 
( हरिहर रूप ) शारीर सें ता इनके निवास-स्थल में परस्पर उत्कर्षाप- 
कर्षरूप भेद होते हुए भी ( इन परस्पर अत्यन्त विरुद्ध स्वभाववाले भी ). 
विष ओर अमृत आदिकों में कभी विरोध ही नहीं होता, बल्कि 
(सहोदर भाव के कारण) और, भी अधिक प्रेम रहता है । कारण यह. 
( हरिहर रूप ) शरीर तो. 'सत्यधर्मकृत निष्प्रतिघप्रतिष्ठ' अर्थाम्‌ सत्य. 


(१) लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र, कौस्तुभ मणि, चन्द्रमा,विष और अस्त ये 
सब एक ही ( चीर ) समुद्र से उत्पन्न हाने के कारण आपस में सहोदर हैं। 
इनके एकत्र ( एक जगह ) न रहने के कारण इन्हें यह सादय सम्बन्धी 
सौ हाई-सुख के अनुभव का अवसर कभी नहीं प्राप्त हो सकता था, किन्तु 
भगवान्‌ सदाशिव के इस 'हारि-हरवपु' ( हरि-हर स्वरूप मूत्ति ) में ही 
इन्हें एकत्र रहने का यह सौभाग्य प्राप्त होता हे इस कारण कवि ने सदाशिव के 
इस हरिहर रूप? शरीर को लक्ष्मी आदिकों के सहोदर सम्बन्धी सोल्यानुभव 
का एक ही आधार-स्थल बतलाया है । 

(२) भगवान्‌ शिव के मत्युज्जय रूप में अ्मुतकलश का निवास उनके: 
कर -कमल में हे। 
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७८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
ओर धमे-नीति पर सुस्थिर है, इसलिए यहाँ किसी के भी आपस में 
'विराध-भाव नहीं उत्पन्न होता; क्योंकि जा राज्य "सत्य? और 'धमे-नोति! 
प्रर सुस्थिर होता है, वहाँ सहोदरों का, आपस में, कभी विरोध 
होता ही नहीं। ]. 


आपीडबन्धनविधे शयने च वष्मे 
पर्याप्भागविभवं बहुमन्यमानः । 
यत्र प्रहृष्यतितराघ्ुरगाधिराज- 
्तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुबंः ॥ २॥ 
अन्वय यत्र [ एकत्र ] आपोडवन्धनविधौ | अन्यत्र ] शयने च 
'पर्याप्तमोगविभवम्‌ वष्म बहुमन्यमानः उरगाधिराजः, प्रह्मप्यतितराम्‌; तत्‌ हारि- 
'हरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अथ-जिस ( शारीर ) में एक तरफ ( अर्थात्‌ शिवरूप 
अधेभाग में ) तो, जटाजूट को बांधने के लिए तथां दूसरी तरफ 
५ अर्थात्‌ विष्णुरूप अधभाग में ) शय्या के लिए अपने अङ्गो को 
पर्याप्त ( हुए ) देखकर अपने ( शरीर ) को क्रकताथे ( धन्य- 
धन्य ) समझता हुआ शेषनाग (मन में ) अत्यन्त हर्षित होता है, 
-चह सदाशिव का “हरिहर? स्वरूप आपको मङ्गल प्रदान करे | 


अर्धे यदुत्पलदलैरुमयेन्दुगैर- 
मधे श्रियार्चितमलिद्युति मालतीभिः । 
चिच्छित्तिमेत्यनिमिषेक्षणशुक्तिपेयां 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुवः ॥ ३ ॥ 
अन्वय--यत्‌ इन्दुगौरम्‌ अधम्‌, उत्पलदलैः उमया अचितम्‌, (तथा ) 
'अलिद्युति अर्धम्‌, मालतीभिः श्रिया अचितम्‌ (सत्‌ ) अ्रनिमिषेक्षणशुक्तिपेयाम 
'विच्छित्तिम्‌ एति, तत्‌ हारिहृरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
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समेतः ] चतुर्थ स्तोत्रम ७९ 

अथ--ज्ञिसका ( एक ) चन्द्रमा के समान स्वच्छ अधभाग तो, 
नीलकमलों द्वारा श्री पावंतीजी से पूजित ओर भ्रमर की कान्ति के 
समान श्यामल दूसरा अधंभाग, जाती के पुष्पों द्वारा श्री लक्ष्मी से पूजित 
किया हुआ, देवताओं के नेत्ररूप चषकों ८ पानपात्रों ) से पीने याग्य* 
(अर्थात्‌ अत्यन्त दर्शनीय दिव्य शाभा का प्राप्त) होता है, बह सदाशिव 
का “हरिहर स्वरूप आपका कल्याण करे । 

केशाश्रिता नयनवद्विशिखाश्रसिन्धु- 

झाङ्कारगर्भवपुपा जलदा वहन्ति । 
यत्राद्भुतं स्थिरतडिद्र्सितप सङ्गं 
` तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुवः॥ ४ ॥ 

अन्वय--यत्र, नयनवह्िशिखाश्चसिन्धुभाङ्कारगर्मवपुपः केशाश्रिताः 
जलदाः, अद्भुतम्‌ स्थिरतडिद्रसितप्रसङ्गम्‌ वहन्ति, तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः, वः 
` सङ्गलम्‌ दिशतु । 

अर्थ--जिस ( हरिहर स्वरूप) के श्री हरिरूप अधभाग सम्बन्धी 
केशां में स्थित हुए मेघ?, श्रीहर रूप अधभाग सम्बन्धी तृतीय नेत्र की 
अग्नि ओर मस्तक पर स्थित हुई देवगङ्गा के गम्भीर भङ्कार 
( शब्द ) से गर्भित होकर स्थिर विद्युत्‌ के आश्चयेजनक# 


(१) भाव यह है कि श्वेत वणे, नील वर्ण के साथ मित्र जाने से और 
अधिक शोभित होता हे । थतपुव सदाशिव के हरिहर स्वरूप का शिवरूप 
स्वच्छ अधंभाग, श्री पार्घतीजी के चढ़ाये हुए नील कमलो से एवं हरि 
(विष्णु) रूप श्यामल अरधंभाग श्रीलक्ष्मीजी के चढ़ाये हुए जाती ( मालती ) 
के श्वेत पुष्पां से ऐसी विचित्र शोभा को धारण करता हे कि, जिसे देवता 
लोग अपने निमेपोन्मेप-विचजित ( पलकों से रहित-एकटक ) नेत्रा से देखते 
हुए भी अतृप्त ही रह जाते हैं । 


(२) हरि के केशों में मेघो का निवास हे--'यस्य केशेषु जीमूता!?. 


इत्यादि । 
० € ० र 
$ यहाँ कवि के अति आश्रय जनक कहने का अभिप्राय यह हे 
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>> स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ प्रेममकरन्द्‌- 


शब्द का धारण करते हैं, वह श्री सदाशिव का हरिहर स्वरूप आपका 
मङ्गल करे । 


हीनाधेनाभिनलिनालयसङ्कटत्व- 
सातङ्कसङ्क चितद्ृत्तिकदर्थिताङ्गः 
अधीचिकीषति तनु द्रहिणाऽपि यत्र | 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपवः ॥ ५ ॥ 
अन्वय--द्र हिए: अपि, यत्र हीनार्धनाभिनलिनालयसङ्कटत्वसातङ्क- 
सङ्क चितवृत्तिकदर्थिताङ्ग: सन्‌ [ स्वीयाम्‌ ] तनुम्‌ अर्धीचिकीषति, तत्‌ हारि- 
हरम्‌ वपः, वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अथ श्री सदाशिव के हरिहर स्वरूप में आधी नाभि श्री हरि 
(विष्णु) सम्बन्धी है और आधी नाभि हर ( शिव ) सम्बन्धी है 
जिसमें विष्णुजी की अध नाभि में स्थित कमल पर ब्रह्माजी का निवास 
है इसी अभिप्राय को लेकर कवि कहते हें कि--] त्रह्माजी भी जिस 
( हरिहर रूप ) के विष्णु रूप सम्बन्धो अधे नाभि में निजाधारभूत 
कमल के अत्यन्त संकुचित रहने के कारण अपनी स्थिति के भी अति 
संकुचित हो जाने से (सब) अङ्गों के पीड़ित हो जाने पर खिन्न हो अपने 
भी शरीर को आधा बनाना चाहते हैं, वह श्री सदाशिव का हरिहर रूप . 
दिव्य शारीर, आपको परम मङ्गल प्रदान करे | 


इग्वर्तिनो रवितमीरमणावखणड- 

मूती निजं च वपुरधेमवेत्य वहिः । 
यत्राधिकं ज्वलति लाघवमागतापि 
मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुवः ॥ ६ ॥ 


कि पहिले तो विद्य त्‌ ही स्थिर नहीं होती, फिर उसका शब्द केसे स्थिर होता 
हे अतः वस्तुतः यह आश्य हे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः] ` चतुर्थ स्तोत्रम्‌ ८१ 


अन्वय--यत्र लाघवम्‌ आगतः अपि वह्निः, हग्वर्तिनौ रवितमीरमणौ 
अखरडमूर्ती ्रवेत्य निजम्‌ च वपुः, अधंम्‌ अत्रेत्य (क्र धा) अधिकम्‌ ज्वलति, 
तत्‌ हारिहरं वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अर्थ--[ श्री भगवान्‌ सदाशिव के ललाट के मध्य भाग में जा 
तृतीय नेत्र है उसमें अग्नि निवास करता है; किन्तु शारीर के 'अघभाग 
के हरि ( विष्णु) रूप हो जाने पर जब शेष हर-रूप सम्बन्धी 
ललाट का तीसरा नेत्र आधा ही रह गया, तब उस नेत्र में रहनेवाले 
अग्नि का भी शरीर आधा ही हो गया। इसी अभिप्राय को लेकर 
कवि कहते हैं--] जिस ( शरीर) में लघुता को प्राप्त हुआ भी अग्नि, 
आपने साथी सूर्य और चन्द्रमा को प्रभु के दाहिने और बाँये नेत्र में 
अखणिडत अर्थात्‌ पूर्ण शरीरवाले देखकर, इेष्या के कारण ( क्रोध से ) 
गैर भी अधिक प्रज्वलित हाता हे, वह श्री शिव का हरिहर-स्वरूप 
आपका कल्याण करे । 


यस्मिन्‌ गुणी सहृदयः सफलः समूल; 
स्वातन्त्र्ययामनि करात्‌ पतितः स पद्म? । 
कम्बुः स्थितस्तु धृततद्विपरीतरीति- 
स्तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुः ॥ ७ ॥ 


अन्वय--यस्मिन्‌ स्वातन्त्रयधामनि, गुणी सहृदयः सफलः समूल: सः 
पद्मः, करात्‌ पतितः। तद्विपरीतरीतिः कम्बुः तु [ करे ] स्थितः, तत्‌ 
हारिहरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 

अर्थ--जिस ( स्वतन्त्र शक्तिशाली शरीर ) में एक तरफ़ अर्थात्‌ 
शिव रूप अर्धमांग में, गुणी (सूक्ष्म तन्तुओं से युक्त) सहृदय (करिका- 
सहित) सफल (फल-सहित) एवं समूल [ मूल ( नाल) सहित ] कमल 
को हाथ से हटा दिया अर्थात्‌ उसे हाथ में धारण ही नहीं किया; 


और दूसरी तरफ़ ( विष्णु-रूप अर्धभाग में ) उन (पूर्वोक्त) लक्षणों के 
6 
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८२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


विपरीत अर्थात्‌: निगंण, अहृदय .( बिना हृदयवाले.) और अफल 
«< बिना फ़लवाले ) एबं निमूल ( मूल-रहित ) शङ्ख (_ पाञ्चजन्य ) को 
भी हाथ में धारण कर लिया, वह सदाशिव का मनोहर हरिहर स्वरूप 
आपका कल्याण करे |. | 
[ शब्द-श्लेष से इसका यह भी सारांश होता है कि गुणवान्‌ 
सहृदय ( दयालु) ओर सार्थक एवं समूल (मूल कारण सहित) 
'च्यक्ति को भी त्याग देने में और किसी निगंण (गुणों से रहित) 
"आर अहृदय (क्र र) एवं निष्फज्ञ तथा निमल व्यक्ति का भी 
अपनी शरण ले लेने में प्रभु की स्वतन्त्रता है। अतः प्रभु जिसे जैसा 
चाहें वैसा कर सकते हें। इसी लिए गन्धर्वराज श्री पुष्पद्न्तजी भी 
कहते हें--*न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः? अर्थात्‌ ईश्वर की इच्छा परतन्त्र 
( किसी के अधीन ) नहीं है। ] 
पादाग्रनिगेतमवारितमेब वारि 
यत्राधिराइति शिरखिदशापगायाः । 
अत्यद््चुतं च रुचिरं च निरङ्कशश्च | 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वषुबं) ॥ ८ ॥ 
अन्वय--यत्र, [ एकत्र ] पादाग्रनिगतम्‌ ्रत्यदू्‌भुतम्‌ रुचिरम्‌ निरंकु- 
शम्‌ च त्रिदशापगायांः वारि, अवारितम्‌ एव [ अपरत्र ] शिरः अधिरोहति, 
' तत्‌ अत्यद्भुतम्‌ रुचिरम्‌ च निरङ्कशम्‌ च दारिहरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशत॒ | 
| अथ--जिसकी एक तरफ के ( हरि-रूप अर्धभाग सम्बन्धी ) 
पादांशुष्ठ से निकली हुईं गङ्गा का अति अद्भुत ', सुमनाहर ओर निरंकुश 


| ( १ ) जल का गमन सदा ही नीचे की ओर होता हे, किन्तु इस 

(श्री इरि के पादाद्धूष्ठ से विनिःसूत ) जल का गमन ऊपर ( श्री सदाशिव 
रूप अधभाग-सम्बन्धो मस्तक ) की ओर होता हे--अतः कचि ने इस जल. 
: को और उसे मस्तक पर धारण करनेवाले इस हरिहर रूप शरीर को 
अति अदभुत बतलाया । 
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समेतः ] पञ्चम स्तोत्रम ८३ 


( उच्छुङ्कल' ) जल बिना हो रोक-टोक के उसो शारीर की दूसरी तरफ 
(श्री शिवरूप अधभाग-सम्बन्धी ) मस्तक में आरूढ़ हो जाता है, वह 
अत्यन्त अदूभुत, चन्द्रमा की किरणां के समान स्वच्छ ओर निरंकुश? 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र-शाक्तिशाली 'हारिहर’ शरीर (श्री शिव का हरिहर 
स्वरूप) आपका मङ्गल करे । 
इति श्रीप्रेम-मकरन्दनाम्नीटीकासमेतं काश्मीरकमद्दाकवि-- 
श्रीजगद्धरविरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति कुसुमा- 
ञ्जलौ मङ्गलाएकं नाम चतुर्थ स्तोत्रम्‌ 


य, 33. 


पञ्चम स्तोत्रम्‌ 
—— फ्रिज 


अब यहाँ से 'कवि-काव्य-प्रशंसा? ( सतु कवियों के काव्य की 
प्रशांसा ) नामक पञ्चम स्तोत्र को आरम्भ करते हुए कवि कहते हें-- 
आपन्नतापहरणप्रवणा घृणेव 
त्वङ्गत्तरङ्गसुभगा गगनापगेव । 
पीयूषसारशिशिरा शशभृत्कलेव | 
वाणी शिवेकशरणा जयतीश्वरीब ॥ १ ॥ 


(१) एक ही शरीर के हरिरूप अ्रथभाग-सम्बन्धी पादाङ्कष्ठ से 
निकले हुए जळ का उती शारीर के शिवरूप अधभाग-सम्बन्धी मस्तक पर 
आरूढ़ हो जाना यह अनुचित ( सभ्यता से विरुद्ध ) सा प्रतीत होता हे, इस 
कारण कवि ने इस जल को 'निरंकुश” ( उच्छुङ्कल ) यह विशेषण दिया । 

( २ ) अपने ही पादाङ्कष्ठ से चिनिःसत जल का अपने ही सुपवित्र मस्तक 
पर धारण कर लेना भी अनुचित प्रतीत होता है, इसी कारण कवि ने यहाँ 
सदाशिव के 'हारिहर” वपु का भी “निरंकुश' (उच्छङ्कल या स्वतन्त्र) बतलाया । 
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८४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ प्रेममकरन्द- 

अन्वय--शिवैकशरणा घृणा इव आपन्नतापहरणप्रवणा, शिवैकशरणा 
गगनापगा इव त्वङ्गत्तरङ्गसुभगा, शिवेकशरणा शशभ्वत्कला इव पोयूषसार- 
शिशिरा, शिवैकशरणा ईश्वरी इव, शिवैकशरणा ( सत्‌ कवेः ) वाणी जयति। 

अथ--श्री शिवैकशरणा (एकमात्र श्रो सदाशिव ही जिसके शरण- 
आधार हें ऐसी ) “करुणा? के समान शारणागतों ( जन्म, जरा और 
मरण के भय से आतुर हुए लोगों ) के आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक संतापों को हरने में तत्पर; शिवेकशरणा आकाश-गङ्गा? 
( मन्दाकिनी ) के समान दिव्य तरङ्गों से सुमनाहर, शिवैकशरणा 
चन्द्र-कला के समान अमृत के सार से शीतल ओर शिवेकशरणा 
इश्वरी ( पार्वती देवी ) के समान सत्‌-कवि की शिवेकशरणा वाणी 
सर्वोत्कृष्ट ८ सवंसमथं ) हे । 

या मूधेनि स्रजमिवोद्वहते धरित्री- 

मुष्णीषतां श्रयति यस्य स भोगिराजः । 
यस्यामसो वसति वाक्पतिरुक्तिदेवीं 
तां ये वहन्ति हृदि ते कवयो अयन्ति ॥ २ ॥ 

अन्वय--यः धरित्रीम्‌ मूर्धनि रजम इव उद्वदते, सः भोगिराजः 
यस्य उष्णीषताम्‌ श्रयति, असौ वाक्पतिः यस्याम्‌ वसति, ताम्‌ उक्तिदेवीम्‌ ये 
हृदि वहन्ति, ते कवयः जयन्ति । | 

अर्थ-जा ( शेषनाग ) इस ( ५० करोड़ योजन विस्तारवाली ) 
प्रथिवी को अपने मस्तक में पुष्प-माला के समान ८ बिना परिश्रम ही ) 
धारण करता है वह शेषनाग जिसका एक रिरोवेष्टन है, वह समस्त 
( परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी भेद से चार प्रकार की ) वाणियों 


( १ ) आकाश-गंगा ( श्रो मन्दाकिनी ) भी शिवेकशरणा ( श्रीशिव 
ही जिसके एकमात्र आधार हे ऐसी) हे। ` 

( २) चन्द्रःकला भी “शिवेकशरणा? हे। 

( ३ ) इश्वरी ( पावती ) भी शिवैकशरणा है । 
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समेतः ] पञ्चम स्तात्रम्‌ x 


का पति, परमेश्वर श्रोसदाशिव जिस स्वकीय शाक्ति-स्वरूपा वाणी ( सर- 
स्वती ) में निवास करता है; अर्थात्‌ परमनाद-स्वरूप से जिस वाणी 
के अन्द्र उल्लास करता है उस सवोत्कृष्ट वाणी का (भी) जा लोग 
अपने हृदय में धारण करते हैं, वे ( सुन्दर रचना करनेवाले ) सत-कवि 
सर्वोतच्कष्ट--सवश्र ४ हैं । 


धन्याः शुचोनि सुरभीणि गुणोम्मितानि. 
वाग्वीरुधः स्ववदनोपवनोद्रतायाः । 
उच्चित्य सूक्तिकुसुमानि सतां विविक्त- 
वर्णानि कणपुलिनेष्ववतंसयन्ति ॥ ३ ॥ 
अन्वय--धन्या: (कवयः) स्ववदनोपवनोदूगतायाः वाग्वीरुधः, शुचीनि 
सुरभीणि गुणोम्मितानि विविक्तवर्णानि सूक्तिकुसुमानि उच्चित्य, सताम्‌ कर्ण- 
पुलिनेषु ग्रवतंसयन्ति | 
अथे--जैसे धन्यात्मा लोग किसी उपवन ( बग्रीचे ) में उत्पन्न 
हुई लता से अति पवित्र, सुगन्धित, शुणों-तन्तुओं से गँथे हुए, और 
श्वेत, पीत आदि वर्णा' ( रज्गों) वाले रङ्गविरङ्ग पुष्पों को चुन 
चुन करके उन्हें सत्पुरुषों के करणतटों का आभूषण बनाते हें; वैसे 
ही जा भाग्यवान्‌ कवि लोग अपने मुखरूपी बारा में उत्पन्न हुई 
वाणी रूपी लता से अति पवित्र अर्थात्‌ पद और अथं के दोषों से 
रहित, श्री शिव-भक्तिरूप अमृत-रस के आमे।द से सुगन्धित तथा ओज, 
प्रसाद और माधुय नामक गुणों से सुशोभित एवं बिशुद्ध वर्णा 
( अक्षरों) वाले 'सूक्ति-कुसुमां' (सुन्दर उक्तियाँरूपी पुष्पां) का 
चुनकर उन्हें सहृदयों के कण-तटों का आभूषण बनाते हें वे अतीव 
धन्य हैं । 


श्रोत्राएयनगलगलन्मधुबिन्दुगमं- 
चितेवच च 
सन्दभसुन्दरपदापचितेवचोभि! । 
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धन्याः सतां सुकवयः सुखयन्ति तेऽपि 
तेषामकृत्रिमचमत्कृतिसाधुवादैः ॥ ४ ॥ 


अन्वय--धन्याः सुकवयः, अनर्गलगलन्मधुबिन्दुगर्भसन्दभंसुन्दरपदोप- 
चितैः वचोभिः, सताम्‌ श्रोत्राणि सुखयन्ति, ते ( सन्तः ) अपि, ग्रकृत्रिमचम- 
त्कृतिसाधुवादैः, तेषाम्‌ श्रोत्राणि सुखयन्ति | 
| अथ--भाग्यवान्‌ सुकवि लोग, अविच्छिन्न रूप से टपकते हुए 
मधुबिन्दुओं से गभित ग्रन्थ में, अति सुन्दर ( निदाष ) पदों की रचना 
करके, उन मनोहर वचनों से सहृदयों ( रसिकों ) के कर्णा' का सुखी 
करते हैं; और फिर वे ( सहृदय ) लोग भी स्वाभाविक चमत्कारपूण- 
्ररासा-वचना स धन्यवाद दंकर ( दत हुए ) उन सत्कावया क कणा 
. का सुखी करते हें । - 


ते केचिदस्खलितवन्धनवप्रबन्ध- 
धानबन्धुर गिर! कवयो जयन्ति । 
 येषामचवितरसापि चमत्करोति ग हिन 
कर्णे कृतेव भणितिमंधुरा सुधेव ॥ ५ ॥ 


अन्वय अस्खलितवन्धनवप्रबन्धसन्धानवन्धुरिरः ते केचित्‌ कवयः 
जयन्ति, येषाम_ मधुरा भणितिः, अचर्वितरसा अपि करण कृता एव, सुधा इव, 
| चमत्करोति । 
अथ--यथार्थ ( ठीक ठीक ) क्रम और रचनाओं से पूर्ण नवीन 
,.( अपूर्वं ) 'साहित्य की उक्तियों? की रचना में जिनकी वाणी अतीव 
निपुण है ऐसे, वे ( काई ) ही सुकवि लोग सर्वोत्कृष्ट (धन्य ) हैं .कि 
जिनकी 'अति-मधुर भणिति अर्थात्‌ उपचार, वक्र, लक्ष्य और 
व्यंग्य अर्था' से भरी हुई उक्ति, बिना सम्यक्‌ आस्वादित की हुई 
भी श्रवण करने ८ सुनने ) मात्र में ही अमृत के समान चमत्कार 
कर देती है। यानी जैसे अम्रत का जिह्नाग्रभाग-में रखते ही अतीव 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ]. : ` ' पञ्चम स्तोत्रम्‌ .: ८७ 


अपूब चमत्कार पैदा हाता है, वैसे ही महाकवि की प्रौद-उक्ति के सुनने 
मात्र से ही भावुकों के हृदय में विलक्षण चमत्कार पैदा हाता है।१ 
ते$नन्तवाड-मयमहाणवदष्टपारा! 
सांयात्रिका इच महाकवये जयन्ति । 
यत्सूक्तिपेलवलवद्भलव रवमि 
सन्तः सद!सु वदनान्यधिवासयन्ति। ६ ॥ 


अन्वय----अनन्तवाडःमयमहा ण्वद्ृष्रपाराः ते महाकवयः, सांयात्रिकाः इव 
जयन्ति, यत्सूक्तिपेलवलवङ्गलवैः, सन्तः, सदःसु वदनानि अधिवासयन्ति [ इति 
अहम ] ञ्रवेमि । 


अथ--अपार वाङ्मय अर्थात्‌ चतुदेश विद्या-रूपी महासमुद्र के. 
पारदृश्वा महाकवि लोग पोत-चणिकों ( जहाज के व्यापारियों ) के 
समान अतीव धन्य हैं, अर्थात्‌ जैसे पोत-वणिक ( समुद्री व्यापारी ) 
[ग अपार समुद्र के पारङ्गत होते हें, वैसे ही जो महाकवि लोग 
समस्त वाङ्मय ( चतुद्शविद्या ) रूप अनन्त महासमुद्र के पारङ्गत होते 





( १ ) इसी श्लोक के अभिप्रायानुसार कविवर राजानक रल्कण्ठ? ने 
भी 'श्रेष्ठ कचि’ के काब्य की प्रशंसा में एक श्लोक लिखा है :--- 
पुकः रजोकवरो रसाघमधुरो हृद्यः सतां सत्कचे- 
नेवेष्टः कुकवेः प्रळापवहुल्ः कृरस्नः प्रबन्धोऽपि वा | 
वक्रोक्त्या वलितः सहासरभसः पेररांगनाविश्रमो 
हर्पोत्कषकरो यथा नहि तथा ग्रामीणवध्वा रतस ॥ १॥ । 
अर्थात्‌--सत्कवि का अनेक रसे से मधुर एक ही श्लोक सहृदयों 
के चित्त को ग्राकषित कर ज्लेता है; और कुत्सित कवि का बहुत अनर्थक 
वचनें से भरा हुआ समग्र ग्रन्थ भी रसिकां का इष्ट नहीं होता। जेसे 
नागरिक अंगना की वक्रोक्ति से युक्त ओर हास्प्र-सम्पन्न चेष्टा रसिकां का 
जितना अ्रधिक हप प्रदान करती है, उतना हप उन्हें ग्रामीण वधू का रतिसुख 
भी नहीं दे सकता । 
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हैं वे अतीव धन्य हैं। उनको सुन्दर उक्तिरूपी कोमल लवङ्गो के लबों * को 
चबाकर सहृदय लोग सभाओं में अपने २ मुखों को सुगन्धित करते हैं । 


जिहदाग्ररङ्गश्ुवि सत्कवितुविलास- 
लास्यात्सवव्यसनिनी स्वयमुक्तिदेवी । 
श्र काणडकुणडलकिरीटशिरोधराणां 
नृत्तोपदेशगुरुतां कृतिनामुपेति ॥ ७॥ 
अन्वय--सत्कवितुः जिह्वाग्ररङ्गसुवि, विलासलास्योत्सवव्यसनिनी उक्ति- 
देवी, स्वयम्‌ कृतिनाम्‌ भ्रकाणडकुणए्डलकिरीटशिरोधराणाम्‌ र॒त्तोपदेशगुरुतामू 
उपैति । 
अर्थ--किसी भाग्यशाली मद्दाकवि के जिह्वाग्ररूपी रज्गभूमि में 
प्रोढ-उक्तियों के विलास रूपी क्रोड़ा के महोत्सव में पूर्ण-अनुराग 
रखनेवालो वाग्देवी (वाणी) स्वयं ही संहृदयों की श्र कुटी, कुण्डल, किरीट 
ओर मस्तक को नृत्य का उपदेश देने में गुरुता को प्राप्त होती है । 
अर्थोत्‌-श्रष्ठ ( भगवद्भक्त ) कवियों की विलक्षण उक्तियों को 
सुनकर भावुक्रों के हृदय में जब स्वाभाविक परम आनन्दरसास्वाद की 
अपूवे चमत्कृति प्रकट होने लगती है उससे उनकी भ्‌ कुटि ओर कानों के 
कुएडल एवं मस्तक आदि अङ्ग जो सहसा ( एकदम ) हिल उठते हैं यह 
सानो सत्कवियों की जिह्वाग्ररूपी रङ्गभूमि में विहार ( क्रीड़ा ) करनेवाली 
सरस्वती, स्वयं उन भावुको के अङ्गों की गुरु बनकर उनके (भ्र कुटी आदि) 
अङ्गों को नृत्य सिखाती है । 





( $ ) यहाँ पर कवि की सूक्ति को लवङ्ग बतलाने का विशेष अभि- 
आय यह है कि “आयुवद में लिखा 'हे- लवङ्ग, जातीफल और सुपारी आदि 
सुगन्धित वस्तुओं के चर्षेण करने ( चबाने ) से बुद्धि की जडता दूर हो जाती 
है; अतएव भावुक लोग महाकवियों की सूक्ति रूपी लवङ्गों को चबा कर 
अपनी मति की जड़ता ( मलिनता ) दूर करके सभाओं में अपने मुख को 
सुगन्धित करते हैं । 
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[ अहा ! वास्तव में सत्कवि की उक्ति तो कर्णंगाचर होते ही 
श्रोताओं के हृदयों का भेदित कर उनके मस्तक का अवश्य ही कम्पित 
कर देती है। नलचम्पू नामक निबन्ध में महाकवि त्रिविक्रम भट्ट 
जी ने भी खूब कहा है-- 

कि कवेस्तस्य काव्येन, कि काण्डेन धनुष्मतः | 

परस्य हृदये लग्नं, न घूणयति यच्छिरः ॥ 

अर्थात्‌--ऐसे कवि का, वह काव्य़ और धनुषधारी ( बोर ) 
का वह बाण किस काम का जो कि दूसरे के हृदय में लगकर (भो) 
उसके मस्तक को घुमा न दे? ] 


आवजयन्ति मठराज्जठराथमात्र- 
पात्रीकृताथकणिका गणिकाविटाद्याः । 

पौढान, पुनश्च जगभूषणभक्तिसिक्त- 
सृक्तावलीविरचनाचतुराः कवीन्द्राः ॥ ८ ॥ 


अन्वय--जटराथमात्रपात्रीकृतार्थकणिकाः गणिकाविराद्याः, मठरान्‌ 
आवर्जयन्ति, पुनः भुजगभूप्रणभक्तिसिक्त-सूक्तावली-बिरचनाचतुरा; कवीन्द्राः 
( तु ) प्रौदान्‌ आवजंयन्ति | 

अ्थ--केबल उद्र-पूति के हो लिए धन के कण, चाटूक्ति 
९ श्लाघा-पूर्ण मिथ्या-कथन ) ओर उपहास-चाक्यों का सञ्चय करने- 
वाले गणिका ओर विट ( नट) आदि लोग केवल मूर्खा का (ही) 
अपने वश में कर सकते हैं; परन्तु भुजंगभूषण भगवान्‌ श्री शङ्कर 
की भक्ति से सींचो हुई सृक्तावलो ( सुन्दर उक्तियों ) की रचना में 
अति चतुर महाकवि लोग तो बड़े बड़े बुद्धिमानों ( परिडतों) को 
अपने वश में कर लेते हैं । 


धन्यः स कोऽपि सुकवि; कविकमेकृत्त- 
लोकार्ति का्तिकतुषारकरानुकारि | 
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` गायन्ति यस्य ऋतिनखिजगत्पवित्र 
चित्रं चरित्रमिव बालमृगाङ्कमालेः ॥ ९ ॥ 


अन्वय--सः कः अपि सुकविः, धन्यः ( ञ्रस्ति ) यस्य कृत्तलोकातिं 
कार्तिकतुघारकरानुकारि चित्रम्‌ त्रिजगत्पवित्रम्‌ कविकर्म कृतिनः बालमृगाङ्क- 
मौलेः चरित्रम्‌ इव गायन्ति । 

अथे--वह कोई (विलक्षण महाभाग्यशाली) सुकवि अतीव धन्य 
है कि जिसके--लोगों की पोड़ा. को हरनेवाले, कार्तिक मास के पूर्ण 
चन्द्रमा के समान सुमनोहर और अनेक प्रकार के आश्चर्यमय एवं 
तीनों लोकों को पवित्र करनेवाले--क्राव्य को पुण्यात्मा लोग बालेन्दु- 
शेखर श्रो शङ्करजी के दिव्य चरित्र के समान गाया करते हैं । 


त्रेलोक्यभूषणमणिुणिवर्गबन्धु- 
रेकश्चकार्ति सविता कबिता द्वितीय; । 
_ शंसन्ति यस्य महिमातिशयं शिरोभिः 

` पादग्रहं विदधतः पृथिवीभृतोडपि ॥ १० ॥ 

अ्न्वय--त्रेलोक्यभृषणमणिः गुणिवगत्रन्धुः सः एकः सविता ( गगने ) 
चकास्ति, द्वितीयः कविता ( भूतले ) चकास्ति, `प्रथिवीभ्रतः अपिं, शिरोभिः 
यस्य पादग्रहम्‌ विदधतः, महिमातिशयम्‌ शासन्ति । 

अथ--एक वह त्र लोक्य का भूषण-मणि, गुणि-चग . ( कमल- 
राशि ) का अकृत्रिम बान्धव “सविता? ( रवि ) आकाश म प्रकाशमान 
होता है, जिसके पादों ( किरणों.) को प्रथिवी-भृत्‌ ( प्रथिवी की रक्ता 
करनेवाले पर्वत ) भी अपने शिर (शिखर).पर ग्रहण करते हुए जिसकी. 
महिमा गाते हैं। और दूसरा वह त्रौलोक्यभूषण-मणि, गुणि-वग 
( गुणवान्‌ सहृदय लोगों )-का अकृत्रिम बान्धव 'कविता' ( वणनीय 
गुणों को वर्णन करनेवाला 'कवि?) संसार में प्रकाशमान होता है, जिसके 
पादों ( चरणों ) का प्रथिवी-भत्‌ (प्रथ्वी का पालन करनेवाले राजा 
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समेत: ] `` ` पद्चमं स्तोत्रम्‌ ` ९१ 


गीग ) भी अपने शिर ( मस्तक ) पर ग्रहण करते हुए जिसकी महिमा 
गाया करते हें । 
यस्य स्रवन्त्यम्ृतमेव मुखे तुषार- 
हाराभिरामरुचिरञ्चितवक्रभङ्गिः । 
सूक्तिद्यंसिन्धुरिव मूघि हरस्य चन्द्रः | 
लेखेव वा वसति तं सुकविं नमामः ॥ ११ ॥ 
अन्वय--अम्गतम्‌ एव स्तवन्तीं, तुपारहारामिरुचिः अद्चितवक्रमङ्गिः 
सूक्तिः, यस्य सुखे, हरस्य मूश्नि द्यसिन्धुः इव, वा द्रस्य शिरसि, चन्द्रलेखा इवः 
वसति, तम्‌ सुकविम्‌ ( बयम्‌ ) नमामः। | 
अर्थ-जैसे जल को वहाती हुई, हिम और मुक्ताहार के 
समान सुसनोहर कान्तिवाली, एबं रमणीय ओर कुटिल तरजङ्गों की 
शोभा का धारण करनेवाली आकाश-गङ्गा भगवान्‌ शङ्कर के मस्तक 
पर वसती है; अथवा--जिस प्रकार अमृत को वहाती हुई, दिम 
ओर सुक्ताहार के समान अति मनोहर कान्तिवाली एवं रमणीय 
अर कुटिल ( टेढ़ी ) शोभा को धारण करनेवाली चन्द्रकला 
भगवान्‌, शङ्कर के ललाट में निवास करती है, वैसे ही सुमधुर सुधारस 
का बहाती हुई, स्वच्छ हिम और मुक्ताहार के समान निर्दोष 
एवं उपचार और वक्रपदों से अति मनोहरता को प्राप्त हुई सूक्ति: 
( सुन्दर उक्ति ) जिसके मुख में निवास करती है उस श्रेष्ठ कवि को हमः 
प्रणाम करते हैं । [ 
याता शुणेरुपचयं विमला प्रकृत्या 
नेसर्गिकीं परिणतिं प्रथमां बहन्ती । 
बुद्धिः सतां शशिकलास्॒कुटप्रसादा- 
द्वाणी च न कचिदपि प्रतिघातमेति ॥ १२ ॥ 


( ३ ) यहाँ शब्दश्लेपालङ्कार हे । 
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"९२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अन्वय--गुणै:, उपचयम्‌ याता, प्रत्या विमला, नैसगिंकीम्‌ प्रथमाम्‌ 
"परिणतिम्‌ वहन्ती, सताम्‌ बुद्धिः वाणी च, शशिकलामुकुटप्रसादात्‌, क्वचित्‌ 
"आपि प्रतिघातम्‌ न एति । 
अथ--चातुय गाम्भीर्यं और कोमलस्वादिः गुणों से वृद्धि को प्राप्त 
हुई, प्रक्रति से निम्मल ओर. प्रकृति के स्वाभाविक प्रथम परिणाम 
को प्राप्त हुई विद्वानों की बुद्धि! एवं ओज, प्रसाद और माधुर्य नामक 
-गुणों से परिपूर्ण, दोषों से रहित और प्रकृति के नैसर्गिक प्रथम 
परिणाम का धारण करती हुई (वह) विद्वानों की वाणी श्री भगवान्‌ 'सदा- 
:शिव? के प्रसाद (अनुग्रह) से कहीं भी रोक-टोक को नहीं प्राप्त हाती है । 
चन्द्राव चूडचरणस्मरणप्रसाद- 
सन्दभ-निर्भरगभीरगिरां कवीनाम्‌ । 
सूक्तिविभर्ति मुखपङ्कजरङ्गनृ त्य- 
ढवाण्देवताकनकनूपुरनादलीलाम्‌ ।। १३ ॥ 
अन्त्रय-चन्द्रावचूडचरणस्मरणप्रसादसन्दर्मेनिर्भरगिराम्‌ कवीनाम्‌ 
"सूक्तिः, मुखपङ्कजरङ्गत्यद्वाग्देवताकनकनूपुरनादलीलाम्‌ विभर्ति । 
अथ--भगवान्‌ सदाशिव के चरणारविन्द-स्मरण के प्रस।द- 
"स्वरूप रचनाओं से पूर्ण और गम्भीर गिरावाले सत्कवियां की 'सूक्ति- 
सुधा? ( उनके ) सुखपङ्कज रूपी नाट्यस्थल ( रङ्गभूमि ) में नृत्य करने- 
वाली वाणी ( सरस्वती ) के ( चरणों में लगे हुए ) सुवणं-नूपुरो के 
नाद्‌ ( शब्द ) की तुलना को धारण करती है । 


(१) सांख्य मत में बुद्धि सत्त्व, रज चार तम इन तीन गुणों से परि- 
'पूर्णता को प्राप्त हाती हे; और तीनों गुणों की जा आदि श्रवस्था प्रकृति हे 
-उसी का स्वाभाविक प्रथम परिणाम “बुद्धितत्त् कहा जाता हे-- 
“प्रकृतेमे हास्ततोऽहंकारस्तस्माचः गणः पोडशकः | 
तस्मादपि पोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥? 
( २ ) सोने के मज्जीरों । 
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समेतः ] पञ्चम स्तोत्रम्‌ ९३. 
अर्थात्‌--इश्वर के चरणारविन्दां का स्मरण करनेवाले सत्‌ कवियों. 
के मुख पङ्कज से जा सुमनाहर दिव्य उक्तियाँ निकलती हैं वे मानो, 
उनके मुखकमलरूपी रङ्गभूमि में नाचती हुई सरस्वती के चरणों में लगे: 
हुए सुवण-नृपुरों के सुमनाहर शब्द हैं ।' 
काव्यं विभाव्य निजमर्धनिमीलितानि 
नेसर्गिकं जहति चापलमीक्षणानि । 
ग्रह्लन्ति तन्मख्णतां सहजां विहाय 
भ्र वछयस्तु कृतिनां कविपुङ्गवानाम्‌॥ १४ ॥ 
अन्वय-- कृतिनाम्‌ कविपुङ्गवानाम्‌ निजम्‌ काव्यम्‌ विभाव्य, ग्रधं-. 
निमीलितानि ईक्षणानि, नेसगिकम्‌ चापलम्‌ जहति । भ्रुवल्लयः ठु, मसणताम्‌ 
विहाय, तत्‌ चापलम्‌ णह्वन्ति । 
अथ--पुण्यात्मा कविवरों के नेत्र, इश्वर-विषयक अपने काव्य का 
विचार कर ( उसके अलौकिक रसास्वाद के चमत्कार से ) अधेनिमी- 
लित ( आधे खुले ओर आधे सुं दे हुए ) हा अपनी स्वाभाविक चञ्चलता 
को त्याग देते हैं। झर उनकी भ्र कुटियाँ ता अपने आलस्य को. 
त्यागकर उन ( नेत्रों ) की चपलता को ग्रहण कर लेती हैं । 
नीहारहारधवलस्य जयत्यपूव; 
पाकः स कोऽपि सुकृतस्य कृतस्य पूर्वम्‌ । 
यः सम्प्रति प्रतिफलत्यमलासु बाल- 
चन्द्रावचूलनुति-सूक्तिषु सत्कवीनास्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वय--सस्कवीनाम्‌ पूर्व॑म्‌ कृतस्य, नीहारहारधवलस्य सुकृतस्य, सः 
कः ग्रपि अपूर्वः पाकः जयति, यः सम्प्रति, अमलासु बालचन्द्रावचूलनुतिसूक्तिषुः 
प्रतिफलति । 
अथ--सत्कवियों का पहिले अनेक जन्मों में उपाजित ओर 
मुक्ताहार के समान स्वच्छ सुकृतां का वह कोई अपू अद्भुत परिपाक. 
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९७ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
धन्य है, जा कि इंस समय ( वतमान जन्म में ) श्री शङ्कर को अत्यन्त 
निम्मे स्तुति-रूप सूक्तियां में फलीभूत ( प्रकट ) हाता है । 
सक्ष्माथंदशनविमशवशप्ररूढ- 
भ्र काणएडताण्डव-निवेदित-चिद्विकासम्‌ । 
आस्वाद्य यत्सुमतयोा सुखमद्वहन्ति 
सूक्तामृत जयति तत्कविकुञ्जराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय---सुमतय: यत्‌ ग्रास्वाद्य, सूक्ष्माथदशनविमशवशप्ररूढ- 
भ्र,काण्डतारंडव-निवेदित-चिद्विकासम्‌ सुखम्‌ उद्वहन्ति, तत्‌ कविकुज्ञराणाम्‌ 
सूक्तामृतम्‌ जयति । 
 अर्थ-निम्मेल मतिवाले सहृदय लोग जिस ( सूक्तिसुधा ) 
का आस्वादन करके सूकम अर्थ ( लच्यार्थ और व्यंग्यार्थ ) के विचार 
की भावना द्वारा उत्पन्न हुए श्र कुटि-ताएडव से ( ही ) आपनी चतन्य- 
सत्ता१ को प्रकट करनेवाला मुख धारण करते हे, उस श्र ष्ट कबियां की 


“सूक्ति-सुधा’ की जय हा । 
शब्दार्थमात्रमपि ये न विदन्ति तेऽपि 
याँ सूछनामिव मृगाः श्रवण; पिबन्तः 
संरुद्धसवकरणाप्रसरा भवन्ति 
चित्रस्थिता इव कवीन्द्रगिरं नुमस्ताम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वंय--ये .शब्दाथमात्रम अपि न विदन्ति, ते अपि, हरिणाः 
मूछेनाम इव, याम श्रवणे: पिबन्तः संरुद्धसवंकरणप्रसराः ( सन्तः ) चित्रस्थिता 
इव भवन्ति, ताम_ कवीन्द्रगिरम_ ( वयम_ ) नुमः । 
(१) सत्‌ कवि लोगो की ( देश्वर-विपयक ) श्रेष्ठ उक्तियों के विचार 
से अलैकिक रसास्वाद में तन्मय हो जाने के कारण सद्दृद्य जने! की समस्त 
इन्द्रियों की चेष्टाएँ निरुद्ध सी हो जाती हैं, तब उस समय उस अपूर्वं रसास्वाद 


के आनन्दानुभव से उनकी क्रक्कुटियाँ हिलने ळगती हैं, केवल्न एक इसी चिह्न 
से उनकी चेतनता का पता लगता हे। 
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समेतः ] पञ्चम स्तोत्रम्‌ ९५ 


अथ--जा ( मूखे ) लोग शब्दार्थ ( अर्थात्‌ घट, -पट आदि 

शब्दों के अथ ) मात्र को भी नहीं जानते ( परमार्थ का तो कहना ही 

क्या ! ) वे भी--मूछ ना नाद (सुन्दर वेणु को सुरीली ध्वनि) को कानों से 

पीते (सुनते) इए हरिणां के समान--जिस (बाणी) को कानां से सुनते हुए 

इन्द्रियां की सम्पूण चेष्टाओं के निरुद्ध हो जाने पर चित्र-लिखित मूर्त्ति 

के समान ( निश्चेष्ट से ) हा जाते हैं, उस कविश्रेष्ठ की वाणी को. हम 
"प्रणाम करते हैं । 


[ आहा ! वास्तव में महाकवियों की वाणी का क्या कहना है, 
क्योंकि वह तो— 
हरति हरिणचित्त का कथा चेतनानाम्‌” 
हरिणों के भी चित्त का हर लेती है, सहृदयो के चित्त का तो 
कहना ही क्या है ! ] 


लभ्यः स कुत्र सुजन! स्वक़ृतीः प्रदर्श्य 
श्र कन्द्लीयुगलमाकलयन्ति यस्य । 
नेत्रोत्पलोपरिपरिस्फुर दुत्तरङ्ग- 
शृङ्गावलिड्वितयविञ्रमस्रत्‌ कवीन्द्राः १८ ॥ 


:. अ्रन्वय--कवीन्द्राः, स्वकृतीः प्रदश्यं, यस्य भ्र कन्दलीयुगलम्‌ नेत्रो- 
स्पलोपरि-परिस्फुरढुत्तरङ्गभ्रङ्गावलिद्वितयविभ्रमभ्रत्‌ 'ञ्राकलयन्ति, _ सः सुजन 
` कुत्र लभ्यः ? 

- अथ--अहा ! . श्रेष्ठ कवि लाग जिसे अपना काव्य दिखाकर 
( उसके अद्भुत रसास्वाद से चकित हुई ) जिसकी दोनों श्र कुटि रूप 
लताओं को, नेत्र-कमलों के ऊपर स्फुरित हाती हुई दो श्रमर-पंक्तियां के 
समान देखे' वह सहृदय ( प्र म-रसिक ) पुरुष कहाँ मिले ? 
अर्थात्‌-महाकवि की रचनाओं के हार्दिक ममे को समझ लेने- 
चाले सहृदय लोग प्रायः अत्यन्त ही दुलभ हैं । 
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९६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


स्फारेण सारभभरेण किमेणनामे- : 
स्तद्घानसारमपि सारमसारमेव । 
स्रकसोमनस्यपि न पुष्यति सौमनस्यं 
प्रस्यन्दते यदि मधुद्रवमुक्तिदेवी ॥ १९ ॥ 
अन्वय-यदि उक्तिदेवी, मधुद्रवम्‌ प्रस्यन्दते ( तहिं) एणनाभेः 
स्फारेण सौरमभरेण किम्‌? ( तदा ) तत्‌ घानसारम्‌ सारम्‌ अपि असारम्‌ 
एव [ भवति ] सौमनसी स्रक्‌ अपि, सौमनस्यम्‌ न पुष्यति । 
अर्थ--यदि वाणी “अतिमधुर रस” को टपकाती हो तो फिर 
कस्तूरी की उत्कट सुगन्धि से क्या काम? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं, क्योंकि 
फिर उसके सामने ता वह कपर का अति सुगन्धित सार भी निःसार ही प्रतीत 
हाता है, और दिव्यपुष्पमाला की सुमनोहरता भी फीकी पड़ जाती है! 


संसारमारवपथप्रथमानखेद- 
विच्छेदकाविदमिदं कविकम्मे जीयात्‌ । 
विस्मारितं यदमुना यसुनासनाथं ` 
पाथः प्रसिद्धमपि वेबुधसेन्धवं नः ॥ २० ॥ 
अ्न्वय--संसारमारवपथप्रथमानखेदविच्छेदकोविदम्‌ इदम्‌ कविकर्म 
जीयात्‌, यत्‌ अमुना, यमुनासनाथम्‌ वैबुधसैन्धवम्‌, प्रसिद्धम्‌ अपि पाथः, नः 
विस्मारितम्‌ | 
अर्थइस संसाररूप महा मरुस्थल के माग में बढ़ते हुए खेद 
(अशान्ति ) को नष्ट करने में अति निपुण इस ( प्रत्यक्ष ) श्री शिवभक्ति- 
रसाऽमृत से सिञ्चित काव्य की सदा जय हो जो कि इस (काव्य) ने 
( अपनी_असृत-तृष्टि के द्वारा ) हमें यमुना के जल से मिले हुए सुप्रसिद्ध 
गङ्गाजल का भी विस्मरण करा दिया । 
गाम्भीर्यशालिनि शुचावमृतौ घशीते 
नीते सदा सदनतां मदनान्तकेन । - 
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समेतः ] पञ्चमं स्तोत्रम्‌ ९७ 


` यस्येकपिङ्गलगिरेरिव मानसे5न्त- 
रथाः स्फुरन्ति स विना सुक्रतैः क लभ्यः ॥२१॥ 
अन्वय--गाम्मीयशालिनि शुचौ अ्रमृतौघशीते, मदनान्तकेन सदा 
सदनताम्‌१ नीते, यस्य मानसे, एकपिङ्गलगिरे; मानसे इव ग्रर्थाः ग्रन्त; 
स्फुरान्त, सः ( सुकविः ) सुकृतैः विना क्व लभ्यः ? 
अर्थे गम्भीरता से सुशोभित और निम्मल एवं अमृत के प्रवाह 
के समान सुशीतल, अतएव श्री सदाशिव ने जिसे कृपया अपने पद में 
असक्त कर लिया है ऐसे जिसके मानस ( चित्त ) में वाच्य, लकय और 
व्यङ्गय ( समस्त ) अर्थ--केलाश पवत के अति गम्भीर और निर्मल 
एवं जल के प्रवाह स शीतल मानसरोवर में नाना प्रकार के पदार्थों के 
समान-स्फुरित ( प्रतिभासित ) हाते हैं, वह महाकवि बिना पुण्य के 
कहाँ ( किसका ) मिल सकता है ? 
यस्य द्युसिन्धुलहरीशुचये न कस्य 
इष्टिप्रसादमवलोक यतोऽपं यन्त्यः । 
गावः सुधारसम्ुचः प्रसरन्ति दिक्षु 
विश्वैकभूषणमसा जयति द्विजेन्द्रः ॥२२॥ 
अ्न्वय_द्ुसिन्धुलहरीशुचयः, अ्रवलाकयतः कस्य न इष्टिप्रसादम्‌ 
अपंयन्त्यः, सुधारसमुचः, यस्य गावः दिलु प्रसरन्ति, असा विश्वैकभूषणम्‌ 
द्विजेन्द्रः जयति । 
अर्थ-जैसे श्रोगङ्गाजी की तरङ्गों के समान निमेल और दर्शन 
करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के नेत्रों में अमृतमय-प्रसाद्‌ प्रदान करती हुई' 
एवं अमृत के रस का टपकानेवाली जिसकी किरणं समस्त दिशाओं में 
फैलती हैं बह्‌ संसार का श्रेष्ठ आभूषण ( स्वरूप ) ड्विजेन्द्र [ह्विजानां 
नक्षत्राणां इन्द्रः] अर्थात्‌ चन्द्रमा सवोत्कृष्ट (धन्य) है, वैसे ही गङ्गाजी की 





( १ ) निजालयताम्‌ । 
ग 
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९८ स्तुति-कृसुमाञ्जालः [ प्रेममकरन्द्‌- 
त्तरज्ञोंके समान निम्मेल ( निर्दोष ) और विचार करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति 
को ज्ञानरूप दृष्टि को अतीव निर्मल करती हुई, एवं अमृत के रस को 
टपकानेवाली जिस (कवि) की वाणी समस्त दिशाओं में फैलती हे वह 
समस्त संसार का श्रेष्ठ आभूषण-रूप द्विजेन्द्र ( महाकवि ) धन्य है। 


संयोगमेत्य परमर्थपरिष्कृतस्य 
पादान्तगाऽपि गुरुतां लघुरेति यस्य । 
त शङ्करस्तुतिपरं परिशुद्धटत्त 
सुश्लाकमाप्य सुदमेति न कस्य चेतः ॥२३॥ 
अन्वय--परम्‌ अथपरिष्कृतस्थ यस्य संयोगम्‌ एत्य पादान्तगः लघु; 
अपि गुरुताम्‌ एति, तम्‌ परिशुद्धदृत्तम्‌ सुश्लोकम्‌ शङ्करस्ठ॒तिपरम्‌ ञ्राप्य, कस्य 
चेतः मुदम्‌ न एति ! 
अथे--जैसे वाच्य अथं से सुशोभित, जिस (शलाक) के साथ संयुक्त 
होकर लघु ( हस्व ) एबं पाद के अन्त में स्थित हुआ वर्ण ( अक्षर ) भी 
गुरु (दीर्घ) हो जाता है; उस विशुद्ध ( वसन्त-तिलका ओर शादू ल- 
चिक्रीडित आदि) छन्द से विभूषित और श्रीशङ्कर की स्तुति का वर्णन 
करनेवाले सुश्लोक ( सुन्दर श्लोक ) को पाकर ( देखकर ) सह्ृदयों का 
चित्त परम हषको प्राप्त होता हे, वैसे ही अत्यन्त धन से विभूषित जिस 
(शिव-भक्त) के संयोग को प्राप्त कर के चरणों के समीप में रहनेवाला प्राकृत 
पुरुष भी अत्यन्त गौरव को प्राप्त हा जाता है; उस विशुद्ध सच्चरित्रशाली, 
सुश्लोक-( सुन्दर यश से )-सम्पन्न, शिव-स्लुति-परायण ( शिव की स्तुति 
में तत्पर ) भक्त को पाकर किस पुरुष का चित्त हषे को नहीं प्राप्त हाता ? 
इह हि महिमा मायामोहप्ररोहतिरोहित- 
त्रिजगदगदङ्कारः सारस्वतः प्रथते सताम्‌ । 
प्रभवति जरामृत्यु व्याधिप्रबन्धनिबन्धन- 
व्य सनजनितव्यापत्तापक्कमापगमाय य! ॥२४॥ 
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समेतः ] पञ्चमं स्तोत्रम्‌ ९९ 


अन्वय - हि यः जरामू द्युव्या घिप्रबन्धनिबन्धनव्यसनजनितव्यापत्तापक्न- 
मा5पगमाय प्रभवति, ( सः ) मायामोहृप्ररोद्ृतिरोड्ितत्रिजगदगदङ्कारः सताम्‌ 
सारस्वतः महिमा इह प्रथते | 

अथ--जरा, मृत्यु और व्याधि के द्रृढ बन्धन का अनुसन्धान 
करने से उत्पन्न हुई महान्‌ आपत्ति के संताप-क्लेश को समूल नष्ट करने 
के लिए जा अतीव समथ होता है, वह मायाद्वारा उत्पन्न हुए मोह 
( अज्ञान ) से समावृत ( ढकी हुईं ) त्रिलोकी का महाचतुर चिकित्सक 
अर्थात्‌ त्रोलोक्य के समस्त अज्ञान को समूल नष्ट कर देनेवाला, विद्वद्‌- 
वाणी ( महाकवि की सरस्वती ) का माहात्म्य समस्त संसार में सर्वत्र 
सुयश-( विस्तार ) को प्राप्त हाता है । 


चमत्कारोत्कष कमपि कमनीयं विमृशतां 
दिशन्ती सा काचिज्जयति कविवाचां परिणतिः । 
यदास्रष्टे' चेतस्यम्तमिति निश्रेयसमिति 
प्रियं धामेत्युच्चेः पदमिति सप्नुद्रन्ति मतयः ॥२५॥ 
ग्रन्वय--विम्गृशताम्‌ कम्‌ अपि कमनीयम्‌ चमत्कारोत्कषम्‌ दिशन्तो, 
सा काचित्‌ कविवाचाम्‌ परिणतिः जयति, यदा-सुष्टे चेतसि [ इदमेव ] 
अमृतम्‌ इति [ इदमेव ] निःश्रेयसम्‌ इति [ इदमेव ] प्रियम्‌ धाम इति 
[ इदमेव ] उच्चैः पदम्‌ इति मतयः समुद्यन्ति । | 
_अर्थ- मनन ( विचार ) करनेवाले सहृदय लागों का अनुपम 
( अलोकिक ) चमत्कार दिखलाती हुई श्रेष्ठ कवियों के बचनों को प्रौदिमा 
को अत्यन्त धन्यवाद है। जिस (शिवभक्तिरसा5मृतमयो उक्ति) से सींचे 
हुए भावुक्ता के चित्त में बस यही अमृत है?, 'यहो केवल्य है”, ( त्रह्मादिकों 
का भी परम कारण होने से ) “यहो परम प्र मास्पद है? ओर 'यही उच्च 
पद ( माक्ष ) है? इस प्रकार को मतियाँ उत्पन्न हाती हें । 


( १ ) “यदा-तुष्टे! इत्यपि पाठ; । 
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१०० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


मधुस्यन्दी मन्दीकृतविपदुपाधिभंबमरु- 
श्रमङेशातेशप्रशमकमनीयो विजयते । 
अखणड-श्रीखणड-द्रव-नव-सुधासार-सरसः 
प्रसादो वाग्देव्याः प्रवरकविकाव्यामृतवपुः ।।२६॥ 
्नन्त्रय- मधुस्यन्दी मन्दीक्कतविपदुपाथिः, भवमरुभ्रमक्क शावेश- 
प्रशमकमनीयः अ्रखण्डश्रीखण्डद्रवनवसुधासारसरसः, प्रवरकविकाव्या5मृतवपुः 
वाग्देव्याः प्रसादः विजयते | 
अथ मधुररस का झरनेवाला, विपत्तिरूपी उपाधि को मन्द 
करनेवाला तथा संसाररूप मरुस्थल में श्रमण करन से उत्पन्न हुए क्लेशां 
के आवेशा को शान्त करनेवाला, श्रीखण्ड (मलयज चन्दन) और नवीन 
सुधा के अखण्ड रस के समान सरस श्रेष्ठ कवि की काव्य-सुधारूप 
शरारवाला वह वाग्देवी (वाणी) का प्रसाद सवत्र विजय को प्राप्त 
होता है। 
घनानन्दस्यन्दोद्‌गत'-विपुलवाष्पाद्रनयनं 
सलीलभ्र.वल्लीवलनविवलद्वालपुलिनस्‌ । 
उद्श्वद्रोमाञचस्तवकितकपोलं विदधते 
सुधाद्रा धन्यानां वदनमनवद्याः कविगिरः ॥२७॥ 
अन्वय--अनवद्याः सुधारद्राः कविगिरः, धन्यानाम्‌ वदनम्‌ घनानन्द- 
स्यन्दोद्गतःविपुलवाष्पाद्र नयनम्‌ सलीलभ्रूवललीवलन-विवलद्भालपुलिनम्‌ 
उदञ्चद्रोमाञ्चस्तवकित-कपोलम्‌ विदधते | 
अथ--पद-देष और अर्थ-दोष से रहित एवं अमृत से सींची 
हुई “महाकवि की वाणी? ( शिवभक्ति-रूप अम्ृतस आद्र -अन्तःकरण- 
वाले ) भाग्यवान्‌ लोगों के मुंह को गाढ़ आनन्द के प्रवाह-कम्प द्वारा 
उत्पन्न वाष्पों ( अश्र ओं) से पूणं नेत्रोंबाला, लीलामयी ( टेढ़ी ) 





( $ ) स्पन्दोद्वत' इति च पाठ! । 
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समेतः ] पञ्चमं स्तोत्रम १०१ 


भ्र कटियों के स्फुरण से अतिचञ्ल ललाटवाला और उद्गत रोमाञ् से 
स्तवकित ( विभूषित ) कपोलोंवाला बना देती है । 
धन्यानाममृतं द्रवन्ति हृदये कर्ण वलन्मल्लिका- 
लङ्कारस्तवकन्ति कण्ठपुलिने मुक्ताकलापन्त्यपि । 
शल्ान्दो श्ितदुग्ध-सिन्धुलहरीमङ्गा भिरामादगमा 
श्यामाकामुकखणडमणडनकथासन्दभंगर्भा गिरः॥२८ 
श्रन्वय - शैलान्दोलित-दुग्धसिन्धुलहरीमङ्गामिरामाद्गमाः श्यामाका- 
मुकखण्डमण्डनकथासन्दभंगर्भा: गिरः धन्यानाम्‌ हृदये ग्रमृतं द्रवन्ति, क्ण 
वलन्मल्लिकालङ्कारस्तवकन्ति, कण्ठपुलिने अ्रपि मुक्ताकलापन्ति | 
अर्थ--मन्दराचल से मथेहुए क्षीरसागर की लहरियों के समान 
मनोहर जिनका उद्गम है ऐसी, श्रीशङ्कर की कथा से गर्भित महाक्रवियां 
की उक्तियाँ भाग्यवान्‌ पुरुषों के हृदय में अमृतरस के समान आचरण 
( असर ) करती हैं; कानों में प्रफुल्लित मल्लिका ( जाती-पुष्प ) के 
गुच्छ से रचे हुए अलङ्कार के समान आचरण करती हैं एवं कण्ठतट में 
मुक्ताहार सी बन जाती हैं । 
धन्यानां भणितिच्छलेन वदनेपृद्य न्ति हृत्कणिका- 
धान्न; सूक्तिसुधावबाधविधुतापीडस्य चण्डीपते; । 
कि जूटाहिकिरीटरनरूचयः किं स्रग्रजःसूचयः 
कि मालीन्दुमरीचयः किममरस्रोतस्वतीबीचयः।२९॥ 
अन्वय--धन्यानाम्‌ वदनेपु भणितिच्छुलेन [ तेषामेव ] सूक्तिसुधाव- 
बाधविधुतापीडस्य ह्ृत्कणि काधाम्नः चण्डीपतेः जूटाहि-किरीटरलरुचयः उद्यन्ति 
किम्‌ ? किंवा खग्रजःसूचयः उद्यन्ति १ किं वा मोलीन्दुमरीचयः उद्यन्ति १ 
किं वा अमरस्तोतस्वतीवीचयः उद्यन्ति ? 
अथ-आहा ! शिवभक्ति-रसाऽमृत का पान करनेवाले भाग्य- 
शाली कविवरों के मुखारबिन्द से जो प्रौढ़ उक्तियाँ निकलती हैं, वे क्या 


उनकी उस सूक्ति-सुधा को सुन उनके हृदय के अन्दर से भगवान्‌ सदा- 
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१०२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


शिव के आश्‍शचये-चकित जटाजूट के सप-रल्नों की रल्न-किरणों सूक्ति के 
व्याज से निकल आती हें ? अथवा क्या उनके हृत्पद्म से भगवान्‌ सदा- 
शिव को सुमनाहर माला की दीप्षियाँ निकल आती हें? किंबा उनके 
भालचन्द्र की सुमनोहर किरणें निकल आतो हैं ? या वे उनके हृत्पद्म में 
विराजमान शिव के मौलिमण्डलस्थ मन्दाकिनी को स्वच्छ तरङ्ग. उमड़ 
आती हें ? 
सान्द्रानन्दकरे ध्वतामृतकरे नास्त्येष राकाकरे 
न प्रोढभसरे निसर्गशिशिरे स्वर्गापगानिमरे । 
गाढप्रेमभरे स्मरज्वरहरे नोद्दामरामाधरे 
यः शम्भोमेधुरे स्तुतिव्यतिकरे हद) सुधासादरे॥३० 
अन्वय-सुधासोदरे मधुरे शम्भोः स्तुतिव्यतिकरे यः ह्वादः, एपः 
( अ्रानन्दः ) सान्द्रानन्दकरे धृतामृतकरे राकाकरे न अस्ति, प्रोढप्रसरे 
निसर्गशिशिरे स्वर्गापगानिभरे अपि न श्रस्ति। एव" गाढप्रमभरे स्मरञ्वरहरे 
उद्दामरामाधरे ( च ) नास्ति | 
अथे--सुधा के सहोदर अतिसुमधुर श्रीशङ्कर की स्तुति में जो 
परम आनन्द है वह आनन्द अमृतमय किरणों को धारण करनेवाले 
परम सुखदायक पूर्णचन्द्रमा के दर्शन एवं तीब्र वेगवाले ओर स्वभावतः 
शिशिर गङ्गा के जल-प्रबाह में अवगाहन करने तथा अत्यन्त गाढ़ प्रेममय 
और काम-उवर का हरनेवाले तथा लालिमादि गुणों से परिपूर्ण कान्ता के 
आधरास्रत के पान से भी कदापि नहीं प्राप्त हा सकता | 
ओजस्वी मधुरः प्रसादविशदः संस्कारशुद्धोऽभिधा- 
भक्ति-व्यक्तिवि शिष्टरीतिरुचितैरये धव तालंकृतिः । 
टत्तस्थः परिपाकवानविरसः सद्‌ट्रत्तिरप्राक्रतः 
शस्यः कस्य न सत्कविश्वु वि यथा तस्येव सुक्तिक्रमः र १ 
अन्त्रय- ग्रोजस्वी मधुरः प्रसादविशदः सस्कारशुद्धः अभिधाभक्ति- 
व्यक्तिविरिष्टरीतिः उचित्तैः अथैँ: घ्रृताऽलङ्कतिः वृत्तस्थः परिपाकवान्‌ अ्विरसः 
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समेतः ] पञ्चमं स्तोत्रम्‌ १०३ 
सद्वृत्तिः अप्राकृतः सत्कविः, तस्य एव सूक्तिक्रमः यथा ( इव ) भुवि कस्य न 
न शस्यः ( भवति ) ? ८ श्रपि तु सवस्यापीत्यथः ) | 

अर्थ-अओजस्वी (महातेजस्वी), अतीव सुमधुर और श्रीशिव के 
अनुप्रह से निम्मेल, उपनयन आदि संस्कारों से सुविशुद्ध एबं नाम, 
इश्वर-भक्ति ओर प्रख्याति से विश्र त कीतिं तथा उचित पौरुषार्थ से 
उपाजित की हुई धनादिक सम्पत्ति से अलडःकृत, और वृत्त (सदाचार)- 
परायण, गाम्भीर्यादि-सद्गुण-सम्पन्न एवं सरस और सदू-बृत्ति-( झुद्ध- 
जीविका )चाला सत्कवि उसी के सूक्ति-क्रम ( काव्य-परिपाटी ) के 
समान “इस संसार में? किसका स्तुत्य ( स्तुति करने योग्य ) नहों होता ?. 
अथात्‌ सभी का प्रशंसनोय होता है । सत्कवि का ओजस्वी (ओजो-गुण 
युक्त), मधुर (माधुयं गुण युक्त) तथा प्रसाद-विशद्‌ ( प्रसाद नामक शब्द 
गुण से विशद ) और संस्कार से शुद्ध अर्थात लोक, छन्दःशाख और 
काव्यादिकों के परिशीलन से उत्पन्न हुई व्युत्पत्ति द्वारा विशुद्ध एवं 
अभिधा ( मुख्य शाव्द-व्यापार ), भक्ति ( गोण्‌-उपचार ) और व्यक्ति 
(व्यञ्जना) से विशिष्ट वैदर्भी-रीति से सम्पन्न ओर उचित अर्था 
( वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय इन तीन अर्था ) द्वारा और “पुनरुक्तव- 
दाभास? आदि शत्दालङ्कार, उपमा आदि अर्थालङ्कारों से अलङ्कृत 
एवं ( वसन्ततिलका, शादू लविक्रोडित आदि ) सुन्दर-वृत्त ( छन्दों ) में 
स्थित, अतीव प्रौढ़, सरस, कोशिकी आदि सुन्दर वृत्तियां से युक्त और 
अप्राक्कृत( प्राक्त भाषा स भिन्न )-सुक्ति-क्रम ( सत्काव्य ) भी इस 
प्रथ्वी में किसका प्रशंसनीय नहीं हाता अर्थात्‌ सभी का प्रशंसनीय 
होता है । 

प्राप्ता कल्पलतेव चेद्धगवती वागीश्वरी केरपि 

प्राकपुण्येः स्वपरोपकार-करणप्रौढा पुन-दु ल॑भा । 
अज्ञेस्तज्ज्ञजने।पदेशविहितावज्ञेद राशाहते- 
रस्ता दुरमदकदमे फलति किं पापं सशापं विना॥२२॥ 
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१०४ स्तुति-कसुमाञ्जलः [ ५ममकरन्द- 


अन्वय--केः अपि प्राक्पुण्यैः, कल्पलता इव भगवती वागीश्वरी प्राप्ता 
चेत्‌ ( तहिं ) पुनढु लमा ( सा वागीश्वरी ) स्वपरोपकारकरंणप्रौढा [ भवति ] 
सा एव? पुनः तज्ज्ञजनोपदेश-विद्दितावज्ञोः दुराशाहतैः अज्ञें: दुमंदकदंमे 
अस्ता ( सतो ) सशापम्‌ पापम्‌ विना किम्‌ फलति ? ( तदेव फलतीत्यथः ) 


"प्रथ--यदि किन्हीं महाभाग्यशाली पणिडतों ने प्राचीन अनेक 
जन्मों में उपाजित सुक्रत-(पुण्य) के द्वारा-क़ल्पलता के समान सकल 
मनारथों को देनेवाली-अतिदुलेभ भगवती-त्राणी-( सरस्वती ) को प्राप्त 
कर लिया तो वह सुदुलभ (बार-बार न मिलनेवाली) वाणी ( श्रीपरमेश्वर 
को दिव्य स्तुति करके) अपना ओर अन्य लोगों का परम उपकार 
( कल्याण ) अवश्य करती है ! किन्तु ऐसी सुदुलेभ वाणी को, सरस 
इश्वर-भक्तोंका उपदेश न देकर, अनधिकारी लोगों को उपदेश करनेवाले 
धन के कण-लोभ से मारे हुए अज्ञान से भरे कुकवि लं! यदि इश्वर-भक्ति 
से विमुख मदोन्मत्त शठ लोगों की प्रशंसा रूप कीचड़ में फेंक दे तो 
फिर वह वाणी उन अभागी कुक्रवियां को शाप ओर पांप के सिवाय 
अन्य फल क्या दे सकती है ? अर्थात कुछ भी नहीं । 
विस्रब्धं विलसन्त्युपस्कृतपदन्यासा विलासालसा 

साहङ्ारमकारणारिभिरभिध्याताऽभिजाताङ्गतिः । 
क्षिप्ता दृप्ततृपान्थकूपकुहरे दाशेरिवा शाग्रहे- 
ग्रस्तैः सूक्तिनिभेन तारकरुणं गोरीदृशी रोदिति ॥३३॥ 
अन्वय विस्रब्धम्‌ विलसंती उपस्क्ृतपदन्यासा विलासालसा अभि- 
जाताकृतिः ( गौः ) [ अकस्मात्‌ ] अकारणारिभिः ( कुकविभिः ) साहङ्कारम्‌ 
अभिध्याता, आशाग्रहग्रस्तैः ( तैः एव पुनः ) दाशैः इव, दप्तन्रपांन्धकू पकुहरे 
चिप्ता ईंहशी गोः, सूक्तिनिमेन तारकरुणम्‌ रोदिति | 
अर्थ--जैसे यह पुरुष “सम्यक्‌ प्रकार मेरी रक्षा कर मुके उचित 
| स्थान में ही ले जायगा? इस प्रकार विश्वास-पूर्वक ह से विलास करतो 
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समेत: ] ` . पन्चमं स्तोत्रम्‌ १०५ 


हुई, सुन्दर पादों ( चरणों ) के न्यास ( उत्थापन-स्थापन ) से सुशोभित 
अर मन्द-विलास-युक्त एवं सुकमार आक्रतिवालो, कामधेनु-कुल में 
उत्पन्न हुई भी गाय अकस्मात्‌ निष्कारण वैरी वनचाण्डालों के द्वारा 
अहंकारपूर्वक अन्धकूप के विवर ( छिद्र ) में फेंकी हुई अतीव दीनता- 
पूर्वक उच्च स्त्ररसे रोती हे, वैसे ही “यह पुरुष मुझे सम्यक्‌ प्रकार से 
संरक्षित करके उचित स्थान में ही ले जायगा; इस प्रकार विश्वस्त होकर 
हप से उल्लास करती हुई, शाव्दालङ्कार और अर्थालङ्कारों से युक्त पदों, 
सुबन्त और तिङन्ते के विन्यास से सुशोभित तथा नवीन-नवोन सुमनोहर 
रचनाओं से पूण, सुकुमार और कुलीन आक्रतिवाली ( भी ) वाणी 
(अकस्मात्‌) निष्कारण वैरी कुकवि लोगों की द्वे ष-दृष्टि से अहङ्कार-पूर्वक 
चिन्तित की गई और किरातों के समान वित्त की आशा के लोभ से मस्त 
हुए उन्हों कुकवियों के द्वारा अहङ्कार-दूपित ओर अपरीक्तक राजाओं के 
सुखरूपी अन्धकूप-(विबर) में फे की हुई मानो उन कुकवि लोगों की प्रोढ़ 
उक्तियों के व्याज से दीनता-पूर्वक अति उच्च स्वर से ( गाय के समान ) 
रोती है । 
उष्णां निःश्वसिति क्षितिं विलिखति प्रस्तोति न प्रेयसः 

प्रीतिं सूक्तिभिरीशितुः करतले धत्त कपोलस्थलम्‌ । 
चाग्देवी हृदयञ्बरेण गुरुणा क्रान्ता हताशेट्ट था 

नीताविष्कृतकापनिष्क् पद पस्तोत्रत्रपापात्रताम्‌ ॥३४॥। 


अन्वय--हृताशै: ( धनलवलोभग्रस्ताशेः कुकविभिः) दृथा आवि- 
प्कृतकोापनिष्कृपन्रपस्तोत्रत्रपापात्रताम्‌ नीता वाग्देवी, गुरुणा हृदयज्वरेण 
क्रान्ता ( सती ) उष्णम्‌ निःश्वसिति, क्षितिम्‌ विलिखति, ईशितु: सूक्तिभिः 
प्रेयस: प्रीतिम्‌ न प्रस्तौति, करतले कपोलस्थलम्‌ धत्ते | 

अथे-लोभ ने जिनकी आशा को ग्रस्त कर रक्खा है ऐसे 
कुत्सित कवियों ने कृपणता के कारण व्यर्थ ही केप प्रकट करनेवाले 
निद्द यी दुष्ट राजाओं की प्रशांसा द्वारा लड्जा-पात्र बनाइ ( विलड्जित 
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१०६ स्तुति-कुसुमार्ञ्गालः [ प्रेममकरन्द्‌- 


की ) हुई वाणी बड़े ही शोक से क्लान्त हेकंर गरम-गरम साँस लेती 
है और पृथ्वी में लिखती है तथा अपनी दिव्य सुक्तियों से अपने 
परम-प्रिय स्वामी ( श्री परमेश्वर ) के साथ ( हढ॒) प्रीति भी नहीं 
करती और कपोलस्थल का अपने करतल पर रख लेती है। [ इसलिए 
कवि लोगों को जुद्र-पुरुषों को प्रशांसा न करके श्रो परमेश्वर के ही चर- 
णारविन्दों की स्तुति द्वारा अपनी वाणी को सफल ( धन्य-धन्य ) 
करना चाहिए | ] 


अस्थाने गमिता लयं हतधियां वाग्देवता कल्पते 

धिक्काराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा । 
स्थाने तु व्ययिता सतां प्रभवति प्रख्यातये भूतये 

चेता निट्ट तये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये ॥३५॥ 

भ्न्वय-हतधथियाम्‌ वाग्देवता, अस्थाने लयम्‌ गमिता धिक्काराय 
पराभवाय महते तापाय पापाय वा कल्पते, [ सद्धिः ] तु स्थाने व्ययिता 
( सती ) -सताम्‌ प्रख्यातये भृतये चेतानिद्वतये परोपकृतये प्रान्ते ( च) 
शिवावाप्तये प्रभवति । 

अथ--धन के लोभ अथवा प्रमाद से हत-वुद्धिवाले कुत्सित 
कवियों के द्वारा कुत्सित-स्थान में अर्थात्‌ ईश्वर के चरणारविन्द स विमुख 
विषयों लोगों की:प्रशंसा में नष्ट की हुई वाणी केवल उन कुकवियों का धिक्कार 
देने के लिए, उनके पराभव* कं लिए, पश्चात्ताप के लिए और पाप* के. 
लिए समथ होती है। किन्तु सुकवियों द्वारा सुन्दर स्थान में अर्थात्‌ गुरु- 
आज्ञाकारी, कृतज्ञ, सरल, सहृदय आर सवथा इश्वर के चरणारवि 


( १ ) क्योंकि इश्वर-भक्ति-विसुख शठ लाग अपने गुरु का भी तिरस्कार 
करते हैं, अतः ऐसे पुरुषों की प्रशंक्षा से अवश्य ही पराभव ( तिरस्कार ) 
ग्रा होगा । 

( २ ) ङुप्रार्गगामी कुत्सित पुरुषों के पाप उन्हे उपदेश देनेवाले का भी 


डे 


स्पशं कर लेते है 
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समेतः ] पञ्चमं स्तोत्रम्‌ १०५. 


मकरन्द में ही समासक्त-चित्तवाले भावुक लोगों का उपदेश देने में व्यय; 
की हुई वही वाणी, उन संत्कवि लोगों के नाम को प्रख्यात करने के लिए, 
उन्हें सकल सम्पत्ति प्रदान करने के लिए एवं मन की प्रसन्नता के लिए,. 
प्रत्येक व्यक्ति के उपकार के लिए और अंत-समय में आत्यन्तिक दुःख-- 
निवृत्ति-रूप परम कल्याण-( मोक्ष ) को प्राप्ति के लिए समथ होती है । 
अब ग्रन्थकर्ता, इस स्तोत्र के द्वारा इश्वर-भक्ति-विसुख कुत्सित- 
कवियों के काव्यों की निन्दा और “एता: पूवकविप्रणीत? इत्यादि वक्ष्य- 
माण श्लोकाध से अपनी विनम्रता वणित कर उत्तरार्धे से अनेक जन्मो-- 
पाजित पुण्यो के द्वारा प्राप्त भगवदूभक्ति-रूपी रसायन का निरन्तर पान 
करनेवाले बड़भागी भावुक लोगों को--अपने काव्य के विषय में स्वाभा-- 
विकी अतिस्प्रदणीयता का देख अपने का धन्य-घन्य समकते हुए अपनी: 
वाणी की सफलता प्रतिपादन करते हें 
एताः पूवकविप्रणीतविविधग्रन्थाञ्पतास्वादन- 
क्रीडादुलेलितं हरन्ति हृदयं वाचः कथं धीमताम्‌ .। 
केषाञ्चित्पुनरीश्वरस्तुतिपदव्याहारहेत्राकिनां 
यास्यन्ति स्पृहणीयतां भुवि भवछशस्पूशां मादशाम्‌ ॥३६॥; 
अन्वय-एताः ( मदीयाः ) वाचः पूवकवि-प्रणीतविविधग्रन्थामृता- 
स्वादनक्रीडादुललितम्‌ धीमताम्‌ हृदयम्‌ कथम्‌ हरन्ति ? पुनः भुवि केषाञ्चित्‌ 
माइशाम्‌ भवक्लेशस्पृशाम्‌ इश्वरस्तृतिपदव्याद्दारह्ेवाकिनाम्‌ [ स्वयमेव ], 
स्प्रहणीयताम्‌ यास्यन्ति । 
थे--यह मेरे वचन प्राचीन (कालिदास प्रभृति) कवियों के बनाये 
हुए विविध ग्रन्थ-रूप अमृत का समास्वादन करनेवाले सह्ृदयों (विद्वानों). 
के हृदय का केसे हरंगे ? अथात जो ( विद्वान ) लोग कालिदास आदि 
प्राचीन कवियों के (श्ज्ञार, वीर और हास्य रस-प्रधान) काव्यों का समा- 
स्वादन करते हें उन्हें मेरे यह (भक्ति और शान्तरस-प्रधान) वचन केसे 
प्रिय लगेंगे ? किन्तु हाँ, कहीं जो काई विरले मेरे सरीखे भव-भय-पो डित. 
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१०८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः । प्रेममकरन्द- 
( सांसारिक दुःखों से सन्तप्त ) और ईश्वर की स्तुति के परम उत्कट- 
अभिलाषुक ( भगवत्तत्त्व के जिज्ञाजु ) हैं उन लोगों को ये मेरे वचन 
€ स्वयं हो ) प्रिय लगेंगे ! अर्थात्‌ जो सासांरिक विषयभोगों से विरक्त 
और भगवत्प्र मी जन हें उन्हें यह मेरी रचनाएँ ख़ुद ही प्रिय लगेंगी । 


इति श्री 'प्रममकरन्दःसमेत काश्मीरकमहाकविश्रीमजगद्धरभद्ट- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य “स्तुतिकुसुमाञ्जलै? 
कवि-काव्य-परशांसाख्यं स्तोत्रम 


षष्ठ स्तोत्रम्‌ 


अब यहाँ से “हराष्टक' ( शिवाडप्रक ) नामक पछ्छ-स्तोत्र का 
आरम्भ करते हुए कवि कहते हैं :— 


जयत्यखिलखेचरप्रवरमोलिरन्नप्रभा- 
प्ररोहपरिपीवरीकृतनखांशुपादाम्बुजः । 
विशालनयनत्रयीरचितधामधामत्रयी- 
तिरस्कतजगत्रयी-परिणतान्धकारो हरः ॥१॥ 
` अन्वय---अखिलखेचर-प्रवर-मौलि-रत्नप्रभाप्ररोहपरिपीवरीकृत न खांशुपा- 
दाम्बुज: विशालनयनत्रयीरचितधामधामत्रयोतिरस्कृतजगत्त्रयी परिणतान्धकारः, 
हरः जयति | | 
अर्थ--समस्त ब्रह्मा, विष्णु ओर इन्द्रादिक देवताओं के मुकुटो में 
जड़ी हुईं पद्मरागादि मणियों की प्रभा से जिसके चरण के नखों की 
लालिमा वृद्धि को प्राप्त हो रही है ऐसा और विशाल नेत्रत्रयो ( तीनों 
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समेत: ] षष्ठं स्तोत्रम्‌ १०९ 
नेत्रों ) में स्थित हुए तीनों तेजों ( सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि) से तीनों 


> Se hrs 


लोकों के गाढ़ अन्धकार का समूल नष्ट करनेवाला वह हर ( शरणागतों: 
के कष्टों का हूरनेवाला ( श्री सदाशिव ) सर्वोत्कृष्ट है । 
जयत्यमरदीधिकासलिलसेकसंवर्मित- 
प्रचणडनयनानलग्लपिततीत्रतापव्यथः । 
अचिन्त्यचरितोञ्ञ्वलञ्वलदनन्यसाधारण- 
प्रभावमहिमाहितत्रि्वनापकारो हर! ॥२॥ 
्रन्वय-—_अ्रमरदीर्विकासलिलसेकसंवधितप्रचणडनयनानलग्लपिततीव्र- 
तापव्यथः, अ्रचिन्त्यचरितोज्ञ्वलञ्वलदनन्यसाधारणुप्रभावमहिमाह्ितत्रिभुवनाप- 
कारः हरः जयति | 
अथ--देवताओं की पुष्करिणियों ( सरोवरों ) के जल का सिंचन. 
करके खूब वृद्धि का प्राप्त किये ( तृतीय ) नेत्राऽग्नि से संसाररूपी 
मरुस्थल के तापत्रय-( तीनों तापों ) को शान्त करनेवाले और अचिन्त्य 
अद्भुत ( आश्चयेमय ) चरित्रों' से देदीप्यमान लोकोत्तर प्रभाव कीं 
महिमा द्वारा तीनों लोकों का उपकार करनेवाले हर की सदा जय हो | - 


जयत्यचलकन्यकाललितदोलेतालिङ्गित- 
स्फुर द्र लकालिमाकलितकान्तकणठस्थलः । 


तडिइलयलङ्गितोरलसदमाघमेघश्र म- 
प्रमत्तगुहवर्हिणो पहतनत्तहर्षो हरः ॥३॥ 

( १) जल के सिञ्चन से लौकिक अग्नि शान्त हा जाता है किन्तु 
भगवान्‌ शङ्कर के नेत्र का अग्नि जल के सिञ्चन से और भी अधिक तेज होता; 
है अतः भगवान्‌ शङ्कर के चरित्रों में एक तो यह अद्भुत आश्‍शचय्म हे; और 
दूसरा आश्चय्य-उस अग्नि से संसार के तापों का शान्त हो जाना यह क्योंकि 
अग्नि से तो ताप और अधिकता को ग्राप्त हाता हे । 
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११० स्तुति-कुसुमाञ्जलः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अन्वयय--अचलकन्यकाललितदेलंतांलि ङ्कितस्फुरद्गरलकालिमाकलित- 
न्कान्तकणठस्थल!ः तडिद्वलयलङ्वितोल्लसदमोाघमेघश्रमप्रमत्तगुहतर्हि णेपद्नतनत्त- 
“हर्ष: हरः जयति | 
अथे--अत्युत्कट कालकूट (विष) की कालिमा से अत्यन्त सुम- 
-नोहर कण्ठस्थल को श्रोनगेन्द्र-कन्या (पावती) की अतीव सुललित भुज- 
-लताओं से आलिङ्गित देखकर (अतएव) विद्युत्‌ की मेखला से संयोजित 
अति श्यामल मेघ के भ्रम से उन्मत्त हुआ जो मयूर ( स्वामि कार्तिकेय 
का वाहन ) है उसके नृत्य से अति सन्तुष्ट हुआ बह हर सर्वोत्कृष्ट है । 


जयत्यविरलाच्छलद्गरलवद्विहेतिच्छटा- 
सटा लफणभीषणक्षपणपाशमाक्षक्षमः | 
उदार करुणारसमसरसारसिक्ताशयः 
प्रपन्नविपदणवात्तरणकणधारो इरः ।।४॥। 
अन्वय श्रविरलोच्छुलद्गरलवह्रिहेतिच्छरासटालफणभीषणक्षपणपाश- 
माक्षक्षमभ५: उदारकरुणारसप्रसरसारसिक्ताशयः प्रपन्नविपदण्‌वोत्तरणकणुधारः 
.हर्‌$ जयति । 
अथअपने शरणागत को निरन्तर उछलते हुए विषरूपी अग्नि- 
“की ज्वाला द्वारा जटिल फणों से और अतिभीषण यम-पारा से छुड़ानेवाला, 
उदार करुणा-रूपी असरत के प्रवाह से आद्र चित्त एवं शरण में आये हुए 
लोगों को कर्णधार ( सल्लाह ) के समान विपत्ति-रूपी समुद्र से पार कर 
'देनेवाला हर सवोत्कृष्ट हे ! 
अब श्रोशङ्कर की अद्‌भुत लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
जयत्युदधिनिःसरद््‌गरनिगारलब्धाऽभय- 
प्रमादभरनिभंरत्रिदशदेत्यश्रन्दस्तुतः । 





. ( $ ) यहाँ नीलकण्ठ का सजल मेघ ओर नगोन्द्र-कन्या की भुजल्लता 
'का विद्युन्मेखल्ला उपमान होने से ञ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार है । 
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समेतः ] षष्ठं स्तात्रम्‌ १११ 


रसातलतलाद्‌गतञ्बलदलङ्घचलिङ्गारलस- 
न्मदामहिममो हितद्रुहिणवासुदेवो हरः ॥ ५ ॥ 
श्रन्वय--उदधिनिःसरदूगरनिगारलब्धाभवप्रमोदभरनिर्भरत्रिदशदैत्य - 
चन्दस्तुतः, रसातलत लाद्‌गतज्ज्वलदलङ्घ लिङ्गोल्लसन्मद्दा महिममे।हितद्र हिण- 
वासुदेवः हरः जयति | 
अर्थ--क्षोरसागर से निकले हुए हालाहल के निगलने से ग्राप्त 
हुई निर्भयता द्वारा उत्पन्न प्रमोदभर ( हपोंल्लास ) से निर्भर ( निश्चिन्त ) 
हुए देवता और देत्यवृन्द से वन्दित तथा पाताल के तल से निकले इए 
नीय अग्निञ्वाला-स्वरूप अनादि ज्योतिमय लिङ्ग की महामहिमा 
से ब्रह्मा ओर विष्णु को मोहित\ करनेवाला हर ( भगवान्‌ शिव ) 
य ( सवात्कृष्ट ) है । 
जयत्यतुलविक्र मोन्मिपदखबगबज्ञ्वर- 
ज्वलचपलमन्मथोन्मयनभग्नभोगस्पृहः 
द्‌शास्यश्ुुजमणडलीतरलितेकपिङ्गाचल- 
त्रसदगिरिसुताहठग्रथितकणठपीठो हरः ॥ ६ ॥ 
्रन्बय ~—श्रतुलविक्रमान्मिषदखवंगवज्वरज्वलच्चपलमन्मथोन्मथन भग्न - 
भोगस्प्रृहः दशास्ययुजमणडलीतरलितैकपिङ्गाचलत्रसद्गिरिसुताहृउग्रथितकणठपी ठः 
हरः जयति | 
अर्थ-अतुलनीय पराक्रम द्वारा प्राप्त हुए महान्‌ अहङ्काररूप 
ज्वर से जलते हुए अतिचपल कामदेव का भस्म कर सोगस्प्रहा 
। नष्ट करनेवाला ओर रावण की भुजमण्डली से उखाड़े हुए 


7 





( १ ) श्रीमहिन्नस्तोत्र में कहा हे 
é च ०९ ~ ~ ba 
तवश्वय यल्लाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः 
परिच्छेत्त ' यातावनलमनलस्कन्धव पुषः । 
ततो भक्तिश्रद्वाभरगुरुणणद्भ्यां गिरिशय 
° ~ ७ ९ 
त्स्वय' तस्थे ताभ्यां तव किमनु वृत्तिन फलति ॥' 
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शह 
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११२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममक रन्द्‌- 


कैलाश पर्वत में भयभीत हुई पार्वती से हठपूर्वक कण्ठस्थल में आलिङ्गित 
किया हुआ हर सवोत्कृष्ट ( धन्य ) है । 
जयत्यकलितार्लसन्मदभरोद्धरान्धासुर- 
प्रतिष्करणसान्त्वनप्रथितनिग्रहाऽनुग्रहः । 
जगत्त्रयभयङ्करत्रिपुरघोरदावावली- 
सलीलकवलीकृतिप्रलयवारिवाहो हरः ॥७॥ 
अन्वय--अ्रकलितोल्लसन्मदभरोद्धरान्धासुरप्रतिष्करणुसान्त्वनप्रथितनिम्रः 
हानुग्रहः, जगत्त्रय भयङ्करत्रिपुरघोरदावावलीसलीलकवलीक्कृतिप्रलयवारिवाहः हरः 
जयति । 
अर्थ--तीत्र मद के वेग से उद्धत अन्धकासुर के. वध और 
आश्वासन द्वारा अपने शासन और अनुग्रह को प्रकट करनेवाला तथा 
तीनों लोकां का भय देनेबाले त्रिपुरासुर के तीनों पुररूप दावाग्नि- 
( वनाग्नि ) को बिना प्रयास ही शान्त करने में प्रलयकाल के ( संवतंक 
नामक ) मेघ के तुल्य वह भगवान्‌ हर धन्य है। 
जयत्यघवनाशनिः सुमतिमाधवीमाधवः 
कृपामृतपयानिधिर्भवमहाणवेक एवः । 
विपत्तणसमीरणः प्रणयिचित्तचिन्तामणिः 
समर्तश्चुवनादयप्रलयकेलिकारा हरः ॥|८॥ 
अन्वय--अघवनाशनिः सुमतिमाधवीमाधवः कृपाम्ृतपयोनिधिः भव- 
महाणंबैकप्लवः, विपत्तु.ण॒समीरणः, प्रणयिचित्तचिन्तामणिः समस्तभुवनोदय- 
प्रलयकेलिकारः हरः जयति । 
अथ--( मन, वचन और शरीर द्वारा उपार्जित किये त्रिविध ) 
पापरूप वन को नष्ट करने में बज्र के समान, सुमतिरूपी "माधवी लता”? का 





( १ ) पुष्पदन्तजीने भी कहा है 
असुष्य त्वस्सेवासमधिगतसारं भ्रुजवन, 
बलात्‌ कैलाशेऽपि व्वदुधिवसते विक्रमयतः । 
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समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम्‌ ११३ 


प्रफुल्लित करने में वसन्त ऋतु के सप्तान, कृपारूप असूत का महासागर, 
संसार-रूप महोसागर से पार कराने में नौका के समान, विपत्ति रूपी 
तरण के उड़ाने में वायु के सटश, शर णागतों की इच्छाओं का चिन्तामणि 
( अर्थात्‌ भक्तों के निखिल मनोभिलषितों को परिपूर्ण करनेवाला ) और 
समस्त त्रह्माण्डों की उत्पत्ति, ( स्थिति ) ओर प्रलय रूप क्रोड़ा करने- 
वाला भगवान्‌ हर स्वंश्र छ है । 
इति श्रीप्रेममकरन्दोपेतं काशमीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट्ट- 
च्रिरिचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाज्ञलो 
'हराऽष्टकं नाम” षष्ठं स्तोत्रम्‌ 


Eo 


क ~ 
सप्तम स्तांत्रम 
अब इसके अनन्तर श्रीशङ्कर की अनुपम कृपा द्वारा होनेवाले 
अनेकाऽनेक अपूर्व उपकारों का निरूपण करते हुए श्री शाङ्कर-सेवा 
( शिवाराधन ) की प्रशंसा के लिए हमारे “कविराज” “सेवाऽभिनन्दन” 
नामक सप्तम (ऽव) स्तोत्र का आरम्भ करते हँ— 


निशान्तनिद्रेव दशेव शेशवी नवीनवध्वाश्चकितेव दक्छटा । 
सुरस्रवन्तीव कथेव शाम्भवी कवीन्द्रवाङनिष्ट तिमांतनातु वः ॥१॥ 
अ्न्वय--निशान्तनिद्रा इव, शैशवी दशा इव, नवीनवध्वाः चकिता 
इकूछुटा इव, सुरक्षवन्ती इव, शाम्मवी कथा इव, कबीन्द्रवाक वः निद्वंतिम्‌ 
(आत्यंतिकदुःखनिब्वत्तिरूपं निःश्रेयसम्‌ ) आतनोतु । 
अर्थ—प्रातःकाल को निद्रा के समान, बाल्यावस्था\ के समान, 
नवोढ़ा स्री की चकित नयनच्छटा के समान ओर श्रो सुरसरि | 





(१) बाल्यावस्था में सब प्रकार निश्चिन्त रहने के कारण वह अति 
आनन्ददायक हे | 
8 
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११४ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्र ममकरन्द- 
के समान एवं शाम्भवो ( शिवजी की ) कथा के समान परम आनन्द 
प्रदान करनेवाली महाकवि की वाणी आप लोगों को परम कल्याण 
( मोक्ष ) प्रदान करे ।# 
प्रस्तुत विषय का वणुन करते हें 
अल्ौकिकाहादनिबन्धनं मनः-प्रसादनं स्वानुभवेकसाक्षिकम्‌ । 
म्रकाशतां वा हृदि पारमेश्वरं महो रहस्यं सुकवेर्गिरामिब ॥२॥ 
अन्वय-अलोकिकाह्रादनिवन्धनम्‌ मनःप्रसादनम्‌ स्वानुभवैकसाक्षिकम्‌ 
पारमेश्वरम्‌ महः, सुकवेः गिराम्‌ रहस्यम्‌ इव, वः ददि प्रकाशताम्‌ | 
अर्थ-जैसे अपूर्व आनन्ददायक और मन फो अतीव प्रसन्न करने- 
चाला एबं अन्य लोगों से दुर्बोध होने के कारण केवल गुरु-परम्परा द्वारा 
अपने ही अनुभव से जानने योग्य सत्कवि की वाणी का रहस्य 
सहृदया के हृदय में प्रकाशित होता है, वैसे ही अलौकिक ( अपूर्व ) 
आनन्द को उत्पन्न करनेवाला, मायाकृत आवरण को हटाकर मन को 
अतीव निर्मल ८ प्रसन्न ) करनेवाला और शुरु-परम्परा द्वारा केबल एक 
अपने ही अनुभव से जानने योग्य वह श्रो परमेश्वर का खत-चित्‌- 
आनन्दघन प्रकाश ( तेज ) आपके हृदय में प्रकाशित हा । 
स यस्य चापात्सपदि च्युताऽच्युतः 
शिखाभिरुग्रो विशिखः शिखावतः 
पुराण्यकाषीदपुराणि भैरवा 
भयानि भिन्द्यादभवा भवः स बः ॥ ३ ॥ 
अन्वय-_यस्य चापात्‌ च्युतः सः रच्युतः विशिखः, शिखावतः शिखाभिः 
उग्रः ( सन्‌) पुराणि अपुराणि अकाषाँत्‌, सः अभवः भैरवः भवः, वः 
भयानि भिन्द्यात्‌ । 


% यहाँ मालोपमा नामक अलङ्कार है--'मालापमा यदेकस्योपमानं बहु 
इश्यते? अर्थात---जहाँ एक के अनेक उपमान हों वहाँ मालोपमा अलंकार 


होता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम्‌ ११५ 


अर्थ- (त्रिपुरासुर के दाह के समय) जिसके मन्द्राचल-रूप धनुष 
से गिरे हुए विष्णुरूपी बाण ने अग्नि की प्रचण्ड ज्वालाओं से प्रदीप्त 
होकर त्रिपुरासुर के तीनों पुरां का भस्म कर दिया, वह दुजनोां का भय 
देनेवाल! अनादि “शिव? आपके समस्त पापों का भेदन (नष्ट) करे ।% 
स यस्य पृष्ठे चरणापंणं दृषा 
छृषाधिरोहे कलयत्यजुग्रहम्‌ । 
त्रिलोकनाथः स गिरा सुधाट्टषा 
ठृपाकपिस्तापमपाकरोतु वः ॥ ४ ॥ 
श्न्वय --वृषाधिरोहे सः वृषा (स्वस्य) पृष्ठे यस्य चरणार्पणम्‌ अनुग्रहम्‌ 
कलयति, सः त्रिलोकनाथः वृषाकपिः, सुधाब्ृषा गिरा, वः तापम्‌ अपाकरोतु । 
अर्थ--वृषभ पर आरोहण करते समय वह देवराज इन्द्र अपनी 
पीठ पर जिनके पढापश (चरणविन्यास) का अपने प्रति महान्‌ अनुग्रह (महा 
प्रसाद) समभता है, वह त्रिलोकोनाथ श्री वृषभध्वज (शिव) अमृत की 
वर्षो करनेवाली अपनो दिव्य वाणी द्वारा आपके तोनों तापों के दूर करें । 
स यस्य पादइयमिद्धशासनः 
सदा समभ्यचंति पाकशासनः । 
प्रथः प्रसादाञमलया रशा स नः 
क्रियाद्विपद्वङ्गमनङ्गशासनः ॥ ५ ॥ 
अन्वय--इद्धशासनः सः पाकशासनः, यस्य पादद्वयम्‌ सदा समभ्य- 
चेति, सः ्रनङ्गशासनः प्रभुः, प्रसादामलया दशा नः विपद्भङ्गम्‌ क्रियात्‌ । 
अथर--बहुत बड़ा शासन करनेवाला वह पाकशासन (इन्द्र) जिस 
प्रभु के दोनों चरण-कमलों का सदा पूरन करता है, वह अनङ्ग शासन 





% इस श्लोक में च्युतः ओर अच्युत: तथा विशिखः, ओर शिखा- 
भिरुग्रः एवं पुराणि अर अपुराणि ऐसे पद हाने से यहां विरोधाभास नाम का 
अलङ्कार हे । आपाततो यदर्थस्य, पे।नरुक्स्येन भासनम्‌ । पुनरुक्तवदाभासः 
स मिन्नाकारशद्धग;' ॥---सा० द०॥ 
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११६ रतुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


_ ( कामदेव के भस्म करनेवाला शङ्कर ) प्रसन्नता से निर्मल हुई दृष्टि 
द्वारा हमारी विपत्तियां का नाश करे । 


चमूजेयन्भीजनकानका न काः 
स यस्य सूनु! कृमहा महामहा? । 
जटाः स विश्रत्तरुणारुणारुणाः 
श्रियः क्रियाद्दः शुभयाभयाऽभया ॥ ६ ॥ 
अन्वय--यस्य सः सूनुः, काः भीजनकानकाः चमू; न जयन्‌ (भवति ) 
सः क्कमहाः महामदाः, तरुणारुणारुणाः जटाः विभ्रत्‌, शुभया ञ्राभया ( उप- 
लक्षितः ) वः ्रभयाः श्रियः क्रियात्‌ । 
अथ--दूसरों की सेनाओं का भय उत्पन्न करानेवाज्ञो दुन्दुभियां से 
युक्त महाबलवान्‌ देत्यां की प्रत्येक सेना का जीतनेवाला बह कुमार (स्वामी 
कातिकेय ) जिसका कुमार ( पुत्र ) है, वह भक्तजनों के समस्त दुःखों 
का नाश करनेवाला महातेजस्वी और प्रातःक़ालीन सूर्य के समान 
अरुण वणंवाली जटाओं का धारण करता हुआ, दिव्यातिदिव्य- 
प्रकाश-सम्पञ्न भगवान्‌ सदाशिव आपको अभय (अक्षय ) लक्ष्मी 
प्रदान करे । 

[ भगवान्‌ की क्रपादृष्टि के बिना जीव का अन्तःकरण नहीं 
बिशुद्ध हाता और अन्तःकरण के शुद्ध हुए बिना जीव श्रीभगवान्‌ 
के चरण-कमलों क ( आराधन के लिए) अभिसुख नहीं हा सकता; 
इसलिए करुणासागर प्रभु की अपने प्रति महान्‌ कृपा समभकर कवि 
कहते हे--] 

मयि भ्रवं दग्भवता बताऽवता 

कुपामताद्रा महिता हिताऽऽहिता । 
अआतस्तवास्तप्रमयामया मया 

कृता सुति! सातिशयाशयाऽऽशया ॥ ७॥ 
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अन्वय--अयि शंभो ! अबता भवता, मयि कृपामृताद्रां महिता 
हिता हक्‌ श्रवम्‌ आहिता, वत ? श्रतः मया सातिशवाशयाऽऽशया अस्तप्रमया- 
मयामया तव नुतिः कृता | 

अर्थ--अये भगवन्‌ ! शरणागत की सब प्रकार से रक्षा करने- 
वाले आप दयासागर ने मेरे प्रति क्रपा-रूपी अमृत से आद्र, और 
परम पूजनीय ( श्लाध्य ) एबं माता के समान हित करनेवाली अपनी 
करुणापूणे दृष्टि अवश्य ही डाली है, इसी लिए (ता) में अपने इस 
दया-दाक्षिण्यादि-सद्गुण-सम्पन्न अन्तःकरण में आपकी प्राप्ति की 
आशा से, मृत्यु ओर रोगों को नष्ट करनेवाली यह आपकी 'स्तुति’ 
€ आराधना ) कर रहा हैँ । 


अनश्रवपप्रतिमं विमत्सरा 
नरा जरारुङमरणात्तिभीरवः । 
सुधा सुधास्रृतिवतंसशांसनं 
विहाय धावन्ति रसायनाय किम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्त्रय-विमत्सराः जरारुङमरणार्तिभीरतरः नराः, अनश्रवर्षप्रतिमम्‌ 
सुधासूतिवतंसशंसनम्‌ विद्दाय, रसायनाय स॒धा किम्‌ धावन्ति ! 
अथ--हा ! इष्या से रहित अर्थात्‌ शान्त मनवाले और जरा 
( वृद्धावस्था ), नाना व्याधियों एवं मरने के दुःख से भयभीत लाग बिना 
चादलों की ( सो ) वर्षा के समान अकस्मात्‌ भगवान्‌ के हो अनुग्रह से 
ग्राप्त होनेवाली स्तुति ( प्रभु की आराधना ) को छे।ड़कर अन्य रसायन 
( की खाज ) के लिए व्यर्थ हो क्यों इधर-उधर दौडते हैं? 
मणिः सुसूक्ष्मोऽपि यथार्त्णं विषं 
कृशा पि वह्निः सुमहद्था तृणम्‌ । 
शिशुम्‌ गेन्द्रोपि यथा गजत्रजं 
तनु) प्रदीपोऽपि यथा तमाभरम्‌ ।। ९ ॥ 
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११८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


यथाल्पमप्योषधधुन्मदं गदं 
यथामृतं स्तोकमपि क्षयाद्वयम्‌ । 
ध्रवं तथेवाणुरपि स्तवः प्रभोः 
क्षणादघं दीघेमपि व्यपोहति ॥ १० ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय-- यथा सुसूक्ष्मः अपि मणिः, उल्बणम्‌ विषम्‌ व्यपोहति; यथा 
कृशः अपि वह्निः, सुमहत्‌ तृणम्‌ क्षणात्‌ व्यपोहृति; यथा वा शिशुः अपि 
मृगेन्द्रः, गजत्रजम्‌ व्यपोहति; यथा तनुः अपि प्रदीपः. तमेभरम व्यपोहति, 
अल्पम्‌ अपि औषधम्‌ यथा उन्मदम्‌ गदम्‌ व्यपोहति, स्तोकम्‌ अपि अमृतम्‌ 
चयात्‌ भयम्‌ व्यपोहति, तथैव अणुः अपि (यया कया वा भाषया कृतः) प्रभोः 
स्तवः दीघंम अपि श्रधम्‌ , श्रवम्‌ णात्‌ [ एव ] व्यपोहति । 
अर्थ-जैसे अत्यन्त सूक्ष्म भी गारुत्मत मणि तीब्र विष को 
क्षण में ही शान्त कर देता है, जैसे कण भर भी अग्नि बहुत से ठणां के 
ढेर का शीघ्र नष्ट कर देता है, जैसे छोटासा (एकया दो सास का) 
भी सिंह हाथियों के झुण्ड का भगा देता है, जैसे अत्यन्त सूम भी दीपक 
बड़े गाढ़ अन्धकार को नष्ट कर देता है, रत्ती भर भो महोषधि जैसे महा 
उग्र (भयंकर) रोग को शान्त कर देती है और जैसे थोड़ा सा ( एक 
बिन्दु भर) भी अमृत मरण अथवा क्षय-रोग के भय का दूर कर 
देता है, वैसे ही थोड़ा सा ( एक या आधा श्लोक ) भी ( जिस किसी 
भी भाषा से किया हुआ ) इश्वर का आराधन अनेकों जन्म-जन्मान्तर में 
इकट्रे किये बहुत से भी ( कायिक, वाचिक और मानसिक ) पापों का 
नाश अति शीघ्र ही कर देता है। 
अमन्दसन्दभंगभीरविश्रम; 
प्रगरभवेदर्भपरिश्रमः क्रम; । 
अवश्यमासाद्य गुणेचितं विश्वुम्‌ 
बिभर्ति साभाग्यमभङ्गर गिर; ॥ ११ ॥ 
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समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम ११९ 


अन्वय--( धन्यस्य कवेः ) अमन्दसन्द्‌ भंगभीरवि श्रम ; प्रगल्भवेदभ- 
परिश्रमः गिरः क्रमः, गुणोचितम्‌ विभुम्‌ आसाद्य, अवश्यम्‌ ( एवं ) अभङ्करम्‌ 
साभाग्यम्‌ विभति । | 
अर्थ-[ जैसे कामिनी का क्रम ( सदूव्यवहांर्‌) किसी सद्गुण- 
सम्पन्न पति को पाकर परम सौभाग्य को धारण करता है वैसे ही ] 
सत्कवियों के महान्‌ सन्दर्भ ( ग्रन्थ-एचनाओं ) में जा अतीव गम्भीर 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ सहृदया के ही जानने योग्य उल्लासों से भरपूर और 
अति सुन्दर वैदर्भीरीति ( वैदर्भी रचना ) से सम्पन्न वाक्यक्रम ( काव्य- 
परिपाटी का विन्यास ) है वह दीन जनों के प्रति अनुग्रह और संसार- 
सागर से तारण आदि अनेकों लोकोत्तर गुछगणों से परिपूर्ण परमेश्वर 
के पाकर अवश्य ही पूण (अखण्ड) सौभाग्य को धारण करता है । 
[ अब तीन श्लोकों द्वारा, भगवान्‌ को स्तुति से विसुख कवि- 
वाणी को निरर्थकता प्रतिपादन करते हें-- ] 
यथा हि शीलेन विना कुलाङ्गना 
यथा विवेकेन विना मनीषिता । 
सदर्थवाधेन विना यथा श्रुति- 
मेहीभुजङ्गेन विना यथा मही ॥ १२ ॥ 
यथा विना द्यौररविन्दवन्धुना 
विना शशाङ्केन यथा निशीथिनी । 
विदण्धवर्गेण विना यथा सभा 
विना विभूतिविनयेन वा यथा ॥ १३॥ 
कृपाविपाकेन विना यथा मति- 
येथा सुपुत्रेण विना ग्रृहस्थितिः ।. 
तथेव शाच्या हरि णाङ्कशेखर- 
स्तवापयागेन विना सरस्वती ॥ १४ ॥ 
( तिलकम्‌) 
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१२० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अन्वय--यथा हि, शीलेन बिना कुलाङ्गना. ( शोच्या भवति ), यथा 
विवेकेन विना मनीषिता ( शोच्या भवति), यथा सदर्थत्रोषेन विना श्रतिः 
शोच्या, यथा वा महीभुजङ्गेन विना मही ( शोच्या भवति ), यथा श्ररविन्द- 
बन्धुना विना द्यौः शोच्या, यथा च शशाङ्केन विना निशीथिनी शोच्या, 
विद्ग्धवर्गण विना यथा सभा शोच्या ( भवति ), विनयेन विना यथा विभूतिः 
शोच्या, यथा मतिः कृपाविपाकेन विना शोच्या, यथा च सुपुत्रेण विना 
गृहस्थितिः शोच्या ( भवति ), तथैव हरिणाङ्कशेखरशेखरस्तवोपयोागेन विना 
सरस्वती ( वाणी ) शोच्या ( भवति ) | 
गर्थे जैसे शील के बिना कुलाङ्गना शोचनीय (गर्हित) होती है, 
ओर जैसे कार्याकार्य के विचार के बिना विद्वत्ता शोचनीय है, जैसे 
ताक्त्विक-सत्‌-अर्थ के बिना अध्ययन व्यर्थ है, जैसे राजा के विना प्रथिवी 
शोचनीय होती है और जैसे सूर्य के बिना आकाशा, चन्द्रमा के बिना 
रात्रि निरथेक होती हे, जैसे विद्वानों के बिना सभा और विनय के 
बिना ऐश्वये गर्हित है, जैसे परोपकार के बिना मति और सुपुत्र के बिना 
ग्रहमयादा शोचित होती हे, ऐसे ही श्री सदाशिव को स्तुति के उपयोग 
बिना कवि की वाणी भी अत्यन्त शोचनीय ( निर्थक ) हा जाती है। 
इसका सारांश यह है कि अहङ्कारी राजा-महाराजाओं की स्तुति 
रूप निरर्थक प्रलाप को छोड़ श्री परमेश्वर की स्तुतिरूप अमृत से आद्र 
अन्तःक्रणवाल सहृदयां को परमेश्वर की ही स्तुति में अपनी वाणी का 
उपयोग करके अपने को कृताथे करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
[ अब सबको छोड़कर केवल श्री सदाशिव को भक्ति के प्रसङ्ग से 
“कवि? अपना मनोविनोद करते हैँ-- ] 
रमापि देवी मम ने मनारमा 
क्षमापि मामभ्यवपत्तमक्षमा । 
मम क्षमेका भगवत्पराचुल्तिंन- 
भेवात्तिभङ्ग सरसा सरस्वती ॥ १५ ॥ 
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समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम्‌ १२१ 


अन्यय--रमा देवी अपि मम मनोरमा न ( भवति ) तथा क्षमा देवी 
अपि माम्‌ श्रम्यवपत्तम्‌ अक्षमा, पुनः मम भवात्तिभज्ञे एका भगवत्परा सरसा 
सरस्वती [ एव ] क्षमा ( भवति ) | 
अथ--मुझ ( संयमितचित्त) को अब वह रमा देवी (लक्ष्मी) 
भी प्रिय नहीं लगती और क्षमा ( शान्ति ) देवी भी मुझे ( इस जन्म, 
जरा और मरण के भय से ) नहीं आश्वासन दे सकती; किन्तु मेरी 
इस जन्म-मरण॒-रूपी पीड़ा को दूर करने के लिए केवल एक यह इश्वर- 
परायणा” और अत्थन्त सरस वाणो ही समर्थ हा सकती है । 
अचेतना यः किल कुस्थितिम्रियः, 
पृथग्विधो पाधिशतक्षताशयः । 
निषेव्यते पादतले स यदगिरि- 
श्चिरं मुनीन्द्रेरपि शुद्धमानसः ॥ १६ ॥# 
अन्वय--यः अचेतनः -कुस्थितिम्रियः प्रथग्विधोपाधिशतक्षताशयः 
( अपि ) सः गिरिः ( कैलाशः ) शुद्धमानसः पादतले चिरम्‌ मुनौन्द्रौ: यत्‌ 
निषेव्यते [सः एषः गोरीश्वृरसंश्रयात्मनः कल्पमहामहीरुहः फलोद्गमः 
( अस्ति ) इतिवच््यमाणश्लोकेन सहान्वयः ] | 
अर्थ--९ स्थावर होने के कारण ) अचेतन ( जड़ ) और प्रथ्वी 
में स्थिति रखनेवाला, वन-हस्ती एवं दु जन्तुओं द्वारा की हुई नाना 
प्रकार की पीड़ाओं से ज्ुएण मध्यभागवाला भी वह ( कैलाश ) पर्वत 
जो अतीव निमेल मानसरोवर से युक्त हो पादतल में चिरकाल 
तक मुनिवरों द्वारा सेवित किया जाता है--यह उसका सोभाग्य श्री 
सदाशिव के संश्रयण ( शरणागति )-रूप महा-कल्पवृक्ष का ही फल है । 
अथवा ( शब्दश्लेष द्वारा इसका दूसरा भावार्थ यह भी है कि )-- 





$ यहाँ से लेकर चार श्लोकों का “सन्दानितक? ( कल्लापक ) है, पाठ- 
सोकय के लिए समी श्लेकों का साथ ही न रखकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ रख दिया हे । 
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१२२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अचेतन ( मन्दबुद्धि ), कुत्सित मर्यादा का प्रेमी, शत्र ओं द्वारा नाना 
प्रकार के किये हुए तिरस्कार और अनेक प्रकार की व्याधियों से छुण्ण- 
चित्त (वाला) मनुष्य भी जा (श्री परमेश्वर की कृपा द्वारा) 
विशुद्ध-अन्त:करण होकर श्र्ठ मुनिया द्वारा चरणु-तल में सेवित 
किया जाता है यह उसका सोभाग्य श्री सदाशिव की शरणागति रूप 
महाकल्पवृत्त का ही फल है । 
निसगंतः सत्पथगर्हितस्थिति- 
मेलीमसो जिह्मगतिश्च यः फणी । 
स कुण्डली यन्मणिमोलिमंणिडतो 
महाश्चुजङ्गः पृथुभोगभागपि ॥ १७ ॥ 
अन्वय यः फणी, निसगंत: सत्पथगरहितस्थितिः मलीमसः जिह्मगतिः 
च ( अ्रस्तिः) सः ( ञ्रपि) यत्‌ कुण्डली मणिमौलिमणिडतः मह्दाभुजङ्गः 
प्रथुभोगभाक्‌ अपि [ संजातः ] सः एषः गौरीश्वरसंश्रयात्मनः कल्पमदामदीरुहः 
फलोद्गमः ( अस्ति ) इति पूववदन्वयः | 
अर्थ-स्वभाव से ही सत्पथ ( अच्छे माग) में निन्दित 
गतिवाला, अतीच मलिन ( काला ) आर कुटिल गतिवाला भी सर्प, 
जो कुण्डली, मणियुक्त फण से सुशा भित, महाभुजङ्ग ( सर्पराज ) और 
विशालभोग ८ बड़ा शरीर ) वाला हो गया यह भी ( सोभाग्य ) उस पर- 
सेश्वर (शिव ) की शरणागति रूप महा कल्पलता का ही फल है । 
अथवा--जो पुरुष स्वभाव से ही सन्माग में गर्हित-स्थिति, 
मलिन अन्तःकरणवाला एवं न्याय से विपरीत चलनेवाला होकर भो 
कुण्डली अर्थात्‌ ( कानों में ) दिव्य-कुंडल-धारी, मणियुक्त मस्तकवाला, 
महाकामी और रमणीय वस्तुओं का उपभोग करनेवालां हो जाता है, यह 
सब महिमा उस शङ्कर की शरणागति रूप महा कल्पवृक्ष का ही फल है । 
यदप्यजस्रं जडसङ्गमोचितः 
स्वभावतुच्छः शशभृत्‌ कलामयः । ` 
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समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम्‌ १२३. 


कलङ्कुक्तं बहते सुधामयं 
विधूतदाषोदयमुज्ज्वलं वपुः ॥ १८ ॥ 
स एष गाराशवरसश्रयात्मन, 
फलोदगमः कल्पमहामही रुहः 
अयुं समासादयितु हितायति- 
यतेत का नाम न चेतना जनः ॥ १९ ॥ 
( सन्दानितक्रम्‌ ) 

ग्रम्वय --ग्रजसथम्‌ जडसङ्गमोचितः, स्वभावतुच्छुः शशभत्‌ कलामय 
अपि ( चन्द्रमाः ) यत्‌ कलङ्कमुक्तम्‌ सुधामयम्‌ विधूतदोपोदयम्‌ उज्ज्वलम्‌ 
वपु: वहते, सः एषः गोरीश्वरसंश्रयात्मनः कल्पमहामहीरुहः फलोद्गमः 
(ग्रस्ति) हि श्रमुम्‌ ( गौरीश्वरसंश्रयम्‌ ) समासादयितुम्‌ कः नाम हितायति: 
सचेतनः जन: न यतेत ( अपि तु सर्वेपीत्यथ: ) । 

अथ--( समुद्र से उत्पन्न होने के कारण ) सदैव जल-संगम में 
तत्पर, एक कला को धारण करनेवाला, अतएव स्वभाव से तुच्छ ओर 
कलङ्कघारी भी चन्द्रमा, जा अपने दोषोदय ( रात्रिम ही उद्य होना ) 
इस दोप को हटाकर [ अर्थात्‌ चन्द्रमा का रात्रि में ही उदय होना जा 
यह दोष था, उस दोष को श्री शङ्कर के ललाट में रात-दिन सदा ही उदय 
( प्रकाशमान ) हो अपने से दूर करके ] निष्कलङ्क, अम्रतमय ओर अति 
उज्ज्वल स्वरूप को धारण करता है; यह श्र प्र फल भी श्री सदाशिव को 
ही शरणागति रूप महाकल्पत्रृक्त का है । 

अथवा-_जा पुरुष सदैव जड़-सङ्गम ( जड़ों-मूर्खा की सङ्गति) 
में ही निरत, स्वभावतः नीच-प्रकृति आर शिल्पकलाजीबी होकर भी 
पाप आदि कलङ्की से रहित, अमृत के समान स्वच्छ अर दोषोदय 
( दोषों के होने की सम्भावना ) से रहित ( अतीव सुनिमेल ) दिव्य 
शरीर को धारण करता है, यह सब महिमा उस करुणासिन्धु शङ्कर को : 
ही शरणागतिरूप कल्पलता का फल हे । 
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१२४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रंममकरन्द- 


इसलिए भविष्य में अपना हित (कल्याण ) चाहनेवाला कान सा 
“सचेतन ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष इस “भगवच्छरणागति” को प्राप्त करने का 
प्रयत्न नहीं करेगा ? अर्थात्‌ सभी करेंगे । 
निदाघनिदग्धमहामरुभ्रम- 
क्कमच्छिदो मागंमहीरुहादपि । 
कलिन्दकन्यासलिलौघसङ्गत- 
त्रिमागंगाम्भो भरसम्प्लवादपि ॥ २० ॥ 
सरस्वतीसोभगसारसम्भृत- 
प्रसन्नगम्भीरपदक्रमादपि । 
कुरङ्गना भीघनकुङकुमाङ्कित- 
स्तनाङ्गनालिङ्गनविश्रमादपि ॥ २१ ॥ 
अमन्दमानन्दसुधारसद्रवं 
स्रवन्नवन्ध्यं भवटुःखिते हृदि । 
इयत्यमुष्मिन्भुवनाध्वनि ध्वनि- 
नमः शिवायेति चमत्करोति मे ॥ २२ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 
अन्वय--इयति ( दूरे ) ्रमुष्मिन्‌ भुवनाध्वनि, भवदुःखिते मे हृदि, 
“नमः शिवाय’ इति ध्वनिः, निदाघनिदंग्धमहमरुभ्रमक्लमच्छिद: मार्ग महीर्‌ - 
हात्‌ अपि, कलिंगकन्यासलिलौषसङ्गतत्रिमाग गांभोभरसम्प्लवात्‌ अपि, सरस्वती- 
सोभगसारसम्भतप्रसन्नगम्भीरपदक्रमात्‌ ग्रपि, कुरङ्गनामीधन कुङकुमाङ्कित- 
स्तनाङ्गनालिङ्गनविश्रमात्‌ अपि, ञ्रवन्ध्यम्‌ अमन्दम्‌ आनन्दसुधारसद्रवम्‌ 
स्तवन, मे ( एतेभ्यः सर्वेभ्यः सकाशात्‌ अधिकम्‌) चमत्करोति | 
अथे--इस महाअपार भत्राटवी ( संसार-रूपी अरण्य) के 
अन्दर इन सांसारिक दुःखों से सन्तप्न हुए मेर हृदय में 'नम: शिवाय? 
शब्द की ध्वनि, ग्रीष्म ऋतु के तीब्र ताप से तपे हुए महा मरुस्थल में 
भटकनेवाले प्राणी को जो खेद होता है उसे शान्त करनेवाले मार्ग-वृक्त 
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समेतः ] सप्तमं स्तात्रम्‌ १२५. 


( छायावृक्ष ) से भी काटिगुण अधिक, श्री यमुना-जल क प्रवाह से 
संमिश्रित गङ्गाजल के सुशीतल प्रवाह में अबगाहन करने से भी काटिगुण 
अधिक, सरस्वती की सुमनोहर सूक्ति-सुधा से गर्भित ओर प्रसाद-गुण- 
गुम्फित गम्भीर पदों के क्रम से सी शतकोटि गुण अधिक, एवं लोका-: 
त्तर-सैरभ-सम्पन्न कस्तूरिका ओर केसर से विलिम्पित स्तनोंवाली 
बालाङ्गना के गाढ़ आलिङ्गन से भी काटिगुण अधिक परमानन्द-सुधा के 
रस को प्रवाहित करती हुई मेरे मन में ( पूर्वाक्त सभी वस्तुओं की. 
अपेक्षा ) अत्यन्त ही अधिक चमत्कार पैदा करती है । 

विचिन्तयज्ञीवनमेव जीवनं | 

समर्थयन्‌ पार्थिवमेव पार्थिवम्‌ । 
विभावयन्‌ वेभवमेव वे भवं 
कदाऽऽश्रये शङ्क रमेव शङ्करम्‌ ॥ २३ ॥ 

अन्वय--जीवनम्‌ एव जीवनम्‌ विचिन्तयन्‌, पार्थिवम्‌ पा्थिवम्‌ एब 
समर्थयन्‌, भवम्‌ वैभवम्‌ एव ( चणमङगुरमित्यर्थः ) विभावयन्‌, ( अहम ). 
वै शङ्करम्‌ शङ्करम्‌ एव, कदा श्राश्रये । 

अथ--में केवल एकमात्र जल का ही अपने जीवन का साधन 
समभता हुआ अर्थात्‌ भें केवल गङ्गाजल ही पीकर देह धारण करू गा? 
ऐसा दृढ़ निश्चय करता हुआ, राजा का "पार्थिवमेव? प्रथिवी का ही एक 
विकार समझता हुआ और इस संसार के वैभव को थोड़े ही दिनों तक. 
रहनेवाला अर्थात निःसार समझता हुआ उस ओढरदानी भगवान्‌ शङ्कर 
का आश्रय ( शरण ) कब ग्रहण करूं गा ! 

अथवा -में अपने प्रभु संम्बन्धी गङ्गाजल (मन्दाकिनी ) को ही 
अपना जीवन समझता हुआ, पार्थिव अर्थात्‌ म्रुण्मय-निसित ( मृत्तिका 
से बनाये हुए ) शिव-लिङ्ग को ही महादानी राजा समझता हुआ 
[ अर्थात्‌ स्रण्मय निर्मित ( शिव ) लिङ्ग के अर्चन से ही मेरे सकल 
मनोरथ सिद्ध हो जायेगे, तब फिर में इन महाक्ृपण छुद्र राजाओं 
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१२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


का क्‍यों सेवन करूँ ? ऐसा निश्चय करता हुआ ] एबं “सव शिवमय' 
जगत? के अनुसार इस समग्र संसार को अपने प्रभु-सम्बन्धी ( अर्थात्‌ 
शिवमय) ही समझता हुआ, उस कल्याण-कल्पद्रम भगवान्‌ श्रो 
सदाशिव के चरणों का आश्रय कब लूंगा ? 
वरं भवेदप्यवरं कलेवरं 
परं हराराधनसाधनं हि यत्‌। 
न तु क्रतुध्वंसिनिषेवणात्सवं 
विनिघ्रती सुक्तिरयुक्तिपातिनी ॥ २४ ॥ 
अन्वय- हि, यत्‌ परम्‌ दृराराधनसाधनम्‌, ( तत्‌ ) ग्रवरम्‌ अपि 
कलेवरम्‌ वरम्‌ भवेत्‌, तु क्रनुध्तंसिनिपेवणोत्सवम्‌ विनिश्नती अयुक्तिंपातिनी 
मुक्ति; न वरम्‌ ( भवेत्‌ ) । 
| अर्थ-जा केवल एक इश्वर के ही आराधन का साधन है, वह 
अवर भी अर्थात्‌ अति अपवित्र ओर अधम भी नर-देह श्रेष्ठ है; किन्तु 
श्री प्रभु की आराधना रूप महोत्सव को भङ्ग ( विशन्न ) करनेवाली. ओर 
प्रभु के ही महान्‌ अनुग्रह से अकस्मात्‌ प्राप्त हानेवालो भी मुक्ति 
श्रेष्ठ नहीं है । 
[ अब इसी श्लोक के अभिप्राय का पुनः विरुतारपूर्वक वर्णन 
करते हैं-- ] 
क्व नीलकण्ठायतनापसपंण- 
स्फुटापकारा चरणो महागुणों । 
क्व चाञ्चनोद्वत्तेनचचेनादिभिः 
पुरारिपूजापणतपंणौ करो ॥ २५ ॥ 
क्व नाम नामग्रहणात्सवं विभा- 
रभिप्रद्ृत्ता रसना दिने दिने | 
क्व चाद्रिपुत्रीपतिपादपंकज- 
स्फुरद्र्जोराजिविराजितं शिरः ॥ २६ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम्‌ १२७ 


क्व हृक्चिरं पारितचन्द्रशेखर- 
स्वरूपसाभाग्यविलाकनस्पृहा । 
क्व सन्तताकणितदपकद्विप- 
द्विचित्रचारित्रपवित्रिता श्रुति; ॥ २७ ॥ 
कव निधु ता5नल्पविकल्पविप्लव- 
त्रिलोचनध्याननिवन्थनं मनः । 
क्व चाऽपवर्गोऽयममाग एव यः 
स्परारिसेवासुखसवसम्पदाम्‌ ॥ २८ ॥ 
इदं विदन्त! सुधिया भियोाञ्किताः 
समाधिमाधिच्छिदमाश्रिता अपि । 
पर्चुप्रणामस्तुतिचिन्तनाचंन- 
स्फुटोपयोगं बहु मन्वते वपुः ।। २९ ॥ 
( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 
अन्वय --नीलकण्ढायतनापसपणस्फुटोपकारौ मद्दागुणौ ( भक्तानाम्‌ ) 
चरणौ क्व ( भवतः ) ? स्मरारिसेवासुखसर्वसम्पदाम्‌ अ्रमागः अयम्‌ अपवगः 
( मोक्षः ) क्व ? भ्रञ्जनोद्वत्तनचचनादिभिः पुरारिपूजापंणतत्परौ करौ क्व १ 
तथा--दिने दिने विभोः नामग्रहणोत्सवम्‌ ग्रमिप्रद्यत्ता रसना क्व ? आद्रिपुत्री- 
पतिपादपङ्कजस्फुरद्रजोराजिविराजितम्‌ शिरः च क्व ? चिरम्‌ पारितचन्द्रशेखर- 
स्वरूपसौमाग्यविलोकनस्प्रृा हक्‌ क्व ? सन्तताकणितदपकद्विषद्विचित्रचा रित्र- 
पवित्रिता श्रतिः क्व ? निधुताऽनल्पविकल्पविप्लवत्रिलोचनध्याननिवन्धनम्‌ मनः 
क्च ( अस्ति )१ स्मरारिसेवासुखसवंसम्पदाम्‌ अमागं; अयम्‌ अपवर्ग: च क्व 
( अस्ति) १ इदम्‌ विदन्तः भियोड्किताः सुधियः, आधिच्छिदम्‌ समाधिम्‌ 
आश्रिता अपि, प्रभुप्रणामस्तुतिचिन्तनाचेनस्फुटोपयोगम_ वपुः बहु मन्वते | 
अरथ-भगवान्‌ श्री सदाशित्र के मन्दिरों में जा जाकर अपनी 
कृतार्थता प्रकट करनेवाले वह भक्त-जनों के सवे-गुण-निधान चरण कहाँ ? 
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१२८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममक रन्द- 


श्री शिवप्रतिमा में अञ्जन, उद्धत्तंन ( सुगन्धित पदार्थ का अनुलेपन) एवं 
चन्दन, कु कुम ओर कपूर आदि पदार्थो' के अनुलेपनादि द्वारा श्री 
सदाशिव के पूजन में ही तत्पर हस्तकमल कहाँ ? प्रतिदिन श्री भगवान्‌ 
के पवित्र नामाच्चारण में प्रवृत्त हुई भावुकां की जिह्वा कहाँ ? एवं श्री 
गिरिजापति के चरणारविन्दों की सुपवित्र रजोराजि ( रजःकणों ) से 
विराजित हुआ भक्तों का मस्तक कहाँ ? और भगवान्‌ के दिव्य मङ्गलमय 
स्वरूप के सोन्द्य्ये का अवलोकन करने की अति उत्कट अभिलाषिणी दृष्टि 
कहाँ ! एवं प्रतिक्षण श्री भगवान्‌ के विचित्र चरित्र -श्रवण से अतीव पवित्र 
हुए श्रोत्र कहाँ? अनन्त चिन्ता-जालों के उपद्रवो को त्यागकर केवल 
श्री परमेश्वर के ही ध्यान में परायण मन कहाँ ? और श्री शङ्कर की 
सेवा में प्राप्त होनेवाले अलौकिक आनन्द और लोकात्तर सम्पदाओं का. 
अगोचर वह माक्ष कहाँ !% इसी लिए इस भक्ति-सिद्धान्त के मम्मे का 
जानेनेवाले रसिक लोग निभय होकर, जन्म-मरणादि दुःख-परम्परा का 
मूलोच्छेदन करनेवाली समाधि! ( अष्टाङ्ग योग द्वारा आत्मा और 
सन की एकता ) में आश्रित होकर भी एकमात्र प्रभु के ही प्रणाम, 
स्तुति, ध्यान और पूजन में प्रयोजन रखनेवाले ( अपने ) शरीर को 


हे ° हे ™ ~. 
अति उत्तम समभते हें । सारांश यह है कि भगवत-प्रेम-रसिकों 


ॐ यदि गम्भीरता-पूर्वंक विवेचन किया जाय तो ० ज्ञातत्वोपलच्षित ? 
अनव्रत भगवत्तत्व ( शिवतत्त्व) ही केवल्य ( मोक्ष ) पद है अत: उसका 
अनादर करना अपने भगवान्‌ ( शिव ) का ही अनादर है, इसलिए यहाँ 
“मुक्ति? पद से सालोक्य-सामीप्यादि रूप मुक्ति विवक्षित हे । 

श्रथवा--साध्य की अपेक्षा साधन में ही अभिज्ञ जनां का अधिक आदर 
हाता हे, क्योकि साधन के होने से साध्य स्वय' ही प्राप्त हा जाता है; अतः 
भावुक लोग मुक्ति की अपेक्षा भक्ति का ही अधिक महत्त्व समते हैं । 

( १ ) “अम्बुसैन्धवयोरेक्य , यथा भवति योगतः । तथात्म-मनसो- 
शक्य समाधिरभिधीयते ॥? जैसे जल ओर नमक आपस में मिल जाने से एक 
स्वरूप हा जाते हैं, वैसे ही आत्मा और मन क्री एकता को समाधि कहते हैं । 
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समेतः ] सप्तमं स्तात्रम्‌ १२९, 
का मुक्ति की अपेक्षा भक्ति में ही अधिक आनन्द प्रतीत हाता है इसी 
लिए वह लोग भगवद्भक्ति में मुक्ति का वित्न समभते हें 
'मुक्तिहि नाम परमः पुरुषार्थ एकः 
तामन्तरायसवयन्ति यद्न्तरज्ञाः ।' 
[ अब प्रवृत्तिमाग-परायणों के लिए कविराज दिव्य उपदेश 
करते हें :--] 
किमङ्गमङ्गस्यमनङ्गभङ्गद्‌- 
प्रसादनादन्यदधन्यमन्यसे । 
यदर्थमर्थक्षतिकृत्सुदुष्कर-प्रयास- 
साध्येषु मखेषु खिद्यसे ॥ ३० ॥# 
अन्वय--हे अङ्ग ! अधन्य ! ञ्रनङ्गभङ्गदप्रसादनात्‌ ग्रन्यत्‌ मङ्गल्यम्‌ 
किम्‌ मन्यसे ? यदर्थम्‌, श्रर्थचतिक्ृत्सुदुष्करप्रयाससाध्येषु मखेषु खिद्यसे | 
अथ-अरे ! अभाग्य-ग्रस्त प्राणी ! तू श्री शङ्कर की प्रसन्नता 
के सिवाय दूसरी मङ्गल-( संसार-सागर से पार करानेवाली ) बस्तु 
ओर क्या समझता हे? जो कि ( तू) धनक्षय करनेवाले अति कठिन 
प्रयत्नों से साध्य होनेबाले यज्ञों में अत्यन्त क्लान्त ( खिन्न ) हो रहा 
हे ? ( अर्थात्‌ अत्यन्त कष्ट-साध्य यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता 
है, वह सभी फल श्री भगवान्‌ शङ्कर को प्रसन्नता स स्वयं ही प्राप्त 
हा जाता है। ) 
इमा हिमानीविमला हविभु जां 
प्रशुप्रसादप्रभवा विभूतयः । 
करोषि यत्तर्पणमात्र कास्यया 
दयास्पदप्राण्युपघातपातकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


हि डबस 





२ यहाँ से चार श्लेकों का चक्कलक ( कलापक ) हे । 
9 
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१२० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः (| प्रेममकरन्द- 

अन्वय- हे अधन्य ! यत्तपणमात्रकाम्यया दयास्पदप्राण्युपघातपात- 
कम्‌ करोषि, ( तेषाम्‌ ) हविभु जाम्‌, इमाः हिमानीविमला: विभूतयः, 
प्रसुप्रसादप्रभवाः ( सन्ति ) | 

अथ--आओः अभागी ! तू जिन देवताओं को तृप्त करने मात्र की 
अभिलाषा से यज्ञों में बिना अपराध ही दया-पात्र प्राणियों की हिंसा 
करके अनन्त पापराशि को सञ्चित करता है, उन देवताओं का यह 
हिमालय के समान स्वच्छ ( अणिमा आदि अष्ट ) विभूतियाँ उसी 
परमेश्वर ( सदाशिव ) के अनुग्रह से प्राप्त हुई हैं । 

अर्थात्‌ जिस ( प्रभु ) के अनुग्रह के लेशमात्र से ही देवताओं 
को वह अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, तू भी उसी करुणा- 
सागर का ही आराधन क्यों नहीं करता ? । 


सखे ! सखेदस्य धनाजनं प्रति 
प्रतिग्रहाध्यापनयाजनादिभिः । 
प्रयाति ते वायुरिवायु रिङ्कितं 
विहन्ति हन्त क्रतवे तवेहितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्अन्वय- हे सखे ! प्रतिग्रहाध्वापनयाजनादिभिः, धनाजन प्रति सखे- 
दस्य ते आयु:, वायुः इव प्रयाति, हन्त ( अतः ) क्रतवे तव ईद्दितम्‌ ( तव ) 
इङ्गितम्‌ ( अ्रभीप्सितं श्रीशिवाराधनम्‌ ) विहन्ति । 
अर्थ--सखे ! प्रतिग्रह, अध्यापन और यज्ञादिकों द्वारा धनापाजेन 
के प्रति प्रयत्न करते करते तुम्हारी आयु प्रतिक्षण वायु के समान जा 
रही है । हन्त! यज्ञादि सकाम कर्मा' के लिए तुम जा-जा चेष्टा 
करते हो ये चेष्टाएँ तुम्हारे ( श्री इश्वराराधन-रूप ) अभीष्ट को नाश 
कर रही हैं ! 


अत; स्वतः प्राथित-संपदाँ पदं 
कदर्थना-हीनमदीनमेनसा । 
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समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम्‌ १३१ 


निदानमानन्दभुवः स्वयम्भुदो 
भजस्त्र पादाम्बुजसेवनोत्सवम्‌ ।। ३३ ॥ 


( चक्कलकम्‌ ) 
्रन्वयञ्रतः, हे सखे ! स्त्रतःप्रार्थितसम्पदाम्‌ पदम्‌, कदथना- 


दीनम्‌, एनसा ्रदीनम्‌, आनन्दभुवः निदानम्‌, स्वयंभुवः पादाम्बुजसेवनो- 
त्सवम्‌ भजस्व | 

अर्थ--इस कारण हे सखे ! तू स्वतःप्रार्थित अणिमादि समस्त 
विभूतियों के महा-निधि, पीड़ाहीन, पातक्रा के संसग से रहित एवं 
परम आनन्द की उत्पत्ति के निदान (आदि कारण) स्वयंभू 
( अनादि ) परमेश्वर के चरणाम्बुज का ही एकमात्र सेवन कर | 

अक्लेशपेशलम जङ्ट'यक्गृतान्तदूत- 

हङ्कारभङ्गभिदुरं दुरितेन्धनाग्निम्‌ । 
का नाम नामयहरं हरप!दपद्म- 
सेवासुखं सुमतिरन्वहमाद्रियेत ॥ ३४ ॥ 

अन्त्रय--अक्लेश पेशलम्‌ अ्रलङ्यक्रृतान्तदूत हुङ्कारभङ्गमिदुरम्‌ दूरितेन्ध- 
नाग्निम्‌ ्रामयहरम्‌ हरपादपदूमसेवासुखम्‌ कः नाम सुमतिः अन्वदम्‌ न आद्रियेत ! 

अर्थ--आहा ! अविद्या आदि पञ्च क्लेशाँ के संसग से रहित 
होने के कारण अतीव कोमल तथा अनिवार्य-यमदूतों के हंकार-जन्य 
त्रास का भेदन करनेवाले, पापरूप काष्ठ का भस्म करने में अग्नि के 
समान, जन्म-जरा-मरण-रूग भग्रङ्कर रोग के समूज्ञ हो नष्ट कर देनेवाले 
श्रीशिव-पादारविन्द की सेवा के सुख को कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रतिदिन 
नहीं सेबित करेगा ? । 
रोमन्थमन्थरकुरङ्गशताश्रिते¶ 

भागीरथीशिशिरशीकरशीतलेषु । 
रोहन्महाह फलकन्दलसुन्दरेषु 

बद्धास्पदास्तुहिनभूधरकन्दरेच्‌ ॥ ३५ ॥ 
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१३२ स्तुति-कुसुमार्ज्ञाल ९ [ प्रेममकरन्द- 


धन्या; समाधिमवधानधना धनादि- 
सम्बन्धबन्धमवधूय धियाऽधियन्तः 
ज्योतिः परं गलदनल्पविकर्पजाल- 
मालोकयन्ति भगवन्तमनन्तमन्तः॥ ३६ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--रोमन्थमन्थरकुरङ्गशताश्रितेषु भागीरथीशिशरशीकरशीतलेपु 
रोहन्महाहंफलकन्दलसुन्दरेघु तुहिनभूधरकन्दरषु बद्धास्पदाः ञ्रवधानधनाः 
धन्याः, धनादिसंबद्धबन्धम्‌ अवधूय, धिया समाधिम्‌ ञ्रधियन्तः, गलदनल्पविक- 
ल्पजालम्‌ परम्‌ ज्योतिः भगवन्तम्‌ अनन्तम्‌ , अन्तः ( हृदये ) अ्रालोकयन्ति । 
अर्थ--रोमन्थ ( चवि त वस्तु के पुनः पुनः चर्वण करने) से 
आलसी बने हुए सृग-गणां से आश्रित ( घिरे हुए), भागीरथी के शिशिर 
जल-कणशां से सुशीतल, अति उत्तम फल एवं कन्द-सूलादिकों के सुहावने 
वृच्त और लताओं से सुमनोहर हिमालय पर्वत की गुहाओं में आसन 
लगाकर केवल एकाग्रता को ही अपना परम घन समभनेवाले घन्यात्मा 
लोग धन, पुत्र ऑर कलत्रादि-सम्वन्ध के बन्धन का तोड़ एकाग्र 
बुद्धि के द्वारा समाधि ( आत्मा और मन की एकता ) को प्राप्त हाते हुए 
अपने हृदय-कमल के अन्दर समस्त विकल्प-( चिन्ता-) जाल के संसग 
से रहित परम ज्योति स्वरूप भगवान्‌ सदाशिव को ( ज्ञान-चक्षु- 
द्वारा ) देखते हैं । 


धन्या भजन्ति नृपवेश्मसु वेत्रिवक्त्र- 
हुंकारकातरधियस्तरुणेन्दुमीलिम्‌ । 

ने ९ वीणा 

वैराग्यनिट्ट तमनस्विजनावकीण- 
स्वगापगापुलिनबाललतालयेपु ।। ३७ ॥ 


श्अन्वय- दपवेश्मसु वेत्रिवक्त्रहुङ्कारकातरधियः धन्याः, वेराग्य-निद्वंत- 
मनस्विजनावकीरणस्वर्गापगापुलिनबाललतालयेषु तरुणेन्दुमौलिम्‌ भजन्ति | 
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समेत: ] ` सप्तमं स्तोत्रम्‌ १३३ 

अथ---अहा ! राजमहलों पर द्वारपाल लोगों के मुख से निकले हुए 
हु'कारो (अन्दर मत जाओ ! इस प्रकार के क्रोधभरे वचनों) से कातर हुए 
भाग्यवान्‌ लोग सांसारिक त्रिपयो में न आसक्त होकर वैराग्य से नियमित 
चित्तवाले मनस्तियों (मुनि-जनों) से घिरे हुए गङ्गातट के कोमल लता-गृहां 
( पणशालाओं ) में ( स्थित होकर ) भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान करते हैं । 


सन्तः स्मरन्ति शशिखणडशिखण्डसेवा- 
हेचाकिनः सुरसरित्पुलिनस्थलेषु । 
लक्षमीलवोर्लसदमन्दमदाऽचरलेप- 
भूपालवालिशविलङ्गनविप्लवानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वय-शशिखण डशिखणडसेवाहेवाकिनः सन्तः, सुरसरित्पुलिन- 
स्थलेषु, लच्मीलवोल्लसदमन्दमदाऽत्रलेपभूपालवालिशविल ङधघन-विप्लवानाम्‌_ 
स्मरन्ति | 
अर्थ श्री शक्कर की ही सेवा में व्यसन रखनेवाले सज्जन लोग 
गङ्गातट की एकान्त-भूमि में ( वैराग्य की दृढ़ता के लिए ) थोड़े से धन 
के मद से दूषित-अरन्तःकरणवाले महामूख राजाओं के अपमानरूप 
उपद्रवों का स्मरण करते हें । 
इदं मधुमुखं विषं हरति जीवितं तरक्षणा- 
दपथ्यमिदमाशितं व्यथयते विपाके वपु; । 
इदं तृणगणाट्टतं विलमधो विधत्ते क्षणा- 
द्दत्र मलिनोस्बणेद्रेविणमजितं कमभिः॥३९॥ 
अतः प्रतनुवेभवोद्भ वद खद गवक्षमा- 
पतिप्रणयसंभवं ग्रुवि विडम्बनाडम्बरस्‌ । 
विहाय सुरवाहिनीपुलिनवासहेवाकिनो 
भजन्ति क्रतिनस्तमीरमणखणडचूडामणिम्‌ ॥४०॥। 
( युग्मम्‌ ) 
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१३४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ »ममकरन्द- 


अन्वय- अत्र, मलिनोल्बणैः कर्मभिः ( मनुष्यैः ) यत्‌ द्रविणम्‌ 
अजितम्‌ , इदम्‌ मधुमुखम्‌ विषम्‌ तत्खणात्‌ जीवितम्‌ हरति | इदम्‌ श्राशितम्‌ 
अपथ्यम्‌ विपाके वपुः व्यथयते। ( मलिनोल्बणैः कर्मभि: यत्‌ द्रविणम्‌ उपा- 
जितम्‌) तत्‌ इदम्‌ तृणगणावृतम्‌ विलम्‌ क्षणात्‌ ग्रधः विधत्ते । अतः (दतोः) 
सुरवाहिनीपुलिनवासहेवाकिन; कृतिनः, भुवि प्रतनुवैभवोद्भवदखवंगवक्षमापति- 
प्रणयसंभवम्‌ विडम्बनाडम्बरम्‌ विहाय, तमीरमणखण्डचूडामणिम्‌ भजन्ति | 
अथ--इस संसार में अत्यन्त मलिन और उल्वण (उप्र) 
कर्मा के द्वारा मनुष्य जिस धन को सञ्चित करते हे, बह ( धन ) आरम्भ 
में मधुर प्रतीत होनेवाला विष है, अतएव वह तत्क्तण अर्थात्‌ उपभोग 
कंरते समय ही उनके जीवन को नष्ट कर देता है, उपभोग करने से 
परिणाम में अतीव अपथ्य-कारक होता है ओर अन्त में शारीर का 
अत्यन्त ही दुःखित कर देता है। इसलिए वह ( मलिन कर्मा द्वारा 
उपाजित ) धन मानो तृणों से ढका हुआ एक बड़ा विल ( अन्धकूप ) है 
अतः उसमें प्रवेश ( उपभोग ) करने मात्र में ही वह मनुष्य का अध:- 
पात अवश्य ही कर देता है। 
इसी कारण बुद्धिमान्‌ लोग इस असार संसार में, अत्यन्त 
अचिरस्थायी ( ज्ञणभङगुर ) वैभव के महान्‌ मद में दूषित छुद्र राजाओं 
की प्राथना से होनेवाले उपहास ( अपमान ) के आडम्बर का छोड़कर, 
श्री गङ्गातट में वास करते हुए केवल एकमात्र सदाशिव का ही आराधन 
करते हें । अतः-- 
कि भूयोभिः परुषविषयेः श्रीविकारेरसारेः 
किं बा भूयः पतनविरसैः स्वर्गभोगाभिलापेः । 
मन्ये नाऽन्यद्भवभयविपत्कातराणां नराणां 
युक्त्वा भक्तिं भगवति भवे शस्यमाशास्यमस्ति।४१॥ 
दूरोदञ्चच्चडललहरीहारिहस्तव्युदस्त- 
व्यापत्तापत्रिदशतटिनीमञ्जनोन्मञ्जनेषु । 
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समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम्‌ १३५ 


श्रद्धाबन्धं शशधर-शिर!पादराजीवसेवा- 
हेवाकेकव्यसनमनसस्तेन तन्वन्ति सन्तः ॥४२॥ 
| ( युग्मम्‌ )' 

अन्वय--असारैः भूयोभिः परुषविषयै: किम्‌ १ श्रसारैः श्रीविकारैः च 
किम्‌ ? पतनविरसैः स्वगंभोगाभिलापै; वा किम्‌ [ भवति ] १ भवभयविपत्कात- 
राणाम्‌ नराणाम्‌, भगवति भवे भक्तिम्‌ मुक्त्वा, ्रन्यत्‌ ग्राशास्यम्‌ शस्यम्‌ न 
अस्ति | [ इति अहम्‌ ] मन्ये । तेन ८ पूर्वोक्तहेतुना ) सन्तः, शशधरशिरः- 
पादराजीवं-सेवाहेवाकेकव्यसनमनसः ( सन्तः ) दूरोदञ्चचदटललहरीहारिहस्तव्यु- 
दस्तव्यापत्ताप-त्रिदशतटिनीमरज्जनोन्मञ्जनेषु, श्रद्धावन्धम्‌ तन्वन्ति | 

अथे-अत्यन्त नीरस बहुत से कठोर ( शब्द-स्पर्श-रूप-रस 
आदि) विषयों से प्राणी को क्या लाभ हा सकता है, क्षण में ही विनाश 
हानेवाले इन ऐहिक धन के विकारों से भी क्या लाभ होता है? और 
'क्षीण पुण्ये म्रृत्युलोकं विशान्ति? इस प्रकार पुनः पुनः पतन होने क 
कारण उन अत्यन्त नोरस स्वर्गीय भोगों की लालसाओं से भी प्राणी 
को क्या परम लाभ हो सकता है? अर्थात कुछ भो नहीं । अतः मेरा 
तो यह निश्चय है कि इस जन्म-मरण-रूप सांसारिक विपत्ति से अत्यन्त 
कातर इए प्राणियों के लिए केवल भगवान्‌ शङ्कर को भक्ति को छोड़कर 
अन्य काई भी अभिलपित बस्तु कल्याणदायक नहीं हो सकती । इसी 
कारण विद्वान्‌ लोग (इन सांसारिक क्षणिक सुखों में आसक्त न होकर) 
केवल परमेश्वर के ही चरण-कमलों का सवा में तत्पर होकर दूर तक 
फैलनेवाली चञ्चल तरङ्ग-रूपी भुजाओं से ( जीवों के जन्म-मरण रूपी 
महाव्याधि और त्रिविध-तापां को दूर करनेवाली भगवती गङ्गा के 
अवगाहन में ही निरन्तर दृढ़ अनुराग करते हें । 

इति श्रीप्रेममकरन्दनाम्न्या टीकये।पेतं काश्मीरकमहाकवि- 
श्रीमज्जगद्धरभट्टजिरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति- 
कुसुमाञ्जलौ 'सेवाभिनन्दनं'नाम सप्तमं स्तोत्रम्‌ । 


क 
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२३९ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
ञरष्टमं स्तोत्रम्‌ 


न“ > | पन”) 


अब यहाँ से भगवान्‌ की 'शरणागतवत्सलता? का वणन करते 
हुए “शरणाश्रयण” (शिवशरणागति) नामक अष्टम स्तोत्र को आरम्भ 
करते हुए “कवि? कहते हें-- | 


कल्याणिनः सुरगिरेरिव संश्रितस्य 

लक्ष्म्या हरेरिव रवेरिव दीप्तिभाजः | 
पद्यस्य शम्ध्ुविषयस्य जयन्ति पादा 

ये मण्डयन्ति च पुनन्ति च विष्टपानि ।। १ ॥ 


अ्न्वय--शाम्भुविषयस्य कल्याणिनः पद्यस्य ये पादाः, कल्याणिनः सुर- 
गिरेः पादाः इव, / तथा ) लक्ष्म्या संश्रितस्य हरे: पादाः इव, ( एवं ) दीपि- 
भाजः रवेः पादाः इव, विष्टपानि मण्डयन्ति, पुनन्ति च, ते जयन्ति । 


अर्थ--श्री शङ्कर की अद्भुत महिमा को वणन करनेवाले मङ्गल- 
सय श्लोक के जा पाद ( चरण ) सुवर्णमय झुमेरु-पवंत के पादों 
( प्रत्यन्तपवतों ) के समान, लक्ष्मी से आश्रित भगवान्‌ विष्णु के पादों 
( राजा बलि के बन्धन-समय के तीन पाद-विक्रमां) के समान 
और दीप्तिमान्‌ ( प्रकाशमय ) सूये के पादों (किरणों ) के समान 
समस्त भुवनां को भूषित और पवित्र करते हैं वे श्रीसदाशिब की 
महिमा वर्णन करनेवाले श्लोक के पाद सवोत्कृष्ट हैं । 

याः पङ्किलिन कलिलेन वियाजयन्ति 
नित्याज्ज्वलेन कुशलेन च याजयन्ति | 


ता धूजेटेरमरनिररिणीतरङ्ग- 
भङ्गामिरामगतयः स्तुतयो जयन्ति ॥ २ ॥ 
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समेतः ] अष्टमं स्तोत्रम्‌ १३७ 


अन्वय--याः ( भक्तजनम्‌ ) पङ्किलेन कलिलेन वियोजयन्ति, नित्या- 
ज्ज्वलेन कुशलेन च योजयन्ति; ताः ग्रमरनिभरिणीतरङ्गभङ्गाभिरामगतयः 
स्तुतयः, जयन्ति । 
अथ--जो भक्तजनों को पापों की मलिनता से वियुक्त ( रहित ) 
और अत्यन्त निम्मेल पुण्य से युक्त कर देती हैं, वे गङ्गाजी के दिव्य 
तरङ्गों के समान अति मनोहर गतिवाली “शङ्कर की स्तुतियाँ?? घन्य हैं । 
संसारदारुणदवानलदहमान- 
वाक-चित्त-काय-कुशलीकरणोषधानि | 
श्री-भुक्ति-मुक्ति-वश-कम्मेण्ि कार्मणानि 
शम्भाजेयन्ति नुतिचिन्तनपूजनानि ॥ ३ ॥ 
अन्वय-संसारदारुणदवानलदह्यमानवाकचित्तकायकुशलीकरणोषधानि, 
श्रीभुक्तिमुक्तिवशकर्मणि कामणानि, शम्भोः नुतिचिंतनपूजनानि जयन्ति | 
अर्थ--संसाररूप दाण (घोर ) दावानल ( वनाग्नि ) स जलती 
हुई वाणी, चित्त और शरोर का शान्त करने में महाषधि-स्वरूप, एवं श्री 
( लद्मो ), भु'क्त ( भाग-परम्परा ) और मुक्ति ( आत्यन्तिक दुःख को 
निवृत्ति) इन तीनों का मन्त्रमुग्ध की तरह वश में कर लेनेवाली श्रोशङ्करजी 
की स्तुति, चिन्तन ( ध्यान ) ओर पूजन ये तीनों अतीव धन्य हें । 


दाषाकरस्य शिरसि स्थितिमुत्तमाङ्ग- 
च्छेदं विधेरविरहं नरवाहनस्य । 
भस्मीकृति त्रिपुर-पाशधर-स्मराणां 
वश्यं दिशाञ्च दशक दशकन्धरस्य ॥ ४ ॥# 
अन्वय--( येन स्पातन्त्रयेण क्रीडन्निव प्रभुः ) दाषाकरस्य शिरसि 
स्थितिम्‌ व्यधित, विधेः उत्तमाङ्गच्छेदम्‌ व्यधित, नरवाहनस्य अविरहम्‌ 





०० ७३ ™ ९ क हे 
४ यहाँ से लेकर अष्टम श्लोक पय न्त ४ श्लोकों का 'कुलकः हे । 
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१३८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द- 
८ सख्यम्‌ ) व्यधित, त्रिपुरपाशधरस्मराणाम्‌ भस्मीकृतिम्‌ व्यधित, दशकन्धरस्य 
वश्यम्‌ दिशाम्‌ दशकम्‌ व्यधित। “तत्‌ इश्वरस्य निरङ्कशम्‌ अप्रतिहतम्‌ 
स्वातन्त्र्यम्‌ जयति, इति वक्ष्यमाणाऽष्टमश्लोकेन’ सहान्वयः? | 

अथ-प्रभु ने जिस स्वतन्त्रता से उस दोषाकर ( रात्रि में उद्य 
होनेवाले अथवा दोषाणाम्‌-आकरः = दोषों के आकर अर्थात्‌ अनेकों 
दाषवाले भी ) चन्द्रमा को अपने शिर में धारण किया और (बाँइ' 
कनिष्ठ अङ्गलि के नख से) पितामह ब्रह्माजी के (पञ्चम) शिर का छेदन 
कर डाला, कुबेर के साथ दृढ़ मित्रता की, त्र लाक्य-विजयी त्रिपुरासुर, 
यमराज ओर कामदेव को भस्म किया और दशों दिशाओं का अपने 
भक्त-शिरोमणि रावण के अधीन कर दिया; वह परमेश्वर की निरङ्कुश 
और निरनुरोध७ स्वतन्त्रता सर्वोत्कृष्ट सर्व समर्थ ) है । अर्थात्‌ प्रभु 
अपने शरणागतों का उद्धार और मदोन्मत्त खलों का तीव्र शासन करने 
में सबेथा ही स्वतन्त्र हैं, अतः जिसको जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं । 


शौर्यानलस्य परशुव्यजनेन दीप्ति 

रामस्य बाहुपरिघप्रतिघं मघोनः । 
हेमं मरुत्तन् पतेदिवसानि सप्त 

वर्ष सुदशनसमपणमच्युतस्य ॥ ५ ॥ 


अन्बय--( येन च स्वातन्त्र्येण ) परशुव्यजनेन रामस्य शोर्यानलस्य 
दीप्तिम्‌ व्यधित, मघोनः वाहुपरिघ्रप्रतिघम्‌ व्यधित, मरुत्तद्रपतेः ( पुरे ) सप्तदि- 
वसानि हैमम्‌ वर्षम्‌ व्यधित, अच्युतस्य सुदशनसमपंणम्‌ व्यधित; (तत्‌ ईश्वरस्य 
अप्रतिद्ृतम्‌ स्वातन्त्र्यम्‌ जयति इति पूव॑वदन्वयः ) । 

अर्थ-प्रसु ने जिस स्वतन्त्रता से अपने भक्त श्री परशुरामजी 
का अपना परशु-व्यजन ( परशुरूप पङ्का ) प्रदान करके उससे उनके 





४ अनुरोध--रोकटोक- से रहित । 
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समेत; ] अष्टमं स्तोत्रम्‌ १३९ 
शैार्यानल ( शूरतारूपी अग्नि ) को ओर अधिक उत्त जित किया, इन्द्र 
के बाहुरूपी परिघ का स्तम्भन किया और राजा मरुत्त के नगर में सप्त 
दिवस पर्यन्त सुवण की अविच्छिन्न बृष्टि की एवं भगवान्‌ विष्णु का अपना 
सुदर्शन दे दिया वह शाङ्करजी की उदार स्वतन्त्रता सर्वोत्कृष्ट (धन्य) है । 


श्वेतस्य कण्ठपुलिनात्समवतिपाश- 
प्रोत्सारणं नयननिहरणं भगस्य । 
दुश्धाब्धिदानमुपमन्युमुने; क्रियासु 
दक्षस्य विघकरणं मखदीक्षितस्य ॥ ६ ॥ 
अन्चय--( येन स्वातन्त्र्येण ) श्वेतस्य कण्ठपुलिनात्‌, समवतिपाश- 
प्रोत्सारणम्‌ व्यधित, उपमन्युमुनेः दुग्धाव्धिदानम्‌ व्यधित, मखदी्षितस्य 
दक्षस्य क्रियासु विन्नकरणम्‌ व्यधित | 
अ्थ--प्रभु ने जिस स्वतंन्त्रता से [ यमराज के भय से 
अपने (शिव-) लिङ्ग को आलिङ्गन करनेवाले ] राजा श्वेत के कण्ठ-प्रदेश 
से यमराज के भयङ्कर नागपाश को दूर किया ओर जिस स्वतन्त्रता स 
अपने परम भक्त वालक उपमन्यु को क्षीरसमुद्र ही दे दिया तथा यज्ञ मं 
दीक्षित दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस किया वह भगवान्‌ शङ्कर की 
स्वतन्त्रता सबेसमथ है । 
शूलाधिरोइणपराभवमन्धकस्य 
पूष्णो इनुग्रहमनुग्रहमज्ुनस्य । 
` नन्दीश्वरस्य रविजादभयं अ्ुजङ्ग- 
भङ्गयाभिमानमथनं सुनिमानिनीनाम ॥ ७॥ 
ग्रम्वय--( येन स्वातन्त्र्येण ) श्रन्धकस्य शूलाधिरोहणपराभवम्‌ 
व्यधित, पूष्णः हनुग्रहम्‌ ग्रजु नस्य च अनुग्रहम्‌ व्यधित, नन्दीश्वरस्य रवेजात्‌ 
अभयम्‌ व्यधित, सुनिमानिनीनाम्‌ भुजज्ञभंग्यामिमानमथनम्‌ व्यित ( तत्‌ 
स्वातन्त्र्यम्‌ जयति ) । 
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१४० स्तुति-कुसुमाञ्ञालि: [ प्रेममकरन्द- 
अथे--जिस स्वतन्त्रता से अन्धकासुर का त्रिशूल में चढ़ाकर 
'तिरस्क्कत ( प्राणों से रहित ) किया, पूषा (सूये) को दाढ़ी को उखाड़ 
डाला, अजुन को अपना धनुष देकर अनुगृहीत किया, अपने गणा- 
धीश नन्दीश्वर को यमराज से बचाया और मुनि महिलाओं के-सुचरि- 
त्रता के--अभिमान को मंथन किया । 
किं वाऽपरं द्रहिणकृष्णहरत्वमेत्य 
सगस्थितिप्रशमनानि जगत्त्रयस्य । 
क्रीडन्निव व्यधित येन निरङ्कुश तत्‌ 
स्वातन्त्र्यमप्रतिहतं जयतीश्वरस्य ॥ ८ ॥ 
( पञ्चभिः कुलकम्‌) 
ग्रन्वय--किम्‌ वा अपरम्‌ ( बहु ब्रूमः ) येन स्त्रातन्त्र्येण्‌, क्रीडन्‌ इव 
द्र हिणकृष्णहरत्वम्‌ एत्य, जगत्त्रयस्य सर्ग स्थितिप्रशमनानि व्यधित, तत्‌ 
ईश्वरस्य निरङ्कशम्‌, श्रप्रतिहतम्‌ स्तरातन्त्र्यम्‌ जयति | 
अर्थ “अब अधिक और क्या कहें-जिस. प्रभुता से मानो 
क्रोड़ा करते हुए जैसे अर्थात्‌ इच्छा मात्र से ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 
रूप धारण कर त्रोज्ञोक्य की सृष्टि, स्थिति और प्रलय किया करते 
हैं, वह भगवान्‌ सदाशिव की निरङ्कश और निरनुरोध प्रभुता सर्वा- 
स्क्रष्ट ( कतु, अकतु , अन्यथाकतु समथः ) है। 
[ यहाँ से २५ श्लोकों के महाकुल #' द्वारा कहते हैं-- ] 
यस्याऽतिघोरगरलादपि कणठपीठा- म 
त्संजीवनौषधमुदेति बचो नतानाम्‌ । 
यस्य ज्वलदघनकृशानशि खोल्बणापि 
वषंत्यमाघममृतद्रवमेव दृष्टिः ॥ ९ ॥ 





( $) जहाँ १ से अधिक श्लोकों का साथ अन्वय हो उसे 'महा- 
कुलक? कहते हैं। 
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समेतः ] अष्टमं स्तात्रम १५१ 


न्रन्वय--यंस्य श्रतिघोरगरलात्‌ अपि कण्ठपीट।त्‌ , नतानाम्‌ ( सञ्जीव- 
नम्‌ ) सञ्जीवनौषधम्‌ वचः उदेति; यस्य ज्वलद्घनक्ृशानुशिखेल्बणा ग्रपि दृष्टि: 
नतानाम श्रमोघम्‌ अम्रृतद्रवम्‌ एव वषति; ( तम संश्रितार्तिहरणम्‌ विभुम- 
अहम्‌ शरणम्‌ श्रयामि, इति अग्रे पंचविंशतितमे श्लोके सम्वन्धः ) | 
अर्थ-जिस प्रभु के अत्यन्त घार हालाहल भरे हुए भी कण्ठ- 
देश से भक्त लोगों के एकमात्र सञ्जोचन, दिव्य सञ्जीवनी ओषधि के: 
समान “मत डरो ! मत डरो !!! ऐसे अभय वचन निकलते हें; और 
जिसकी जलती हुई अग्नि-ज्वालाओं से उल्बण ( उग्र ) हुई भी दृष्टि. 
( तृतीय नेत्र ) शरणागतों के प्रति साक्षात्‌ असूत को ही वर्षा करती. 
हे, उस शरणागत-प्रतिपालक करुणासागर प्रभु को में शरण लेता हूँ ।. 
[ अहा ! प्रभु के दारुण विष से परिप्लुत हुए भी कणठस्थल स निकली: 
हुई वाणी द्वारा भक्त लोगों का जीवन ओर अग्निज्वालाओं से उम्र हुई: 
दृष्टि से भी अमृत के रस का प्रवाह हाना, कितने आश्चर्य की बात है ?]' 
दं्टाकरालमपि घोरमघोरवकत्त्रं 
यस्य प्रपन्नमयभञ्जनभङ्किमिति । 
यस्याङ्गभस्मफणिकाश्चरणाश्रितेषु 
क्पूरधूलिपटलश्चियमाश्रयन्ति || १० ॥ 
अन्वय--यस्य दंष्राकरालम्‌ अपि घोरम्‌ (नीलोत्पलाभम्‌) अधोरवक्त्त्रम्‌ 
प्रपन्नमयभञ्जनभङ्किम्‌ एति, यस्य च ग्रङ्गमस्मकण्काः, चरण श्रितेषु|कपू रधूलि- 
पटलश्रियम्‌ ग्राश्रयन्ति, ( तं विभु' श्रयामि, इति पूववत्‌संवन्धः ) | 
अर्थ -जिस ( प्रभु ) का दाँतां से विकराल भी वह घोर अर्थात्‌ 
नीलकमल के समान "अघोर? नामक मुह, अपने शरणागतों के जन्स- 


( ५ ) इस अघोर सुख का भी ध्यान रावण ने वदनपन्चक्र-स्तुति में 


ot! 


'काळाश्रश्रमराज्जनच्‌ तिनिभं च्यात्रृत्तपिङ्गक्षणं 
भालेन्दूउञ्चलितं हिमांश॒वदनप्रो दूभिञ्चदट्रङुरम्‌ । 


किया 
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१४२ | स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
सरण-जन्य भय का दूर कर देता है और जिसके अङ्ग में लगे हुए भस्म- 
कण चरणाश्रित सेवकों को कपूर के समान स्वच्छ दिव्यातिदिव्य ऐश्वर्य 
प्रदान किया करते हैं, उस अतिशय दयालु प्रभु को में शरण लेता हूँ। 
यस्यापि कृष्णाभुजगा भुजगा भजन्त- 
मिन्दीवरस्रज इव प्रविनन्दयन्ति । 
कि चाङ्गसङ्गि मरुदीरितमेति यस्य 
मुण्ड नमत्स्वपलमङ्गलकम्बुशोभास्‌ । ११ ॥ 
अन्वय--यस्य भुजगाः कृष्णभुजगाः अपि, इन्दीवरखसजः इव, 
भजन्तम्‌ प्रविनन्दयन्ति, किम्‌ च ( अधिकम्‌ ) यस्य श्रङ्गसङ्कि मुण्डम्‌, 
-मरुदीरितम्‌ ( सत्‌) नमत्सु अमलमङ्गलकम्बुशोमाम्‌ एति, ( तं विभुम्‌ 
अहम्‌ श्रयामि ) | 
अथे-जिसकी भुजाओं में लिपटे हुए काले सप भी भक्तजनों का 
.नीलकमलों को माल! के समान आनन्द प्रदान करते हें, अधिक क्या 
कहें, जिसके अङ्ग में विराजित मुरड (त्रह्म-कपाल) भी वायु से ररित होकर 
भक्त लोगों के लिए अतीव-निमेल माङ्गलिक राङ्क के समान परम मङ्गल- 
दायक हो जाता है उस शरणागतवल्लभ शङ्कर की में शरण लेता हूँ । 


यस्येभचर्मघनशोणितपङ्कलिप- 
मङ्गषु मङ्गलदुगूलः -विलासमेति । 


सर्पे प्रोतकपालुक्तिशकलः्ग्राकीणंसच्डेखरं 
वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य कुटिलश्र अङ्गरेएदं सुखम्‌ ॥।' 

( १ ) यद्यपि प्राचीन कवियों के अन्थो में प्रायः “दुकूल' शब्द देखा 
जाता है किन्तु हमारे कवि ने ते! दुगूल शद्ध प्रयुक्त किया हे। महाकवि 
श्री जयदेव मिश्रजी ने भी अपने गीतगोविन्द में दुगूल ही शाब्द का प्रयोग 
- किया— 

'केलिकल्ाकुतुकेन च काचिद््सु यमुना जलकूले । 
मञ्जुलवन्जुलकुन्जगतं विचकपं करेण दुगुले ॥?. 
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समेतः | अष्टमं स्तोत्रम्‌ १४३ 


यस्यापि तापविधुरेपु करे कपाल- 
मालम्बतेज्मृूतकमण्डलुखण्डलीलाम्‌ ॥ १२ ॥ 

अन्वय--यस्य अज्ञेवु, घनशोण्तिपङ्कलिप्तम्‌ (अपि) इमचम मङ्गल- 
दुगूलविलासम्‌ एति, यस्य करे कपालम्‌ अपि, तापविधुरेषु श्रमृतकमण्डलु- 
खण्डलीलाम्‌ ग्रालम्त्रते ( तं अहम्‌ श्रयामि ) । 

अथ--अत्यन्त घन शोणित से लिप्त हुआ भी गजचमे जिस 
भगवान्‌ के दिव्य सङ्गलमय शरीर में अति मनोहर माङ्गलिक उत्तरीय 
वस्त्र के समान बन जाता है, ओर जिस प्रभु के हस्तकमल में अझुचि 
कपाल (अपवित्र खप्पर) भी तापत्रय-विह्नलित प्राणियाँ के लिए अम्रत- 
पूर्ण कमण्डलु के समान बन जाता है, उस शरणागतवल्लभ प्रभु की 
में शरण में जाता हूँ । 


यत्पादपांसुपरिमशंशुचि श्मशानं 
श्रीशेलनेमिषम्रुखान्यधरीकरोति । 
यत्संस्तवादविकलं कुशलं कपाल- 
पाली करोति कृतिनां कमलावलीव ॥ १३ ॥ 
अन्य --यत्पादपांसुपरिमशंशुचि ( सत्‌ ) श्मशानम्‌ , श्रीशैलनेमिष- 
मखानि ( तीर्थानि अपि ) अधरीकरोति; यत्संस्तवात्‌ कपाल पाली, कमलावली 
इव, कृतिनाम्‌ अविकलम्‌ कुशलम्‌ करोति, तमहं श्रयामि । 
अथ--जिसकी चरणारविन्द-रज के स्पर्श से अति पवित्र हुआ 
बह श्मशान, श्रीशैल ( सिद्धगिरि ) ओर नैमिषारण्य प्रश्नति तीर्था को 
भी तिरस्क्रत कर देता है और जिसके स्पश से झुण्डमाला ( भी) 
भाग्यवान्‌ लोगों का सुमनाहर कमल-पंक्ति के समान अखण्ड सुख देती 
है, उस शरणागत-वस्सल प्रभु की में शरण लेता हूँ । 


यं देबमस्तशिरसं सुरभत्तरङ्क 
लङ्केशवैरिकरवीजिततालब्टन्तस्‌ | 
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१४४ स्तुति-कुसुमाञ्जांलः [ प्रेममकरन्द्‌- 


आसीनसुप्तसुखितं शतरुद्रियादि- 
मन्त्रैः स्वरेण मधुरेण ग्रणाति वेधाः ॥ १४ ॥ 

अन्वय--एुरमत्तः अङ्के अस्तशिरसम्‌, लङ्केशवैरिकरबीजितताल- 
वृन्तम्‌ , आसीनसुस्सुखितम्‌ यम्‌ देवम्‌, वेधाः शतरुद्रियादिमन्त्रेः मधुरेण 
स्वरेण णाति, ( तमहं शरणम्‌ श्रयामि ) | 

अथ-त्रेलाक्य-रत्ता के लिए त्रिपुरासुर, अन्धकासुर आदि 
दुष्ट दैत्यों का संहार करके जा ( इश्वर ) अपने मस्तक को 
इन्द्र को गोद में रखकर, सुख-निद्रा में स्थित हो जाते हैं, तब भगवान्‌ 
विष्णुजी अपने कर-कमलों स जिन्हें पङ्ा डुलाने लगते हैं और 
ब्रह्माजी (-षट्षष्टिनीलसूक्त च पुनजेपति षोडशीम्‌, इत्यादि प्रकार 
के) शातरुद्रिय आदि वैदिक मन्त्रों द्वारा खात प्रकार के सुमधुर 
स्वर से जिनकी स्तुति करने लगते हैं, उन भगवान्‌ शङ्कर की में 
शरण लेता हँ । 


हेलावलीढश्ुवनत्रितयेन येन 
गीणा पुरन्दरसुङुन्दरवीन्द्‌बोऽपि । 

यस्य ज्वलद्विपुलभालविलाचनाग्नि- 
ज्वालावलीशलभतामगमत्स कालः ॥ १५ ॥ 


भ्रन्वय--हेलावलीढंभुवनत्रितयेन येन ( कालेन ) पुरन्दरमुकुन्द्रवी- 
न्द्वः अपि गीर्णाः, सः कालः, यस्य ( प्रमोः ) ज्वलद्विपुलभालविलोचनाग्नि- 
ज्वालावलीशलभताम्‌ अ्रगमत्‌ ( तं विभुम्‌ अहम श्रयामि ) । 


अथ--तीनों लाको को केवल खेल (हँसी ) में ही ग्रस्त कर 
लेनेबाले जिस ( काल ) ने अनेकों इन्द्र, विष्णु, सूर्य ओर चन्द्रमा भी 
निगल लिये हें ऐसा वह काल भी जिस ( सदाशिव ) के विशाल भाल 
में जाज्वल्यमान नेत्राऽग्नि की प्रचण्ड उ्वालाओं में पतङ्ग सा बन 


गया, उस परमेश्वर की में शरण लेता हूँ । 
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समेतः ] अष्टमं स्तोत्रम १४५ 


शवेतं विधोरुदयहेतुमवेत्य पक्षं 
कालं च यः क्षयकरं हृशमाश्रितस्य । 
३वेतं दयाविशदयाशु रृशानुग्ह् 
कालं दृशेव नयति स्म शमं विपक्षम्‌ ॥ १६॥ 
अन्वय--यः श्वेतम्‌ पचतम्‌ , दृशम्‌ श्राश्रिस्य विधोः उदयहेतुम्‌ 
अवेत्य ( तथा ) कालम्‌ पक्षम्‌ च विधा; क्षयकरम्‌ अवेत्य, ( अतएव ) श्वेतम्‌ 
दयाविशदया दशा अनुण्ह्म, विपक्षम्‌ कालम्‌ दशा एव शमम्‌ नयति स्म, तमहं 
शरणां श्रयामीति पूववत्‌ । 
अथ जिस शरणागत-वत्सल ने माना श्वत ( शुक्ल ) पक्ष का 
अपने वाये' नेत्र में आश्रित चन्द्रमा के उदय का हेतु सममकर ओर काल 
( कृष्ण ) पक्ष को उसके क्षय का हेतु समझक्रर, ( इसो कारण ) श्वेत 
( नामक राजा ) का ( यमराज के भय से “त्राहि ! त्राहि” इस प्रकार 
पुकारते ही शीघ्र) अपनी दया-पूणं दृष्टि द्वारा अनुगृहीत करके 
विपक्षी काल ( यमराज ) को दृष्टि के द्वारा ही भस्म किया, उस 
विभु की में शरण में जाता हूँ । 
चक्री मुखाग्रविलसज्ज्वल नोग्रजिद्वा- 
लीढाम्बरः क्षितिधरेन्द्र्धनु धरस्य । 
यस्यागमन्निधनसाधनतां पुराणां 
वाणीकृतश्च रणमूधि गुणीकृतश्च ॥ १७॥ 
अन्वय —क्षितिधरेन्द्रधनुर्धरस्य यस्य रणमूभि, मुखाग्रविलसज्ज्वलनेग्र- 
जिह्वालीढाम्वरः चक्री ( विष्णुः ) वाणीकृतः, ( तथा ) मुखाग्रविलसज्ज्वल- 
नोग्रजिह्वालीढाम्बरः चक्री ( वासुकिश्च ) गुणीकृतः, पुराणाम्‌ निधनसाधन- 
ताम्‌ अगमत्‌, तम्‌ अहम शरण श्रयामि | 
अर्थ--जिसने संग्राम के शिखर में मन्दराचल ( पर्वत ) रूपी 


धनुष धारण कर वाण को नोक में प्रकट हुए अग्नि को उल्बण 
l0 
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१४३ स्तांत-कुसुमाञ्जलिः | प्रममकरन्दः 
ज्बालाओं से सम्पूण आकाश-मंण्डल में व्याप्त हुए विष्णु रूपी बाण 
और सुखाग्र पर अग्नि क समान धधकते हुए महाविष से भरी हुई 
उल्बण-जिह्वाओं से युद्ध-रूप वस्त्र का भस्म करनेवाले वासुकि रूप प्रत्यम्चा 


के द्वारा त्रिपुरासुर का संहार किया, उस स्वेच्छा-विहारी भगवान्‌ 
सदाशिव की में शरण लेता हूँ । 


चक्रायुधं बिशिखतामुइचक्रवर्ति- 

चक्राभिधानसुहृदे। रथचक्रभावम्‌ । 
नीत्वाऽरजत्त्रिदशधाम्नि रसातले च 

या हर्ष-शोकमयमश्र पुराङ्गनानाम्‌ ॥ १८॥ 


` अन्वय--यः विभुः, ( त्रिपुरसमरे ) चक्रायुधम्‌ विशिखताम्‌ नीत्वा, 
उडुचक्रवर्तिचक्राभिधानसुद्ददे ( च ) स्थचक्रभावम्‌ नीस्वा, त्रिदशधाम्नि 
रसातले च पुराङ्गनानाम्‌ हर्षशोकमयम्‌ अश्रु श्रसुजत्‌ ( तं विभुम्‌ शरणां श्रया- 
सीति सम्बन्धः ) | 

अथ--और जिस प्रभु ने ( त्रिपुरासुर के युद्ध मं) भगवान्‌ 
विष्णु को बाण बनाकर चन्द्रमा ओर सूये को रथ के दो चक्र बना- 
कर स्वर्ग तथा पाताल की पुराङ्गताओं की आँखों से हषे और शोक 
के आँसू बहाये ( अर्थात्‌ त्रिपुरासुर को मारकर स्वगे की स्त्रियां की 
आँखों से तो हर्षाश्र और पाताल में दैत्यों की स्त्रियों की आँखों स 
पतिमरण॒-वियोग-जन्य शोकाश्र्‌ -बिन्दुओं को बहाया ) उस परमेश्वर 
की में शरण लेता हूँ । 


अआरूढरीढमपि येन समर्पितेन 
प्रीतिं रतिं च हृदि विस्मरति स्म कामः। 
तं दृष्टिपातमधिगम्य बिभति यस्य 
प्रीतिं रतिं च हृदि का न सुसिद्धकामः ॥ १९॥ 
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-समेतः] : ' अष्टमं स्तोत्रम्‌- १४७ 
अन्वयं--ञ्रारूढरीढम्‌ अपि हदि समर्पितेन येन, कामः प्रीतिम्‌ रतिम्‌ 
च विस्मरति स्म, यस्य ( विभोः ) तम्‌ दृष्टिपातम्‌ अधिगम्य सुसिद्धकामः क$ 
( भक्तजनः ) हृदि प्रीतिम्‌ रतिम्‌ च न विभर्ति ? शोषं पूर्ववत्‌ । 
अर्थ-अपमानपूर्वक भी हृदय में समपित किये हुए जिस 
( दृष्टिपात ) से कामदेव अपनी प्रीति! और रति नामक दोनों स्त्रियां 
को भूल गया, प्रभु के उस दृष्टिपात को प्राप्त करके परिपूर्णमनारथ 
हॉकर कैन भक्तजन अपने हृदय में प्रोति (आनन्द) ओर रति (सुख) को 
नहीं धारण करता ? अर्थात्‌ जिस प्रभु के दृष्टिपात हाने पर सभी के हृदय 
में परम आनन्द प्राप्त हाता है उस करुणासिन्धु का में आश्रय लेता हूँ । 


कृष्णोपदर्शितपथः पृथु लोष्म्रभीष्म- 
श्लाघ्यं दधद्वपुरुपात्तवनान्तवासः । 
व्याधाक्गृतेरपि धनञ्जय एव यस्य 
इग्गोचरे कृतपदो महसा दिदीपे ॥ २० ॥ 
अन्वय--कष्णापदशितपथः प्रथुलोष्ममोष्मश्लाव्यम्‌ वपुः दधत्‌ उपात्त- 
चनान्तवासः धनञ्जयः एव व्याधाक्कतेः अपि यस्य ( विभोः ) हग्गोचरे कृतपदः 
महसा दिदीपे, ( तमहं शरणम्‌ श्रयामि ) । 
अर्थ-कृष्ण-( धूम- )मार्गवाला ( कृष्ण-वर्त्मा )) अतिशय 
उष्णता के कारण भयानक ओर परम सुमनाहर स्वरूप को धारण करने- 
वाला एबं मन्दाकिनी के जल के समीप निवास करनेवाला भी अग्नि 
जिस प्रभु के ( तृतोय ) नेत्र की शरण पाकर अत्यन्त तेज से प्रदीप्त 
हुआ, उस शरणगत-चत्सल “शिव? की में शरण हूँ । 
( १ ) प्रीति ओर रति ये दोनों कामदेव की खिया हैं---अतएव सोम- 
पाळ-विल्ास में कचिवर जह्लण ने कहा हे— 
शङ्क पद्मनिधी यूनां कम्बुकण्ञ्याः पयोधरो । 
श्रङ्गारानङ्गभ्टङ्गारो रति-प्रीति-ससुद्दळो ॥ 
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4 ६ 


१४८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि: [ प्रेममकरन्द- 


*अथंवा--जिसको प्रसन्नता से युद्ध में ( जयद्रथादिकां से) विजय 
प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण से उपदेश पाकर--अतोब बल से 
श्लाघ्य शरीरवाला, वन में निवास करनेवाला-धन्यात्मा अजुन 
जिस व्याध-( मल्ल- )रूपधारी शङ्कर के दृष्टिमागे में स्थित होकर 
( उनकी कृपादृष्टि को प्राप्त करके) महायशस्वी ओर बलवान्‌ बन 
गया, उस प्रभु की में शरण हूँ । 


युक्त सुधाकरसुधाकरकद्युसिन्धु- 
तोयादि यन्मनसि तापमपाकरोति । 
यस्याङ्गसङ्गि शवभस्मकपालमाता- 
हालाहलाहिदहनाद्यपि हृद्यमेव ॥ २१ ॥ 
ग्रन्वय-सुधाकरसुधाकरकद्यसिन्धुतोयादि यन्मनसि तापम्‌ ( त्रिजग- 
्सर्गादिव्यापारजम्‌ सन्तापम्‌ ) अपाकरोति ( तत्‌ ) युक्तम्‌; ( ञ्रदूसुतन्त्वेतत्‌- ) 
यस्य अ्रद्गसङ्गि शवभस्मकपालमाला हालाहलाहिदहनादि अपि, ह्वद्यम्‌ एक 
( भवति, तमहं शरणम्‌ श्रयामि ) । 
अथर--चन्द्रमा, असृतकलश और गङ्गाजल आदि पदाथ 
जिस ( प्रभु ) के चित्त के खेद ( तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयादि व्यापार-जन्य सन्ताप ) को दूर करते हैं; यह्‌ तो युक्त (ठीक ) 
ही है किन्तु ( आश्चर्य की बात तो यह है कि ) जिसके अङ्ग-स्पश से वह 
प्रेत-भस्म ( चिता-भस्म ), सुण्डमाला, कालकूट (विप), सपं और 
अग्नि भी परम मनोहर हा जात हैं, उस अतकक्‍्यं महिमाशाली 
इश्वर की में शरण लेता हूँ । 
मूर्तिः कृमेः शतपदी श्रवणं प्रविष्टा 
दृष्टा रुजामसुहूतं रूजती जनानाम्‌ । 
सौरी तनुननु सह्रदी यदीय- 
नेत्रस्थिता हरति मृत्युभयं श्रितानाम्‌॥ २२ ॥ 
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समेतः ] अष्टमं स्तोत्रम्‌ १४९ 


अन्वय--श्रवणम्‌ प्रविष्टा शतपदी कृमेः मूत्तिः, जनानाम_ असुद्यतम 
रुजाम्‌ सुजती ( जनेन ) इष्टा। ननु, यदीयनेत्रस्थिता सहस्तपदी सौरी तनुः, 
श्रितानाम्‌ मृत्युभयम्‌ हरति ( तं अहम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ) | 


अथ--लोक में ता कान में प्रविष्ट हुई सो पदों ( चरणों ) वाली 
“कण सपिणी? नामक कृमि (कीट ) की सूति प्राणियों को प्राणान्त पीड़ा 
देती हुईं देखी जाती है; किन्तु जिसके ( दाहिने ) नेत्र में स्थित हुई 
सहस्र पदों( किरणों )वाली सूये की मूते शरणागतों के मृत्युभय 
क हर लेती है उस शरणागत-चत्सल की में शरण लेता हूँ । 


आकण्य यः क्रपणामारत्तत्रचः क्रुपाब्धि- 
राधृतम्र्धसुरनिझरिणीकणौघे; । 
उत्सङ्गसङ्गतगिरीन्द्रसुताकुचाग्र- 
संसक्तमो क्तिकमणीन्ड्रिगुणीकरोति ॥ २३ ॥ 
अन्वय--यः ङ्कपाब्धिः, कृपणम्‌ आतंवचः ञ्राकण्य, ( दयया ) 
-्राधूतमूथंसुर निर्भरिणीकणोपेः, उत्सङ्गसङ्गत गिरीन्द्रसुताकुचाग्रसंसक्तमोक्तिक- 
मणीन्‌ द्विगुणीकरोति ( तमहं शरणं श्रयामि ) | 
अथ--जो प्रभु आत्त जनों के (हे प्रभो! मुझ दोन को र्षा 
कीजिए ! इस प्रकार के ) दीन वचनों को सुनकर दयाद्र हा अपने 
मस्तक का कम्पित करके सुर-सरि के जल-क्रणों द्वारा गोद में बैठी 
पावेतीजी के स्तन प्रान्त की मुक्तामणियों ( सुक्ता-ररनों ) का दुगुना बना 
देते हैं, उन दयासागर की में शरण लेता हूँ । 


उद्गाढ भक्तिविधुरव्यपनीततीव्र- 
दोषान्धक्ारमतिमात्रशुचिप्रकाशम्‌ । 


पीयूषमुद्दमति यस्य विविक्तवणे 
© छ = ळू न 
कणांन्तगामि वचनं च विज्ञोचन॑ च ॥ २४ ॥ 
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१५० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अन्वय-यस्य, उद्गाढभक्तिविधुरव्यपनीततीव्रदोषान्धकारम्‌ , अति- 
मात्रशुचिप्रकाशम्‌ विविक्तवणंम्‌ कर्णान्तगामि च वचनम्‌ विलोचनम्‌ च 
पीयूषम्‌ उद्वमति ( तं अहं श्रयामि ) । 

अथे--अत्यन्त दृढ़ भक्तिवाले भव-भय-पीड़ित लोगों के अविद्या- 
रूपी तीब्र अन्धकार को दूर करनेवाला, अतिशय निम्मल ओर व्यक्त, 
प्रथक-प्रथक्‌ वणींवाला एवं भक्तजनों के कर्णा में पहुँचनेवाला जिस प्रभु 
का ( अभय ) वचन ओर अत्यन्त दृढ़ शोभा से सम्पन्न विधु (चन्द्रमा) 
ओर रवि ( सूर्ये ) के द्वारा रात्रि के गाढ़ अन्धकार को दूर करनेवाले, 
अतिमात्र अग्नि के प्रकाश से युक्त एवं ( विविक्तवणंम्‌ = विविक्ताः पथक्‌ 


-प्रथक्‌ स्थिताः वर्णाः श्‍वेतकृष्णलोहिता यस्मिंस्तत्‌ ) प्रथक्‌ प्रथक्‌ (श्वेत, 


कृष्ण और रक्त) वर्णवाले एवं कर्णो तक पहुँचे हुए विलोचन (नेत्र) सदाः 
असरत को बरसाते ( बहाते ) हैं उस शङ्कर की में शरण हूँ । 
पात्रीभवन्ति न यदङघ्रिसरोजरेणु- 
मेत्रीपवित्रशिरसः स्थिरसत्यवाचः । 
साटोपकोपविकटभ्रुकु टिच्छटाना- 
युत्तालकालभटवक्रविभीषिकाणास्‌ ॥ २५ ॥ 
भ्रन्वय-यदङ्बिसरोजरेणुमैत्रीपवित्रशिरसः स्थिरसत्यवाचः (धन्याः) 
साटोपकोपविकटश्रुकुटिच्छुरानाम्‌ उत्तालकालभटवक्रबिभीपिकाणाम्‌ न पात्री- 
भवन्ति ( तमहं शरण श्रयामि ) । 
अथे--जिस प्रभु के चरण-कमलों की रज से पवित्र मस्तकवाले 
गम्भोर और सत्यभाषी भाग्यवान लोग, तीव्र कोप से अत्यन्त विक- 
राल श्र कुटियोंवाले उद्भट यमदूतों के सुखों के भयजनक विकारों 
के पात्र नहीं होते अथात यमदूतों का मुह ही नहीं देखते, उस. 
इश्वर की में शरण लेता हूँ । 
सूक्ति शुचिं श्रवणयोरमृतं स्रवन्तीं 
वक्रामभङ गुरगुणां महतीं बहन्तः । 
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समेत: ] अष्टमं स्तात्रम १५१ 


गायन्ति य॑ श्रितवतः परिशुद्धवंश- भेट 
विद्या यशांसि कवयः परिवादकाश्च ॥ २६ ॥ 
अन्वय--शुचिम्‌ , श्रवणयोः अमृतम्‌ खवन्तीम्‌ , वक्राम्‌ श्रभङ्कर्‌- 
गुणाम्‌ महतीम्‌ सृक्तिम्‌ वहन्त: परिशुद्धवंशविद्या: कवयः ( तथा ) सूक्तिम्‌ 
शुचिम्‌ श्रवणयोः ग्रमृतम्‌ सवन्तीम्‌ वक्राम्‌ श्रभङ्ग रगुणाम्‌ महतीम्‌ 
( बीणाम्‌ ) वहन्तः परिवादकाः च, यम्‌ ( प्रभुम्‌ ) श्रितवतः ( भक्तजनस्य ) 
यशांसि गायन्ति, ( तम्‌ विभुम्‌ अहम शरणम्‌ श्रयामीति सम्वन्धः ) | 
अथे--अत्यन्त पवित्र, श्रोताओं के कर्णा में अमृत वरसाने- 
वाली, औपचारिक वक्र पदोंबाली और दृढ़ (ओजः प्रसादादि ) गुणों 
से सम्पन्न “सूक्ति? ( सुन्दर उक्ति ) का धारण करनेवाले, विशुद्धबंश और 
विद्यावाले सुकवि तथा--मधुर-मधुर ध्वनिवालो, सुन्दर स्वरों वाली, 
श्रोताओं के कर्णा में अम्रत की वर्षा करनेवाली, कुटिल ( टेढ़ी) और 
हृढ़ तन्त्रियां बालो 'महती' ( वीणा ) को धारण करनेवाले श्र ष्ठ-गायक 
लोग जिसके शरणागत-भक्त के सुपवित्र यश का गायन करते हें उस 
प्रभु की में शरण में जाता हूँ । 
यत्सेबकस्य मदनाल्बणवाणपूग- 
क्रान्ताऽलिकान्तविकसत्तिलकोञ्ञ्वलश्रीः । 
सेव्या भवत्यवसरे कलकणठनाद- 
ह्या वधूः कुसुमितापवनस्थली च ॥ २७ ॥ 
भ्न्वय--यत्सेवकस्य मदनोल्त्रणवाणपूगक्रान्ता अ्रलिकान्त-विकसत्ति- 
लकोज्ञ्वलश्रीः कलकण्ठनादहृद्याः कुसुमिता वधूः, उपवनस्थली च, अवसरे 
सेव्या भवति ( त अ्रहम्‌ शरणं श्रयामि ) । 
अर्थ--मद्‌्न ( कामदेव ) के उल्बण ( शोषण, मोहून, संदीपन, 
तापन, उन्मादन नामक पञ्च ) वाणों स आक्रान्त, ललाट के मध्य में 
शोभायमान तिलक को अत्युञञ्चल कान्ति से युक्त और कोकिल के समान 
अति सुमधुर स्वरवाली “कुसुमिता वधू? ( ऋतुमती नायिका ) एवं मदन, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


&, 
१०२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
, उन्नत बाण ओर पूगी-फल ( सुपारी ) के वृक्षों से व्याप्त, भ्रमर-सेवित- 
विकसित तिलक वृक्षों से सुमनोहर कान्तिवाली और कोकिलो के अति 
सुमनोहर शब्दों से रमणीय “उपवनभूमि उचित समय पर जिस (प्रभु) 
के सेवक के सेवित ( उपभोग ) करने योग्य होतो हैं, उस प्रभु की में 
शरण लेता हूँ । 
यस्मिन्नखिन्नमनसा व्यसनावसन्न- 
सन्तापशान्तिङ्गतसम्मतयो वसन्ति । 
कात्यायनी च करुणा च कला च चान्द्री 
स्निग्धा च रक सुरसरिच्च सरस्वती च ॥ २८ ॥ 
अन्वयय--व्यसनावसन्नसन्तापशान्तिकृतसम्मतय: कात्यायनी, करुणा 
चच, चान्द्री कला च, स्निग्धा हक्‌ च, सुरसरित्‌ च, सरस्वती च यस्मिन्‌ अखि- 
ज्ञमनसः वसन्ति ( तम्‌ विभुम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ) । 
अथे--सांसारिक तापों स खिन्न भक्त जनों के समस्त सन्ताप का 
शान्त करने के लिए परस्पर एकत्रित होकर सहमत हई श्रो कात्यायनी 
( पार्वतीजी ), करुणा (दया), चन्द्रकला, दयामयी-दृष्ि, देवगङ्गा आर 
सरस्वती ( अभयवाणो ) जिसके मङ्गलमय दिव्य शारोर में उद्द ग- 
रहित होकर ( बड़ हो प्रेम से ) सद! निवास करती हें उस दयासिन्धु- 
परमेश्वर भगवान्‌ श्रो शङ्कर की में शरण लेता हूँ । 
सन्तापसंपदपहारपटूनि सिद्ध- 
| सिन्धोरिवेन्दुधवलानि जलानि यस्य । 
आकल्पयनित मदयन्ति पवित्रयन्ति 
सञ्जीवयन्ति च जगन्ति भृशं यशांसि ॥ २९ ॥ 
अन्वय--यस्य सन्तापसंपदपहारपटूनि इन्दुधवलानि यशांसि, सिद्ध- 
सिन्धोः जलानि इव, जगन्ति भ्गशम्‌ आकल्पयन्ति, मदयन्ति, पवित्रयन्ति, 
सञ्जीवयन्ति च ( त विभुः श्रम्‌ शरणां श्रयामि ) | 
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समेतः ] अष्टमं स्तोत्रम्‌ १५३ 

अर्थ--जिस प्रभु का--समस्त सन्तापों के समूह को शान्त करने 
में अतीव चतुर एबं चन्द्रमा के समान स्वच्छ-यश समस्त संसार का 
अत्यन्त अलङ्क्रत, परम आनन्दित, अति पवित्र और सं जीवित कर देता 
है, उस ईश्वर ( शिव ) को में शरण लेता हूँ । 


दुष्कालसङ्कटकटाहकदथितानां 
तीब्राभिमानमनसां घनसारभांसि । 
भिन्दन्त्ममन्दहरिचन्दनविन्हुद्रून 
सन्दोहदाहदपहा चरितानि यस्य ॥ ३० ॥ 
भ्रन्वय-ञ्रहा ! घनतारभांसि यस्य चरितानि, दुष्कालसङ्कटकटादक- 
दर्थितानाम्‌ तोीवत्राभिमानमनसाम्‌, अमन्दहृरिचन्दनविन्दुवृन्दसन्दोददे्ृदम्‌ 
भिन्दन्ति ( तं विभुं अहम्‌ शरणं श्रयामि ) । 
अथे-अहे। ! जिसका कपू र के समान स्वच्छ (सुपवित्र) चरित्र, 
दुष्काल कलिकाल-रूपी अत्यन्त संकुचित कटाह में व्यथित ( खिन्न ) 
हुए महा अभिमानी जीवां के परम शान्ति देकर अति गाढ्‌ हरिचन्दन- 
पङ्क के प्रवाह में अवगाहन करने की अभिलाषा को शान्त कर देता है, 
उस भगवान्‌ शङ्कर को में शरण लेता हूँ । 
फुल्लारविन्दमकरन्दध्वतप्रसङ्ग- 
भृङ्गाङ्गनागुमशुमारवगीतिगभम्‌ । 
गायन्ति यस्य चरितं हरितामधीशा 
धीशालिनः कमलिनीपुलिनस्थतीपु ॥ २१ ॥ 
अन्वय--धीशालिनः हरिताम अधीशा:, कमलिनीपुलिनस्थलीषु, 
'फुल्लारविन्दमकरन्द्ध्वत-प्रसङ्गभङ्गाङ्गनागुमगुमारवगी तिगमम्‌ यस्य चरितम 
गायन्ति ( तं विभु शरणां श्रयामि ) । 
अर्थ-सदसद्विवेकशालो इन्द्रादि दिकपाल लोग--देव- 


००७, 


सरोवरों के तटों पर विकसित कमल-पुष्पो के सक्रन्द॒ मं अत्यन्त 
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१५४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
'अनुरागिणी भ्रमराङ्गनाओं के. “गुम शुम? शब्द रूपी गीति-गान 
गभित-जिसके अद्भुत अनुपम चरित्रों को गाया करते हैं उस प्रभु 
में शारण लेता हूँ । 


से 
की 


व्यक्तोज्ज्वलालिकचितं मुखमायताक्षं 
विस्तीणेकणिकमनगलरूढनालम्‌ । 

यं शासताऽधिवसति स्त्रयमुक्तिदेवी 
राजीवसद्म-कमला विजिगीपयेब ॥ ३२ ॥ 


ग्रन्वय यम्‌ शंसतः व्यक्तोजञज्वलालिकचितम्‌ ञ्रायताक्षम्‌ विस्तीण - 
कर्णिंकम्‌ अनगंलरूढनालम्‌ मुखम्‌, उक्तिदेवी राजीवसद्मकमलाविजिगीषया 
इव स्वयम्‌ अधिवसति (तम्‌ संश्रितात्तिहरणम्‌ विभुम्‌ शरण श्रयामीति 
सम्वन्धः ) | 

अरथे- व्यक्त और उज्ज्वल अलियां ( श्रमरावलियाँ ) से सुशो- 
भित, विशाल अत्षों ( बीजों ) बाले, बड़ी बड़ी कर्णिका ओर सुमनोहर 
नाल वाले 'कमल-गृह्‌? में कमला ( महालक्ष्मी ) निवास किया करती 
है; इसलिए माना उसकी इर्ष्या सं श्री सरस्वती देवी, जिस ( सदाशिव) 
की स्तुति करनेवाले भक्तप्रवर के उञ्ज्वल देदीप्यमान ललाट, विशाल 
नेत्र एवं बड़ी बड़ी कर्णिका ( कर्णकुण्डल ) ओर सुमनोहर कण्ठ वाले 
“मुख-कमल में? स्वयं आ विराजमान होती हैं उस. शरणागतकल्पतरु 
भगवान्‌ शङ्कर की में शरण लेता हूँ । 


अआपन्नवान्धवमवन्ध्यवचाविलास- _ 
मासन्नमञ्जन नमञ्जनसान्त्वनषु । 

देवं सुधाकर-किशोरकृतावतंसं 
तं संश्रितात्तिहरणं शरणं श्रयामि ॥ ३३ ॥ 


(पञ्चविंशत्या कुलक्रम्‌ ) 
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समेतः ] अष्टमं स्तोत्रम्‌ - १५५ 
ग्रन्वय- -श्रासन्नमज्जननमज्जनसान्त्वनेपु ग्रवन्ध्यवचोविलासम्‌ ग्रा- 
पन्नबान्धवम्‌ सुधाकरकिशोरकृतावतंसम्‌ संभ्रितात्तिहरणम्‌ तम्‌ देवम्‌ ( अहम ) 
शरणम्‌ श्रयामि । 
अर्थ--माया और मोह रूपी तरज्गों से व्याकुल हुए भवसागर में 
निमग्न भक्त जनों को 'मा भैषीः! मा भैषी: !! ( मत डरो ! मत 
डरो !! ) इत्यादि प्रकार से आश्वासन ( धेये ) देने में जिनका वाग्वि- 
लाख सर्वथा ही अमोघ होता है, जा शारणागतों के एकमात्र अभिन्न 
चान्धच और सुधाकरकिशोर ( बालचन्द्र ) को शिरोभूषण बनाये हुए 
हें उन शरणागत-आतिहारी, स्वयं-प्रकाश प्रभु का में आसरा लेता हूँ । 
देवं श्रयामि तमहं मुकुटोरगेन्द्र- 
स्फूजतफणामणिसहस्रमिपेण यस्य । 
भालानलेन सुरसिन्धुजलाोक्षितेन 
प्रोन्मुक्तमङकु रसहख्नमिवाचकास्ति । २४ ॥ 
अन्वय-यस्य मुकुटोरगेन्द्रस्फूर्जत्फणामणिसदहस्रमिषेण, सुरसिन्धु - 
जलोक्षितेन भालानलेन प्रोन्मुक्तम्‌ अ्रङकुरसहस्तम्‌ इव ञ्राचकार्ति, तम्‌ देवम_ 
अहम_ श्रयामि | 
अथे--जिसके शिरोमुकुट पर सपेराज--श्रीशेषनाग--के सहस्त्र 
फणों में चमकती हुई सहस्त्र मणियाँ, मानो उनके शीष पर विराजमाना 
सुरसरि के नीर से सिञ्चित किये भालनेत्र की अग्नि में उगे हुए सहस्र 
अङकुरों की तरह सुशोभित होती हें, उस स्वयंप्रकाश देवाधिदेव 
श्री महादेव की में शरण लेता हूँ । 
सानुग्रहो त्तमगणाश्रितपादसूलं 
मूर्धा धृताश्रसरितं सतुषारमूतिम्‌ । 
आसेवितं विषधरेः कटकेषु ताप- 
शान्त्ये गिरीशमतिहद्मणुहं श्रयामि ॥ ३५॥ 
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२५६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अ्न्वय-सानुग्रहोत्तमगणाश्रितपादमूलम्‌ मूर्ध्ना धृताश्रसरितम्‌ सतुषार- 
मूतिंम्‌, कटकेषु विप्रधरैः आसेवितम्‌, अतिहद्यगुहम्‌ गिरीशम्‌ ( अहम ) 
-तापशान्त्यै श्रयामि | 

अर्थ--[ जैसे कोइ ताप-संतप्त प्राणी अपनी ताप-व्यथा को 
शान्त करने के लिए शिखरों पर बैठे नन्दी, स्रङ्ी आदि प्रधान प्रधान 
शिवगणों से सुसबित, मस्तक (शिखर) पर व्यामगङ्गा को धारण किये, 
स्वच्छ सुशीतल तुषार (हिम) से सुशोभित, मध्य में विषधर सर्प अथवा 
(विष--जल--का धारण करनेवाले) जलधर मेघों से सुसेवित और अति- 
मनोहर गुहाओंवाले गिरीश (गिरिराज श्री हिमालय) की शरण लेता है, 
वैसे ही ] में अपने समस्त पाप-तापों की व्यथा को मिटाने के लिए, 
शरणागतों पर महान्‌ अनुग्रह करनेवाले (नन्दी-स्रङ्गा आदि) गणनायकं 
स सुसवित, मस्तक पर श्रो व्यामगङ्गा के धारण किये, स्वच्छ- 
शीतल तुषारमूति ( चन्द्रमा ) से विराजित, कङ्कणा पर विषधर सपो 
से विभूषित ओर श्रीस्वाभिकातिकेय के साथ परम प्रीति रखनेवाले 
श्रोगिरीश-कैलाशवासी-प्रभु की शरण लेता हूँ । 


यः क्षीरनीरनिधिमङघ्रितले सुधाम्भः- 

कुम्भं करे शिरसि देवनदीमदीनाम्‌ । 
हतु बिभत्ति भविनामणुकममाया- 

मूल मलत्रयमयं तमहं श्रयामि ॥ ३६ ॥ 


अन्वय--यः, भविनाम्‌ अणुकर्ममायामूलम्‌ मलत्रयम्‌ हतु म्‌ (इव ) 
'अङघ्रितले क्तीरनीरनिधिम्‌, करे सुधाम्भःकुम्भम्‌, शिरसि आदीनाम्‌ देवनदीम्‌ 
'बिमर्ति, तम्‌ अयम्‌ अ्रहम्‌ श्रयामि | 

अर्थज्ञो प्रभु मानो जीवों के अणु, शुभाशुभ कर्म ओर माया 
(अविद्या) जन्य तीनों मलों को हरने के लिए, अपने चरणतल में 
-्लीरसागर, हस्तकमल में अम्रतपूर्ण कलश ओर मस्तक पर विशाल देव- 
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समेतः] , अष्टमं स्तोत्रम्‌ १५७. 


नदी ( व्योमगङ्गा ) को धारण करता है, उस-प्राणियां पर निष्कारण; 
दयाकारी-भगवान्‌ श्रो भूतभावन को में शीघ्र शरण लेता हूँ ।# 
यस्यापगा स्रगिव सौमनसी जटासु | 
यः कोमुदीं विरचनामिव मूध्नि धत्ते । 
देवीं वराऽभयकरामपि यो बिभति 
प्रीतः शिवां दशमिव प्रभुमाश्रये तम्‌ ॥ २७ ॥ 
भ्रन्वय--यस्य जटासु, आपगा सोमनसी स्रक्‌ इव ( ग्राभाति ) यः,. 
कौसुदीम्‌ विरचनाम्‌ इव मूप्नि धत्ते, यः प्रीतः ( सन्‌) वराभयकराम्‌ः 
देवीम्‌ इंशम्‌ इव विभति, तम्‌ प्रभुम्‌ (अहम्‌) आश्रये । 
अथ--जिसकी जरा में देव-गङ्गा स्वच्छ 'मालती-पुष्पमाला” के 
समान सुशोभित होती है, जो चन्द्रमा को चन्दन की तरह मस्तक पर 
धारण करता है एवं जो भक्तों को वरदान ओर अभयदान देनेवाली. 
प्रसाददृष्टि (करपा भरे नेत्रो) के समान करकमलों में वर और अभय मुद्रा. 
धारण करनेवाली भगवती भवानी देवी को प्रीतिपूर्वक अपने वामाङ्ग में: 
धारण करता है, उस सर्वसमर्थ महेश्वर की में शरण लेता हूँ । 
गोरीं गजास्यजननीं हिमवत्प्रसूतिं 
सद्यःपवित्रितजगत्त्रितयां य एक; । 
कात्यायनीं सुरधुनि च विश्चरविभति 
निर्वाणदं शरणमेमि तमिन्दुमोलिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वय-यः विभुः एकः सद्यःपवित्रितजगत्त्रितयाम्‌ हिमवत्प्रसूतिम्‌ः 
कात्यायनीम्‌ गौरीम्‌ गजास्यजननीम्‌, सुरधुनीम्‌ च बिमति, तम्‌ निर्वाणदम्‌ 
इन्दुमौलिम्‌ (अहम्‌) शरणम्‌ एमि । 
अर्थ- जो परमेश्वर समस्त प्राणयों पर अनुग्रह करने के लिए, 
तत्काल ( दर्शन और स्मरण करने मात्र से ) ही भुवनत्रय को पवित्रः 





% यहाँ उत्प्रेक्षाध्वनि है । 
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२१०८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


करनेवाली गिरिवरकन्या ,हेरम्ब-जननी श्री गोरी को वामाङ्ग में और 
सुरधुनी-श्री मन्दाकिनी को मस्तक में धारण करता है, उस निर्वाणदाता 
भगवान्‌ चन्द्रमौलि को में शरण में जाता हूँ । 


क्वाप्युद्‌धृतक्रतुविधातृमृगो त्तमाङ्ग- 
मुत्सङ्गसङ्गतमृगं क्वचिदो षधीशम्‌ । 
क्ररं क्वचिन्मृगवधैकरतिं किरातं 
वातं क्वचिन्मृगरथं विश्चुमाश्रयामि ॥ ३९ || 


अन्वय--क्वापि उद्ध्ृतक्रदुविधातृमृगोत्तमाङ्गम्‌, क्वचित्‌ उत्सङ्गसङ्गत- 
मुराम्‌ औषधीशम्‌ , क्वचित्‌ मृगवधैकरतिम्‌ क्रम्‌ किरातम्‌ ; क्वचित्‌ 
मगरथम्‌ वातम्‌ ( एवंभूतम्‌ ) विभुम्‌ ( ग्रह शरणम्‌ ) ग्राश्रयामि । 

अर्थ-किसी समय सृगरूपधारी ब्रह्मा# का शिरश्छेदन करनेवाले, 
कभी मृगधर चन्द्रमा का स्वरूप धारण करनेवाले, किसी समय मृगां 
को मारनेवाले महाक्र र किरात (भिल्ल) का स्वरूप धारण करनेवाले, 
और कभी-कभी सृगरूप रथ में विहार करनेवाले बायु की सूति* धारण 
किय स्वेच्छाविहारी २ भगवान्‌ भोलेनाथ को में शरण लेता हूँ । 


% ब्रह्माजी अपनी पुत्री सन्ध्या को अत्यन्त रूपचती देख कामातुर हो जब 
उसके साथ रमण करने को उत्सुक हुए, तब सन्ध्या ने “यह सेरे पिता होकर 
सेरे साथ ऐसा जुगुप्सित आचरण करना चाहते हैं? यह सोच स्ृगीरूप 
धारण कर लिया। बरह्मा उसे स्ट॒गी वनी देख आप भी झगरूप हो गये।' 
तव जगन्नियन्ता भगवान्‌ महेश्वर ने 'यह ब्रह्मा धर्म-प्रवर्तक होकर ऐसा 
महान्‌ जुगुप्सित कर्म करना चाहता हे अतः दण्डनीय हे? ऐसा समझ अपने 
धनुष (पिनाक) को तान एक वाण मारकर उसका शिरश्छेदन किया । वही 
शिर तब से म्रगशिरा नामक नक्षत्र बन गया । 

(१) अष्ट सूतियों में भगवान्‌ शिव की एक वायु सूति भी है । 

(२) कहीं तो मग का वध और कहीं रक्षण करने से यहा प्रभु को 
-स्वेच्छा-विहारी ( स्वतन्त्र ) कहा गया हे । 
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समेतः ] 'अष्ट्रमं स्तोत्रम्‌ १५९ 


उद्दामदोषमपि दीघंगुणं भुजङ्ग- 
भोगोपग्रृढमपि रूढशिखिप्रसङ्गम्‌ । 
कापालिकत्र तसमेतमपि ठ्विजेन्द्र- 
चूडामणि विशुमनङकुशमाश्रयामि ॥ ४० ॥ 
भ्रन्वय-उद्दाम दोषम्‌ श्रपि दीर्घगुणुम्‌ , भुजङ्गभोगोपगूढम्‌ अपि रूढ 
'शिखिप्रसङ्गम्‌ , कापालिकव्रतसमेतम्‌ अपि द्विजेन्द्रचुडामणिम्‌, ( इत्येवम्‌ ) 
अनङकुशम्‌ विभुम्‌ ( अहम्‌ ) आश्रयामि | 
अथ--जो उद्दामदोषां ( महा उद्धत भुजाओं ) वाला होकर भो 
महान गुणशाली ( अणिमा आदि ऋद्धि-सिद्धियोंबाला ) है, भुजङ्ग- 
'फणों से परिवेष्टित ( आलिङ्गित ) होकर भी शिखी ( भालनेत्र को 
अग्नि ) के साथ प्रीति करता है ओर कापालिकत्रतधारी ( ब्रह्मशिरः- 
कपालधारी ) होकर भी ब्विजेन्द्र-चूड़ामणि ( चन्द्रचूड ) है, उस अन- 
-ङकुशा-स्वेच्छाविह्दारी-अर्थात सर्वस्वतन्त्र प्रभु का में आश्रय लेता हूँ ।# 
अङ्गे ताङ्गनमनङ्गकृताङ्ग भङ्गः 
विश्वाधिनाथमथ खणडकपालपाणिस्‌ । 
उग्रं शिवं हरमघोरमजं च सद्यो- 
जातं च विस्मयनिधि विश्चुमाश्रयामि ॥ ४१ ॥ 
अन्वय--अज्ले श्रताङ्गनम्‌ अनङ्गकृताङ्गभङ्गम्‌ , विश्वाधिनाथम्‌ अथ 
खण्डकपालपाणिम्‌ , उग्रम्‌ शिवम्‌, हरम्‌ अधोरम्‌ , ञ्जम्‌ च सद्योजातम्‌ 
,( इत्येवम्‌ ) विस्मयनिधिम्‌ विभुम ( अहम्‌ ) आश्रयामि । 





२ कवि ने यहां शब्दश्लेष में विरोधाभास की पुट देकर खूब चमत्कार 
किय़ा है। वह कहता है कि--जो मदा दोपोंवाला होकर सी अत्यन्त गुण 
शाली है, भुजक्ककणों से परिवेटित होकर भो शिखी ( मयूर ) के साथ प्रीति 
रखता है और कापालिक व्रवघारी (वाममार्गी) होकर भी द्विजेन्द्र-चूडामाण 
(चिप्रशिरोमणि) कहलाता ह उस निरङ्क श ( उच्छ ङ्कल ) प्रसु का स आसरा 
लेता हुँ । वाह, कितना हृदयग्राही भाव है । 
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१६० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


ऋथ--जो (प्रभ) अपने वामाङ्ग में अङ्गना ( अनन्त कोटि ब्रह्मा- 
शडान्तगेत निखिल ज्ञावण्य-सुधा-सिन्धु की महाधिष्ठात्री देवी स्वतन्त्र 
शक्तिरूपा श्री भवानी? ) को धारण करता हुआ भी अनङ्ग (कामदेव) 
का अङ्गभङ्ग करनेवाला है, अखिल ब्रह्माण्डनायक होकर भी हाथ में 
खण्डकपाल ( खप्पर का टुकड़ा ) धारण करता है, उम्र (रौद्ररूप) होते 
हुए भी शिव-सब मङ्गलों का दाता--है, हर ( सर्वसंहारक ) होता 
हुआ भी अघोर ( से।म्यशिरोमणि ) है और अज ( अनादि, अजन्मा ) 
होता हुआ भी सद्याजात ( अपने प्रतिबिम्वस्वरूप सकल चराचर जगत्‌ 
के नवीन नवीन उल्लास रूपों मं अभिव्यक्त होनेवाला ) है, उस परम 
आशचर्येनिधि परमेश्वर का में आसरा लेता हूँ । 


अस्मिन्भवाध्वनि महाविषमेऽसमेष्‌- 
रोषादितस्करतिरस्करणेकबी रम्‌ । 
भीरुः श्रयामि शरणं क्षणदाकुटुम्ब- 
लेखाशिखामणिमनुत्तमशक्तिमीशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्वय--अ्रस्मिन्‌ महाविषमे भवाध्वनि भीरुः (सन्‌ , अहम) असमेषु- 
रोषादितस्करतिरस्करणेकवीरम्‌, ्रनुत्तमशक्तिम्‌ च्णदाकुट्म्बलेखाशिखामणिम्‌ 
ईशम्‌ शरणम्‌ श्रयामि | 
अथे-में इस महान्‌ दुरम भवाटवी-- संसारपथ--में अत्यन्त 
भयभीत होता हुआ, काम-क्रोधादिरूपी तस्करों का तिरस्कार ( दमन ) 
करनेवाले महान्‌ वीर, अनुपम शक्तिशाली, चन्द्र-चूडामणि परमेश्वर 
की शरण लेता हूँ । 
किं मेरुमन्दरसुखैगिरि भिगरीयान्‌ 
कैलास एव जगदेकगुरुगिरीशः । 
यस्याऽभयङ्करमसङ्करमस्तशङ्क- 
मङ्क सुटङ्कमकलङ्कमलङ्करोति ॥ ४३ ॥ 
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समेतः ] . अष्टम म्तात्रम “१६१ 


अन्वय मेरुमन्दरमुखै; गिरिभिः किम्‌ कैलास एव गरोयान्‌ (भवति) 
यस्य त्रमयङ्करम्‌ ञ्रसङ्करम्‌ अस्तशङ्कम्‌ सुटड्कम्‌ अ्रकलङ्कम्‌ अङ्कम्‌ (मध्यभागम्‌) 
जगदेकशुरु: गिरीश: ग्रलङ्करोत । 

अथे- वे सुमेरु आर मन्दराच आदि पर्वत किस (क्या) काम 
के हैं? अर्थात किसी भी काम के “हीं । बस, केवल एक वह कैलास 
ही अतिश्र छ पर्वत है, जिसके अति निर्भय, स्वच्छ, निःशङ्क, 
परम-मनाहर, निषञ्लङ्क उ छू ( शिखर ) का जगद्शुरु श्री भगवान्‌ 
गिरीशजी विभूषित करते हैं । | 

उल्लंघ्य शासनमनन्यजशासनस्य 

कोऽप्यन्यशासनम्रुपासितुमेति निष्ठाम्‌ । 
हित्वा वनं हि नवनागरपणपूण- 
मुष्ठ:' श्रयत्यवटमेच सकणटकोघम्‌ ॥ ४४ ॥ 

श्रन्वय -अनन्यजशासनस्य शासनम्‌ उल्लंघ्य, कः अपि ( विरलो 
मूढः ) अन्यशासनम्‌ उपासितुम्‌ निष्ठाम्‌ एति । हि नवनागरपर्णपूणम्‌ वनम्‌ 
हित्वा, उष्ट्रः सकण्टकोघम्‌ अवटम्‌ एव श्रयति । 

अथर--हाय ! मूढ़ लोग कामदेव के शासक ( भगवान्‌ शिव ) 
का शासन ( आज्ञा ) छोड़कर ( अर्थात भगवदू-चरित्र को छोड़कर ) 
अन्य सांसारिक विषयों की ही उपासना में तल्लीन रहा करते हैं; ठीक 
ही है, उँट अति सुकोमल ताम्वूल-चन को छोड़कर अत्यन्त तीक्षण 
कण्टके से भरे गड़ढों में हो फिरा करता हे ।३ 





(१) अत्र “उष्ट्र? इति पदांशे श्रतिकड्स्वेऽपि भक्तिविषये न दोपः । 
% इसी अभिप्राय पर कविवर राजानक रलकण्ठजी ने भी कहा हे-- 
हृद्य विहाय शिवशास्त्रसायनं यो 
धत्त ऽन्यशासनमतश्रवणेऽभिलापम्‌ । 
हिस्वाऽञ्रसिन्छुजलमिन्हु कला वदातं 
चुण्टीजलं पिबति ङुण्ठमतिः स मत्य: ॥ 
ll 
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% हे 
क 


१६२ स्तुति-कुसुमारञ्ञालः [ प्रेममकरन्द्‌- 


[ भगवान्न्‌ श्रीशिव की सेवा जिस किसी भी प्रकार, जिस किसी 
(सी समय, जहाँ कहीं भी की जाय, वह सेवकों की सम्पूर्ण मनोभिला- 
घाओं को अवश्य ही पूर्ण करती है, इसी विषय को. सुस्पष्टतया वर्णन 
"करते हुए अब कवि कहते हैं-- ] 
अन्यार्थमप्युपहिता शितिकणठसेवा 
लोकस्य कल्प्लतिकेव फलत्यवश्यम्‌ । 
उद्दीपिता खलु परस्य कृतेऽपि येन 
तस्यापि दशयति दीपशिखाऽ्थसार्थस्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रन्वय- शितिकण्ठसेवा ञ्रन्याथम्‌ उपहिता अपि, लोकस्य कल्पलतिका 
इव अवश्यम्‌ फलति । ( यथा ) खलु येन परस्य कृते अपि दीपशिखा उद्दी- 
पिता, ( सा ) तस्य ( उद्दीपकस्य ) अपि अर्थतार्थम्‌ दर्शायति । 
` अथे--भगवान्‌ शितिकण्ठ (श्री नीलकणठ--शिव) की सेवा यदि 
. केवल किसी अन्य (दूसरे व्यक्ति) के ही कल्याणार्थ भी की जाय, तो भी 
. वह (प्रभु-सेवा) सेचकों को कल्पलता के समान वरदान देती है । क्योंकि 
दीपशिखा यदि केवल अन्य के ही निमित्त भी उद्दीपित की जाय तो भो 
वह (उन) उहीपकों को घट-पटादि पदार्थ अवश्य ही दिखला देती है । 
यद्यचितः' स भगवानपि जीविकाथ 
तत्रापि किल्विषविपाकमपाकरोति । 
योऽपि द्युसिन्धुपयसि एवते निदाघ- 
घमेच्छिदे भवति सोपि हि धौतपापः॥ ४६ ॥ 


अर्थात्‌ जा ईश्वर के चरित्ररूपी अत्यन्त सुमनाहर रुचिकर रसायन को 
छोड़ अन्यविषयक कथाओं को सुनने की अभिलाषा करता है, वह मूढ़मति 
सुमनाहर चन्द्रकला के समान स्वच्छ, सुशीतल गङ्गाजल को छोड़ चुण्टीजल 
( चौर्वा जल अर्थात्‌ कहीं से टपक-टपककर इकट्ठा हानेवाले छुद्रजल ) का 
पान करता है । 
(१) यद्यथिंतः, इत्यपि पाठः । 
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समेतः ] अष्टमं स्तोत्रम्‌ १६३ 


अन्त्रय--यदि सः भगवान्‌ जीविका्थम्‌ अपि ( केनापि ) अचितः, 
तत्राऽपि सः भगवान्‌, ( तस्याऽचंकस्य ) किल्विषविपाकम्‌ अपाकरोति | 
हि, यः अपि द्युसिन्धुपयसि निदाघघमंच्छिदे ( एव ) प्लवते, सः अपि 
धोतपापः भवति | 

अर्थ-यदि काई भगवान्‌ सदाशिव को केबल अपनी आजीविका 
के ही निमित्त भी भजता हा, ते भी वह प्रभु उसके पाप-परिपाक को 
दूर कर ( उसका उद्धार कर ) देते हें । क्योंकि यह देखा ही जाता है 
कि, यदि काइ पुरुष केवल ग्रीष्म ऋतु की ताप-व्यथा के ही निवारणार्थ 
भी सुरसरि के नीर में अवगाहन करे तो भी वह धौत-पाप ( निष्पाप ) 
हा जाता है। 


कुवन्ति भक्तिमपरेरपि ये नियुक्ता 

भगस्य तेऽपि भवदुगतिमत्स॒जन्ति । 
स्तन्याथमप्युपहिता पृथुकस्य धात्री 

पात्री भवत्यखिलभोगसुखासिकानाम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अन्वय-_श्रपरैः नियुक्ताः ग्रपि ये भगस्य भक्तिम्‌ कुर्वन्ति, ते अपि 
भवदुर्गतिम्‌ उत्सृजन्ति, (दृष्टमेततू-) प्थुकस्य स्तन्वार्थम्‌ उपहता अपि धात्री, 
सकलभोगसुखासिकानाम्‌ पात्रीभवति | 2 

अ्थ--अन्य लोगों से नियुक्त होकर भी जो लोग भगवान्‌ 
भर --सदाशिव--की भक्ति ( किया ) करते हैं, वे भी इंस भवदुर्गति 
( संसार की दुर्गतियों ) से पार हो जाते हैं । ठीक ही है, क्योंकि लोक 
में भी यह देखा जाता है कि केवल शिशु का स्तन्य-पान कराने के ही 
निमित्त नियुक्त की हुई भी धात्री ( उपमाता--धाई ) समस्त भोग और 
सुखशय्यादिकों की पात्री वन जाती है, अर्थात्‌ उस धात्री को माता की 
तरह समस्त भोग्य-पदाथ प्राप्त होने लगते हें । 

अधिक क्या कहें--- 
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को" 


१६४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


दम्भादपि ध्रवमनङ्गजितः प्रयुक्तः 
सेवाविधिः प्रमदसम्पद्‌ मादधाति । 
वेश्याजनस्य न सुखाय किमङ्गराग- 
मालाटुगूलधवलः कृतकोऽपि वेषः ॥ ४८ ॥ 
अन्वय- दम्भात्‌ अ्रपि प्रयुक्तः (कृतः) अनज्ञजित: सेवाविधिः प्रमद- 
सम्पदम्‌ नवम्‌ अदधात; ( हि-पराथ [वाहत ) भ्रङ्गरागमालाडुगूलववलः 
कृतकः अपि वेषः, वेश्याजनस्य सुखाय किम्‌ न भवति १ ( अपि तु भवत्येव ) । 
अरथकेचल दम्भ ( पाखण्ड ) से ही किया हुआ भी भगवान्‌ 
भोलेनाथ का भजन लोगों को परमानन्द्‌-सम्पत्ति प्रदान करता हे । देखो 
न, पाखण्ड सं केवल लोगों को मोहित करने के लिए ही धारण किया 
हुआ भी अङ्गविलेपन ( चन्दन), माला ओर वस्त्रविभूषित कृत्रिम 
( बनाचटो ) वेष क्या उन वेश्याओं को सुख नहीं पहुँचाता ? । 
शस्माठुपेत विभुमेव यथातथापि 
ुक्तिने चेद्भवति किं न गलन्त्यघानि । 
यः स्वेच्छयेव निपतत्यभृतहृदेऽन्त- ` 
मेज्जत्यसी यदि न तत्किमुदेत्यसिक्तः ॥ ४९ ॥ 
अन्वय-तस्मात्‌ ( अयि सहृदयाः ! ) यथातथा अपि ८ स्वेच्छुया, 


परप्रेरणया वा, केनापि प्रसंगेन वा, दम्भाद्वा ) विभुम्‌ एब ( शरणम्‌ ) उपेत; 


( भवताम्‌ ) मुक्तिः चेत्‌ न भवति, तहिं अघानि किं न गलन्ति ? यः स्वेच्छया 
एव अमृतह्दे निपतति; असौ चेत्‌ ( तत्र ) ग्रन्तः न मञ्जति, तहि तत्‌ किम्‌ 
असिक्त: उदेति ? । 

अथ इसलिए, अयि सहृदय लोगो ! अब अधिक क्या कहें, 
जिस किसी भी प्रकार से हो सके, स्वेच्छा से, दूसरों की ही प्रेरणा से, 
अथवा किसो अन्य प्रसङ्ग से, अधिक क्या-दम्भ से ही क्यों न हो, उस 


क 


( १ ) प्रमदसम्मदमित्यपि पाठः । 
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समेतः ] अष्टमं स्तोत्रम्‌ १६५ 


परम कारुणिक प्रभु की ही शरण में जाओ। हाँ, यदि कदाचित्‌ 
दुर्भाग्यवशात्त्‌ आप लोगों को मुक्ति न भी प्राप्त हो सक्गी, तो क्या 
प्राचीन अनेक्र-जन्म-सञ्चित पाप-राशि भो नहीं नष्ट होगा? नहीं नहीं, 
पाप तो अवश्य ही गल जायँगे । क्योंकि यदि कोई पुरुष अकस्मात्‌ ही 
किसी सुधा-सरोबर ( अम्रृत-कुएड ) में गिर जाय तो वह क्या अमृत- 
बिन्दुओ से आद्र हुए बिना ही वहाँ से निकलता है? नहीं, नहीं !! 
वह अवश्य अमृत से आद्र होकर ही निकलता है । 
क्षीराव्येरवहेलया वितरणां निर्यन्त्रणं वषणं 
हेम्नः ऋद्धक्तान्तमुक्त फणभृत्पाशग्रहोद्वहणम्‌ । 
यच्चाप्युत्करकालकूटकवलीकारादिकमाद्रुतं 
क्रीडामात्रकमेच यस्य तदसो देव! कथं वण्यते । ५० ॥ 
भ्रन्वय-न्नीराव्धेः अवहेलया वितरणम्‌, ( मरुत्तरपतेः पुरे ) नियन्त्र- 
णम्‌ हेम्नः वपणम्‌, (शवेतस्य नरपतेः) क्र ्क्ृतान्तमुक्तफणश्र॒ाशग्रहोद्ृह णम्‌ , 
यत्‌ च अपि उस्कटकालकूटकवलीकारादि अद्भुत कम, तत्‌ यस्य क्रीडामात्रकम्‌ 
एव भवति, ञ्रसा देवः ( अस्माभिश्चमचल्कुभिः ) कथम्‌ वण्यते ! | 
अथे--बालक उपमन्यु को खेल ही खेल में--योंही सारे क्षीर- 
सागर का दान कर देना, राजा मरुत्त के राज्य में सप्र दिवस पर्यन्त 
सुवणु की अविच्छिन्न ( अटूट ) वर्षा कर देना, राजा श्वेत को अत्यन्त 
कुपित कृतान्त (यमराज) के नागपाश के दृढ़ बन्धन (फन्द) से सुक्त कर 
देना, अधिक क्या, महाभयंकर कालकूट का प्रास कर जाना, इत्यादि 
इत्यादि अनेकानेक अद्भुत कम (चरित्र ) जिस प्रभु के लिए एक बाल- 
क्रीड़ा के समान हें, बह अनन्तकोटि ब्रह्माएडों की उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय रूप क्रीड़ा करनेवाला, स्वयंप्रकाश परमेश्वर हम सरीखे चम्म- 
चल्ुओं ( परिमित बुद्धिवालों ) के द्वारा कैसे वर्णित किया जाय? | 
स्वच्छन्दस्य यहच्छया गमयतः प्रेह्लोलतां भ्रूलता- 
माज्ञाऽुग्रहलाभकत्यनघनस्पर्थानुबन्धाद्‌धुरा। 
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१६६ | स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


सोष्माणः कलयन्ति यस्य कलहं सेवासु देवासुरा 

देवस्याऽस्य महेश्वरस्य महिमश्लाघाविधों के वयम्‌ ॥५१॥ 

अन्वय स्वच्छुन्दस्य, यइच्छया श्रूलताम्‌ प्रङ्ञोलताम्‌ गमयतः 
( सतः ) यस्य सेवांसु, देवासुराः श्राज्ञानुग्रहलाभकत्थनघनस्पर्धानुवन्धोद्घुराः 
( अतएव ) सोष्माणः ( सन्तः ) कलहम्‌ कलयन्ति; अस्य महेश्वरस्य देवस्य 
महिमश्लाघाविधौ वयम्‌ फे ( भवामः ) ? 

अथ जिस स्वतन्त्रशाक्तिशाली परमेश्वर को स्वेच्छा से भ्रकुटि- 
लता के किब्बिन्मात्र ही कम्पित होने पर, जिसकी सेवा क लिए परम 
लालायित होकर हाथ जोड़े खड़े देवासुर ( देवता ओर दानव ) लोग, 
जिसकी आज्ञा रूप महान्‌ अनुग्रह को पाकर अपनी-अपनी श्लाघा से 
परस्पर अत्यन्त स्पर्धा-गर्वित हो अपने-अपने तेज को प्रकट कर आपस 
में कलह करने लगते हैं ( अर्थात प्रभु ने अपनी सेवा के लिए मुझको 
आज्ञा दी है, मुझको ही दी है, इस प्रकार परस्पर वाद-विवाद करने 
लगते हें ), उस महान अनन्त शक्तिशाली, कतु -अकतु -अन्यथा-कतु 
समर्थ -सर्वसमथ भगवान्‌ महेश्वरदेव की महिमा वणन करने में हम 
स्वल्पशाक्तिवालों की क्या सामर्थ्य है ? । 


उरवीनीरसमीरणारुणशिखिव्योमात्मसो मा त्म के - 
रष्टाभिविभवेबिभर्ति भुवनं भोक्ता च भोग्यश्च यः । 

व्रमस्तस्य किमीश्‍वरस्य महतः स्वैरी स्वकेरेव यः 
स्फारेब्रह्मपुरन्दरप्रभूतिभिः शाररिव क्रीडति ॥५२॥ 


अन्वय-य: भोक्ता भोग्यः च, उर्वीनीरसमीरणा5रुणशिखिव्योमात्मसोमा- 
त्मकेः अष्टाभिः विभवैः सुवनम्‌ विभति; यः स्वैरी च स्फारै; ब्रहापुरन्दरप्रभ्रतिभिः, 
स्वकैः शारैः इव क्रीडति, तस्य महतः ईश्वरस्य ( महिमानम्‌ ) किम्‌ ब्रमः १ । 

अथ--जो स्वच्छन्द परमेश्वर भोक्ता ( स्वतन्त्र कर्तारूप ) और 
भोग्य(कार्य)रूप होकर प्रथिवी, जल, वायु, सूर्य, अग्नि, आकाश, 
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समेतः ] . . नवमं स्तोत्रम्‌ १६७ 


चन्द्रमा ओर यजमान इन अप्टमूतियों से समस्त भुवनों का धारण. 
ओर पालन करता है, एवं जो स्वेच्छा से निर्मित किये अपने ही अंश- 
स्वरूप ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओं से अत्तो ( द्यूत के पाँसों ) की तरह 
क्रीड़ा किया करता है, उस महान्‌ ( ब्रह्मादि देवों के भी कारणीभूत ) 
इश्वर श्री महेश्वर की अनन्त महिमा का हम क्या वर्णन करे ? । 
इति श्रीप्रेममकरन्दोपेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जद्धरभट्ट- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तृतिकुसुमाञ्जलो 
“शरणाश्रयणं’ नामाऽष्टमं स्तोत्रं सम्पूर्ण म्‌ 


नवमं स्तोत्रम्‌ 
अच कवि भगवान्‌ से अपनी दीन-दशा को वणेन करते हुए 
“क्रुपणाक्रन्दन? ( कृपण = दीन, आक्रन्दन = पुकार, अर्थात्‌ दीन की. 
पुकार ) नामक नवम स्तोत्र को प्रारम्भ करते हुए कहते हें-- 
दीपोत्करेरविरुचां परिपूरणेयं 
नीहारवारिभिरिदं भरणं पयोधेः । 
अस्मारशां मितदृशां नियतैवचोभिः 
प्रस्तूयते भव' तव स्तवचापलं यत्‌॥ १ ॥ 
अन्वय--हे भव ! मितृशाम्‌ अस्माडशाम्‌ नियतैः वचोभिः, यत्‌ तवं 
स्तवचापलम्‌ प्रस्तूयते, ( तत्‌ ) इयम्‌ रविरूचाम्‌ दीपोत्करेः परिपूरणा (तथा) 
इदम्‌ नीहारवारिमिः पयोधेः भरणम्‌ ( विडम्वनायैव केवलमिति भावः) । 
अर्थ- हे ब्रह्मादिस्थावरान्त समस्त चराचर के कारण, परम शिव! 
प्रभो !! हम सरीखे अल्पशक्तिवाले लोगों के अत्यन्त परिमित वचनों 


( १ ) तव भव इत्यपि पाठः । 
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१६८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


से जो आपकी स्तुति के लिए उद्योग किया जाता है, यह मानो दीप- 
कलिकाओं द्वारा त्रिलोक-चछु भगवान सूर्ये की अनन्त कान्तियों का 
परिपूर्ण करना है, ओर ओस की बूँदों म अगाध समुद्र को भरना है । 
"अर्थात हमारी परिच्छिन्न वाणी स आप त्रातक्यै, अपरिमित, सर्वसाक्षी, 
परमेश्वर को स्तति करना केवल विङम्त्रनामात्र है; क्योंकि हम चर्म- 
चल्लुवाले लोग आपकी कया स्तति ऊर सकते हैं ? | # 
[ता फिर “चुप न रहकर ऊरों सतति के लिए यह उद्योग कर रहे 

हैं ?? इस शङ्का की निवृत्ति कग हुए कहते हैं--! 

अत्राऽपराध्यति गिरो हर श्रृष्टठतेय- 

मेषा निसगेमुखरा मुखरागिणी यत्‌ । 
प्रौढिं परामनुपयत्यपि वाञ्छति त्वां 
स्वामिन्‌ हठादित्र पर पुरुषं ग्रहीतुम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! एषा ( मम वाणी ) पराम्‌ पौढिम्‌ अनुपयती 
अपि, निसगंमुखरा मुखरागिणी ( सती ) यत्‌ हठात्‌ इव, त्वाम्‌ परम्‌ पुरुषम्‌ 
गहीतुम्‌ वाञ्छुति, अत्र हे हर ! (मम) गिरः इयम्‌ धृष्टता (एव) अपराध्यति | 

अथ--प्रभो ! जो यह मेरी बाणा 'परम-प्रोढि पा? | पदार्थे में वाक्य- 
रचना-रूप उत्तम गुणों) को प्राप्त हुए बिना भी स्वभावतः अति वाचाल 
ओर केवल ऊपरी ( बनावटी ) अनुर गवालो ( ऊपर भ हा कुछ वर्णन 
करने की अभिल!षावाली ) होकर बलात्कार से जैसा ग्याप पर-पुरुष 
( अव्यक्त-प्रकृति-से पर पुरुष अर्थात्‌ परमन्रह्म परमेश्वर ) । ग्रहण 
( प्राप्त ) करने का इच्छा करती हे, इसमें ( यह ) मेरी वाणा  श्ृष्टता 
(निलेज्ञता ) का ही अपराध ( दोष ) हें। [ क्योंकि यदि काइ स्त्रो 
स्वभावतः वाचाल और केवल रुपरा अनुराग (दिखलावट!। प्रम) वाली 
होकर भी परम-प्रोढिमा ( बाल्यावस्था स पर युवावस्था ) का प्राप्त हुए 


ॐ यहा निदर्शनाऽलंकार हे । 
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समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १६९ 


बिना ही किसी पर-पुरुष ( अन्य पुरुष) की इच्छा करे ता यह केवल 
उसकी भ्रष्टता है । ] 
यद्वा भवत्यसुलभो भवदाश्रितस्य 
शस्यः स कोऽपि महिमा न हि मादृशोऽपि । 
स्वच्छन्दमन्दमपि यत्र पद त्वहुक्षा 
धत्ते मही भवति हेममयी हि तत्र ॥ ३ ॥ 
अन्यय---यद्वा, हे स्वामिन्‌ ! भवदाश्रितस्य मादशः ञ्रपि, सः कः 
अपि शस्यः महिमा, असुलभः न हि भवति, हि--त्वदुक्षा यत्र स्वच्छुन्रमन्दम्‌ 
अपि पदं धत्ते, तत्र मही हेममयी भवति । 
अर्थ अथवा, हे प्रभो ! सुक सरीखे दीन-होन भी आपके आश्रित 
शरणागत व्यक्ति के लिए आपके शगुणगणों को स्तुति करने योग्य, वहं 
विलक्षण श्लाघ्य महिमा कोइ सुदुलंभ नहीं है, अर्थात्‌ आपके शरणा- 
गतं का आपको स्तुति के लिए उत्सुक हाना ( उद्योग करना ) यह कोई 
कठिन नहीं ? क्योंकि, आपका शरणागत (वाहन) नन्दी जहाँ थोड़ा सा 
भी अपना स्त्रच्छन्द पद (चरण) रखता है, वहाँ की महो (सारी प्रथ्वी) 
हेममयी (सुवणमयी) हा जाती है । 


भीष्म विषांदपि विषादपिनद्धमेत- 
चेतश्चकार सविकारमकारणारिः । 
मोहामयस्तमयमस्तमयं नयामि 
स्त्ामिँस्तव स्तवरसायनसेवनेन )। ४॥ 
अन्वय --श्रयि स्वामिन्‌ ! विषात्‌ अपि भीष्मः, अकारणारिः मोहामयः, 
मदीयम्‌) चेतः विषादपिनद्धम्‌ , सविकारम्‌ चकार | (अतः) हे प्रभो! अयम्‌ 
( अहम्‌ ) तव स्तवरसायनसेवनेन तम्‌ ( मोहामयम्‌ ) अस्तमयम्‌ नयामि । 
अर्थे-प्रभो ! विष से भो घोर भयङ्कर, निष्कारण वैरी भोहरूपी 


LVN 


व्याधि ने मेरे चित्त का विषाद ( खेद ) से वेष्टित ओर अनेक प्रकार के 
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3० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌-' 
विकारों ( दोषों ) से विकृत कर दिया है; इसलिए है नाथ! अब मैं 
आपको स्तुति रूपी रसायन के सेवन से इस ( मोह्रूपी ) महाव्याधि का 
समूल ही नष्ट कर रहा हूँ# । 
एषः स्तवस्तव नवप्रमदोपदेश- 
मादेशयञ्ञयति कोऽपि गुरुर्गिरीश । 
सद्यः पुरः स्फुरति मे दुरतिक्रमेण 
यत्सङ्कमक्रमबशेन वचोधिदेवी ॥ ५ ॥ 
अन्वय-हे गिरीश ! नवप्रमदोपदेशम्‌ ्रादेशयन्‌ , एषः कः अपि गुरु: तव 
स्तवः जयति, दुरतिक्रमेण यत्सङक्रमक्रमवशेन, मे वचोधिदेवी सद्यः पुरः स्फुरति । 
. चअ्यथ--प्रभा ! जैसे अलौकिक आनन्दोज्ञास को अभिव्यक्त करता 
हआ कोई विलक्षण महिमाशालां सद्गुरु शिष्य के अन्तःकरण में प्रविष्ट 
हो संक्रमण-दीत्ता! देकर उसके मन में तत्त्वज्ञान ( पद-पदार्थ-ज्ञान) की 
स्फूति सम्पादन कर देता है वैसे ही, हे गिरीश ! नूतन अलौकिक 
परमानन्द को अभिव्यक्त करता हुआ आपका यह महान्‌ प्रभावशाली 
अनुपम स्तोत्र ( स्तुति ) सर्वोत्कृष्ट है, जिसके सुटुगम सङक्रम-( तत्त्व 
अथ का अन्तःप्रवेश ) रूपी सोपान क्रम के द्वारा मेरी वाणो शीघ्र मेरे 
आगे ( मेरे सम्मुख ) स्फुरित ( उपस्थित ) हा जाती है । 
नास्य स्पृहाऽस्ति सरसाय रसायनाय 
नाऽयन्त्रितेन्दुवदनावदनाऽम्रताय । 
. निबन्धमेति तु भवत्सविधे विधेहि 
निबेन्धमन्धकरिपा तदिदं मनो मे ॥ ६ ॥ 
अन्वय- हे अन्धकरिपो ! अस्य (मम मनसः) स्पृहा सरसाय रसायनाय 
न अस्ति, (तथा) ` ्रयन्त्रितेन्दुवदनावदनाम्ताय ( च ) न अस्ति । तु, भव- 





ॐ महाव्याधि की चिकित्सा रसायन के ही सेवन से होती हे । 
(३) आगम में प्रसिद्ध हे | $ 
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समेतः ] . नवमं स्तोत्रम्‌ १७१ 


त्सविधे निर्बन्धम्‌ ( प्रीतिम्‌ ) एति, तत्‌ हे विमो ! इदम्‌ मे मनः निर्वन्धम 
( विमुक्तमायाबन्धम्‌ ) विधेहि | 


अथ--प्रभा ! इस मेरे मन की इच्छा सरस (षड्रसयुक्त) रसायन 
( अस्त ) के पान करने की नहीं है, ओर इन्दुबदना ( चन्द्रमुखी ) के. 
अव्युच्छिन्न ( गाढ़ ) वद्नामृत ( अधराम्रत ) का पान करने की भी. 
नहीं है। किन्तु, केवल एक आपके चरणों के निकट रहने की ही 
उत्कट लालसा है, इसलिए हे नाथ ! अब आप इस मेरे मन बेचारे का 
माया के बन्धनों से विमुक्त कर दीजिए । 


आभाति शुक्रनगरी न गरीयसी मे 

प्रीतिं च सिञ्चति न काश्चन काञ्चनाद्रिः । 
जाने परं हर शरणयमरणयमेव 

यत्र त्वदंभ्रिनलिनार्चननिद् तिः स्यात्‌ । ७॥ 


अन्वय- हे हर ! शक्रनगरी, मे गरीयसी न आभाति, काञ्चनाद्रिः च 
काञ्चन प्रीतिम्‌ न सिञ्चति; प्रभो ! यत्र, त्वदंभिनलिनाचंननिद्वतिः स्यात्‌, तत्‌ 
अरण्यम्‌ एव ( अहम्‌ ) परम्‌ शरण्यम्‌ जाने । 


अथ--हे नाथ ! स्वगेलाक की वह इन्द्रनगरी-अमरावती- सुके 
विशेष मनोहर नहीं लगती ओर उस काञ्चनमय सुमेरु पवेत को देखकर 
भी कोई विशेष हर्ष नहीं हाता । बस, केवल जहाँ मुझे आपके चरण- 
कमलों के पूजन का अखण्ड सुख प्राप्त हा उस अरण्य को ही में अपना 
परमोत्तम शरण ( आश्रय ) समझता हूँ । 


पुष्पेषु दोइदवशादबशा' भृशं या 
बभ्राम धामनयनांशुजमज्जरीष । 





( १ ) ्रवश, इत्यपि पाठ: । 
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२७२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


` सा साम्मतं दृगलिनी बलिनी' व्यनक्ति 
त्वद्व क्तिकर्पलतिका फलभोगतृष्णाम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वय प्रभो ! पुष्पेषु दोहदवशात्‌ अवशा, या ( मम ) हृगलिनी, 
'( पुरा ) वामनयनाभुजमञ्जरीषु शम्‌ बभ्राम, सा साम्प्रतम्‌ बलिनी ( सती ) 
त्वद्भक्तिकल्पलतिकाफलभोगतृष्णाम्‌ व्यनक्ति | ' 
अर्थे--प्रभो ! [ जैस कोई अलिनी पुष्पों की अभिलाषा के वश 
'परवश ( पराधीन ) हा दिन-रात लताओं में घूमा करती है और फिर 
कभी सद्भाग्यवश अनुकूल समय आने पर ( स्वर्ग की ) कल्पलता के 
'फल का भागने के लिए लालायित हा जातो है, वैसे ही-- | हे नाथ ! 
काम की तृष्णा के वश परवश डो जो मेरी दृष्टिरूपो भ्रमरी पहिले 
दिन-रात कामिनियां की भुजलताओं में भटका करती थी, वही 
(मेरी दृष्टि) अब इस समय अत्यन्त बलवती (स्वतन्त्र) होकर आपकी 
भक्तिरूपी कल्पलता के ( परमानन्दरूपा ) फल को भागने के लिए 
अत्यन्त लालायित हा रही है । 
` [ जैस भगवान्‌ सदाशिव के मुकुट में विराजमाना “चन्द्रकला”, 
मस्तक पर शोभित "मन्दाकिनी? और कर-कमल में धारण किया 'सुधा- 
कलश? जीवों के ताप और पाप को शान्त कर हृदय में परम आनन्द प्रदान 
करते हें वैसे ही, उनकी भक्ति (शिव-भक्ति) भी इस संसाररूप महामरु- 


स्थल में भटक-भटककर नितान्त क्लान्त हुए जीवों के समस्त ताप ऑर 
पाप को शान्त कर हृदय में अखण्ड आनन्द प्रदान करती हुई उन्हें संसार- 
( माया )चक्र के बन्धनो से विमुक्त कर देती है। इसलिए ऐसे-ऐसे 


अनेकानेक अनन्त चमर्क़ारों स भरी एबं कदाचित्‌ प्रभु के ही महान्‌ 
अनुग्रह से किसी बड़भागी भक्त का प्राप्त. होनेवालो शिव-भक्ति को 
प्रशंसा करते हुए हमारे कविवर अपने प्रभु से कहते हैं-- ] 


(१) वलिनी , इत्यपि पाठ; । 
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समेतः] . नवमं स्तोत्रम्‌ . 


कि निमिता मुकुटचन्द्रकलां निपीड्य 
“कि वा शिर!शरणनिभरिणीजलेन । 
कि वा करस्थकलशामृतसंप्लवेन 
भक्तिस्त्वया प्रणयिनां भवतापशान्त्ये ॥ ९॥ 


१७३. 


अन्वय--ग्रयि परमकारुणिक ! त्वया ( इयम्‌ ) भक्तिः प्रणयिनाम्‌ 
भवतापशान्त्ये किम्‌ मुकुटचन्द्रकलाम्‌ निपीड्य निर्मिता ? किंवा, शिरःशरण- 
निझरिणीजलेन निर्मिता १ किंवा, करस्थकलामृतसम्प्लवेन निर्मिता ! ( एबं 
चेन्नस्यात्तर्दि कथं भविनां तापत्रयापहत्रों स्यादित्यर्थः ) । 

अर्थ--अयि कारुणि #-शिरोमणे ! ( भला, आप यह ते बत- 
लाइए | ) क्या आपने अपने शरणागतां के सांसारिक पाप-तापों की 
निवृत्ति के लिए अपने मुकुट की चन्द्रकला का निचोड उसके सारातिसार 
अमृतमय तत्त्व से इस (अपनी) भक्ति का निर्माण किया? किंवा, अपने 
मस्तक पर बैठी पतित-पावनी देव-गङ्गा का सुशोतल जलधारा से इसका 
निर्माण किया ? अथवा करकमलस्थ कलशाम्रत' स इस ( भाक्त) का 
निर्माण किया ? । क्‍योंकि यदि यह इन वस्तुओं से न बनो होता, ते 
फिर जीवों के पाप-तापों का कैसे मिटा सकती ? ) । 


स्वामिन्विचित्रचरितस्य तवाऽपदान- 

गीतामृतेष हृढरूढरतिमेमेयम्‌ । 
दूरीकृताऽन्यसरणिहरिणीब वाणी 

सत्यं पदात्पदमपि क्षमते न गन्तुम ॥ १० ॥ 
अन्वय--हे स्वामिन्‌! विचित्रचरितस्य तव अपदानगीताम तेषु हृढ- 


रूढरतिः इयम्‌ मम वाणी, दूरीकृतान्यसरणिण: ( सती ) हरिणी इव, सत्यम्‌ 
पदात्‌ पदम्‌ अपि गन्ठुम्‌ न क्षमते । ` 





( १ ) कलश के ग्रस्त । 
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२७४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [प्र ममकरन्द- 

अथ-हे नाथ! “त्रिपुरासुर-दाह, अन्धकासुर-बध, राजा 
श्वेत को अभयदान और बालक उपमन्यु को क्षीरततागर का 
दान? इत्यादि इत्यादि अनेकाऽनेक महाविचित्र चरित्रवाले आप 
'परमेश्वर के चरितासृत के गान में अत्यन्त दृढ़ अनुरागवाली 
यह मेरी वाणी अन्य (सांसारिक ) ऋृत्यों को तिलाञ्जलि देकर 
केवल एक आपके ही चरितामृत के गायन में मग्न हा “व्याध के 
कर्णमनाहर वेणुनिनाद के श्रवण में मग्न हुईं हरिणी के समान? 
एक पद्‌ भो ( थोड़ा सा भो) इधर-उधर जाने के लिए नहीं समथ 


ःहा सकती है । 


` आश्वासनं यमभयाङुलतामतानां 
सञ्जीवनं भवदवव्यथया मृतानाम्‌ । 
आलम्बनं सुकविराजगिराम्ृतानां 
सङ्कीतनं जयति ते चरितामृतानाम्‌ ॥ ११॥ 


अन्बय--प्रभो ! यममयाकुलताम्‌ ऋतानाम्‌ आश्वासनम्‌ , भवदव- 
व्यथया मृतानाम्‌ सञ्जीवनम्‌ , ऋतानाम्‌ सुकविराजगिराम्‌ आलम्बनम्‌ ते 
चरितामृतानाम्‌ सङ्कीत्तनम्‌ जयति । 

अथ-_नाथ! यमराज के भय से व्याकुलों को आश्वासन 
( घैये ) देनेबाला, संसाररूप दावानल की व्यथा से सृतप्राय लोगों को 
सञ्जीवित करनेवाला, महाकवियाँ की सत्य वाणियां का परम आल- 
स्बनभूत आपके “चरिताम्रत? की सदा जय हा । 


दानं तरङ्गतरलः किल दुग्धसिन्धु- 
भुक्तिः करालतरकालभयात्म्रसादः । 
त्यागोऽपि सप्तदिवसानि सुवणृष्टिः 
किं किं न चारुचरितं भवतः प्रशस्यम्‌ ॥ १२॥ 
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समेतः ] _ नवमं स्तोत्रम्‌ १७५ 


अन्वय--किल, तरङ्गतरलः दुग्धसिन्धु: दानम्‌,' करालतरकालभयात्‌ 
मुक्ति: प्रसाद;,२ ससदिवसानि सुवर्णदृष्टि: ( एप: ) त्याग:१ अपि, हे प्रभो! 
भवतः किम्‌ किम्‌ चारुचरितम्‌ न प्रशस्यम्‌ १ | | 
अथ--बालक उपमन्यु को सुमनाहर स्वच्छ चञ्चल तरङ्गोंवाला 
दुग्धसिन्धु ही दे डालना ऐसा दान, राजा श्वेत को महाविकराल काल 
के भय से मुक्त कर देना यह प्रसाद ओर र।जा मरुत्त की नगरी में सात 
दिवस पर्यन्त सुवर्णं की अविच्छिन्न वृष्टि कर देना, यह त्याग & इस 
प्रकार भगवन्‌ ! आपका कौन-कौन मनोहर चरित्र नहीं प्रशंसनीय 
है? अर्थात्‌ आपके समो चरित्र लोकोत्तर ओर एक से एक बढ़कर 
प्रशंसनीय हैं । 
स्वामिन्‌ रजःपरिचितं चपलस्वभावं 
जात्या गसीमसमिदं हृदयं मदीयम्‌ । 
त्वत्पादपद्मविषये क्ृतपक्ष पातं 
धत्ते प्रमोदभरनिर्भरभृङ्गलक्ष्मीम्‌ ॥ १३॥ 


अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! रज;परिचितम्‌ चपलस्वभावम्‌ , जात्या 
मलीमसम्‌, इदम्‌ मदीयम्‌ हृदयम्‌ , त्वत्पादपञ्चविषये कृतपक्षुपातम्‌ ( सत्‌ ) 
प्रमोदभरनिर्भेरभृङ्गलच्मीम्‌ धत्ते | 

अर्थ--अयि नाथ ! रज ( पाप अथवा रजोगुण ) से परिपूर्ण, 
अतिचञःचल स्वभाव और जन्म से ही मलिन यह मेरा मन आपके 





( १) बालस्योपमन्युसुनेरित्यर्थः | 
( २) श्वेताख्यन्ृयतेरित्यर्थः । 
( ३) मरुत्तनृपतेः पुरे । 
५०: श्री ७s ~ के हे ~" = 
% यहाँ “दान? और “त्याग? में विशेषता हे-पात्राऽपात्र के विवेक से 
जो वितरण होता है वह “व्याग और तद्विवेक से रहित जो वितरण होता हे 
वह “दान? कहलाता हे । 
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१७६ स्तुति-कुसुमार्ञ्गालः [ प्रेममकरन्द्‌- 
पादपद्म में अनुराग करता हुआ, 'गाढ़ आनन्द के'प्रवाह में मग्न हुए 
( अति निश्चलः) भृज्ञ ( भ्रमर ) के समान’ सुशोभित होता है ।£ 
त्वाँ वामदेवमपि दक्षिणमाश्रितेष 
सवत्र शङ्कर वसन्तमपि स्मरारिम्‌ । 
अप्यन्तकापशमहेतुमनन्तकाप- 
शान्त्येककारणमचिन्त्यगतिं श्रयामि ॥ १४ ॥ 

_ अन्वय--हे शङ्कर ! ( अहम्‌ ) वामदेवम्‌ अपि आश्रितेषु दक्षिणम्‌ , 
सर्वत्र वसन्तम्‌ ञ्रपि स्मरारिम्‌, ्रन्तकोपशमहदेतुम्‌ अपि ्रनन्तकेोपशान्त्येक- 
कारणम्‌ , त्वाम अचिन्त्यगतिम्‌ श्रयामि | 

अथ --अयि केबल्य के दाता, प्रभा ! वामदेव ( लोकाचार 
अथवा संसार से विपरीत आचरणोंवाले ) होकर भी शरणागतों पर 
दक्षिण ( अर्थात्‌ शरणागतों के प्रति अनुकूल ), सर्वत्र चराचर जगत में 
निवास करनेवाले होकर भी कामदेव के शत्रु ओर अन्तक ( काल ) का 
उपशम ( नाश ) करनेवाले होकर भो अनन्त कोप को शान्त (नाश) 
करनेवाले आप अति अद्भुत लीला-शक्तिवाले सवस्वतन्त्र परमेश्वर को 
में शरण लेता हूँ । † 

क्वापि प्रसीदसि दिशन्विशद प्रकाशां 

क्वापि प्रयच्छसि घनावरणोपरोधम्‌ | 





5+ भङ्ग भी रज (पराग) से परिपूण, अति चपल स्वभाव, जन्म से 
ही मलिन और कमल में अनुराग करता हुआ गाढ़ आनन्दोद्रेक से निश्चळ 
हो जाता हं । 

† कचि ने यहाँ शब्द-श्लेप को विरोधाभास से संपुटित कर विशप 
चमत्कार किया हे । वह कहता है कि जो वाम होकर दक्षिण, वसन्त ( चसति 
कामेोऽत्रेति वसन्तः ) होकर काम का शत्र और अन्तक ( काल ) को शान्त 
करनेवाला होकर अन्तक को शान्त नहीं करता उस अचिन्त्य शक्तिवाले को में 


शरण लता है। कसा सुन्दर भाव हं ! 
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कुम्‌? किमत्र महनीयमहामहिम्ना 
नास्त्येव नाम नियतिनभसः प्रभाश्च' ॥ १५॥ 
ग्रन्वय -हे ईश ! क्वापि विशदम्‌ प्रकाशम्‌ दिशन्‌ प्रसीदसि, (पुनः) 
क्वापि घनावरणोपरोधम्‌ प्रयच्छसि, ( तस्माद्वयम्‌ ) अत्र किः कुमः ? नाम, 
महनीयमहामहिम्नः प्रभोः नभसः च नियतिः एव न ्रस्ति | | 
अर्थ-हे इश ! कहीं ते आप अत्यन्त सुनिर्मल प्रकाश ( तत्त्व- 
ज्ञान ) वितरण करते हुए अतिशय प्रसन्न हो जाते हो ( अनुग्रह करते 
हो ) अथात अपने परमान्तरङ्ग भक्तों के हृदय में सुनिमेल तक्तवज्ञान का 
प्रकाशित कर उन पर अनुग्रह करते हो, और कहीं ( अर्थात्‌ अभागि 
के हृदय को ) अतिशय घनाऽन्धकार ( महा अज्ञान) से आच्छादित 
कर देते हो। प्रभो! हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं ( आपके 
इस अन्याय के लिए हमारा क्या वश चल सकता है ) क्योंकि, महा- 
महिमाशाली इश्वर और आकाश का काई निश्चय ( खास ) नियम ही 
नहीं है। आकाश भी कहीं ता मेघों को हटाकर सुनिमेल प्रकाश कर 
देता है ओर कहीं चारों ओर सघन मेघों से समाच्छन्न (आच्छादित ) 
र देता है । 
चित्तं, नतापदुपतापहृतिप्रटत्तिं 
_भीताऽमयार्पणपणप्रवणां च वाणीम्‌ । 
लोकापकारपरतन्त्रमिदं वपुश्च 
कस्त्वत्परः परमकारुणिको विभति ॥ १६ ॥ 
अन्वय--ञ्रयि विभो ! नतापदुपतापह्मतिप्रद्रत्तिम्‌ चित्तम्‌, भीता5भया- 
पेणपणप्रवणाम्‌ वाणीम्‌ च, लोकेपकारपरतन्त्रम्‌ इदम्‌ वपुः च, त्वत्परः कः 
परमकारुणिकः विभत्ति १ | 








~ ४० ९ > अ. ०५ ~ ० 
( १ ) ग्रत्राचित द्वयोरिति “प्रभोनभसञ्चेशत्युच्यमाने नभसोऽपि 
श्रीशिवभट्टारकस्म्रैकमूतित्वात्‌ तदंशे5पि पूर्वसुद्दिष्टे न दोपः । 
]2 
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SR स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रेममकरन्द- 

अथ--प्रभो ! विनीत भक्तवरों की ' समस्त आपत्तियां और 
सन्तापों .का .हरने में प्रवृत्त चित्त, भयङ्कर कराल .की टेढ़ी श्र कुटियां के 
त्रास से. भयभीत हुए ध्राशियां को अभयदान देने में तत्पर वाणी और 
ग्राणियों. के उपकार में पराधीन शरीर का एक आपके सिवाय दूसरा 
कान परम कारुणिक धारण करता है? अर्थात्‌ काई भी नहीं । 


चित्तं विषादमगमन्न परं प्रसाद- 

| मोज्झड्विचारमुचितं न बहिः प्रचारम्‌ । 

लेभे न कुत्र विवर प्रवरं न बोध- 

मेतत्त्वयेव भगवन्ध्नतविप्रयागम्‌ ॥ १७ ॥ 
` ' ` अन्वय- हे भगवन्‌ ! त्वया एव धृतविप्रयोगम्‌ (सत्‌) एतत्‌ चित्तम्‌, 
विषादम्‌ अगमत्‌ परम्‌ प्रसादम्‌ न अगमत्‌, उचितम्‌ विचारम्‌ ग्राज्झत्‌, वाहि 
प्रचारम्‌' न औज्भत्‌, ( तथा ) एतत्‌ चित्तम्‌ कुत्र न विवरम्‌ लेमे ( अपितु 
सवत्र विवरम्‌ लेभे ) प्रवरम्‌ बोधम्‌ न लेभे । 
अथ--भगवन्‌ ! आपसे ही वियुक्त होने के कारण यह मेरा 

चित्त विषाद ( दुःख ) को प्राप्त हुआ और परम प्रसन्नता को नहीं 
प्राप्त हुआ । आपके ही वियोग से इसने अपने उचित (कर्तव्याऽकतव्य 
रूप) विचार (विवेक) को त्याग दिया किन्तु आपके ध्यान में विन्न करने- 
चाले विषयी पुरुषों के सङ्ग को नहीं त्यागा ओर आपके वियोग से ही 
यह सर्वत्र दुःखों को प्राप्त हुआ, किन्तु तत्त्वज्ञान का नहीं प्राप्त हुआ । 

अश्रान्तमान्तरमशान्तरजोबिकारं 

` सारङ्गकेतुसुङुटस्फुटमन्धकारम्‌ । 
युक्तं यदन्धयति यद्‌बधिरीकरोति 
काऽतिप्रसङ्ग इति तत्र न तकयामि ॥ १८ ॥ 
अन्वय--हे सारङ्गकेदुमुकुट ! अशान्तरजोविकारम्‌ ग्रश्रान्तम्‌ स्फुटम्‌ 

आन्तरम_ अ्रन्धकारम्‌ ( कतृ ) यत्‌ अ्रन्यति ( तत्‌ ) युक्तम्‌ , (किन्तु, तदेव) 
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यत्‌ ( पुरुषम्‌) बघिरीकरोति ( सः ) अतिप्रसङ्गः कः ( भवति ) इति तत्र न 
तकयामि | | | | 

अर्थ--अयि चन्द्रसुकुट ! जिसका रजोविकार ( रजोगुण का 
विकार) न शान्त हुआ हा ऐसे अविवेकी पुरुष का जो आन्तरिक 
(अज्ञानरूप ) अन्धकार कार्याकाये-विवेक से शून्य करके उसे अन्ध बना 
देता है, यह तो युक्त ही है; क्योंकि रजोविकार ( धूलि-विकार ) से युक्त 
(गाढ) अन्धकार मनुष्य को अवश्य अन्ध ही बना देता है। . किन्तु, बही 
आन्तरिक अन्धकार पुरुष को जो अत्यन्त बधिर (श्रबण-शक्ति से हीन) 
भी बना डालता है, यह क्या अति प्रसक्ति है, में इसमें कोई तकना नहीं 
कर सकता । अर्थात्‌ बाहर का धूलिसंम्मिश्रित अन्धकार तो पुरुष का 
केवल अन्ध ही बना सकता है, वधिर नहों बना सकता; परन्तु यह 
आन्तरिक अज्ञानरूप अन्धकार तो ( मनुष्य का ) अन्धा भी बना देता 
है ओर बधिर भी कर देता है, यह महान्‌ ही आश्चय है । 


लीलाविलोलललनानयनान्तवास- 
मासाद्य यः क्व न भनक्ति मनस्तिनाऽपि । 
सायं निविश्य विमले हृदये मदीये 
घिङ ममेमे न भिनत्ति कथं मनोभूः ॥ १९ ॥ 
स्वामिन्नसन्तमित तत्र वसन्तमेव 
सत्वामत्रेति किमिदं, यदि दा किमन्यत्‌ । 
दग्धोऽपि यं पुनरवाप्य विभति गर्व 
सवङ्कणो विजयते स तब प्रसादः ॥ २० ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
भ्रन्वय—यः ( मनोंभूः ) लीलाविलोलललनानयनान्तवासम्‌ आसाद्य, 
मनस्विनः अपि क्व न भनक्ति? धिक्‌ ( अस्त ) सः अयम्‌ मनोभू: मदीये 
विमले हृदये (अपि) निविश्य, मममर्म कथम्‌ न भिनत्ति ? (मिनच्तेवेत्यरथः) | 
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१८० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


हे स्वामिन्‌ ! सः ( मनोमृः ) तत्र ( मदीये हृदि ) वसन्तम्‌ एव स्वाम्‌ ( यत्‌ > 
असन्तम्‌ एव अवैति, ( तत्‌ ) इदम्‌ किम्‌ ? यदि वा ( अथवा ) किम्‌ 
अन्यत्‌ दग्ध: अपि सः यम्‌ ( तव प्रसादम्‌ ) अवाप्य, पुनः गर्वम्‌ विभति, 
सः तव सर्वङ्कषः प्रसादः विजयते | 
अथ--नाथ ! जो ( मनाज ) ललनाओं के लीला-विलास से 
चञ्चल नयन(कटात्त)रूपी निवासस्थान को प्राप्त हा (अर्थात्‌ युवतियों के 
कुटिल कटाक्षों के द्वारा) बड़े बड़े मनस्वियों के भी मन का मानभङ्ग कर 
देता है, हा, धिक्‌ ! वही यह कामदेव आपकी भक्ति-द्वारा सुनिमेल इस 
सेरे हृदय में भी प्रविष्ट हो मेरे प्रत्येक ममे का भेदन क्यों न करेगा ? 
अर्थात्‌ अवश्य ही करता है। किन्तु, हे नाथ ! वही कामदेव मेरे इस 
सुनिर्मल ) हृदय में आपके सदैव विद्यमान रहते हुए ( सदेव निवास 
करते हुए) भी आपको जो अविद्यमान के समान समझ लेता है 
यह बात क्या है? अथवा, हाँ, इसमें कोई दूसरा ही रहस्य है:-- 
आपकी नयन-वह्लि ( नेत्रार्नि) से दग्धप्राय हुआ भी वह कामदेव 
पुनः आपका प्रसादानुप्रह पाकर अपने को त्रोलोक्यविजयी समझ 
पुनः भी गवे धारण करता है; सो यह सब आपके सर्वकष ( सर्वत्र 
व्याप्त होनेवाले, अथात त्र लोक्यविजयित्वरूप ) महान्‌ अनुग्रह की ही 
सर्वोत्कृष्ट महिमा है । 
श्रीखण्डचन्दननिषषए्ठङुरङ्गनाभि- 
कपू रकुङ कुमकरम्बशुभाङ्ग रागम्‌ । 
उद्यन्ननीनकदलीदलसाङुमाय 
बिभ्रत्यनङ्गनटमङ्गलरङ्गमङ्गम्‌ ॥ २१ ।॥। 
श्रन्वय--हे प्रभो ! श्रीखण्डचन्दननिधृष्टकुरङ्गनाभिकपू रकुङ्कुमकर म्व- 
शुभाङ्गरागम्‌, उद्यन्नवीनकदलीदलसौक्ुमार्यम्‌ अनङ्गनटमङ्गलसङ्गम्‌ अङ्गम्‌ 
बिभ्रती | 
ऋ यहाँ से पांच श्ळोकों का कुलक प्रारम्भ होता है। 
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समेत; ] नवसं स्तोत्रम्‌ १८१ 


अथे--अयि नाथ ! अति सुन्दर सुमनाहर श्रोखएडचन्दन-सम्मि- 
श्रित कस्तूरिका, कपूर ओर कुङकुम से विलिंपित ; नूतन कदलोदल के 
समान अति सुकुमार एवं नटराज श्रो कामदेव को मङ्गजमयी रङ्गभूमि- 
स्वरूपा अति सुकोमल अङ्गयष्टि का धारण करती हुई, तथा -- 


फुट्लारविन्दवदना विकसच्छिरीष- 
मालाभुजाभिनवनीलसरोजनेत्रा । 
ब्रह्मास्रमप्रतिहतं विहिता हिताय 
पुष्पायुधस्य कुसुमेरिब माधवेन ॥ २२ ॥ 
अन्वय - फुल्लारविन्दवदना विकसच्छिरीषमालासुजा अभिनवनीलसरो- 
जनेत्रा'( अतएव ) माधवेन कुसुमैः पुष्पायुधस्य हिताय ग्रप्रतिदतम्‌ ब्रह्मा- 
ञ्रम्‌१ विहिता इव— | 
अर्थ--प्रफुल्ल कमल के समान मुखवाली, विकसित शिरीप- 
पुष्पां की माला के समान अतिसुमनाहर भुजञाआंवालो, नूतन नील कमल 
के समान विशाल नेत्रोंवालो, अतएव माना ऋतुराज श्रो वसन्त ने दिव्य- 
कृसुमों द्वारा अपने सखा श्रो कुसुमायुध ( काम ) की सहायता के लिए 
अमोघ श्रह्माख-सी बनाई हुई-- 
नाथेति जीवितहरेति दयापरेति 
सप्रेमकापमतिकामलमालपन्ती । 
गाढाचुरागविद्ृताखिलगूढ भाव- 
मावर्जयन्त्यविषयेवेचसां विलासेः ॥ २३ ॥ 
अन्वय--दहे नाथ ! इति, हे जीबितहर ! ! इति, हे दयापर ! ! ! 
इति, समप्रेमकोपम्‌ अतिकोमलम्‌ आलपन्ती गाढानुरागविद्वताखिलगूढ- 





Ss Se 


(१) ब्रह्माखम्‌, इत्यस्य वेदाः प्रमाणं, श्रुतयः प्रमाणम्‌’ इतिवद्‌- 
जहल्लिङ्गता । 
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१८२ स्तुति-कुसुंमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
भावम्‌ । यथास्यात्तथा) वचसाम्‌ अविषयैः विलासैः ( मनः) आव- 
जयन्ती-- 

अथ-हे नाथ ! हे जीवितहर ! ! अयि दयापर!!! इस 
प्रकार सप्रेम और कोपपूर्वक अति सुकोमल मधुर आलाप करती हुई, 
अतिगाढ़ अनुराग द्वारा अपने गूढ़ ( गुप्त ) अभिप्राय को प्रकट करती 
हुई, वाणी के अगोचर ( अवर्णनीय--अनुपम ) विलासा से लोगों के 
मन को माहित करती हुई, ऑर -- 


किवा परं कुपितनिष्च णपश्च बाण- 

बाणोघभिन्नहुदया परिरभ्य गाढम्‌ । 

सुग्धाजनस्य सहजामवजित्य लञ्जा- 

मात्सुक्यसान्द्रमधरासृतमपयन्ता ।। २४ ॥ 
. अन्वय-_किम्‌ वा परम्‌ ( अन्यद्‌ ब्रुमः ) कुपितनिघृ णपञ्चबाणबाणौ- 
घभिन्नह्ृदया ( सती ) गाढम्‌ परिरभ्य, मुग्धाजनस्य सहजाम्‌ लज्जाम्‌ अव- 
जित्य, औत्सुक्यसान्द्रम्‌ ग्रधरामृतम्‌ अपयन्ती-- 

. अथे--अधिक क्या कहें, ( प्रिय और प्रियां के पारस्परिक 
सम्मिलन में कुछ क्षण विलम्ब हा जाने के कारण ) अत्यन्त कुपित 
ओर निदयी काम के बाणों से: भिन्न-हृदया हा, सुगाइ आलिङ्गन कर 
मुर्धाङ्गनाओं की स्वाभाविकी लञ्जा.के जीत ( अथात्‌ लज्जा स्याग- 
कर ) अति उस्कण्ठापूवक अपने -प्राणवज्ञम का गाढ़ अधरास्रत का 
पान कराती हुई-- 


ग्राक्षिप्र्सिन्धुमथनात्थमहामृताघ- 
भावत्कभक्तिरसपारणनित्यतृप्तम्‌ । 
प्र त्याहतेन्द्रियमवा प्समा धिसे रूय॑ 
न त्वत्परं हरति सा हरिणेक्षणाउपि ॥ २५ ॥ 
( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 
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समेत; ] ` : नवमं स्तोत्रम्‌ १८३ 


अन्वय--( एवंभूता ) सा हरिणेक्षणा अपि, - श्राच्चिस सिन्धुमथनोत्थ- 
महामृतौघ-भावत्क-भक्तिरसपारणनित्यतृसम्‌ , प्रव्याह्वतेन्द्रियम्‌ , . अवाप्तसमाधि- 
सौख्यम्‌ त्वत्परम्‌ ( भक्तजनम्‌ ) न हरति ( न वशीकठ चमते )। « « ` 

अर्थ- वह मुगनयनी युवती भी, क्षीरार्णव के मन्थन से विनिः- 
सत अमृतपूर का तिरस्क्रत करनेवाली आपकी भक्ति-सुधा के रस-पांन॑ 
से नित्य तृप्त बने हुए, ( प्रत्याहार नामक योगा के द्वारा ) समस्त वैप- 
यिक प्रपञ्च से अपनी इन्द्रियां का समेटे बैठे हुएं ( रोके हुए ) आर 
समाधिजन्य परमानन्द साख्य का अनुभव करनेवाले आपके भक्तवर का 
कदापि नहीं वश में कर सकती । सारांश यह है कि संसार भर के 
उत्तम से भी उत्तम पदाथ भगवदू-अनुरक्त भक्त के चित्त का माहित 
नहीं कर सकते । 


हेलावलन्मलंयमारुतकम्पितानां ..:.:.. .- . `> 
शीर्णः फले? स्वयमरणयमहीरुहाणाम्‌ । 24 -2 
ठत्तिह रस्म रणघ णितचेतस; क्व 
दीनं मुखं क्व च पुरः कुमहीपतीनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
ग्रन्वय--हरस्मरण्घूणि तचेतसः ( शम्भुसेवकस्य ) हेलावलन्मलय- 
मारुतकम्पितानाम्‌ अरण्यमही रुहाणाम्‌ स्वयम्‌ शीणेँ: फलैः वृत्तिः ( जीवनम्‌ ) 
क्व, कुमहीपतीनाम्‌ पुरः दीनम्‌ मुखम्‌ च क्व १]. | 
अर्थ--कहाँ ता, अहर्निश भगवान श्रीभवानीनाथ के स्मरण 
से अलौकिक रसास्वाद में भूमे हुए संसार-विरक्त भक्तवर की-मन्द- 
मन्द्‌ मलयमारुत से कम्पित .अरण्य-महीरुहों ( वनवृक्षों ) के स्वयं- 
शीण (अपने आप रिरे हुए) फलों से हे।नेवाली-सुपवित्र जीवनयात्रा, 
ओर कहाँ वह अति कुत्सित चुद्र नृपां ( छुद्र धनिकों ) के आगे ( घन- 
कणों की याचना से ) अति दीन मलिन मुख ? अर्थात घन्यात्मा सन्त- 
पुरुष उस अखण्ड आनन्द की प्राप्ति के लिए सांसारिक वैषयिक सुखा- 
सक्ति से मु ह मोड़ अहनिश श्रीभगवश्चिन्तन में तल्लीन होकर प्रारव्धवशा 
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१८४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


बिना प्रयास स्वतः ही प्राप्त होनेवाले कन्दमूलादि से ही अपनी जीवन- 
सत्रा का निर्वाह करते हुए सन्तोष में निमग्न रहा करते हें, विवेक- 
विहीन विषयासक्त लाग सांसारिक ( अनित्य ) जुद्र सुखावाप्ति के लिए 
धन-मदान्ध लोगों की सेवा में परायण हा अपने बहुमूल्य मनुष्य- 
जीबन को निरर्थक यों ही नष्ट कर देते हें । 
नेत्रत्वमीश तव मूर्तिविलाकनेषु 
वाक्त्वं भवच्चरितचवणविश्रमेषु । 
त्वत्संकथाश्रवणकर्मणि कर्णभाव- 
मिच्छन्ति गन्तुमपराणि! ममेन्द्रियाणि ॥ २७ ॥ 
अन्वय--हे ईश ! मम ( नेत्रेन्द्रियात्‌ ) अपराणि इन्द्रियाणि, तव 
सूतिंविलाकनेषु, नेत्रत्वम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति; ( वागिन्ब्रियात्‌ ) अपराणि इन्द्रि- 
याणि, भवच्चरितचर्वणविभ्रमेषु वाक्त्वम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति; ( श्रवणेन्द्रियात्‌ ) 
अपराणि इन्द्रियाणि, त्वत्संकथाश्रवणक मणि कण भावम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति । 
अर्थ-हे इश ! मेरी नेत्रों से अन्य ( श्रोत्रादि ) इन्द्रियां आपकी 

सनेहारिणी मूति का दर्शन करने में नेत्र. बन जाना चाहती हैं ( अर्थात्‌ 
मेरी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ चाहती हैं कि इन नेत्रं की तरह हस लोग भी 
अपने प्रभु का दर्शन करें ), वाणी से अन्य ( नेत्रादि ) इन्द्रियाँ आपके 
लाकात्तर, कर्णमधुर, अद्भुत चरित्रों. के वर्णन के लिए वाणी बन जाना 
चाहती हें, ( अर्थात्‌ मेरी नेत्रादि इन्द्रियाँ चाहती हें कि हम भी इस 
वाणी की तरह अपने प्रभु का गुणानुबाद गाया करे) ओर श्रोत्र 
इन्द्रिय को छोड़ अन्य ( बाकी और ) इन्द्रियाँ आपकी कर्णमनाहर 
अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए श्रोत्र बन जाना चाहती हैं, अर्थात्‌ 
श्रोत्रों को तरह आपकी मङ्गलमयी कथाओं को सुनने के लिए उत्करिठत 
हा रही हैं । 


( १ ) इतराणि, इत्यपि पाठः । 
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समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १८५ 


यच्छत्रचामरसिता कृतिनां विभूति; 
स+ स्वल्प एव भगवन्‌ भवत! प्रसाद; । 
त्वत्साम्य 'मेव तु सतामधिकस्तता5पि 
यद्दल्कलं च बसनं विपिनं च वास; ॥ २८ ॥ 
अ्न्वय--हे भगवन्‌ ! कृतिनाम यत्‌ छुत्रचामरसिता विभूतिः 
८ भवति ) सः भवतः स्वल्पः एव प्रसादः, सताम्‌ तु ततः अपि अधिकः 
प्रसादः त्वत्साम्यम्‌ ( भवति ) ततः ञ्रपि ( व्वत्साम्यादपि ) अधिकः प्रसादः 
( अयम्‌ ) यत्‌ वल्कलम्‌ वसनम्‌, विपिनम्‌ च वासः ( भवति ) | 
अथेभगवन्‌ ! पुण्यात्माओं को जा स्वच्छ छत्र आर चामर 
से सुशोभित दिव्य विभूति (ऐश्वर्य) प्राप्त हाती है, यह तो आपका एक 
अति स्वल्प ही अनुग्रह हे, क्योंकि धन्यात्माओं को ता उससे भी बढ़कर 
आपका सायुज्य (सहवास) प्राप्त हाता है, ओर उस ( सायुज्य ) से भी 
बढ़कर आपके चरणाम्बुज की आराधना में निरतों का “वल्कल-वस्त्रः 
आर “विपिन-निवास? ( का अलौकिक आनन्द ) प्राप्त होता है, अर्थात्‌ 
आपकी सायुज्य से भो बढ़कर परमानन्द आपके चरणाम्बुजसेवापरा- 
यणों को निःस्प्रह होकर एकान्त अरण्य में रहने से प्राप्त होता है । 
त्वत्पादपङ्कनरजश्हुरिता च पाणी 
वाणी भवच्चरितचवणगर्बिता च | 
चित्तं भवदगुणगणस्मरणत्रतं च 
भूया भवन्ति मम चेदहहास्मि धन्यः ॥ २९ ॥ 
अन्वय--हे विभो ! त्वत्पादपकुजरजश्छुरिता च पाणी, भवञ्चरित- 
चबंणगर्विता च वाणी, भवद्गुणगण्स्मरणत्रतम्‌ चित्तम्‌ च भूयः 3 चेत्‌ मम 
भवन्ति, (तहि ) अहह ! ( अहम ) धन्यः अस्मि | 


( १ ) तस्साम्यं, इस्यपि पाठः । 
( २) अतिशयेन वहु भूयः नितरामित्यर्थः, क्रियाचिशेषणमेतत्‌ | 
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१८६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अथेप्रभा ! निरन्तर आपके पाद-पद्म की रजा-राजि से अनु- 
लिस्पित हस्त, बार. बार आपके चरितामृत के चर्वण से गवित वाणी 
ओर सदैव आपके ही गुणगण-स्मरण रूप ब्रत को धारण किया अर्थात्‌ 
अहनिश आपके ही गुणगणों का स्मरण करनेवाला चित्त यदि मेरा सदेव 
हो जाय यानी मेरे हाथ, मेरी वाणो ओर मेरा मन बारम्बार यदि. आपकी 
ही सेवा में परायण हो जायें, आहा ! तब तो में धन्य धन्य हूँ ।$ - . ५ 


—् ~ 


` # इसी आशय से शिवभक्त श्रीरव्नकण्ठ जी ने भी प्रभु से कहा हे कि 
शङ्करपूजननिरतो पाणी शर्वस्य तीथगो पादो । 
शम्भुकथाश्रवणपरौ कणा नित्यं च भूयास्ताम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मेरे हस्तः नित्य भगवान्‌ शङ्कर के पूजन में निरत हों, मरे 
चरण नित्य भगवान्‌ शिव के तीथ-च्ञत्रों की यात्रा में तत्पर हों और श्रोत्र 
सदैव भगवान्‌ शम्भु के मङ्गलमय सुपवित्र चरित्रों के श्रवण में तत्पर हों । 
हरमूतिदर्शनपरं चछुभं॑वपादवासनाघ्रायि । 
प्राण रसन च मम श्रीकण्डगुणासिधायक भूयात्‌ ॥ 
नेत्र सदैव प्रभु की मङ्गलमयी सूति के दर्शन में तत्पर हो, घाण | 
( नासिका ) नित्य भगवान्‌ के चरणपङ्कज के सौगन्ध्य को आघ्राण करे और 
सेरी रसना बारम्बार भगवान्‌ श्रोकण्ड ( नीलकण्ठ ) के .ही शुण॒गणों : का 
गाया करे। ओर--- 
नीलकण्ठ-गञ्ञस्पशेवशान्माद्यतु मम सन्तत च त्वक । 
शिवचिन्तनकारि परं चित्त नित्यः च भूयान्मे ॥ 
त्वचा सदैव भगवान्‌ नीलकण्ठ के कण्ठस्पर्श से अर्थात्‌ ` सदाशिव के 
श्यामल कण्ठ को स्पर्श ( आलिंगित ) करके परमानन्द में.प्रमत्त हो ओर चित्त 
निरन्तर भगवान्‌ शिव के ही चिन्तन में तल्लीन रहे । 
किमपरमधुना वक्ष्ये यत्कर्म कृतं, करोमि, कत्तास्मि । 
शुभमशुभं वा कृपया तस्येव शिवांचनं भूयात ` 
अब अधिक क्या कहूँ, प्रभो ! ( आपकी प्रेरणा से ) मन, वचन 
आर शरीर द्वारा मैं जो जो शुभ अथवा अशुभ कर्म कर चुका हू, जो-जो कर 
रहा ह और जो-जो आगे ( भविष्य में ) करू गा, आपकी कृपा से मेरे उन 
सब ( कम्मे ) का ही.“शिवाचंन? ( आपका अचन ) हो जाय । ' 
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समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ ` १८७. 


भिक्षाशनाऽपि भगवंस्त्वमकिश्चनाऽपि 
जीणेश्मशाननिलयोऽपि दिगम्वरोऽपि । 

कि वा परं वरद घस्मर भस्मरूक्ष- 
गात्रोऽपि सन्मम विभ! प्रतिजन्म भूयाः ॥ ३० ॥ 


अन्वय--हे भगवन्‌ मिक्षाशनः श्रपि,' ्रकिञ्चनः अपि, जीर्णाश्मशान- 
निलयः अपि, दिगम्बरः अपि, किम्‌ वा परम्‌ ( ब्रूमः ) हे वरद ! हे घस्मर !! 
भस्मरूक्षगात्रः अपि सन्‌ त्वम्‌ ( एवं ) प्रतिजन्म मम विभुः भूयाः । 

अथ--हे भगवान्‌ ! भिक्षाशी ( भित्षाऽन्नभाजी ) हाकर भी 
परम अकिङःचन ( निरे दरिद्र) होकर भी, महाजीण श्मशान-निवासी 
होकर भी और दिगम्बर होकर भी, अधिक अब क्या कहूँ, हे वरद ! 
हे घस्मर* !! भस्म से विकराल गात्रवाले होकर भी प्रभो ! प्रत्येक जन्म 
मं आप ही मेरे स्वामी बने ।£ 


( १ ) प्रलयकाल में समस्त-चराचर को भक्षण करनेवाले । 
२ इसी तरह भगवान्‌ सदाशिव के प्रेमविभोर भावुक श्रीरत्नकण्ठ: 
जी ने भी अपनी अनन्य प्रीति की दशा का वर्णन किया हे-- 
लक्ष्मीकान्तमुरस्थकास्तुभमणिं भ्राजिष्णुपक्षावलो 
राजन्तं गरुडे सुरालयकृतावास भजन्तेऽपरे । 
मच्चेतस्तु दिगम्परे स्मरहरे स्फारास्थिमाळाधरे 
पादाव्जश्रितशाक्वरे पितूवनागारे निलीनं सदा |। 
अर्थात्‌ कोई भक्त, वत्तःस्थल में कौस्तुभ से विराजमान, सुमनाहर 
पक्षावली (पंखों ) से सुशोभित पक्षिराज श्री गरुइ़ पर बेठे हुए चेकुण्डघाम- 
निवाली भगवान्‌ लक्ष्मीकान्त . ( श्री विष्णु ) की आराधना करते हैं, परन्तु 
सेरा चित्त ता उस दिगम्वर, श्मशानवासी, विशाल अस्थिमालाधारी, वृपभ- 
वाहन भगवान्‌ श्री भोलेनाथ. ( नंगे वावा ) के ( ही ) चरणों में सदा के 
लिए विलीन हो गया हे | म ६ 
यद्यपि हरि, हर, राम, कृष्ण आदि सब एक ही पूणं परव्रह्म के स्वरूप 
हैं अतः तत्त्वेकपक्षपाती भावुके को. इनमें परस्पर किञ्चिन्मात्र भी 'उत्कर्षापकपं- 
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१८८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


याचे न किञ्चिदपरं वसतिर्गिरीन्द्रे 
केलासनाम्नि भवदध्युषिते ममास्तु । 
कि वा न तत्र भगवन्‌ मम ये सखाय- | 
स्तेऽन्येऽपि सन्ति गत्रयाः कपयः कुरङ्गाः ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! ( अहम, त्वां कारुणिकम्‌ ) अगरम्‌ किङ्चित्‌ 
न याचे, ( किंन्ठु ) भवदध्युष्रिते कैलासनाम्नि गिरीन्द्रो मम वसतिः ग्रस्तु, 
हे भगवन्‌ ! ये मम सखायः ते, किं वा ( ततः ) अरन्ये अपि गवथाः, कपयः 
कुरङ्गाः किम्‌ तत्र न सन्ति १ | 
_ अर्थ--भगवन्‌ ! में आप करुणासागर से दूसरी वस्तु ओर कुछ 
भी नहीं माँगता, बस केवल इतना ही माँगता हुँ कि आपसे अधिष्ठित 
'पबतराज श्री केलास में मेरा निवास हो, क्योंकि भगवन्‌! वहाँ वे मेरे 
बान्धव ( आपके अन्तरङ्ग भक्तगण ) निवास करते ही हें, अतः वहाँ 
मुझे उनका सङ्ग अवश्य ही प्राप्त होगा, अथवा उनसे अन्य गवय 
:( बनगाय ), कपि ( बन्दर ) और कुरङ्ग ( म्रग ) भी ते वहाँ निवास 
करते ही हैं, बही लाग मेरी सहायता करेंगे । 
वाचाममी न विषये विषयेषु येषु 
तृष्णाऽन्बभावि विषमा विषमाकिरन्ती । 
तन्मां भजोज्ञ्वलविलोलविलोचनान्त- 
विन्यासभासुरसुधार-सुधारसेन ॥ ३२ ॥ 
विचार? ( भेददृष्टि ) नहीं हाता; तथापि जन्म-जन्मान्तरीय संस्कारवश अपनी 
अपनी भावना के अनुसार उपासना की दृढ़ता के लिए भगवान्‌ के किसी एक 
स्वरूप में भाबुकं का विशेष अनुराग होता ही हे किसी ने कहा भी हे: --- 
श्रोनाथे जानकीनाथे, विभेदा नास्ति कश्चन | 
तथापि मम सधेष्वं, रामः कमललोचनः ॥ 
अर्थात्‌ यद्यपि श्रीनाथ ( भगवान्‌ विष्णु ) ओर जानकीनाथ (राम ) 
में भेद किश्विन्मात्र भी नहीं है, तथापि मेरे ता सर्वस्व श्रीराम ही हैं । 
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समेतः ]. नवमं स्तोत्रम्‌ १८९. 


अन्वय--( मया ) येषु विप्रयेघु विषम्‌ आकिरन्ती तृष्णा अन्वभावि, 
अमी ( विषयाः ) वाचाम्‌ विपये न ( सन्ति ) तत्‌, हे प्रभो! ( त्तरम्‌ ). 
उज्ज्बलविलोलविलोचनान्तविन्यासभाटुरसुधारसुधारसेन माम्‌ भज | ` 
अर्थ-मेंने जिन विषयों. में महान्‌ भयङ्कर विष को उगलती 
तृष्णा का अनुभव किया वे पञ्च न्ट्रियानुभूत शब्दादि विषय वाणी के 
अगोचर हैं, ( वर्णन नहीं किये जा सकते ) अर्थात्‌ इन महान विषय- 
भोगां का अति दुःखद परिणाम हमसे वणन नहीं हा सकता । इसलिए 
हे दयासागर ! इस ( पूर्वोक्त ) ठृष्णा-विष से दग्ध हुए मुझ अनाथ को 
अब आप उज्ज्वल और चञ्चल कटाक्षपात( अपना दृष्टिपात )रूपी 
सुमनाहर सुशीतल धारवाले सुधारस से सिञ्चित कीजिए। | 
नाजुग्रहस्तव विना त्वयि भक्तियोगं 
. नाछुग्रहं तव विना त्वयि भक्तियोगः । 
वीजप्रोहवदसावनयोन कस्य 
भूत्ये परस्परनिमित्तनिमित्तिभावः ॥ ३३ ॥ 
आन्वय--हे भगवन्‌ ! त्वयि भक्तियोगम्‌ विना तव अनुग्रह: न 
(भवति) तथा--तव अनुग्रहम्‌ विना स्वयि भक्तियोगः न ( भवति ); अनयोः 
वीजप्ररोहवत्‌ ग्रसा परस्परनिमित्तनिमित्तिभावः कस्य भूत्यै न ( भवति) ?। 
अथ --भगवन्‌ ! आपमें भक्तियाग हुए बिना ( अर्थात आपकी 
भक्ति के विना ) आपका अनुग्रह नहीं हाता ओर आपके अनुग्रह के 
बिना ( आपका अनुग्रह हुए विना) आपमं भक्तियोग नहीं हाता । 
प्रभा ! इन आपके अनुग्रह और भक्तियोग का यह बीज ओर अंकुर के 
समान+# परस्पर निमित्त-निमित्ति( कांय-कारणं )भाव किसका कल्याण 
नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी का कल्याण करता है । | 





२ अर्थात्‌ जैसे बीज से अंकुर अर अंकुर से बीज की उत्पत्ति हुआ 
करती हे, वसे ही आपके प्रसांदानुग्र ह से ग्रापकी भक्ति आर आपकी भक्ति से 
आपका प्रसादाचुग्रह हाता है | 
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रद स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्दर- 


शान्तं मनो यदि यमैनियमेः किमन्ये `. : ` 
वाणी यदि प्रियहिता . स्तुतिचाडुभिः किम्‌ । 
कारुएयमस्ति यदि कि त्रतहामदाने- ` 
भक्तिभवे यदि किमन्यसुखाभिलाषेः ॥ ३४ ॥ 
अन्वय--यदि, मनः शान्तम्‌, तहिं ्रन्यैः नियमैः किम्‌ ! यदि 
'वाणी प्रियहिता ( भवति ) तहि स्ततिचांडभिः किम्‌ ! यदि कारुण्यम्‌ अस्ति 
तहि ब्रतहदामदानेः किम्‌ ( भवति ) तथा यदि भवे भक्तिः ( ्रस्ति ) तर्हि 
अन्यसुखाभिलापेः किम्‌ ( भवति ) ? | 
अथ--यदि मन शान्त ( परहिंसा, परद्रव्यापहरण आदि दोषों 
'से निवृत्त ) हा, तो फिर अन्य यम (शौचाचारादि) और नियमों 
:( ब्रतादि ) से क्या काम है? यदि वाणी प्रिय ( मधुर ) और ( सब 
को ) हितोपदेश करती हो तो फिर स्तुतिरूप 'चाटु-वचनों से क्या प्रयो- 
जन है? यदि समस्त जीवों पर दयाभाव बना रहै ते फिर ( कच्छ, 
'चान्द्रायणांदि ) ब्रत, हाम और दान से. क्या . प्रयाजन है? और 
`यदि भगवान्‌ श्री भवानीनाथ के चरणों में अक्ति हो तो फिर अन्य 
सांसारिक लुद्र सुखों की अभिलाषाओ की क्या आवश्यकता है? 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । सारांश यह है कि विवेकी पुरुषों को वैषयिक 
“नुद्र सुखों की अभिलाषा न रखकर एक मात्र श्रीमड्भगवद्धक्ति सें ही 
“परायण रहना चाहिए । 
शुक्तं विकस्पकवलेः सुरलाकसौख्य- 
मालोकिता विविधशास्रद्शेव युक्तिः । 
पीता सुधा श्रवणशुक्तिएुटेः समक्ष 
मास्वादिता झुनरियं शिवभक्तिरेव ॥ ३५ ॥ 
अन्वय-विकल्पकवलैः ( कैश्चिन्मन्दमतिभिः ) विविधशाख्रदशा, 
सुरलाकसोख्यम्‌ भुक्तम्‌ एव मुक्तिः आलोकिता (निर्णीता) पुनः (अस्माभिस्तु) 
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समतः] . : नवमं स्तोत्रम्‌ १९१ 


विविधशास्त्रचशा श्रवणशुक्तिपुटै; पीता समक्षम्‌ सुघा--इयम्‌ शिवभक्ति एव 
मुक्ति; आस्वादिता । . , 

 अथे-विकल्प अर्थात्‌ कुतकनाएँ ही जिनके ग्रास हें ऐसे 
( कृतका किन्ही) मन्दवुद्धियां ने नाना प्रकार का शास्त्राध्ययन करके 
भी स्वर्गलोक के सौख्य का ही ( अप्सराओं के रमण, अमृत-पान ओर 
नन्दन-वन-विहार आदि सुखभोग का ही ) मुक्ति समभा है; परन्तु, 
हम ता बस, विविध शास्त्राध्ययन-जन्य विवेक-दृष्टि से, श्रोत्र-पुटों 
द्वारा पान की गइ इस साक्षात सुधारूप 'शिवभक्ति? का ही मुक्ति 
समभतेह। .. 


दीघांण्यघान्यधिशुचीव भवन्त्यहानि 
हानिबलस्य शरदीव नदीजलस्य । 
दुःखान्यसत्परिभवा इव दुःसहानि 
हा, निःसहोऽस्मि कुरु निःशरणेज्नुकम्पाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! ( मम ) अघानि अधिशुचि अहानि इव, दीर्घाणि 
भवन्ति, शरदि नदीजलस्य : इव, ( प्रतिदिनम्‌ ) वलस्य .हानिः ( भबति ) 
दुःखानि, असत्परिभवाः इव, - दुःसहानि भवन्ति, हा ! ( अहम ) निःसहः 
अस्मि, ( तन्मयि ) निःशरशे अनुकम्पाम्‌ कुरु । | 
अथ--प्रभा ! मेरे पाप अहर्निश आषाढ़ मास के दिनों को तरह 
चढ्तें जा रहे हैं, मेरा बल ( शरीर का स्वास्थ्य ) प्रतिदिन शरत्काल के 
नदी-जल के समान त्षोण होता जा रहा है ओर मेरे दुःख दुजनों के 
किए तिरस्कारों के समान मुझे असहनीय हा गए हैं। हाय, में इन 
कष्टों को नहीं सहन कर सकता! इसलिए हे नाथ! अब मुझ 
शरणहीन, अनाथ पर शीघ्र अनुकम्पा कीजिए | 


निभत्सिता विपदि बन्धुरिवाऽभिमानी 
मा नीरसं स्पृशतु नाम मना विवेकः । 
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१५२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌= 


` - विद्या निदाघ इव घर्मरुचिहिमानी- 

 मानीयनाशस्रुपतापयते तु माह; ॥ ३७ ॥ ` 

'अन्वय--विपदि निर्भत्सितं: अभिमानी बन्धुः इव, विवेकः ( मम ) 
नीरसम्‌ चित्तम्‌ मा स्द्शतु नाम। मोह: ठु, घर्मरुचिः निदाघे हिमानीम्‌ इव, 
विद्याम्‌ नाशम्‌ आनीय, मनः उपतापयते | 

अथ--जैसे विपत्ति-काल में अपमानित किया हुआ अभिमानी 
बान्धव उन ( अपना तिरस्कार करनेवाले ) बन्धुओं का सहवास नहीं 
चाहता, वैसे ही विवेक ( कार्याऽक्रायेविचार ) मेरे इस नीरस मन का 
स्पर्श ही नहीं करना चाहता अर्थात्‌ मन में विवेक नहीं उत्पन्न हाता । 
ओर माह ते--जैसे सूर्य ग्रीष्म ऋतु में हिमस्थली का नाश करके लोगों 
का संताप देता है वैसे ही, तत्त्वज्ञानमयो विद्या का नाश कर चित्त केः 
संतप्त कर रहा है । 


-तस्मादुपैति न तनुस्तरसाऽवसायं 
सायन्तनी प्रतिपदिन्दुकलेव यावत्‌ । 
तावत्कृपां कुरु हताऽस्म्यहमंहसाऽयं 
सा यन्त्रिता मयि तवास्तनयेन येन ॥ ३८॥ । 
. अन्वय- तस्मात्‌ हे ईश ! यावत्‌ ( इयम्‌ मम ) तनुः सायन्तनी प्रति- 
पदिन्दुकला इव तरसा अवसायम्‌ न उपैति, यावच ग्रस्तनयेन येन तव सा 
(कृपा) मयि यन्त्रिता, तेन ग्रंह्सा अयम अहम्‌ न हतः ञ्रस्मि तावत. (मयि) 
कृपाम्‌ कुरु । 
अर्थ-इसलिए हे इश ! जब तक मेरा यह ( अतिकृश ) शारीर 
प्रतिपदा के सायङ्काल की चन्द्रकला के समान शीघ्र न शान्त हो जाय और 
नीति का परित्याग करनेवाले जिस पाप ने आपकी कृपा को मेरे विषय में 
रोक रक्खा (व्यर्थ कर रक्खा) है वह पाप जव तक मेरा नाश न कर डाले, 
उसके पहले ही आप शीघ्र मेरे प्रति कृपा कर मेरा उद्धार कर लीजिए | 
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अभ्येति मृत्युभटसंहतिरस्तकम्पा 
कम्पामहे मनसि यां विनिवेशयन्तः । 
एका गतिगिरिश तत्र तबानुकम्पा 
कम्पात्रतां नयति या न शुमोदयानाम्‌ ॥ ३९॥ 
अन्वय--हे गिरिश ! थाम्‌ मनसि विनिवेशयन्तः ( वयम्‌ ) कम्पामहे 
(सा ) अ्रस्तकम्पा मृव्युभटसंहतिः श्रभ्येति, हे विभो ! तत्र एका सा तव 
अनुकम्पा ( एव, मम ) गतिः। या कम्‌ ( भक्तजनम्‌ ) शुभोदयानामू पात्र- 
ताम्‌ न नयति १ | 
अर्थ--हे गिरिवरवासिन्‌ ! प्रभो !! जिसको मन में स्मरण करते 
ही हम अत्यन्त कम्पित हो जाते हैं बह महा निर्भेय भयङ्कर यमदूतों की 
श्रेणी ( मेरे समीप आ रही है। भगवन्‌ ! अब इस दशा में केवल 
एक वह आपकी कृपा ही मेरा शरण है, जो कि प्रत्येक भक्तजन को 
मङ्गल और उन्नति का पात्र बनाया करती है । 


यन्निःस्पृहोप्यजनयस्तनयं कुमारं 
मारं विधाय शलभं नयनानलस्य । 
तत्ते परार्थमिति विश्रुतमाङ्कुमारं 
मा रंहसा जहिहि देहि तदेहि वाचम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌! यत्‌ निःस्प्ृः अपि मारम्‌, नयनानलस्य शलभमू 
विधाय, कुमारम्‌ अजनयः, तत्‌ ते ( चरित्रम्‌ ) पराथंम्‌ इति आकुमारम_ 
विश्रुतम्‌; तत्‌ रंहसा एहि, मा जहिहि, वाचम. देहि । 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! ( आपको दयालुता का क्या वर्णन करें ) 
स्वयं निःस्प्रह होकर भी जो आपने मार ( कामदेव) को अपनी 
नेत्राग्नि का पतङ्ग बनाकर अर्थात्‌ काम को भस्म कर कुमार ( स्वामी 
कार्तिकेय ) को उत्पन्न किया वह आपका चरित्र केबल परोपकार के 


लिये ( अर्थात्‌ तारकासुर के भय से देवताओं की रक्षा करने के लिये ) 
ग38 
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१९४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
ही था, यह बात आकमार (दृद्धो से लेकर बालक पयेन्त) संबंत्र प्रसिद्ध 
है, इसलिये हैँ विभो ! अव आप बहुत शोघ्र आइए, मेरा परित्याग न 
कीजिए, मुझे अपना अभय वचन ( मत डरो, मत डरो ! ) सुनाकर 
शीघ्र आश्वासन दीजिए । 
सवस्वमेव मम दत्तमहाप्रहारा 
हारामलं हर हरन्त्यरया विवेकम्‌ । 
रक्षाकरी तव कृपाञ्त्र कृताञ्वहारा 
हा राजशेखरमणेः पुरतो हतोऽहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
छेट्मन्वय--हे हर ! दत्तमदाप्रहाराः अरयः ( आन्तराः कामादयः पट ) 
मम सवस्वम_ एव हारामलम_ विवेकम. हरन्ति, ञ्रत्र ( विषये ) रक्षाकरी तव 
कृपा कृतावहारा ( भवति ), हः ! राजशेखरमणेः ( अपि ) पुरतः अहम्‌ हतः। 
अथ हे सब सङ्कट हरनेवाले प्रभा ! महान्‌ प्रहार करनेवाले 
आन्तरिक ( काम क्रोधाद्‌ छः ) शत्र, मेरे सवस्व--सुक्ताहार के समान 


` स्वच्छ विवेकरूपी--धन को हरते जा रहे हैं; हे भगवन्‌! सब प्रकार 


w = 


Nsw 


रक्ता करनेवाली आपकी कृपा भी सुमे ( कुछ ) सहायता नहीं देती । 
हाय ! में राजशेखरमणि ( आप चन्द्रशिरोमणि ) के प्रत्यक्ष भी ( बुरी 
तरह ) मारा जा रहा हूँ । 

इसका ध्वन्यथ यह है कि-भगवन्‌! यह शत्र, लोग सुझ पर 


बड़े-बड़े प्रहार करते हुए मेरे सबस्व को हर लिए जा रहे हें इसमें 


आपको थोड़ी भी दया नहीं आती । हाय ! मेरी इस विपत्ति को 
कहानी को कौन सुने ? एक राजशेखरमणि--सार्वभोम ( सम्राट्‌ ) के 
प्रत्यक्ष ही में इस तरह मारा जा रहा हुँ । 
देवालये वसतिमर्थयते कपोतः 
सिन्धो वणिग्भजति इृत्तिमशङ्कपोतः । 
पृष्ठे श्रियं वहति नित्यमनेकपोऽत- 


a ` स्त्वद्वक्तिमेमि सरसीमिव भेकपोतः ॥ ४२ ॥ 
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अन्वय--हे नाथ ! कपोतः देवालये वसतिम अर्थयते, सिन्धौ वणिक 
अ्शङ्कपोतः ( सन्‌ ) वृत्तिम्‌ भजति । श्रनेकपः ( गजः ) नित्यम्‌ ष्ठे श्रियम्‌ 
वहति, अतः ( हेतोः ) भेकपोतः सरसीम्‌ इव ( अहम्‌ ) त्वद्भक्तिम्‌ एमि । 

अथ-हे नाथ ! कपोत ( कबूतर ) उपद्रवों स रहित देवालय में 
निवास किया करता है, पोत-वणिक्‌ ( जहाज का व्यापारी ) समुद्र में 
निःशङ्क होकर जीविका ( द्रव्योपाजन ) करता है, अनेकप अर्थात. 
हाथी नित्य अपनी पीठ पर महालक्ष्मी को धारण किए चलता है अतः 
जैसे भेक-पोत ( मेंढक का बच्चा ) निमल सरोबर का आश्रय लेता है 

से हो में भी आपकी भक्ति की शरण लेता हूँ । 

सारांश यह है कि-कपोत बेचारा जब तक किसी के घर में 
रहता है तच तक वहाँ उसे अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हें और 
जीविका भी अच्छी तरह नहीं चलती, जब वह (कपोत) किसी देवालय 
की शरण ले लेता है तो वहाँ उसे काई विशेष कष्ट नहीं होने पाता ओर 
धामिक लोगों के प्रबन्ध से जीविका भी अनायास हा जाती है। पोत- 
वणिक ( जहाज का व्यापारी ) समुद्र की शरण लेता है, वहाँ उसका 
याग-च्तोम निर्वाध चलता है। हाथी अपनी पीठ पर लक्ष्मी को धारण 
करता है अतः सदा आनन्दित रहता है। भेक ( मेंढक ) का बच्चा 
जब कीचड़ से भरे अल्प जलाशय में पड़ा रहता है तो वहाँ उसे 
अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं, और जब वहाँ से किसी निम्मेल सरोवर में 
चला जाता है, ता बड़े आनन्द में रहता है। प्रभो! इसी लिए बहु 
दुःखमय संसार में रहता हुआ में अनेक सन्तापों से सन्तप्त हा गया हूँ, 
अतः अव आपकी भक्ति को स्वात्मसमपेण कर निर्वाध होकर उसकी 
गोद में वेठ जाता हूँ ।# 


पा mmm | /गतऊतशह्५७ण्वक, 


# इसी आशय पर किसी भक्तवर की भी एक अति सुन्दर 
सक्ति हे-- 
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१९६ म स्तुति-कसुमाञ्जालः [ प्रेममकरन्द- 


लब्धा, ृतिर्दिवि कदाचन वासवेन 
सेन्येन सा परिट्ृतेन न वासवेन । 
नो वा वलेन भ्रुवि पीतनबासवेन 
त्वां भेजुषो भवति याऽभिनबा सवेन ॥ ४३॥ 
अन्वय- है विभो ! सवेन त्वाम्‌ भेजुषः या अमिनवा ध्रतिः भवति, 
सा ( श्रतिः ) वासवेन सैन्येन परिव्वतेन वासवेन ( इन्द्र ण ) कदाचन दिवि 
न लब्धा, पीतनवासवेन बलेन वा भुवि न लब्धा | 
अरथ-हे विभो ! यज्ञ, पूजनादि द्वारा आपको सेवा करनेवाले 
( भक्त) की जा नूतन अलौकिक स्थिति हाती है वह स्थिति बासव- 
सेना ( अष्ट वसुओं को महती सेना ) से युक्त वासव (इन्द्र) को स्वग में 
( भी ) कभी नहीं प्राप्त हा सकती, अथवा नवासव ( नवीन आसव-- 
मद्य ) का पान करनेवाली महासेना के बल पर भी सम्राट को बह धेये 
कभी नहीं मिल सकता । 


या हुलभा दिवि महषेभयान कस्य 
कालस्य या निधनधाम भयानकस्य । 


‘दिष्टया प्रपेव तृषितेन मरुप्रचारात्‌ 
छिन्नचणेन घनसार-शलाकिकेव । 
_ छाया तरोरिव परिश्रमिणाऽध्वगेन 
तापातुरेण समवापि महेशभक्तिः ॥? 
अर्थात---जैसे मंरुस्थल में भ्रमण करने से अत्यन्त तृषित हुए प्राणी 
को भाग्यवश शीतल जळ से भरी हुई "प्रपा? मिल जाती हे, नेत्र-पीड़ित 
पुरुप के! “कपूर की शलाका? मिल जाती है, मारां में थककर अत्यन्त परेशान 
हुए बटोही को भाग्यवश किसी वट-बृक्ष की सुशीतळ छाया मिल जाती हे, 
इसी प्रकार सुर सांसारिक सन्तापों से आतुर हुए अनाथ को सदूभाग्यवशात्‌ 
अब भगवान्‌ श्री शङ्कर की “भक्ति” प्राप्त हा गई हे । 
( १ ) वसूनामष्टानां देवयोनीनामिदं वासवं तेन । 
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वाचा तया कृतनतेरभयानकस्य 
तुल्यश्रियाउपयसि शं शुभया न कस्य ॥ ४४ ॥ 
ग्रन्वय--दे महषेभयान ! या (तव वाक्‌) दिवि कस्य ( ब्रह्मणोऽपि ) 
दुर्लभा, या ( वाक्‌) भयानकस्य कालस्य निधनधाम (भवति ) । कृतनतेः 
अभयाऽऽनकस्य वुल्यश्रिया तथा शुभया वाचा (त्वम्‌ ) कस्य शम्‌ न अर्पयसि । 
अर्थ-हे महाव्ृषभवाहन ! जो वाणी स्त्रग में ब्रह्मा का भी 
. दुलेभ है, जो वाणी महा भयानक काल की भी मृत्युस्थान ( काल ) है 
अर्थात्‌ जिस आपकी वाणी से काल भी मर जाता है; प्रभो ! 
प्रणाम करनेवाले ( भक्त जन ) के लिए अभयानक ( अभय-घोषणा 
करनेवाले नगारे ) के समान काम करनेवाली उस अत्यन्त मधुर और 
कल्याणकारिणी वाणी से आप किस-किस शरणागत का कल्याण नहीं 
करते, अर्थात्‌ सभी का कल्याण करते हा । 


यं वीक्षसे क्षतमहाकलिकाल सन्तं 

क्लिष्ट कृतीक्रतबृहत्कलिकाल सन्तम्‌ । 
इन्दोरिवऽपृतमयी कलिका लसन्तं 

वालाऽवलोकयति सोत्कलिकालसं तम्‌ ॥ ४५॥ 


अन्वय--हे च्तमहाकलिकाल ! हे क्ृतींकृतबृहृत्‌कलिकाल ! ङ्रिष्टम्‌ 
सन्तम्‌ यम्‌ सन्तम्‌ (त्वम्‌ ) वीक्षसे, लसन्तम्‌ श्रलसम्‌ तम्‌, इन्दोः 
अम्ृतमयी कलिका इव ( मनोहरा ) वाला सोत्कलिका ( स्नेहाद्र या हशा ) 
अवलोकयति । 

अथ--महान्‌ कलहकारी काल का नाश करनेवाले, ( भक्त लागा 
के लिए ) महा भयानक कलिकाल का सत्ययुग के समान बना देनेवाले 
हे शङ्कर ! दुःखों स लिन्न होते हुए जिस सज्जन का आप एक वार भो 
( अपनी प्रसन्न दृष्टि से ) देख लेते हा, तो फिर आपके प्रसाद से हष- 
कोड़ा करते हुए और लक्ष्मी के मद से आलसी बने हुए उस भक्त का 
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१९८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


चन्द्रमा की अमृतमयी कला के. समान मनोहर बालाङ्गना अत्यन्त 
उत्कण्ठापूर्वक प्रे माद्र" दृष्टि से देखा करती है । 


मुक्तावलीव रहिता शिव नायकेन 
युक्ता भवटगणसभेव विनायकेन । 
वाणी त्वया परिह्ृताऽखिलनायकेन 
संभाव्यते हृदयसंवननाय केन । ४६ ॥ 


अन्वय- हे शिव ! नायकेन रहिता मुक्तावली इव, विनायकेन मुक्ता 
भवद््‌गणसभा इव, अखिलनायकेन त्वया परिहृता वाणी, हृदयसंवननाय केन 
( जनेन ) संभाव्यते ? ( न केनाऽपीत्यथः ) । 

अर्थ-अयि कल्याणदायिन ! नायक (अर्थात्‌ वीच के मणि) से 
रहित मुक्ताहार के समान, और विनायक ( गणपति ) से रहित आपके 
गणों की सभा के समान आप अखिल-त्रह्मारड-नायक से परित्यक्त 
( अर्थात्‌ आपसे विमुख ) वाणी चित्त को कैसे बशा में कर सकती है ? 
अर्थोत्‌ जा वाणी आपकी स्तुति नहीं करती, वह ( आपसे विमुख ) 
वाणी किसी व्यक्ति के भी हृदय में कुछ प्रभाव नहीं डाल सकती । 


यस्याचितः प्रथितमान समाधिनान्त- 
स्तेनातिमुद्दहति मानसमाधिनान्तः | 

शुद्धां मति स्पृशति पांसुलभावलेप- 
स्तत्राप्युपेषि न कृपां सुलभावलेपः॥ ४७ ॥ 


अन्वय--हे प्रथितमान ! यस्य ( आधेः ) समाधिना अन्तः उचितः, 
तेन आधिना अंत: मानसम्‌ ग्रातिम्‌ उद्वहति । पांसुलभावलेप: शुद्धाम्‌ 
मतिम्‌ स्पृशति तत्राऽपि सुलभावलेपः ( त्वम्‌ ) कृपाम्‌ न उपैषि | 

अर्थ-हे प्रख्यात-मान वाले! जिस (आधि ) का समाधि से 
नाश हेता है, उस आधि ( मानसिक व्यथा ) द्वारा मेरा मन अन्दर हो 
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समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १९९ 


अन्द्र दु:ख पाता है और मलिन अभिप्रायां का लेप मेरी शुद्ध सात्त्विक 
बुद्धि का ढाँक रहा है.। प्रभो! ऐसी दशा हाने पर भी आप अपने अभि- 
मान में गर्वित हो मुझ दीन पर किब्बिनूमात्र भी दया नहीं करते ? । 


कामं भवेऽत्र बहवः सुभगस्वभावा 
भावा भवन्तु मम तु द्वितयं स्पृहाये । 
शब्दार्थपाकरुचिरा कविराजगीवो 
गीवाणसिन्धुधरभक्तिरभङ्गरा वा ॥ ४८॥ 
अन्बय-_ञ्रयि तात ! अत्र (संसारे) वहवः भावाः ( चन्द्रमुखी- 
चन्द्रिकाचन्दनोद्यानप्रभ्रतयः ) सुभगस्वभावाः काम्रम्‌ भवन्तु १ ( किन्तु) मम 
स्एहाये तु शब्दार्थपाकरुचिरा कविराजगीः, वा अभङ्गुरा गीर्वाणसिन्धुधर- 
भक्तिः वा ( एतत्‌ ) द्वितयम्‌ ( एव ) | 


अर्थ--अयि तात ! इस संसार में (चन्द्र के समान मुखवाली 
अङ्गना, चन्द्रिका और चन्दनवन प्रश्रति) अनेकां सुमनाहर पदार्थ 
अवश्य क्यों न हों ! परन्तु मुझको इनसे क्या प्रयोजन ? सुमे ता 
केवल शब्द और अर्थ की प्रोढिमा से रमणीय कविराज की वाणी 
और गङ्गाधर ( शाङ्कर ) की अविनाशी भक्ति बस, ये दो ही पदार्थ 
मनोहर लगते हैं । 


ज्यात्स्नाळटाभिरिव देव चकारकस्य 
भास्वत्रभाभिरिव पङ्कजकारकस्य । 
दैवीभिरद्विरिव बहि किशोरकस्य 
प्रीतिने ते चुतिकथाभिरघोर कस्य ॥ ४९ ॥ 
भ्रन्वय-हे देव! हे ग्रधोरं।! चकेरकस्य ज्योत्स्नाछुटाभिः इव, 
पङ्कजकेरकस्य भास्वत्प्रभाभिः इव, दैवीभिः अद्भिः बहिंकिशोरकस्य इव, ते 
नुतिकथाभिः कस्य प्रीतिः न ( भवति ) १। 
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२०० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अर्थे--अयि ब्रह्मादि देवों के साथ क्रीडा करनेवाले देव ! जैसे 
चकार पक्षी का चन्द्रमा की छटा से स्वभावतः अति प्रीति ( प्रसन्नता ) 
होती है, जैसे कमल-कलिका की सूर्य की प्रभा से स्वभावतः प्रोति 
हाती है एवं जिस प्रकार नवीन मेघों के जल से मयूर-बालक को स्वाभा- 
विकी प्रीति होती है, इसी प्रकार आफक्री स्तुति और कथाओं से किस 
पुरुष को प्रीति ( प्रसन्नता ) नहीं होगी ? ।# 
हत्तं क ते शकलवाङमनसा तित्रत्त 
चेत; स्खलद्वति भवावरणात्क चेतः । 
वित्रासवन्तमिति मामनुदत्पवित्रा 
भक्ति; स्तुतिस्तव कृतेयमतः सुभक्तिः ॥ ५० ॥ 
अन्वय---सकलवांडमनसातिव्रत्तम्‌ ते इत्तम्‌ (चरित्रम) क्व, इत: भवा- 
वरणात्‌ स्खलद्वति (इदं मम) चेतः च क्व ? इति (हेतोः) वित्रासवन्तम्‌ माम्‌ 
तव पवित्रा भक्तिः अनुदत्‌, अतः ( मया ) इयम्‌ तव सुभक्तिः स्तुति; कृता | 
अथ--हे विभा ! समस्त वाणी और मन का अविषय वह 
आपका अदूभुत चरित्र कहाँ; ओर इस संसार में अज्ञान रूप आवरण 
से कुण्ठित गतिवाला यह मेरा चित्त कहाँ ! इस कारण अत्यन्त त्रस्त 
( भयभीत ) हुए मुझक्रा आपकी पवित्र भक्ति ने (साहस देकर) आपकी 
स्तुति में प्रवृत्त किया, इसलिये मेंने यह आपकी सुमनेहर स्तुति की । 
«वन्दामहें च विविधं विवदामहे च 
लज्जामहे च कलुपाणि भजामहे च । 
ईहामहे च कुत्रचांसि सहामहे च 
दह्यामहे च दुरितेजठरस्य हेतो! ॥ ५१ ॥ 
श्रन्वय--( वयम्‌ ) जढरस्य हेताः ( दुर्जनान्‌ ) वन्दामहे, ( वादिभिः 
सह ) विविधम्‌ च विवदामहे, ( क्वापि ) च लज्जामहे, कलुप्राणि च भजामहे, 





ॐ यहाँ मालोपमा नामक अलङ्कार हे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ २०१ 
( विविधं ) ईहामहे च, ( खलानाम्‌ ) कुवचांसि च सहामहे, दुरितैः (कुकर्मा- 
पाजि तैः पापैः 'अन्तः? ) दह्यामहे (ह्या कष्टम्‌ ! ) । 

अथ--हाय ! हम लोग केवल इस ( जुद्र ) उदर की पूर्ति के 
लिए धन-मदान्ध दुजनों की स्तुति किया करते हें, वादियां के साथ 
व्यर्थे ही नाना प्रकार का वाद-विवाद किया करते हैं, कहीं पर लज्जा 
को प्राप्त हाते हें, अत्यन्त मलिन वस्तु अथवा पापों का सेवन करते हैं । 
अनेक तरह की शुभाशुभ चेष्टा करते हैं, खलों के कुवचनां को भी 
सहन करते हें। और अनेक कुकर्मा के द्वारा उपाजित किये पापों से 
( अन्दर हो अन्दर ) जला करते हें | 


लब्धं चिरेण सुक्रतैरचिरस्थिर च 
माचुष्यकं पुनरिदं सुलभं न चति । 
जानीम एव च न च स्वहितं विधातु- 
समीहामहे वयमहो वत यद्गविष्याः ॥ ५२ ॥ 


श्रन्वय—चिरेण सुकृतेः लब्धम्‌, ञ्रचिरस्थिरम्‌ च इदम मानुष्यकम्‌ 
पुनः सुलभम्‌ न इति वयम्‌ जानीम एव | ( तथापि ) स्वहितम्‌ विधातुम्‌ न 
ईहामहे अहो ! बत, ( वयम्‌ ) यद्भविष्याः ( भवामः ) | 

अथ-वहुत दिनों पर अनेक जन्मां में उपार्जित किये पुण्या से 
मिला हुआ यह अचिरस्थायी क्षणभंगुर मनुष्य-शरीर फिर बार-बार नहीं 
मिल सकता, इस वात को हम ( अच्छी तरह ) जानते ही हें, तथापि 
इस शारीर के द्वारा हम लाग अपना हित करने का ( अर्थात्‌ इस घोर 
संसार-सागर से पार होने का) प्रयत्न नहीं करते । हाय ! कितना आश्चये 
है कि हम लाग “जैसा हमारे भाग्य में होगा? बस, ऐसा निश्चय करके 
देवाधीन हे जाते हैं ! । | 

तस्मादवश्यमचशानविशङ्कमेव 

भोगोपभोग-रसिकानसमाप्तकृत्यान्‌ । 
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Sh स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


यावन्न धीवर इवेत्य तिमीनकस्मा- 
न्मृत्युः क्षणादश॑रणान्‌ हरते हठेन ॥ ५३ ॥ 
तावत्प्रसीद कुरु नः करुणाममन्द- 
माक्रन्दमिन्दुधर मषय मा विहासीः । 
्र,हि त्वमेव भगवन्‌ करुणाणोवेन 
त्यक्तास्त्वया कमपर शरणं व्रजामः।। ५४ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 


अन्वय--तस्मात्‌ अवशान्‌ भोगोपभोगरसिकान्‌ असमास कृत्यान्‌ अशर- 
णान्‌ ( अस्मान्‌) अवश्यम्‌ श्रविशङ्कम्‌ अकस्मात्‌ एव एत्य, धीवरः तिमीन्‌ 
इव, यावत्‌ मृत्युः हठेन चणात्‌ न हरते तावत्‌, हे इन्डुधर ! प्रसीद, नः 
करुणाम्‌ कुरु, अमन्दम्‌ आक्रन्दम्‌ मर्षय, ( माम्‌ ) मा विद्दासीः, हे भगवन्‌ ! 
त्वम्‌ एव ब्रूहि, करुणाणंवेन त्वया त्यक्ताः (वयम्‌) ञ्रपरम्‌ कम्‌ शरणं ब्रजामः १ | 

अर्थ--इसलिये हम- अत्यन्त परतन्त्र, सांसारिक भोगों को 
भागने में रसिक ओर संसार-समुद्र से पार होने के लिये जिन्होंने कोई 
भी कृत्य नहीं किया ऐसे, शरणहीनों को मृत्यु (काल) निश्चयपूर्वक जव 
तक निःशङ्क हा अकस्मात्‌ आकर जैसे धीवर मछलियों को हर लेता 
है वैसे ही, बलात्कार से क्षण भर में ही अपने अधीन न कर डाले 
तब तक हे दयासागर ! आप हमारे लिए प्रसन्न हो जाइए ओर कृपा 
कोजिए । मेरे इस महान्‌ विलाप को अवश्य सुनिए। प्रभो ! मेरा 
परित्याग मत कीजिए । भगवान्‌ ! भला, आप ही बतलाइए कि हम 
लाग आप कृपासागर से परित्यक्त हो ओर किसकी शरण में जावें ? 
क्या आप से बढ़कर भी कोई ऐसा करुणासागर है कि जो मुझे इस 
भवसागर से पार करे ? । 


जातस्य प्ृत्युरिति चेत्स न लङ्गित! कि 
. श्वेतेन शीतकरशेखरनन्दिना. च । . 
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समेत: ] नवमं स्तोत्रम्‌ | २०३. 


ताभ्यामसे यदि जिता विपुठेस्तपोभि- 
रस्माकमर्पतपसां त्वनिवाय एव ॥ ५५ ॥ 


तह्यचनान्तसमये तव पादपीठ- 
मालिङ्गय नि्भेरमभङ्गरभक्तिभाजः । 
निद्रानिभेन विनिमीलितलाचनस्य 
प्राणाः प्रयान्तु मम नाथ तव प्रसादात्‌ ॥ ५६॥ 
( युग्मम्‌. ) 

अन्वय--हे शीतकरशेखर ! जातस्य ( अवश्यमेव ) मृत्युः इति 
चेत्‌, तर्हि श्वेतेन नन्दिना च सः ( मृत्युः ) किम्‌ न लङ्कितः ? यदि ताभ्याम्‌ 
असो ( मृत्यु; ) विपुलैः तपोभिः जितः, अल्पतपसाम्‌ श्रस्माकम्‌ ठु अनिवार्य 
एव ( इति ) चेत्‌; तहि हे नाथ ! तव प्रसादात्‌ ञ्रचनान्तसमये श्रभङ्करम- 
क्तिभाजः, तव पादपीठम्‌ निभरम्‌ ्रालिङ्ग्य, निद्रानिमेन विनिमौलितलाचनस्य 
मम, प्राणाः प्रयान्तु । 

अ्थ--अयि चन्द्रमाले ! यदि जातस्य हि ध्र वो मृत्यु ( उत्पन्न 
हुए प्राणी की मृत्यु अवश्यंभाविनो है ) इस नियम के अनुसार उत्पन्न 
हुए जीव की मृत्यु अवश्य ही होती है ते राजा श्वेत ओर आपके 
सेवक ( वाहून) नन्दी (माकण्डेय आदि) ने क्या उस मृत्यु को नहीं 
जीता ? हाँ, यदि इन लोगों ने उसको अत्यन्त कठिन तपस्या के द्वारा 
जीत लिया ओर हम अत्यन्त अल्प तपस्यावालों से, उस (मृत्यु) का 
निवारण यदि न हो सकता हो, ता हे नाथ ! मेरे लिये आप ( केबल ) 
इतना ( ही ) अनुग्रह कर दीजिए कि जिस समय अत्यन्त गाढ़ भक्ति स 
युक्त हुआ मैं आपका पूजन कर चुकूँ , उस समय आपके चरण-कमल रखने 
की चौकी के दृढ़ आलिङ्गन कर ( अति गाढ़ प्रम में मग्न होने से ) 
निद्रा के समान मेरे नेत्र मुँदे हों, वस, उसी समय आपकी कपा से मेरे 
प्राण निकल जाय । 
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२०४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द॒- 


[ मन के लय हुए बिना ही यदि प्राण निकलें तो सम्भव 
'है कि शरीर छूट जाने पर भी मन के शेष रह जाने के कारण 
'पुनः वासनाओं के उदय हाने पर फिर भी शरीर धारण करना पड़े । 
अतः बारम्बार के इस जन्म-मरण के चक्र से बचने के लिये कवि ने 
यहाँ बड़ी चतुरतापूवेक प्रभु से मुक्ति का माँगा है। इसा अभिप्राय से 
ते उसने कहा 'निद्रानिमेन विनिमीलितलाचनस्थ मम प्राणाः प्रयान्तु’ 
अर्थात--निद्रादशा में स्थित हुए के समान जब मेरे नेत्र मु द जायें 
उस समय मेरे प्राण निकलें, क्योंकि जैसे निद्रित ( सुपुप्ति ) अवस्था 
में जीव का देह और मन दोनों लय हो जाते हैं वैसे ही अत्यन्त गाढ़ 
प्रम में तन्मय होने पर जब देह ओर मन का अभिमान नष्ट हो जाता 
है उस समय यदि प्राण छूटेगे तो मुक्ति अवश्य ही हे।गी । ] 
एतेन कि निविडवन्धभ्ृता शुजङ्गाः 
किं वा न वक्रिमविलासविकासभाजः । 
किंतु क्रमादपचिताः पदणुम्फहीनाः 
सृक्ताएतानुकरणे कथपुत्सहन्ते || ५७ ॥ 
तस्माद्वयङ्करमद्‌ः फणिकणपूर- 
हेवाकदुलेलितमस्तनयं विहाय । 
स्वामिन्निमाः श्रवणयोः प्रणयोपचार- 
गर्भा गिरश्चतुरमाभरणी-कुरुष्व ।।५८॥। ( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--हे शिव ! एते ( तवाऽतिप्रियाः ) भुजङ्गाः, किम्‌ निविड- 
बन्धभ्रतः, किंवा वक्रिमविलासविकासभाजः न (सन्ति, सन्त्येव यद्यपि ) 
किन्तु ( एते ) क्रमात्‌ अपचिता: पदगुम्फहीनाः ( सन्ति, अतः ) मम सूक्ता- 
5मृतानुकरणे कथम्‌ उत्सहन्ते १४ तस्मात्‌, हे स्वामिन्‌ ! अस्तनयम्‌ अदः 
% मेस सूक्ता5म्ठतम्‌ तु निविडवन्धभ्यत वक्रिभविल्ासविकासभाक्‌ 
( अस्ति ) तथा क्रमात्‌ अपचितः पदगुम्फहीनं च न, किन्तु क्रम सहित यथो- 
चितपदवन्धयुतं च।स्ति, अतो सुजङ्गमेम्यो मदीयसूक्ताम्रतस्य वेशिष्श्यमित्यथः । 
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भयङ्करम्‌ फणिकणंपूर-हदेवाकडुलेलितम्‌ विद्दाय, प्रणयोपचारगर्भाः इमाः 
( मम ) गिरः चतुरम्‌ आभरणीकुरुष्व | 

अर्थ-हे सदाशिव ! आपके अत्यन्त प्रिय लगनेवाले यह 
वासुकि आदि भुजङ्ग यद्यपि दृढ़ बन्धन ( अर्थात्‌ दृढ़ ग्रन्थि ) का धारण 
करते हैं और वक्रिम ( कुटिलता ) के विलास की सुन्दरता से भो सम्पन्न 
है तथापि (इनके चरण न होने के कारण) ये (सर्प ) क्रम ( पदन्यास ). 
से हीन ओर पदगुस्फ ( अर्थात्‌ पाद-रचना ) से हीन हें इसलिये ये मेरे 
सृक्ताम्रृतों ( सुन्दर वचनाञ्मतां ) का अनुकरण ( बराबरी ) करने में 
कैसे समथ हो सकते हैं ? अर्थात्‌ यह आपके भुजंग मेरे इन वचनाऽ- 
सरतो ( स्तुतियां) की तुलना नहीं कर सकते ? [ क्योंकि मेरी 
सृक्तिसुधा तो दृढ़ रचना को धारण करनेवालो ओर वक्रिम विलास 
अर्थात्‌ वक्रोक्ति के सौन्दर्य से सम्पन्न हाकर भी ( अथ- ) क्रम से हीन 
ओर पदशुम्फ ( पदों की रचना ) से रहित नहीं है किन्तु अर्थक्रम ओर 
यथोचित पदों की रचना से युक्त ही है अतएव आपके भुजज्ञों की अपेक्षा 
मेरे इन वचनामतो में अधिक गुण हें ] इसलिये हे स्वामिन्‌ ! आप इन 
भयङ्कर भुजंग रूपी कण-कुए्डलों को धारण करने के ठुव्येसन को शीघ्र 
छोड़ प्रणय ( प्राथना) ओर उपचार (पूजन) से गर्भित इन मेरे वचनें. 
मेरी स्तुतियां--का अपना कर्ण भूषण बना लोजिए । 

स्वामिन्नबन्धवतया बत या तवेयं 

वाणी मया निजगदे जगदेकबन्धो! । 
तामन्तकान्तकर शङ्कर शासतो मे 
कर्ण कुरुष्व करुणां करुणाम्बुराशे ॥ ५९ ॥ 

ग्रन्वय- हे स्वामिन्‌! अवान्धवतया मया तव जगदेकवन्धोः (अग्रे)- 
इयमू या वाणी निजगदे, हे ्रन्तकान्तकर ! हे करुणाम्बुराशे !! हे शङ्कर ! ! ! 
बत ! शंसतः ( त्वाम्‌ स्ठुवतः ) मे ताम्‌ करुणाम्‌ ( दीनाम्‌ वाणीम्‌ ) 
कणं कुरुष्व । 
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२०६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


'अथे- हे स्वामिन्‌ | भयभीत का आश्वासन देने योग्य वान्धव 
के न हाने के कारण मैंने आप सारे संसार भर के प्रारियों के परम 
'बान्धव के आगे यह जो वाणी कही है ( प्राथना की है), सा हे यमराज 
का मारनेवाले मत्युञ्जय ! हे करुणासागर !! हे शङ्कर !!! आपकी स्तुति 
'करनेवाले मुझ निःशरण भक्त को इस दीन वाणी को अपने कानों में 
“धारण कर लीजिए अर्थात्‌ ( अवश्य ) सुनिए । 

पश्यन्तमन्धमभिमानिनमस्तमानँ 

विस्तीणकणमपि या बधिरं करोति । 
साऽऽत्तिनं नतयति किं कुतृणामिव श्रीः 
तस्मात्क्षमस्व भगवन्नतिलङ्झनानि ॥ ६० ॥ 
अन्वय--या ( आतिः ) पश्यन्तम्‌ श्रन्धम्‌ करोति, अ्रभिमानिनम्‌ 
अस्तमानम्‌ करोति, विस्तीर्णकर्णम्‌ अपि बघिरम्‌ करोति, सा आतिः ( दीनं 
जनम्‌ ) कुटणाम्‌ श्रीः इव किम्‌ न नतयति ? तस्मात्‌ हे भगवन्‌ ! श्रति- 
-लङ्खनानि ( श्रयुक्ताऽसम्तद्धप्रलापरूपाणि ) क्षमस्व । 
अथ- जो विपत्ति अच्छी प्रकार देखनेबाले को सी अन्धा वना 
देती है, अभिमानो ( अहङ्कारी पुरुष) का निरभिमानी ८ अहङ्कार- 
रहित ) बना देतो है, अर्थात्‌ अभिमानी का अहङ्कार दूर कर डालती 
है, और बहुत सा सुननेवाले को भी बधिर कर देती है, क्या वह विपत्ति 
दीनं को दुजनां की सम्पत्ति के समान नाच नहीं नचा डालती? 
अर्थात्‌ जैसे अविनीत जनां की सम्पत्ति अच्छे नेत्रवालों को अन्धा, 
अभिमानी को मानहीन, कानों से अच्छी प्रकार सुननेवालों का भी 
वघिर बना देती है, वैसे ही यह आति ( दुःखव्यथा ) हम सरीखे 
भव-भय-पीड़ित अनाथों को क्या-क्या नाच नहीं नचाती? अनेकों 
नाच नचा डालती है। इसलिए हे भगवन्‌ ! मेरे इन अयुक्त, 
सम्वद्ध प्रलाप रूप अपराधों ८ अनादरों ) का चमा कीजिए। 
सारांश यह है. कि दुःख-पीड़ित प्राणी अपनी व्यथा के आवेश 
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समेतः | नवमं स्तोत्रम्‌ २०७ 


में आकर अपने माता, पिता, गुरुजन ओर बान्धवो यहाँ तक कि इश्वर 
को भी गालो दे डालता है, इसी से कवि अपने प्रभु से कहते हैं कि 
प्रभा ! भवभय-पीड़ित हेने के कारण असह्य व्यथा के आवेश में आकर 
आपसे जा कुछ अयुक्त कह रहा हूँ, दयासागर ! आप उसे क्षमा करे । 
[ अब यहाँ से भक्तजनों के संरक्षणार्थ काल का संहार करने 
के लिए तत्काल प्रकट होनेवाले भगवान्‌ श्री भूतभावन की लोकोत्तर 
दयालुता और आझुतोषता को स्मरण कर निर्भीक हा यमराज को 
उपालम्भ ( उलाहना ) देने के लिए 'क़ालापालम्भ? नामक "कुलक? 
आरम्भ करते हैं :-- ] 
उच्छुङ्खलं खलमलङ्गयवलं ज्वलन्त- 
मन्तः कृतान्तमविकल्पमनल्पदपंस्‌ । 
आशकङ्कय शक्करचरित्र पवित्रचित्र- 
सूक्तिष्वपि स्थिररुषं प्रतिवाधयाम! ॥ ६१ ॥ 
अन्वय--( वयम्‌ ) कृतान्तम्‌ शह्लरचरित्रपवित्रचित्रसूक्तिषु अपि स्थिर- 
रुषम्‌, ग्राशंक्य, ( तम्‌ ) उच्छुद्डलम्‌ खलम्‌ ञ्रलङ्घत्यवलम्‌ अन्त: ज्वलन्तम्‌ 
अविकल्पम्‌ अनल्पदपम्‌ प्रति वेधयामः | 


~ 


अथ भगवान्‌ शङ्कर के अद्भुत चरित्र के वणन से अतीव 


पवित्र और सुमनाहर सूक्तियां पर भी स्थिर कोपवाला समझकर हम उस 
उच्छुङ्कल, खल, तीनां लोकों मं जिसके वल का कोइ उल्लङ्घन नहीं कर 
सकता ऐसे, क्रोधरूपी अग्नि से अन्दर ही अन्दर जलते हुए, ( भले-बुरे 
सब हो के प्रति एकसा नियम रखने के कारण) विवेकरहित और महादर्प 
से भरे अत्यन्त क्रोधी यम-राज को प्रतिबोधित (सावधान) कर देते हैं । 
परत्यग्रककशमशल्कघुदक पथ्यं 
तथ्यं सतेोपमपदेषमरोषपोषम्‌ । 
सन्धित्सचस्तच ळुतान्तहितं मितं च 
यदुन्रूमहे तदवधारय सावधानः ॥ ६२ ॥ 
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२०८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 
अन्वय--हे कृतान्त ! ( त्वया सह ) सन्धित्सवः ( वयम्‌ ) प्रत्यग्र- 
कर्कशम्‌ अशल्कम्‌ उदर्कपथ्यम्‌ तथ्यम्‌ सतोषम्‌ श्रपदोपम्‌ अरोपपोषम्‌, तव 
हितम्‌ मितम्‌ च यत्‌ ब्रुमहे तत्‌ सावधानः ( सन्‌ ) अवधारय । 
अथ - हे काल ! हम तुम्हारे साथ मैत्री करने के अभिलाषी 
लोग तुम्हारे हित के लिये आरम्भ में कटु, भविष्य मं हितकारक, निष्पाप, 
सत्य, हर्षदायक, निर्दोष, क्रोधभाव से रहित, अत्यन्त प्रिय और परिमित 
( कहने में थोड़ा ओर अर्थ में गम्भीर ) जे कुछ कहते हें, उसे तुम 
अत्यंत सावधान ( एकाग्र ) होकर सुना । 
अन्यत्र दशय निरङ्कश हुङकृतानि 
कोनाश नाशय दुराशय माऽभिमानस्‌ । 
नाथीकृतेन्दुसुकुटानपि नाम मन्ये 
निभेत्सयिष्यसि हतैव तवेयमाशा ॥ ६३ ॥ 
अन्वय--हे निरङ्कश | हे कीनाश !! हे दुराशय ! ! ! ( त्वम्‌ ) हुङ्कृतानि 
अन्यत्र दशय, अभिमानम्‌ मा नाशय, नाम ( त्वम्‌ किम्‌ ) मन्ये ( सन्यसे ) 
( अहम ) नाथीकतेन्दुमुकुटान्‌ अ्पि निर्मत्स यिष्यसि (निभत्संयिष्यामीति) इयम्‌ 
तव आशा हता एवं ( निन्दितैव ) | 
अथ --हे निरङ्क शा ! हे कुत्सित विचारवाले यमराज !! तुम 


अपने इन हुङ्कारों को किसी अन्य पुरुष को दिखलाओ ! ओर अपने 


अभिमान को मत नष्ट करा !! अरे आ जुद्र ! क्या तुम यह सोचते हा 
कि मैं शङ्कर के किङ्करो को भी अपना भय दिखलाउँगा ? यदि हाँ, तब 
ता तुम्हारी यह आशा अत्यन्त ही गर्हित ( निन्दित ) है । 

[ इस श्लोक में “मन्ये? ओर 'निभत्सयिर्ष्यास? ये दोनों पद प्रहास 
( उपहास ) में पुरुष-व्यत्यय ( अर्थात्‌ मध्यम पुरुष की जगह उत्तम 
पुरुष ओर उत्तम पुरुष की जगह मध्यम पुरुष, इस प्रकार के विपरीत 
क्रम) के व्यञ्जक हैं। जैसे कि किसी भावुक ने अपने चित्त का 
उपहास करने में पुरुषव्यत्यय किया है 
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समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ २०९, 


रे रे चञ्चललाचनाश्चितरूचे ! चेतः प्रमुच्य स्थिर- 
प्रेमाणं महिमानमेणनयनामालाक्य किं नृत्यसि । 
कि “मन्ये? ‘विहरिष्यसे? बत हुतां मुत्त्रान्तराशामिमा- 
मेषा कण्ठतटे कृता खलु शिला संसारवारां निघा ॥ 
अर्थात-अरे ओ चञ्चल-नेत्रो के साथ स्नेहाभिलापा करनेवाले: 
चित्त ! तुम अपने गम्भीर विचार ( विवेक) का छोड़कर म्रग-नेत्री 
( कामिनो ) को देख के नाचते क्या हो ? (किं मन्ये विहरिष्यसे ?) क्या” 
तुम सोचते हो कि में इस ( कामिनो ) के साथ विहार करूंगा ? अरे ! 
चो भले मानस, इस अत्यन्त कुत्सित आशा के छोड़ ! क्योंकि 
यह ( दुराशा ) ता मनुष्य का इस भवसागर में डुवोने के लिए कण्ठ 
सें बाँधी हुई एक बड़ी भारी शिला है । 
यहाँ चञ्चल नेत्रों के साथ चित्त को मित्रता के कारण नेत्र 
ओर चित्त दोनों की ही निन्दा है। ओर “मन्यसे? “विहरिष्यामि? इन 
दानां पदों में मध्यम और उत्तम पुरुष की जगह उत्तम और मध्यम 
पुरुष का व्यत्यय हुआ है। अत्यन्त उपहास में मन धातु की क्रिया 
के मध्यम पद में उत्तम पुरुष का एकवचन होा जाता है । महर्षि पाणि- 
निजी का सूत्र हे--“प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च” । 
अतएव इसी अभिप्रायानुसार कविवर राजानक शितिकण्ठजी 
भी कालराज को उलाहना देते हुए कहते हें: 
‘नित्यं दुलेलितोऽसि दीनदमने त्वं चेत्तथापि ध्र बं 
र रे काल कराल मुञ्च विमते व्यथां दुराशामिमाम्‌ | 
कि “मन्ये? 'प्रहरिष्यसे? जनमिवाऽनाथ' वतैनं हठात्‌ 
ख्यातं शङ्करकिङ्करं त्रिभुवने प्र मैक्रपात्र' विभोः ॥ 
(१) यहां भी मन्यसे? ओ।र प्रहरिष्यामि’ इस मध्यम ओर उत्तम पुरुष _ 
की जगह “मन्ये? ओर 'प्रहरिष्यसे' यह व्यत्यय हुआ हे । 
]4. 
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न द हे 
| 
॥ 


२१० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अर्थातू--अरे! अरे !! ओ विकराल काल ! यद्यपि दीन जनों 
का दमन करना तुम्हारा नित्य का व्यबसाय (हो ) हो गया है, तथापि 
ऐ मतिहीन ! तू इस व्यर्थ दुराशा का छोड़ दे। क्या तू यह सोचता 
है कि में इसको भी अनाथ के समान जवरदस्तो से पकड़ लगा ? अरे 
मन्द्‌ | में तो समस्त ब्रह्माण्डों के अधिपति ओर तुम्हारे जैसों का शासन 
करनेवाले, कतु म्‌-अकतु म्‌-अन्यथाकतु म्‌ समर्थ महेश्वर का 'प्र मपात्र’ 
तीनों लोकों में विख्यात “शङ्कर-किङ्कर” हूँ ! ] 
येनेशवरेण महता विहितागसस्ते 
कृत्वाऽपि शासनमकारि पुनः प्रसादः । 
तत्सेवका बयमतस्तव विद्विषोऽपि 
यदुत्र.महे हितमदा मनुषे रुपेति ॥ ६४॥ 
अन्वय- रे काल ! विहितागसः ते शासनम्‌ कृत्वा अपि, येन महता 
ईश्वरेण ( परमकारुणिकेन ) पुनः ( त्वयि ) प्रसादः झकारि, वथम्‌ तत्सेबकाः 
( स्मः ) अतः तव विद्विषः अपि ( वयम्‌ ) यत्‌ हितम्‌ ब्रूमहे, तत्‌ त्वम्‌ रुषा 
इति ( ईहग्वचनं रुपैव ममैते वदन्तीति ) मनुषे ? । 
अथ--अरे काल ! जिस परम कृपालु महेश्वर ने राजा श्वेत ओर 
साकण्डेथादि भक्तवरों पर भी प्रहार करनेवाले तुझ महान्‌ अपराधी का 
दण्ड देकर भो पुनः तुम्हें जीवन-दान देकर महान्‌ अनुग्रह किया, हम 
उसो ( दयालु ) इश्वर के सेवक हैं। इसलिए तुम्हारे शत्र होकर भो 
तुम्हारे ही हित के लिए जा बात कहते हैं, उसे तुम “ये लाग द्वेष के 
कारण मुझे; ऐसा कहा करते हैं? ऐसा समभते हा ! । 
रे दुविनीत खल काल पुरा पुरारे- 
यामाप्तवानसि निजाःविनयप्रशास्तिम्‌ । 


(+) निजाविनयस्य शास्तिम्‌ ऐसा भी पाठ है। 
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समेत: ] नवमं स्तोत्रम्‌ २११ 


श्र त्वेव तां शतिमतामपि कम्पमेति 
चेतः कथं पुनरुपक्रमसे तदेव ।। ६५॥ 

ग्रन्वय--रे दुर्विनीत ! रे खल ! रे काल ! पुरा पुरारेः ( सकाशात्‌ ) 
याम्‌ निजा5विनयप्रशास्तिम्‌ ग्राप्तवान्‌ असि, ताम्‌ श्रृत्वा एव प्रृतिमताम्‌ 
अपि चेतः कम्पम्‌ एति, पुनः तदेव कथम्‌ उपक्रमसे ? । 

अथ--अरे अत्यन्त उद्धत ! ओ दुर्जन काल] तुम भगवान्‌ 
म्रृत्युञ्जय ( के हाथ ) से जिस अपनी उद्दण्डता का ( उनके भक्तों का 
डराने का ) फल पहिले पा चुके हा, उस ( कहानी ) को सुनने मात्र में 
ही बड़े-त्रड़े घेयेशाली बीरों का भी चित्त एकदम कम्पित हा जाता है; 
अरे सति-सन्द ! फिर भी तुम वही काम क्यों करते हा ? । 

पाणो निधेहि पवनाशनपाशमाशु 

नास्तीह ते पुरुषपाश रुषोऽबकाशः । 
निःसङ्करेषु शरणीक्रतशङ्करेषु 
रे काल कातरभयङ्कर कि करोषि ॥ ६६ ॥ 

अन्वय--हे पुरुषपाश ! पवनाशनपाशम्‌ आशु पाणौ निधेहि, इह ते 
रुपः अवकाश: न अस्ति, रे कातरभयङ्कर ! हे काल ! निःसङ्करेषु शरणी- 
कृत-शङ्करेषु ( अस्मासु विपये स्वम्‌) किम्‌ करोषि ? | 

अथ--हे कुत्सित पुरुष ! तुम अपने नागपाश का ( समेटकर ) 
शीघ्र अपने हाथ ( सुट्टी ) में छिपा लो; क्योंकि यहाँ ( हमारे विषय में ) 
तुम्हारे क्रोध का काइ अवकाश ( स्थान ) ही नहीं है। अरे ओ कातरों 
( दुबंलों ) को भय देनेवाले काल ! तुम पाप-सम्पकाँ से रहित हम 
भगवान्‌ शङ्कर के शरणागते पर अपना क्या बल दिखा सकते हा ? 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ।# 





२ इसी अभिप्राय के अनुसार “रव्नकण्ठजी? ने भी कहा हे-- 
न्यत्र प्रसरति ते कृतान्त शक्ति- 
नंतेषु क्वचिदपि शम्भुकिङ्करेषु । 
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२१२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्दः 


व्यापारय स्वपुरुषं पुरुषं परेषु 
मा रोषमङ कुरय शङ्करकिङ्कराणाम्‌ । 

कि विस्मृतं विषधरायुध निनिरोध- 
क्रोध-प्रवोध-पटहं हरहुङ कृतं ते' ॥ ६७ ॥ 


अन्वय--हे काल ! स्वपुरुषम्‌ पुरुषम्‌ परेषु ( शङ्करभ्त-विहीनेषु ) 
व्यापास्य, शङ्करकिङ्कराणाम्‌ रोष्रम्‌ मा अङ्कुरय। दे विषधरायुध ! निनिं- 
रोध-क्रोध-प्रबोध-पटहम्‌ ( तत्‌ ) हरहुङकृतम्‌ किं ते विस्मृतम्‌ ? । 

अथ--हे काल ! तुम अपने दूतां के “जा लाग भगवान्‌ शिव के 
भक्त न हों? उनके पास भेजा, ( हम ) भगवान्‌ शङ्कर के शरणागतो के 
क्रोध को मत अङ्कुरित ( प्रदीप्त ) किया करा । अरे सपाँयुध ! तुम 
क्या भगवान्‌ शङ्कर के अत्युग्र क्रोध के द्योतक हुङ्कार का भूल गये ? । 


एकस्य प्रणयनतस्य पालनार्थ' 
निदग्धरत्वमसि पुरा पुरारिणा यत्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌--हे काल ! तुम्हारी शक्ति ( शासन ) औरों पर चल सकती है, 
किन्तु इन शङ्कर के किङ्करो में तुम्हारी कुछ भी नहीं बन पड़ती । क्या सूल 
गये हो, अपने एक शरणागत भक्त की रक्षा के निमित्त भगवान्‌ शाङ्कर ने तुम्हें 
भस्म कर डाला था? । तथा-— 
क्रोधोद्धुरो जलधरध्तनिधीरघोर- 
हुङ्कारतजित समस्तजनो नितान्तम्‌ । 


© 47 [कक छा 


शवाडाप्रभाक्तर्वचन ससाद्ृतस्थ 


~ 
(~ क 


कि मे करिष्यति यमोऽपि स दण्डहस्तः !। २॥ 
ग्र्थात्‌ू-- तीव्र क्रोध से उद्भट, काले जळधर (मेघ) की गम्भीर ध्वनि के 
समान अत्यन्त घोर हुङ्कारों से समस्त जीवों को कम्पित करनेवाला और हाथ 
में दण्ड लिये भीषण यमराज भी मेरा क्या कर सकेगा ? क्योंकि, में तो 
शिव-भक्तिरूपी कवच को ओढ़कर बेठा हू । 
( १ ) तत, इत्यपि पाठः 
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समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ २१३ 


कीनाश बालिश निरङकुश निविमश 

निश्चिश निष्करुण निःशरणेषु चेत्त्वम्‌ । 
निष्कारणं निरनुरोध करोषि रोपं 

तत्किं चिकीषसि महेशवरसंश्चितेषु ॥ ६८ ॥ 


ग्रन्वय --हे कीनाश ! हे बालिश ! हे निरङ्कुश ! दे निर्विमशं ! 
हे निस्त्रिश ! दे निष्करुण ! हे निरनुरोध ! स्वम्‌ चेत्‌ निःशरणेषु निष्कारणम्‌ 
रोषम्‌ करोषि, तत्‌ ( तर्हि ) महेश्वरसंश्रितेषु किम्‌ चिकीषसि १ | 

अथ--हे ज्ुद्र ! ( कुत्सित कमे करनेवाले ) हे मूर्ख! हे 
निरङ्कुश ! दे कार्याऽक्ाय-विवेकहीन ! हे मर्यादा-रदित ! हे निद्द यी 
काल! यदि तू शरणहीन ( अनाथ ) जीवों पर बिना कारण ही 
क्रोध किया करता है ता फिर महेश्वर के शरणागतां पर क्या 
करने की इच्छा करता है? अर्थात्‌ जा अनाथ हें उन्हीं पर तू 
अपना प्रभाव दिखा सकता है। जिन्होंने त्रिलाकीनाथ भगवान्‌ श्री 
भवानीनाथ का अपना नाथ ( स्वामी ) बना रक्खा है उनका तू क्या 
कर सकता है? । 


कुवन्‌ विरोधमनिरोधमबान्धवेषु 
धत्से सुधा यम समुद्धतकन्धरत्वम्‌ । 
तीव्राञपराधविधुरेष्वपि साधवो हि 
बाधां विधातुमधमेष्वपि न क्षमन्ते ॥ ६९ ॥ 
अन्वय--हे यम! ( स्वम्‌ ), अवान्धवेषु ( अगतिकेषु ) अनिरोधम्‌ 
विरोधम्‌ कुब न समुद्धतकन्घरत्वम्‌ मुधा धत्से, हि साधवः, तीव्रापराधविधुर घु 
अपि अधमेषु अपि, बाधाम्‌ विधातुम्‌ न क्षमन्ते । 
अथ-हे यम! तू आश्वासन देने योग्य बान्धवां से होन 
अगतिक जीवों पर अत्यन्त विराध ( काप ) करता हुआ अपनी गर्दन 
बृथा ही टेढ़ी करता है। अरे भले आदमी ! सज्जन लोग तो अति- 
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२१४ ॥ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


तीत्र अपराध करनेवाले महा अपराधी पामरों का भी किसी प्रकार 
पीडा नहीं देते ।# 
यत्पाणिषु प्रभवसि प्रसभं प्रहतु 
प्राप्य प्रभोः प्रमथनाथपितुः प्रसादम्‌ । 
तत्माक्कृतस्य दुरितस्य दुरुत्तरस्य 
तेषां फलं तव किमन्तक पौरुषं तत्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वय- है अन्तक ! प्रमथनाथपितुः प्रभोः प्रसादम्‌ प्राप्य, त्वम्‌ 
यत्‌ प्राणिषु प्रसभम्‌ प्रहतु म्‌ प्रभवसि, तत्‌ तेषाम्‌ ( प्राणिनामेव ) प्राक्क्ृतस्य 
दुरुत्तरस्य डुरितस्य फलम्‌ ( अस्ति ) तत्‌ ( तस्मिन्‌ ) तव किम्‌ पौरुषम्‌ ! । 
अथ--हे काल ! भगवान्‌ शङ्कर का प्रसादानुम्रह पाकर जो तुम 
जीवों पर बलात्कार से प्रहार किया करते हो, यह उन प्राणियों के ही 
परिणाम-ढुःखदायी, पूर्वापार्जित पापों का फल है, इंसमें तुम्हारा कोन 
सा पुरुषाथ है ? । 
तत्तथ्यमेव किमकारणकण्टक त्वां 
यद्धमराज इति काल जनाः स्तुवन्ति । 
लोका न किं जगदमङ्गलमूलकोषं 
शंसन्ति मङ्गलविहङ्गम इत्युलूकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्वय--हे काल ! जनाः अकारणकण्टकम्‌ त्वाम्‌ यत्‌ “धर्मराज इति’ 
स्तुवन्ति, तत्‌ तथ्यम्‌ एव किम्‌ ! (ष्टं चैतत्‌- ) लोकाः जगदमङ्गलमूल- 
कोषम्‌ उलूकम्‌ मङ्गलविहङ्गम इति किम्‌ न शंसन्ति ? । 


श्र 


a 





ॐ अतएव नीति में भी कहा हे कि-- 
उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुण: । 
अपकारिषु यः साधुः स॒ साधुरिति कथ्यते ॥ 
अर्थात्‌--जो अपना उपकार करनेवालों के ही प्रति उपकार किया करता 
हे, उसकी सञ्जनता में कौन सा गुण है? कोई भी नहीं। किन्तु जो अपना श्रपकार' 
करनेवाले लोगों का भी उपकार करता हो, उसी को सज्जन लोग साधु कहते है ६ 
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समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ २१५, 


अथ - हे यमराज ! लोग जो तुम निष्कारण बैरी को 'धर्म- 
राज धमराज? कहा करते हें, क्या यह बात ठीक ही है? क्‍योंकि 
लोक में यह देखा भो जाता है कि लोग संसार भर के अमङ्गलों के मूल 
कोष ( ख़ज़ाना ) काले उल्लू का ( भी ) मङ्गल-विहङ्गम ( मङ्गलपच्ती ) 
कहा करते हैं। ( क्‍योंकि नीतिशास्त्र का यह नियम है “अभद्र' भद्रमिति 
त्रयात्‌? अमङ्गल को मङ्गल के नाम से पुकारना चाहिए । इसी लिए 
दुर्योधन का सुयोधन और उल्लू को मङ्गलपत्ती कहते हैं; इसी नियम के 
अनुसार लोग तुम्हें भी धमराज कहते होंगे ? ) 


त्वां जीवितेश इति यत्स्तुवते रूदत्यः 
कापालिकाः शवदहो गुरवो द्विजाश्च | 
तद्यक्तमन्तक यतः परमः सुहृच्वं 
. तेषामकारणरिपुस्त्वसुहृत्परषाम्‌ । ७२ ॥ 


अन्वय- हे ्रन्तक ! रुदत्यः ( मृतमुद्दिश्य रोदनं कुवत्यः ख्ियः ) 
कापालिकाः, शवदहः गुरवः, द्विजाः च, यत्‌ त्वाम्‌ हे जीवितेश ! (प्राणनाथ !) 
इति स्तुवन्ति, तत्‌ युक्तम्‌ ( एव )। यतः तेषाम्‌ स्वम्‌ परमः सुहृत्‌ ( असि ) 
परेषाम्‌ तु (त्वम्‌) अकारणरिपुः, असुहृत्‌ (असि अतः ते त्वाम्‌ हे जीवितेश! = 
जीवितस्य ईशो नेता "प्राणहर! इति स्तुवन्ति ) | 
अथ--हे यमराज ! मृतक के उद्देश्य से रोदन करनेवाली स्त्रियाँ* , 
कापालिक ( अर्थात्‌ वाममार्गी लोग ), शब ( मुदे) को जलानेवाले, 
( अन्त्येष्टिक क्रिया करनेवाले ) गुरु लोग और (म्रतक-क्रिया करनेवाले) 
ब्राह्मण लाग जो तुम्हें जीवितेश ( जीवन प्रदान करनेवाला अर्थात्‌ 
प्राणनाथ ) कहा करते हैं, ( त्य क्तम्‌ ) वह ठीक ही है, क्योंकि तुम 





( १ ) कुछ भाड़ा लेकर ( किसी के ) स्तक व्यक्ति के निमित्त झूठा 
( बनावटी ) रोदन करनेवाली खिर्या, जिन्हें कि काश्मीर में 'नीरीश्य? और 
विदेशों में »हन्‌हारी” कहा करते हैं । 
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. २१६ म स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


“उन लोगों के परम सुहृत्‌ ( अन्तरङ्ग मित्र ) हा, और इनसे अतिरिक्त 
* जो अन्य लोग हैं, उनके तुम निष्कारण वेरी और असुद्त ( असून्‌- 
आ्राणान्‌--हरतीति असुहृत्‌ = प्राणहरत्ता ) हो, ( इसलिए वे लोग तुम्हें 
' जीचितेश--जीवन का नेता अर्थात्‌ प्राणहर--कहते हें ) । 


क्लिश्यन्त्यवश्यमपमाजनभूतयाग- 
नियाणकर्मचरमेष्टिशिवक्रियाद्येः । 

ये दैशिकाः परमकारुणिकाः परार्थे 
त्वां श्राद्धदेव इति ते रविज स्तुवन्ति ॥ ७३ ॥ 


अन्वयहे रविज ! अवश्यम्‌ अ्रपमाजन-भूतयाग-निर्याणकम-चरमेष्टि- 
शिवक्रियाद्येः ( कर्मभिः ) ये परमकारुणिकराः देशिकाः पराथं क्लिश्यन्ति, ते 
त्वाम्‌ श्राद्धदेव’ इति स्तुवन्ति | 
अथे -हे यम ! मृतक प्राणी के निमित्त (उस समय के) 
“आवश्यक कृत्य--जैसे अपमार्जन ( पञ्चगाञ्य ओर उष्णोदक से मृतक 
' का स्नान कराना ), चितायाग एवं निर्वाण कमे, अन्त्येष्टि कर्म और 
शिवक्रियादि ( श्मशानक्रिया--दाहादि ) कर्मा के द्वारा जा परम 
कृपालु गुरु-लाग (केवल ) दूसरों के ही लिए कष्ट करते हैं, वे लोग 
तुमको (श्राद्धांश-मागी अथवा पितरों के पति होने के कारण ) श्राद्धदेव? 
: कहा करते हें। यानी जा लोग अपना उचित कृत्य छोड़कर केवल 
' जीविका के लिए नित्य मृतकां के ऐसे गित कृत्यां को किया करते हैं, 
' चे लाग ही तुम्हें श्राद्धदेव कहकर तुम्हारी स्तुति क्रिया करते हैं; क्योंकि 
- तुम जब प्राणयां का संहार करते हो, ता ये लाग उनकी अन्त्येष्टि- 
क्रियादि करके अपनी-अपनी जीविका चलाते हें । इसी लिए तुम्हारी 
_ तारीफ़ किया करते हें । 


देशं न यत्त्यजति सन्तमसन्तमन्तं 
ध्वान्तं नयंस्तव पिता समवत्येताञ्क: । 
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समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ २१७ 


त्वं सत्स्वसत्स्वपि समं प्रहरस्यताऽपि 
सद्यः स्तुवन्ति समवत्तिनमन्तक त्वाम्‌ ॥ ७४ ॥ 


कोपं विधाय तव येन कृतः प्रसाद- 
स्तत्सेवकेष्वपि चिकीषसि यत्मसादम्‌ । 
किं तत्र वतेयसि मां समवर्त्यताऽपि 
रवं स्तूयसे विषमवत्यपि मर्मविद्विः ॥ ७५ ॥ 
( युग्मम्‌) 


अन्वय--हे ञ्रन्तक ! तव पिता श्रकः, ध्वान्तम्‌ ्रन्तम्‌ नयन्‌ सन्‌, 
यत्‌ सन्तम्‌ ( शोभनम्‌ ) असन्तम्‌ ( अशोमनमपि ) देशम्‌ न त्यजति, अतः 
समवर्ती अकः ( एव भवति ) त्वम्‌ ( ठु ) सत्सु असत्सु अपि सममू प्रहरसि, 
अत: अपि जनाः समवर्तिनम्‌ सद्य: स्वुवन्ति | अत: विषमवर्ती ञ्रपि (साध्व- 
साधुविचाररहितोऽपि स्वम्‌ ) ममंविद्धि: समवर्ती ( इति ) स्तूयसे | ( किंत ) 
येन ( शम्भुना ) कोपम्‌ विधाय, तव प्रसादः कृतः तत्सेवकेषु अपि यत्‌ त्वम्‌ 
प्रसादम्‌ चिकीषंसि ( चेत्तर्हि ) तत्र माम्‌ प्रति किम्‌ वर्तयसि | 
थ--हे अन्तक ! तुम्हारे पिता भगवान्‌ श्री सूर्यदेव संसार भर 
के समस्त अन्धकार को नष्ट करते हुए भले ओर बुरे सारे ही देशों में 
प्रकाशित होते हें, इसलिए वे समवर्ती ( समदर्शी ) हें । परन्तु तुम ता 
सज्जन ओर दुजन सभी के ऊपर प्रहार किया करते हो? इस कारण 
साधु और असाधु के विचार से रहित तुझ विषमवर्ती को भी ममवेत्ता 
लाग “तुष्यतु दुज्जनः? इस न्याय से "समवर्ती? कहकर तुम्हारी प्रशंसा 
र देते हें। अच्छा, अब कहना बहुत हा चुका, यह्‌ ता बतलाओ कि 
जिस करुणासागर ( शिव ) ने पहिले तुम्हारे प्रति कोप करके फिर भी 
तुम्हारे ऊपर प्रसादानुम्रह किया है उसके सेवकों पर भी क्या तुम कुछ 
अनुग्रह ( प्रहार ) करना चाहते हा ? यदि हाँ, तो वतलाओ मेरे प्रति 
कैसा बर्ताव चाहते हो । 
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२१८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


भालस्थलानि कलयस्यमलेन्दुमौ लि- 
पादारविन्दमकरन्दसितानि येषाम्‌ । 
त्व मानवानसि विमानय मा नयज्ञ 
तन्मानवानवसि रोद्र यदि स्वमोद्रम ॥ ७६ ॥ 
अन्वय--हे नयज्ञ ! त्वम्‌ मानवान्‌ असि, ८ अतः ) हे रौद्र ! यदि 
स्वमौद्रम्‌ ( स्वमानमुद्राम्‌ ) अवसि, तत्‌ येषाम्‌ भालस्थलानि अमलेन्दुमौलि- 
पादारविन्द्मकरन्दसितानि कलयसि, ( तान्‌ ) मानवान्‌ मा विमानय | 
अर्थ-हे नीतिज्ञ, यम ! तुम बड़े अभिमानी हा, इसलिए हे 
शेद्र ! तुम यदि अपनी मानमुद्रा ( अभिमान) को सदा बनाए ही 
रखना चाहते हो, अर्थात्‌ अपने अहंकार को नहीं नष्ट करना चाहते हा, 
ता जिन लोगों के ललाट-स्थलां को भगवान्‌ श्रो चन्द्रमोलि के पादार- 
विन्द-मकरन्द से स्वच्छ ( अङ्कित ) हुए देखते हा उन्हें सत अपमानित 
किया करा ! ( क्योंकि वे लाग तुम्हारे गर्व को चूर कर डालेंगे । ) 


ट्र ्तदपेशमनाच्छमनोऽसि यत्त्व 
यद्वा यमोऽस्यथमसंयमनात्तदन्यत्‌ । 
मन्ये मदं शमयितुं प्रभवस्तवेच 
त्वामेव वा यमयितुं भवभक्तिभाजः ॥ ७७ ॥ 
अन्वय- हे अन्तक ! यत्‌ स्वम्‌ दुव्र्तदपशमनात्‌ शमनः असि, 
यत्‌ वा अधमसंयमनात्‌ यमः असि, तत्‌ ग्रन्यत्‌ । अहम्‌ ( तु ) मन्ये 
यत्‌ भवभक्तिभाजः तवैव मदम्‌ शमयितुम्‌, वा त्वाम्‌ एव यमयितुम्‌ 
प्रभवः ( भवन्ति ) । 
अर्थ-हे यमराज ! दुराचारी ( उद्दण्ड ) लोगों के दपं का शामन 
( नाशा ) करने के कारण जो तुम “शामन? कहे जाते हो, आर अधमों 
का संयमन करने अर्थात्‌ पापियों को दण्ड देने के कारण जा तुम “यम? 
कहे जाते हा यह्‌ बात दूसरी है। (परन्तु) में तो समभता हूँ कि 
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भगवान्‌ शङ्कर के भक्त तुम्हारे ही मद को शामन करने और तुम्हारा ही 
संयमन करने ( अर्थात्‌ तुम्हें ही दणड देने ) के लिए समर्थ हैं। अर्थात्‌ 
श्र श्र ७... ~ १) ४. ब डे 7 > 

! शिव के भक्त ही तुम्हारे यम’ आर “शमन” ह । 


उद्छत्तमन्तक नृशंस भृशं सगव 
शर्वे-स्तव-व्यवसितेष्वपि चेष्टसे यत्‌ । 
तद्वावि भाविभव-भेरव-भेरवोग्र- 
भालानलाद्गवपराभवक्रत्पुनस्ते ॥ ७८ ॥ 
अन्वय--हे शंस ! हे भ्रशं सगव !! अन्तक !!! त्वम्‌ शर्वस्तवव्य- 
वसितेषु अ्रपि यत्‌ उद्वृत्तं चेष्टसे! तत्‌ पुनः ते भा-विभव-मैरव-भैरवोग्र- 
भालानलोद्भवपराभवक्कत्‌ भावि ( भविष्यति ) | 
अथ--हे पुरुष-घातक ! हे अत्यन्त अहङ्कारी काल !! भगवान्‌ 
सदाशिव को स्तुति ( भक्ति) मं परायण हुए लागां पर भी जा तुम 
उच्छ द्वल चेष्टाएँ किया करते हो, यह तुम्हारी चेष्टाएँ आगे भविष्य में 
भगवान्‌ भैरव के महान्‌ प्रकाश से भयानक भाल-नेत्र की प्रचण्ड अग्नि 
से तुम्हारा पराभव ( भस्मरूप तिरस्कार ) करानेथाली होगी । 
कि वाऽन्यदकज विशङ्क विशङ्कटास्य 
हास्यं चिकीषसि यदीश्वरसंश्रयाणाम्‌ । 
तन्मा कथा न हि तवाश्रितवत्सलोऽसों 
सानुग्रहोप्यनुचितं क्षमते महेशः ।॥ ७९ ॥ 
( कालापालस्भकुलकम्‌ ) 
अन्वय--दे विशङ्क ! हे विशङ्कटास्य अकज !! किम्‌ वा ग्रन्यत्‌ 
( ब्रमः )। यत्‌ त्वम्‌ ईश्वरसंश्रयाणाम्‌ हास्यम्‌ चिकीपसि, तत्‌ मा कृथाः? 
हि-्राश्रित-वत्सलः असौ महेशः सानुग्रह अपि तव अनुचितम्‌ न क्षमते | 
अथ --अरे निःशङ्क ! अरे विकराल मुखवाले काल !! अब तुमसे 
क्या और अधिक कहें, जा तू भगवच्छरणागतों का हास्य करने की 
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2 स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


इच्छा करता है सा कदापि मत करना ! क्योंकि शरणागतों से अत्यन्त 

० ७०, ~ ~ ~ ~ 
प्रम करनेवाले भगवान्‌ महेश अत्यन्त दयालु हाते हुए भी तुम्हारे इस 
अनुचित आचरण को बार-बार नहीं सहन कर सकते । 


भालस्थलीव तिलकेन वधूकटाक्ष- 
विक्षोभितेन तिलकेन वनावलीव । 
विज्ञप्तिरेणतिलकेन विभावरीब 
शोभां वसन्ततिलकन बिभत्ति शम्भोः॥ ८० ॥ 
अन्वय तिलकेन भालस्थली इव, वधूकटाक्षविक्ञोभितेन तिलकेन 
-बनावली इव, एणतिलकेन ( चन्द्र ण ) विभावरी इव, ( इयम्‌ मम कृता ) 
शम्भोः विज्ञप्ति: वसन्ततिलकेन ( वृत्तेन ) शोभाम्‌ बिभति | 
अर्थ-जैसे तिलक से भाल-स्थली (ललाट ) सुशोभित हाती 
है, जैसे कामिनी' के कटाक्ष-वीक्षण से प्रफुल्लित तिलक (वृक्ष ) से 
चनावली ( वन-पंक्ति ) सुशोभित हाती है, और एणतिलक ( चन्द्रमा ) 
से रजनी सुशोभित होती है; वैसे ही यह मेरी विज्ञप्ति ( भगवान्‌ शङ्कर 
को किया हुआ मेरा आत्म-निवेदन ) वसन्ततिलक (नामक छन्द ) से 
सुमनोहर शोभा का धारण करता है। 
कवि प्रभु से निज अवस्था का निवेदन करते हैं-- 


(१ ) तिलक का वृक्ष स्त्रियों के कटाक्ष से ही विकसित होता है । 
कहा है-- 
आलिङ्गनेः कुरवकस्तिलकः कटाक्ष: 
शिक्षाननूपुरपदाहनन रशोकः । 
गण्डूपसीघुपतन बंकुलो 5ङ्गनाना- 
मभ्येति माघवमये समंपे विकासम्‌ ॥ 
अथात्‌--चसन्त-समय में स्त्रियां के ्रालिङ्गन से कुरवक ( टाल 
कटसरैया ), कटाक्ष-वीक्षण से तिलक, शब्दायमान-नपुर चाले चरण के 
आघात से अशोक और गण्डूष सीड ( आसव के कुल्ले)के पतन से बकुल 
का वृत्त विकसित होता हे । 
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समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ २२१ 


वासः क्षीणदशं वयश्च करणग्रामं मनश्रा5क्षमं 
निःसारेषु दुरीश्वरेष्वपचितेरुद्वेगमङ्गेष्वपि । 
व्यथे वेश्म नृजन्म चाखिलमिदं कह्याणशून्यं वपुः 
कोषं चोद्टहतः कुरुष्व करुणां चित्ते गिरं च श्रुतो ॥८१॥ 

अन्वय -अयि स्वामिन्‌ ! क्षीणदशम (दशाद्दोनम्‌) वासः, क्षीणदशम 
( बाल्याद्यवस्थाहीनम्‌ ) वयः च उद्वहतः, अक्षमम्‌ ( निजव्यापाराऽसमथमू ) 
करणुग्रामम्‌, अक्षमम्‌ ( च्षान्तिहीनम्‌ ) मनः च उद्वहतः, निःसारेषु / सार- 
हीनेषु ) ढुरीश्वरेषु अपचितेः ( ञ्रपमानात्‌ ) उद्वेगम्‌ ( दैन्यम्‌ ) तथा निःसा-- 
रेषु ( निर्वलेषु ) अङ्गेषु अपि अपचिते: ( क्षीणत्वात्‌ ) उद्वेगम्‌ ( जरया 
सकम्पत्वादुच्चैवंगम्‌ ) च उद्वतः, व्यथम्‌ ( वि-अथंम्‌ = निधंनम्‌ ) वेश्म, 
व्यर्थम्‌ ( निरर्थकम्‌ ) ्रखिलम्‌ नजन्म च उद्वहतः, इदम्‌ कल्याण- 
शल्यम्‌ ( सुक्त्युपायेन मङ्गलेन शत्यम्‌ ) वपुः, कल्याणश्चत्यम्‌ ( सुवणंहीनम्‌ ) 

कोषम्‌ च उद्वहतः मम इमाम्‌ गिरम्‌ श्रुतो कुरुष्व, चित्ते च करुणाम्‌ कुरुष्व |. 

| अथर--अयि प्रभा ! करुणासागर !! दशाओं ( तन्तुं ) स 
हीन वस्त्र और दशाओं (बाल्य, योन आदि अवस्थाओं) स हीन आयु 
( अर्थात्‌ वृद्धावस्था ) का धारण किये, अक्षम ( निज व्यापारों में अस- 
मर्थ ) ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियां के समुदाय तथा अक्षम ( शान्ति- 
हीन ) मन को धारण किये, निःसार ( कृपणता के कारण सार-हीन ) 
कुत्सित राजाओं के अपमान से उद्देग ( दीनता) को और निःसार 
( बलहीन) अङ्गो मं क्षीणता के कारण उट्टेग ( कम्प ) को प्राप्त हुए, 
व्यर्थं ( विगत-अर्थ अर्थात्‌ धन-हीन ) गृह ओर व्यथ ( पारलौकिक 
पाथेय-रूप पुस्यापाजन से हीन होने के कारण निर्थक ) सनुष्य-जन्म 
के धारण किय, एबं कल्याणशून्य ( सुक्तिसाधन-रूप पुण्य स हीन ) 
शरीर और कल्याणहीन (सुवर्णंहीन) कोष को धारण किये मुझ अनाथ 
के इन वचनें को आप अपने कर्णा में धारण कीजिए ( अवश्य सुनिए ) 
ओर चित्त में करुणा प्रकट कीजिए | 
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२२२ प्र 
१९२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अज्ञस्तावदहं न मन्दधिषणः कतुः मनोहारिणी- 
श्ाट्क्तोः प्रभवामि यामि भवतो याभिः कृपापात्रताम्‌ । 
आर्तेनाऽशरणेन किं तु कृपणेनाक्रन्दितं कर्णयोः 
कृत्वा सत्वरमेहि देहि चरणं मूधन्यधन्यस्य मे ॥ ८२ ॥ 
अन्वय- है स्वामिन्‌ ! तावत्‌ ( प्राथम्ये ) ञ्रज्ञः ( अतएव ) मन्द- 
धिषणः अहम्‌ यामिः ( स्तुतिभिः ) भवतः कृपापात्रताम्‌ यामि, ( ताः ) मनो- 
हारिणी: चाट्ट्क्तीः कठ म्‌ न प्रभवामि । किं तु, आतेंन अशरणेन कृपणेन 
्राक्रन्दितम्‌ कणयोः कृत्वा, सत्वरम्‌ एदि, अधन्यस्य मे मूर्धनि चरणम्‌ देहि | 
अथ--हे विभो ! प्रथम तो में स्वयं महा अज्ञानी हैँ, अतएव में 
सन्द्सति जिन ( स्तुतियां ) से आपका क्रपापात्र बन जाऊँ, ऐसी मनो- 
हर चाटूक्तियाँ ( खुशामदे ) नहीं कर सकता । परन्तु हे प्रभो ! मुझ 
अत्यन्त आर्त ओर शरण-हीन दीन के इस करुणाक्रन्दन (दीनालाप) 
को सुन आप शीघ्र आइए ओर मुझ अभागी के मस्तक पर अपना 
चरणु-क्रमल रखकर मुझे आश्वासन दीजिए | 
इति श्री प्रेममकरन्दनाम्न्या टीकयोपेतं काश्मीरक-महाकवि- 
श्रीमज्ञगद्धरमट्वविरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति- 
कुसुमाञ्जलौ “क्कपणाऽऽक्रन्दनं? नाम नवमं स्तोत्रम्‌ | 


ee ण SS 


दशमे स्तोत्रम्‌ 
HN SR 
अब अत्यन्त करुण आलाप करते हुए कवि करुणाक्रन्दन- 
नामक दशाम स्तोत्र प्रारम्भ करते हैं :-- 
जयति चित्तचकोरकचन्द्रिका सुकृतिनां बदनाव्जरविच्छनिः । 
श्रवणबर्हिणवषणवतेनी हरिणकेतुकलामुकुटस्तुतिः ॥ १ ॥ 
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समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ 


a) 


२३ 
भ्रन्वय-सुक्कतिनाम्‌ चित्तचकोरकचन्द्रिका, वदनाब्जरविच्छुविः, 
श्रवणवहि णवर्षणवर्तनी हरिणकेतुकलामुकुटस्तृतिः, जयति | 
अथ--पुण्यात्माओं के चित्तरूपी चकोर का चन्द्रमा, उनके मुख- 
रूपी कसल के लिए सूर्यकान्ति ओर सहृदय जनों के श्रवणरूपी मयूरों 
के लिए वृष्टि-घारा के समांन, भगवान्‌ चन्द्रशेखर की स्तुति सवेसमथ 
है। अर्थात्‌ जैसे चकोर पक्षी को चन्द्र-दशेन से, कमल का सूये 
की प्रभा से ओर मयूर को मेघ-धारा से परम आनन्द प्राप्त होता है, 
वैसे हो भगवान्‌ शिव को स्तुति से पुण्यात्मा लागों के चित्त, मुख ओर 
कणा का अत्यन्त आनन्द होता हे ।5: 
जयति भक्तिलतानवमाधवः सुकृतपादपपक्‍्वफलोद्गवः । 
विपदुपट्रवविक्‍लवबान्थवः सुकविखूक्तिवधूवदनासवः ॥ २ ॥ 
भव-महाणंव-निश्तरणप्लवः प्रवरसूरिमयूरघनारवः । 
हृदयदाहहूतावभूतद्रवः कुप्रुदिनीरमणाभरणस्तवः ।। ३ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
भ्रन्वय-—-भक्तिलतानवमाधवः, सुङ्तपादपपक्वफलोद्भवः, विपढुपद्रव- 
विक्लववान्धवः सुकविसूक्तिवधूवदनासवः, भवमदाणवनिस्तरणप्लवः, प्रवर- 
सूरिमयूरघनारवः हृदयदाहह्नतों अम्म तद्रवः कुम॒दिनीरमणाभरणस्तवः जयति । 
अथे--भक्तिरूपो लता के लिए साक्षात्‌ नव माधव (नूतन बसन्त), 
पुण्यरूपी पादप के लिए परिपक्व फलोदय, विपत्तिरूपी महान्‌ ।उपद्रवों 
से खिन्न हुए लागों का प्रिय बान्धव ( आश्वासन देनेवाला ), सत्कवियों 
की सूक्तिरूपी वधू का वदनासव ( अधरामृत), भव-महासारर से 
निस्तार ( पार) करानेवाला सुदृढ़ प्लव (दृढ़ नोका), विद्ठद्वररूपी मयूरं 
के लिए गम्भीर घनरव (मेघध्बनि) ओर तापत्रय से दग्ध हृदय की दाह- 
व्यथा की शान्ति के लिए साक्षात्‌ अस्ृतद्रव यानी अमृत के प्रवाह का 


$ यहां रूपकालङ्कार है । 
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२२४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
काम करनेवाला भगवान्‌ श्री चन्द्रशेखर का “स्तव? ( स्तोत्र ) सर्वोत्कृष्ट 
है; अर्थात्‌ में उसे प्रणाम करता हूँ ।# 
मधुर मिन्दुमुखीवदनादपि कृमहर सुरसिन्धुजलादपि । 
त्रिशुवनाधिपतिस्तुतिपावनं जयति सत्कविसूक्तिरसायनम्‌॥ ४॥ 
अन्वय-इन्दुमुखीवदनात्‌ अपि मधुरम्‌, सुरसिन्धुजलात्‌ अपि क्लम- 
हरम्‌, त्रिभुवनाघिपतिस्तुतिपावनम्‌, सत्कविसूक्तिरसायनम्‌ जयति | 
अर्थचन्द्रसुखी के मुख से भी अधिक रमणीय, सुरसरि. के 
जल-प्रवाह से भी अधिक खेद का दूर करनेवाला ओर त्रिभुवननाथ 
श्री भवानीनाथ की स्तुति से अतीव सुपवित्र हुआ सत्कवि का सूक्तिरूपी 
रसायन सवत्र विजय को प्राप्त होता है । 


नवनवश्रमरस्वनशोभिनी भवमरुभ्रम-घम-शम-क्षमा । 
हृदयनन्दनचन्दन-कन्दली जयति शङ्करभक्तिरभङगुरा ॥ ५॥ 
भ्रन्वय--नवनवश्रमरस्वनशोभिनी भवमरुश्रम-घम-शम-्षमा हृदय- 
नन्दनचन्दन-कन्दली अभङगुरा शङ्करभक्तिः जयति । 
अर्थ-नवीन स्तुतिरूपी श्रमरों की ध्वनि से सुशोभित, संसार- 
रूप भीषण मरुस्थल के संभ्रमण से उत्पन्न हुए संताप का समूल 
शान्त कर देनेवाली और भावुकों के हृदयरूप नन्दन बन में चन्दन-लता 
के समान विराजमान होनेवाली भगवान्‌ श्री सदाशिव की अविनाशी 
भक्ति की सदा जय हो । 


अथ कथञ्चन रूढमपि क्षणं मनसि वीक्ष्य विवेकनवाङकुरम्‌ । 

बहुविधव्यसनोघविघट्टितं सपदि विज्ञपयामि जगद्वणुरुम्‌ ॥६॥ 
भ्रन्वय--ञ्रथ, कथञ्चन ( कष्टेन ) मनसि क्षणम्‌ रूढम्‌ अपि विवेक- 

नवाङ्कुरम्‌ , वहुविधव्यसनौघविधट्टितम्‌ वीक्ष्य, सपदि जगद्गुरुम्‌ विज्ञपयामि^। 


# यहाँ भी रूपकालङ्कार हे । 
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समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ २२५ 


अर्थ-किसी प्रकार ( अति कष्ट ) से मन में क्षण भर के लिए 
उत्पन्न हुए भी विवेकरूप नवाङकुर का नाना प्रकार के काम क्रोधादि- 
रूपी जल-पूर ( वाढ़ ) से विघट्रित होते ( टकराते ) देख में अब शीघ्र 
जगद्गुरु श्री सदाशिव से निवेदन करता हूँ । 


अपि जगद्विदितः करुणापरः परहिता55हितमृत्तिपरिग्रहः । 
'किमिति हंसि न हंस हृदम्बुजे कृतपदो विपदः शरणार्थिनाम्‌ ॥७॥ 


अन्वय--द्े हंस ! जगद्विदितः अपि, करुणापरः परहिताऽऽद्दितमृति - 
परिग्रहः ( स्वम्‌) ( मादृशाम्‌ ) शरणार्थिनाम्‌ हृदम्बुजे कृतपदः ( कृतस्थितिः 
सन्‌ ) किम्‌ इति विपदः न हंसि १ | 

अथ - हे हंस ! ( पूण परब्रह्म परमात्मन्‌ ! ) भला सम्पूर्ण जगत्‌ 
सें प्रख्यात अतिशय दयालु और भव-सागर में निमग्न प्राणियों के 
उद्धारार्थ सगुण स्वरूप धारण करनेवाले आप, ( मेरे जैसे ) शरणागतां 
के हृदय-कमल में निवास करते हुए (भो ) इस जन्म-मरण-रूप त्रास- 
प्रद विपत्ति का क्यों नहीं दूर करते ? ।+ 


यदि भवान्‌ विदधीत हृदि स्थितिं व्यसनसम्पदसौ प्रसरेत्कथम्‌ । 
यदि न सा प्रसरेत्प्रसजेत्कथं बुधजनोऽप्यसमञ्जसकम्मंसु ॥ ८ ॥ 


———— 


२ यहाँ भगवान्‌ को हंस पद से सम्बोधित करने का विशेष अभि- 
प्राय यह है कि--( ज्योतिप शास्त्र में कहा हे कि-- ) कमल के समीप में 
रहनेवाले हंस ( पक्षी ) के दशन से अर्थी लोगो की विपत्तियां दूर हो जाती 
हैं। अतः इसी अभिप्राय को हृदय में रख “कवि? अपने प्रभु से कहते हैं-- 
भगवन्‌ ! जरा देखिए तो; कमल के समीप में रहनेवाला हंस पक्षी होकर 
भी अपने दशन ( ही ) से ळोगों की विपत्ति दूर कर देता है, तब हे करुणा- 
सागर ! आप साक्षात्‌ हंस ( पूण परब्रह्म परमात्मा हैं और हृदयकमल 
में ही विराजमान हैं फिर भी हम सरीखे शरणागतां की विपत्तियों को क्यों दूर 
नहीं करते ? । 

5 
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२२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


श्रन्वय--हे स्वामिन्‌ ! यदि भवान्‌ हृदि स्थितिम्‌ विदधीत, तहिं असो 
व्यसन-सम्पत्‌ कथम्‌ प्रसरेत्‌ ! यदि च सा न प्रसरेत्‌ तदा बुधजनः अपि, 
असमञ्जसकर्मसु कथम्‌ प्रसजेत्‌ ? । 

अर्थ हे स्वामिन्‌! आप दयालु यदि इस हृदय में सवदा 
विराजमान रहें, अर्थात्‌ यदि हृदय में सदा आपका स्मरण बना रहे, तो 
फिर वह काम-क्रोधादि-रूपी विपत्ति मनुष्य के सम्मुख केसे आ सकती 
है ? और यदि वह आपत्ति सम्मुख ही न आवे ते फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
भी पापकर्मा में क्यों प्रवृत्त हॉ? । 

सारांश यह है कि भगवदू-विस्मरण से ही प्राणी की अधोगति 
होती है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को सदा हो स्मरण 
करता रहे । 

[अब यहाँ से अठारह श्लोकों का महाकुलक आरम्भ करते हैं--] 


इह बृह द्विरुदग्रपरिग्रह-ग्रहश्हीतमतिव्यसनो दृगमे? । 
यदि न कातरतां परतन्त्रतामफलतां खलतां च भजेञ्जनः ।।९॥ 


अन्वय--हे विभो ! यदि इह बृहद्धिः व्यसनोद्‌गमेः उदग्रपरिग्रहग्रह- 
ग्रह्मीतमतिः जनः कातरताम्‌ , परतन्त्रताम्‌ , अफलताम्‌ , खलताम्‌ च न 
भजेत्‌, तदा भवत्पदपङ्कज-पूजन-व्यसन-सोमनसीम्‌ अपहाय, विभूतिलवोन्मि- 
घन्मदकदर्य-विकार-कदर्थनाम्‌ कः सहेत, इति श्रग्रे स्थितेन श्लोकेन सह 
सम्बन्ध: । एवमग्रेऽपि । 

अथ--हे विभो ! इस संसार में मनुष्य यदि महान्‌ व्यसनों 
की ठुर्वासनाओं से हठात्‌ ( बलात्कारपूवेक ) उनकी ओर आऊकृष्टबुद्धि 
होकर, अत्यन्त दीनता, पराधीनता, निष्फलता ओर खलता (दुर्जनता ) 
को न प्राप्त होता, ता फिर आपके पादाव्ज-पूजन के अखण्ड आनन्द को 
छोड़ इन थोड़े धन के मद से उन्मत्त कृपणां का किया हुआ तिरस्कार 
कोन ( पुरुष ) सहन करता ? । 
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समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ २२७ 


सारांश यह है कि विषयासक्ति ही मनुष्य को अपनी ओर 
हठात्‌ आकृष्ट कर लेती है, इसो कारण यह प्राणो उस परमानन्द सुधा- 
सिन्धु के अभिमुख नहीं हो सकता । 
यदि भजेत न सज्जनसद्भम-व्यसनसपंदनलपक्रपास्पदम । 
हृदयमिन्दुमयूखसुखाहतिव्यतिकरद्रुतचन्द्रमणिश्चियम्‌ || १०॥ 

अन्चय--सजनसज्ञमव्यसनसपदनल्पकृपास्पदम ( जनस्य ) हृदयम्‌, 
यदि इन्हुमयूखसुखाहतिव्यतिकरद्र तचन्द्रमणिश्रियम्‌ न भजेत तदेति पूर्व- 
बत्सम्बन्धः । 

अर्थ--सत्सङ्गरूपी व्यसन से उमड्नेवाली अपार करुणा का 
स्थान, यह मनुष्य का हृदय, यदि चन्द्र-किरणों के सम्पक से आद्र 
( पिघले हुए ) चन्द्रकान्त मणि के समान न होता, तो फिर आपके 
चरणारविन्द के सेवा-रस को छोड़ क्षुद्र लागों की सेवा कीन करता? । 

अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रकान्त मणि चन्द्रमा की किरणों के 
सम्पक से पिघल जाती हे, इसी प्रकार सत्पुरुषों का भी हृदय, यदि 
इन सांसारिक विषयों के सम्पक से पिघलकर क्षुद्र विषय-भोगों में न 
आसक्त होता, तो हे भगवन्‌! बुद्धिमान्‌ लोग फिर क्यों आपका भजन 
न करते अर्थात अवश्य करते । 
अभिलपेयुरनगंलदुगति-प्रसरदीघनिदाघ-निपीडिताः । 
यदि घनागमवन्न धनागमं प्रणयिनस्तृषिता हरिणा इव ॥११॥ 

अन्वय--प्रणयिनः ( अर्थिनो जनाः ) श्रनगंलदुग तिप्रसरदीर्घेनिदाध- 
निपीडिताः ( अतएव ) तृषिताः हरिणाः घनागमम्‌ इव, यदि धनागमम्‌ न 
अभिलषेयुः, तदा को नाम भवच्चरणाम्ब्रुजसेवाविषुखो भवेदिति पूववदन्वयः । 

अथ--जैसे अनिवाय दुगेतियां (आपत्तियों) के वेग से प्राणियों 
को भय देनेवाले महान्‌ ग्रोषमक्राल से पोडित होकर प्य़ासे हरिण घना- 
गम ( वर्षाकाल के आगमन ) की इच्छा करते हैं; वेसे ही जन्म-मरण- 
रूपी उग्र आपत्तियां के वेगहपी मह्याम्रीष्म काल से पोडित अथार्थ 
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शद 


० 


है; 


०५८ 


स्तुति-कुसुमाञ्जालः [ प्रेममकरन्द- 
पुरुष यदि प्रतिक्षण धनागम ( धन के आने ) को अभिलाषा न करते 
हाते ता हे भगवन्‌ ! आपकी चरणारविन्द-सेवा का आनन्द छोड़ धन- 
मदान्धों का तिरस्कार कौन सहन करता ? । 
यदि न पीनघनस्तनभङ शुर-त्रिवलिथङ्गितर ङ्गितमध्यमाः 
इह हरेयुरपाङ्गविलोकितेध्र तरतिप्रमदाः प्रमदा मनः ॥ १२॥ 
अन्वय यदि इह पीनघनस्तनभङगुरत्रिवलिभङ्कितरङ्गितमध्यमाः ध्रृत- 
रतिप्रमदाः ( एताः ) प्रमदाः, मनः न हरेयुः, तहींति पू्व॑वदन्वयः | 
` अ्थ--यदि इस भव-सागर में अतीव स्थूल ओर कठिन स्तनों 
से सुशोभित त्रिभङ्गी ( त्रिवली की कान्ति ) से मनोहर उदरवाली, रति- 
सुख ( परम सुख और सन्तोष ) को धारण करनेवाली युवतियाँ अपने 
हावभावों से मनुष्य क मन का हर न लेती ता फिर प्रभो! आपका 
भजन छोड़ मदान्ध क्षुद्र धनिकां का तिरस्कार कोन सहन करता ? । 
बलबदिन्द्रियतस्करसङ्कले बिषयभीमश्चुजङ्गमभीषयो । 
दुरितदीघदवानलदुःसहे बहलमोहतमाहतसंविदि ॥ १३ ॥ 
कृतधिये5पि भवाध्वनि धावतः प्रबलकमरयापहृतात्मनः 
अवसरे प्रहरेयुरमी न चेन्मदनमानघुखाः परिपन्थिनः॥ १४ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
श्रन्वय-वलवदिन्द्रियतस्करसङकुले विषयभीममुजज्ञमभीषणे दुरित- 
दीर्घदवानलदढुःसहे बहदलमोहृतमोहृतसंविदि भवाध्वनि धावतः, प्रवलकमरयाऽप- 


हतात्मन: कृतधियः अपि, अ्रवसर ( श्रीशम्भुध्यानाऽवसर ) अमी मदनमान- 


मुखाः परिपन्थिनः न प्रहरेयुः चेत्‌, तदेत्यादि सब पूर्ववत्‌ | 
'्रथे बलवान्‌ इन्द्रियरूपी तस्करों ( चोरों ) से घिरे, शब्दादि 
पञ्चविषयरूपी भीषण भुजज्ञों स भयङ्कर, दिन पर दिन वृद्धि का 


प्राप्न हुए पापरूपी दोघे ( प्रचण्ड) दावानल से अति दुःसह एवं 


अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकार से समावृत आत्मज्ञान ( चेतन्य-प्रकाश ) 
चाले संसार-माग में दौड़ते हुए और कमेरूपी वायु के प्रबल वेग सं 
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समेत: ] दशमं स्तोत्रम्‌ २२९ 


{ इतस्ततः ) जड़ाये जाते हुए चुद्धिमानों का भो श्री परमेश्वर का ध्यान 
करते समय, यदि ये काम, क्रोध, अहङ्कार आदि दस्युगण (डाक लोग) 
न पीड़ित करते तो फिर प्रभो! आप परमात्मा की आराधना छोड़कर 
कान वुद्धिमान्‌ मनुष्य विषयो लागों की आराधना में तत्पर हाता ? 
अर्थात्‌ काई भो नहीं । 


उपचितोऽभिनवाम्रदलावली-कवलनाकुलको किलक्रूजिते? । 
यदि न तजेयितु' प्रभवेन्मधो मदनदिग्विजयोद्यमडिणिडमः ॥१५॥ 
अन्वय--मधौँ अरभिनवाम्रदलावलीकवलनाकुलके[किलकूजितेः उपचितः 
मदनदिग्बिजयाद्यमडिणिडमः, यदि ( जनान्‌ ) तजयितुम्‌ न प्रभवेत्‌ , तदेत्यादि 
सब पूर्ववत्‌ । 
अथ --वसन्त ऋतु में नवीन-नवीन सुकोमल आम्रदलों को 
श्रेणी के समास्वादन में आकुल ( आसक्त हुए ) काकिलों की “कुहू 
“कुद? ध्वनि से संवर्धित, कामदेव के दिग्विजय का डिण्डिम ( विजय- 
नगारा ) यदि लागों को प्रतिक्षण अपने वश में नहों ड्या करता, ता हे 
विभो ! फिर कान पुरुष आपका भजन न करता ? । 


यदि मधो मधुपान-मदोन्मद-श्रमर-गायन-गणुञ्जित-गीतय; । 
सुखलवानुभवाय क्ृतस्पृहं हर हरेयुरिमं न मनोमगम्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्वय--हे हर! मधौ मधुपानमदोन्मद-भ्रमर-गायन-गुज्षित-गीतय:, 
सुखलवानुभवाय कृतस्प्रहम्‌ इमम्‌ मनोमृगम्‌ , यदि न हरेयुः, तदेत्यादि पूव- 
वदन्वय: | 

अथर--हे पापहारिन्‌ ! वसन्त में मधुपान ( पुष्पों के रस का पान 
करने ) के मद से हर्षित भ्रमररूपी गायनाचार्या के गुज्ञाररूपी गीत, 
सुख के लवलेश के अनुभव के लिए उत्कण्ठित हुए मनाम्रग ( मनरूपी 
हरिण) के यदि अपने वश में न करें तो हे प्रभो ! कान 
मनुष्य आपके चरणों की शरण छोड़ विषयों में आसक्त हाता ? । 
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२३० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

[ इस पद्य में 'सुखलवानुभवाय' पद यह सूचित करता है कि ये 

( रूपादि ) विषय आरम्भ में मधुर और परिणाम में अत्यन्त दुःख-प्रद 

हैं, अतः साधकों को इस क्षणभङ्गुर विषय-सुख में आसक्त न हो 

सवदा जगदीश्वर के ही चरिताऽमृत को पान कर उस अनन्त आनन्दा- 
वास्ति के लिए सवदा प्रयत्नशील होना चाहिए । ] 


अभिनवस्तवक-स्तन-सन्नताः पवन-नतित-पछुव-पाणयः । 
यदि न बन्ध-निबन्धनमृषध्नुयु-मेधुपगुञ्ितमञ्चुगिरो लताः॥१७॥ 
अन्वय-अभिनव-स्तवक-स्तन-सन्नताः पवननर्तितपल्लवपाणयः मधुप- 
गुल्जितमञ्जुगिरः लताः ( लताकामिन्यः ) यदि ( मनोमृगस्य ) बन्धनिवन्धनमः 
न ऋध्नुयुः, तदेति पूववत्‌ । 
अर्थ--प्रभो ! नवीन-नवीन स्तवकरूपी स्तनों स कुकी हुई, 
मलयाचल की सुगन्ध से सम्मिश्रित मन्द मन्द्‌ पवन के वेग से अपने 
पल्लव ( पर्णं ) रूपी हाथों को नचानेवाली, ओर भ्रमरों के गुञ्जाररूपो 
मधुर-मधुर मनोहर स्वरवाली, लतारूपी बराङ्गनाएं बेचारे सनोम्रुग का 
यदि अपने ( प्र मपाश के) बन्धन में न डालतों ता कोन बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य आपका ध्यान छोड़ विषयासक्ति में आसक्त होता ? । 


यदि शुचो मनसीब न मानिनां घनमनेहसि तापप्रुपावहेत्‌ । 
सरजसो हरितस्तरुणेः करेरविरलं परि रिप्सुरहपतिः ॥ १८ ॥ 

अन्वय--तरुणै: करैः सरजसः हरितः श्रविरलम्‌ परिरिप्सुः अहपंतिः 
( सूर्य: ) मानिनाम्‌ शुचौ ( निर्मले ) मनसि इव, शुचौ ञ्रनेहसि ( ग्रीष्म 
काले ) यदि घनम्‌ तापम्‌ न उपावहेत्‌ तदेत्यादि सव पूर्ववत्‌ । 

अथे-जैसे, सूये नवीन किरणरूपी हाथों से सरजस्क्र ( धूलि 
से युक्त) दिशाङ्गनाओं ( दिशारूपी अङ्गनाओं ) से गाढ़ आलिङ्गन 
करने की अभिलाषा करता हुआ ग्रीष्म-काल में अत्यन्त सन्ताप पैदा 
कर देता है, वेस ही सरजस्क ( रजोधर्मवती ) युवतियों से गाढ़ 
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समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ २३१ 


आंलिड्डन करने का उत्कणिठत हुए कामान्ध लाग ( अपने ठुःसङ्ग के 
प्रभाव से ) इन्द्रिय-निराध करनेवाले साधकां के सुनिम्मेल मन में यदि 
क्षोभ न उत्पन्न करे ता, भगवन्‌! फिर कान विवेकी मनुष्य आप का 
अराधन छोड़ विषयासक्त पुरुषों का अपमान सहन करता ? |# 
पृथुलसज्जघनोरुपयोधरा गुरुमरुच्रपलाकुलिताम्बराः । 
यदि भवेयुरिमा न घनागमे मृगदशश्र दिशश्च ध्रतिच्छिदः ॥१९॥ 
अन्वय--यदि घनागमे, इमाः प्रथुलसजघनोरुपयोधरा: गुरुमरुच्चपला- 
कुलिताम्वराः मृगद्दश;, पथुल-सज-घनोरु-पयोधरा; गुरुमरुच्चपलाकुलिताम्बराः 
दिशः च, ४तिच्छिदः न भवेयुः, तर्होत्यादि पूववत्सम्त्रन्धः | 
अथ--हे बिभो ! वषाक्राल में ये बड़े-बड़े नितम्वों, बड़ी-बड़ी 
जङ्घाओ ओर बड़े-बड़े पयाधरों ( स्तनों ) से सुशोभित एवं तीव्र वायु के 
वेग स चञ्चल ( कम्पायमान ) वस्त्रोंवाली म्रगनयनाएँ ( युवतियाँ ) तथा 
अति विशाल और सजल एवं सान्द्र पयाधरों ( मेघों ) से सुशोभित एवं 
तीत्र वायु ओर अति चपल विद्युत से समाव्ृत आकाश से सुमनाहर 
दिशाएँ यदि मनुष्य के घेय का न नष्ट कर डालती ते विवेकी पुरुष भी 
आपका ध्यान छोड़ विषयों में क्यों आसक्त होते ? ।† 
सुर भिगन्धि-सहास-सुखास्बुजा श्वतमनोहरहंसकविश्रमा; । 
यदि न मञ्जनधाम नतनम्रू बः शरदि संस्मरयेयुरगापगाः ॥२०॥ 
श्रन्वय- सुरमिगन्धिसह्वासमुखाम्बुजाः धृतमनोद्रहंसकविश्रमाः मजन- 
धाम ञ्रगापगाः, शरदि ( पुरुषान्‌ ) सुरभिगन्धि-सहास-सुखाम्बुजाः, ध्ुतमनोहर- 
हं सकविश्रमाः मज्ञनधाम नतश्रुवः यदि न संस्मरेयेयुः, तदेत्यादिपूववत्‌ । 
अथे—शरस्काल में सुमनाहर सुगन्धियुक्त और विकसित मुख- 
वाले कमला से सुशाभित एबं मनोहर हंसां के विभ्रम ( विलास ) का- 





७.0: ४ a हे 
$ यहाँ भो पूववत्‌ समासोक्ति नामक अलङ्कार हे । 
† यहाँ ससुञ्चयालङ्कार है । 
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हर स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
धारण करनेवाली मञ्जन ( स्नान ) को धामभूत गिरि-नदियाँ पुरुषों को 
सुगन्धि ओर इंषद्हास्ययुक्त मुखकमलवाली तथा मनोहर हंस के समान 
९ मन्द-मन्द ) गमनवाली मञ्जनधाम ( भवसागर में डुबोनेवाली ) 
युवतियों का स्मरण न कराती हातीं ता विवेकी पुरुष क्यों आपका 
ध्यान छोड़ कृपण लोगों के किये अपमानों को सहते ? ।# 
यदि न दीघतमाः समवाप्नुयुः सहसि दुर्विषहोस्घणवायवः । 
धृतघनोष्मबृहत्तरुणी-स्तन-स्परणका रणतापपि रात्रयः ।।२१॥ 
अन्वय--सहसि ( हेमन्ते ) दुर्विषददोल्बणवायवः दीधतमा रात्रयः 
अपि, ध्ृतघनोष्मबृहत्तरुणीस्तनस्मरणकारणताम्‌ यदि न समत्राप्नुयुस्तदे- 
त्यादि पूर्ववत्‌ । 
अर्थ-हेमन्त ऋतु की अत्यन्त दुःसह ओर. उल्बण ( प्रचण्ड ) 
वायु वाली अति दोघे रात्रियाँ ( भी ) यदि युवतियों क अत्यन्त उष्ण 
और स्थूल स्तनां का स्मरण न कराती हातीं ता हे भगवन्‌! कान सा 
विवेकशील पुरुष आपका भजन छोड़ धन-मदान्धों के द्वार पर अपमानों 
को सहन करता ? अर्थात्‌ कोइ भो नही' । 
य॒दि भवेन्न घनावरणोद्रम- 
ग्लपितथामनि घामनिधो वहिः । 
तपसि चेतसि च व्यसनाङुले 
तपसि रूढरसोऽप्यलसो जनः ॥ २२ ॥ 
'्रन्वय--व्यसनाकुले* तपसि ° (सवलोकस्य) चेतसि च व्यसनाकुले ३ 
सति, बहिः घामनिधौ ( सूर्य ) घनावरणोद्गमग्लपितधामनि सति, तपसि 
रूढरसः अपि जनः, यदि अलसः न भवेत्तदेत्यादिपूवंवत्‌ । 


$ यहाँ शब्दश्लेष की उपमा द्वारा 'स्मृति? अलङ्कार है । 
( १ ) पक्षिणां पलायनेनाङुले । (२) शिशिरे। ( ३) स्टृगयादि- 
वय्रसनेराकुले । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेत; ] दशमं स्तोत्रम्‌ २३३ 


अर्थ-हेमन्त ऋतु में शीत के कारण पक्षियां के व्याकुल हा जान 
पर मृगया आदि व्यसनों से चित्त के आकुल हाने पर ओर बाहर सघन . 
मेघों द्वारा सूये के आच्छादित हा जाने पर, तपस्या में वैठा हुआ पुरुष 
भी यदि आलसी न बन जाता तो हे विभा ! कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष 
आपकी पूजा का अखण्ड आनन्द छोड़ धनलव के मद से गवित कुपुरुषों 
का मुँह देखता ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । 
तदखिलापदुपोद्धरणक्षमं 
समधिगम्य दुरापमिदं पुन; । 
पवनवेल्लितवालमणालिनी- 
दलचलज्जलबिन्दुनिभं वपुः ॥ २३ ॥ 
भव भवत्पदपङ्कजपूजन- 
व्यसनसोमनसीमपहाय कः । 
इह सहेत विभूतिलवोन्मिष- 
न्मद्कदयेविकारकदथनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
( युग्मम्‌ । अष्टादशभिः कुलकम्‌ ) 
अन्यय —हे विभो ! (यदि पूर्वोक्ताः कामादिविकाराः प्रवला नो[भवेयुः) 
तत्‌ पुनः हे भव! इद अखिलापदुपोद्धरणक्तमम्‌ दुरापम्‌ पवनर्वोल्लतवाल- 
मृणालिनी दलचलज्जलविन्डुनिभम्‌ इदम्‌ वपुः समधिगम्य, भवत्पदपङ्कज- 
पूजनव्यसनसौमनसीम्‌ अपहाय, इह विभूतिलवोन्मिप्रन्मदकदर्य-विकारकदर्थनाम्‌ 
कः सहेत १ | 
अथ--हे विभा ! ये पूर्वोक्त अत्यन्त प्रबल काम-क्रोधादि विकार 
यदि मनुष्य के विवेक का नष्ट कर डालते ता फिर इस घोर भवसागर 
सं सम्पूर्ण विपत्तियां से पार करने में समथ, अत्यन्त दुष्प्राप्य ( अनन्त 
पुण्यों स प्राप्त होनेवाल ) और वायु से कम्पित सुकोमल कमल के दल 
( पत्र ) में स्थित अति चञ्चल 'जल-विन्दुः के समान ( अर्थात्‌ अत्यन्त 
क्तणभङ्गुर ) मनुष्य-देह के पाकर, हे भगवन्‌ ! आपके चरण-पङ्कज के 
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पूजन का व्यसन छोड़कर थोड़े धन के मद से उन्मत्त हुए कृपण लोगो 
के तिरस्कार को कान विवेकी पुरुष सहन करता ) । 


पूर्वाक्त सभी भावां का सारांश यही है कि ये काम-क्रोधादि 
विकार ही मनुष्य की इन्द्रियों को चञ्चल करके, इसके विवेक, वैराग्यादि 
सद्विचारों का हर लेते हैं; इसी लिए मनुष्य इन अत्यन्त दुःखद विषयों 
में आसक्त हाकर ( अपने उद्धार के लिए ) आपका भजन पूजन नहीं 
कर सकता । इस कारण बारम्बार इस भीषण भवसागर के जरा, 
जन्म ओर मरण के चक्र में ही पीसा जाता है । 


इदमुदळ्चति मेघमयं महत्‌ 
पिहितभास्वदमन्दमहस्तमः । 
घनबलो5पि स काल उपस्थित- 
स्तदिह हंस पदं कुरु मानसे ॥ २५ ॥ 


अन्वय--हे हंस ! पिहितभास्त्रदमन्दमहः इदम्‌ मे अघमयम्‌ महृत्‌ 
तमः उदञ्चति, घनबल: सः कालः ग्रपि उपस्थितः, तत्‌ इह (मम ) मानसे 
पद्म ( स्थितिम्‌ ) कुरु । 

अर्थे हंस ! ( पूणं परब्रह्म परमात्मन्‌ ! ) अत्यन्त प्रकाशमानः 
ज्ञानमय तेज का आच्छादित करनेवाला, यह मेरा महा पापमय 
अज्ञान ( अथवा विषादात्मक तमोगुण ) हृदय में प्रस्फुरित होता 
है; ओर अतीव वलवान्‌ काल ( यमराज अथवा घार कलिकाल ) 
भी अत्यन्त सन्निकट है इसलिए अब आप मेरे मानस € मन) में 
निवास कीजिए । 

अर्थान्तर-हे राजहंस! सूर्य के अत्यन्त तेजामय प्रकाश का 
आच्छादित करनेवाला यह मेघमय ( घनघोर बादलां का) महान्‌ 
अन्धकार प्रकट हो रहा है, और वह मेघप्राय वर्षाकाल भो सन्निकट हे 
इसलिए अब तू इस मानस ( मानसरोवर ) में निवास कर ! 
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इति यदन्तरनन्त तिरादधन्‌ 
मुदमुदश्वति मोहमहातम; । 
तव रवीन्दुहुताशनचक्षुपो 
हृदि निवेदयतीदमस न्निधिम्‌ ॥ २६ ॥ 


अन्वय--हे अनन्त ! अ्रन्तः ( हृदि ) मुदम्‌ तिरोदधत्‌, यत्‌ मेह- 
महातमः इति उदञ्चति, इदम्‌ ( मेोहतमः, मादृशाम्‌ ) हृदि खौन्दुहुताशन- 
चक्षुप: तव असन्निधिम्‌ निवेदयति । 

अथ --त्रह्मादि देवां न भी जिसका अन्त ( पार) नहीं पाया 
ऐस हे अनन्त ! हृदय क अन्दर परम आनन्द को आच्छादित करता 
हुआ, जा मोहरूपी महान्‌ अन्धकार इस प्रकार प्रस्फुरित हाता है; यह 
( अन्धकार ) हम सरीखे लोगों के हृदय में सूय, चन्द्रमा ओर अग्नि इन 
तीनां तेजामय पिणडां का अपने नत्रों में धारण किये आप स्वयं-प्रकाशा 
परमेश्वर का असान्निध्य सूचित करता है। अर्थात यदि आप हमारे 
हृदय में विद्यमान रहते ता फिर आपके सामने वहाँ यह अज्ञान-रूप 
अन्धकार केसे टिक सकता ? | क्योंकि 


न हि महेश मनस्त्वदधिष्टितं 
श्रमयितु' प्रभवन्ति भवोमयः । 
न हि वनं हरिणाधिपरक्षित 
क्षेपयितु कपयः कदचन क्षप्राः ॥ २७ ॥ 


अन्वय--हे महेश ! हि ( भक्तजनस्थ ) त्वद्धिष्ठितम्‌ मनः भ्रमयितुम्‌ 
(एताः) भवोमंयः न प्रभवन्ति । हि (दृष्टः चेतत्‌-) दरिणाधिपरक्षितम्‌ वनम्‌ 
पयितुम्‌ कपयः क्वचन चमाः न ( भवन्ति ) । 

अथ--हे महेश ! आप परम कृपालु जिसमें विराजमान रहें उस 
भक्त जनों के मन का भ्रमित (माहित ) करन के लिए ( जन्म-मरण-रूप 
भवर मं डालने के लिए ) भवसागर की लहरें ( विषय-वासनाएं ) नहीं 
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समथ हा सकतीं? क्योंकि देखा जाता है कि हरिणाधिप-रक्षित 
( सिंहपालित ) वन का नुष्ट-भ्रष्ट करने ( उजाड़ने ) के लिए बन्दर 
कदापि नहीं समथ हा सकते हैं ? । 


वरमरणयसरित्पुलिनस्थली- 
तरुतले फलमूलजलाशिनः । 
स्थितिरनगलवर्कलवाससो 
न शिवभक्तिमृते त्रिदशेन्द्र्ता ॥ 
( प्रज्चिप्तमतत्‌ ) 
अन्यय--अरण्यसरित्पुलिनस्थलीतरुतले फलमूलजलाशिनः अ्रनगल- 
वल्कलवाससः स्थितिः वरम्‌, शिवभक्तिम्‌ ऋते त्रिदशेन्द्रता ( ग्रपि ) न वरम्‌ | 
अथ -- वन-सरिताओं के एकान्त तट की तरुच्छाया में बैठकर 
भगवान्‌ शिव का ध्यान करते हुए केवल फल, मूल ओर जल अशन 
करनेवाले, कठोर वल्कल वस्त्रधारी भिक्षुक को स्थिति ( पवित्र जीवन ) 
अति श्रे ए है, किन्तु 'शिव-भक्ति' के बिना त्रिदशेन्द्रता--देवेन्द्रता ( इन्द्र- 
पद की प्राप्ति) भी उत्तम नहीं है । 


भवति पश्यति नश्यति दुगतिः स्फुरति शक्तिरुपैति ति मतिः । 
स्तुतिक्कति प्रतिपत्तिमति श्रृति-स्मृतिभृति स्थितिमेति च निष्ठ तिः॥२८। 
अन्य - है महेश ! भवति (त्वयि) पश्यति (सति ) दुगंति: नश्यति, 
शक्ति: स्फुरति, मतिः श्रिम्‌ उपैति, तथा प्रतिपत्तिमति श्रुतिस्मृतिभ्वति ( तव ) 
स्तुतिकृति निद्वृतिः ( परमानन्दः ) स्थितिम्‌ एति । 
अथ द्दे महेश ! प्रभा !! आपको कृपादृष्टि हाने पर सम्पूण 
दुगति नष्ट हा जाती है, महान्‌ शक्ति स्फुरित हाने लगती हे, बुद्धि 
अत्यन्त धये को प्राप्त हातो है, ओर सवत्र पूज्यता को प्राप्त हानेवाले एवं 
समस्त वेद-शास्त्रो क पारङ्गत आपको स्तुति करनेवाले भक्त जनों के 
चित्त में परम आनन्द ( अखण्ड शान्ति ) स्थिर हा जाता है । 
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कति न बुद्वुदवद्धववारिधा- 

विह लसन्ति गलन्ति च जन्तवः । 
समजनि स्पृहणीयजनिः पुन- 

जगति कश्चन यः शिवसेबकः || २९ ॥ 


अन्वय--इद्द भववारिधो बुद्बुदवत्‌ कति जन्तवः न लसन्ति गलन्ति 
च, पुनः जगति यः कश्चन शिवसेवकः ( श्रस्ति ) सः ( एव ) स्प्ृहणीयजनिः 
समजनि । 

अथ --इस भवसागर में 'जल के वबुदूवुदों क समान? न मालूम 
कितन ( असङ्क'य ) जीव उत्पन्न हात ह ऑर कितन मरत ह। परन्तु 
जगत्‌ में उसी का जन्म झाध्य हे जा कि भगवान्‌ शिव का सबक 
(भक्त) हा । 


सपदि पीठविलाठितसूतिभिभंगवतः शुचिभिश्र तभक्तिभिः । 
चरणारेणुकणेरिव मादृशदिविषदामपि सूघ्नि पदं कृतम्‌ || ३० ॥ 


अन्वय--( दिष्ट्या ) माहशोः ध्रतभक्तिभिः शुचिभिः सपदि पीठविलो 
ठितमृतिभिः, ( भक्तजन: ) भगवतः चरणरणुकणेः इव, दिविषदाम्‌ अपि 
मूश्लि पदम्‌ कृतम्‌ | 

अर्थ -आहा ! बड़े भाग्य से मेरे समान बहुत से भक्तिमान्‌, 
पवित्र अन्तःकरणवाले ओर भगवान्‌ के चरणारविन्द रखने की पीठ 
( चोकी ) पर शारीर को लोट-पोट करनेवाले भक्त जनां ने, अतिपवित्र, 
सुन्दर-शाभा-सम्पन्न ओर ( भगवान्‌ की ) चरण-पीठिका में गिरे हुए 
प्रभु-चरणारविन्द के रजःकणं के समान, स्वगनिबासी देवताओं के भी 
मस्तकों में अपना पद ( चरण ) रख दिया ! । 


निपततां विषमे विपदम्चुधा यदवलम्बनमस्तविडस्बनम्‌ । 
जगदपङ्गलभङ्गविधायि तञ्जयति रन्नमहा शिवसेवनम्‌ ॥ ३१॥ 
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२३८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अन्चय---अहे। विषमे विपदम्बुधो निपतताम्‌ ( जन्तूनाम्‌ ) यत्‌ 
अ्रस्तविडम्बनम्‌ अवलम्बनम्‌ ( भवति ) तत्‌ जगदमङ्गलमङ्गविधायि शिव- 
सेवनम्‌ “रत्नम्‌? जयति | 
अथ-आहा ! अति दुस्तर विपत्तिरूपी समुद्र में डूबे हुए जीवां 
का जा एक निविडम्ब (बाधारहित) अबलम्बन (आश्रय) है, वह सम्पूण 
जगत के अमङ्गल (दुःख) का नाश करनेवाला, शिव-सेवा (शिवाराधन)- 
“रूपी अद्भुत रन्न सवोत्कृष्ट है अर्थात में उसे प्रणाम करता हूँ । 
जयति जन्मजरामरणव्यथा-शमसमर्थमनर्थ निवह णस्‌ । 
सकलमङ्गलधाम सुधामयं भगवदचननाम महोषधम्‌ । ३२ ॥ 
अन्वय-जन्मजरामरणव्यथाशमसमर्थम्‌ , त्रनथंनिवह णम सकल- 
मङ्गलधाम सुधामयम्‌ भगवद्चेननाम महोषधम्‌ जयति | 
अथ'-- जन्म, जरा और मृत्यु की पीड़ा का शान्त करने में 
समथ) अनथ कारक अविद्या आदि पञ्च क्लेशां को निवारण करने- 
“वाला एवं सम्पूर्ण मङ्गलों का मूल-स्थान वह अम्रतमय, श्रोभग बस्पूजन 
“नामक महैषध सर्वोत्कृष्ट है अर्थात्‌ भगवञ्चरण-पूजन नामक रसायन, 
अमृत और सञ्जीबनी आदि महैपधि से भी अधिक श्रेष्ठ ओर दुष्प्राप्य 
'है। क्योंकि 
'इदमसाधितमेव रसायनं निरुपभागमिदं सुखमक्षयम्‌ । 
अमृतमेतदनम्बुधिमन्थनं यदविनश्वरमीश्वरसेवनस्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्चय--यत्‌ अविनश्वरम्‌ ईश्वरसेवनम्‌ ( तत्‌ ) इदम्‌ असाधितम्‌ 
'एव रसायनम्‌ ( अस्ति ) इदम्‌ निरुपभोगम्‌ अक्षयम्‌ सुखम्‌ ( अस्ति ) एतत्‌, 
चच अनम्बुधिमन्थनम्‌ अमृतम्‌ ( अस्ति ) | 
अथ --यह जा अविनश्वर ( अक्तय-कभी भी नष्ट न होने- 
चालां ) इश्वर-सेवन ( शिवाराधन ) है वह विना किसी का बनाया 


__ ( १ ) 'निवारणम्‌? भी पाठ हे । 
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हुआ हो रसायन" है और यह एक अनुच्छिष्ट ( किसी के उपभोग से 
रहिंत ) ओर अक्षय ( आन्तरिक दुःखनिवृत्ति रूप--अखण्ड ) सुख है 
एवं बिना समुद्र-मन्थन का अमृत है । 
किमफलेरपरेभवशम्बरैई करितुरङ्गरथाम्वरडम्वरेः | 
भगवदंभ्रिसरारुह-सेवन-व्यसनमस्तु ममानिधनं धनम्‌ ॥३४॥ 
घ्न्य —ञ्रपरैः अफले: भवशम्वरैः करितुरङ्गरथाम्त्ररडम्बरैः किम 
( भवति?) मम तु भगवद घ्रिसरोरुहसेवनव्यसनम्‌ , अनिधनम्‌ धनम्‌ अस्तु । 
अथ --संसाररूपी इन्द्रजाल के निष्फल ( सारहीन ) हस्ती, 
अश्व, रथ ओर वस्चादिको के आडम्बरों ( आरोपों ) से मुके क्या 
प्रयोजन है? मुझे तो केवल भगवचरण-कमलों के सेवन का व्यसन- 
रूपी अविनाशी धन चा।हेए [क ' 


वहतु सा रमणी रमणीयता-ममृतमस्त्वमृतं मधु वा मधु । 
भवतु निष्ठ तिधाम तु यामिनीरमणमणडनसेवनमेव नः ॥ ३५॥ 


( १) वृद्धावस्था में भी केशें की सफेदी, जरा ओर रोगों को 
हरनेवाले, अनेक ओपधियो के रले! से बनाये हुए ओपधघ-विशेष को आयुर्वेद 
में (रसायन? कहते 

( २) यहाँ विभावना अलङ्कार की ध्वनि हे | 

४ इसी आशयानुसार भावुकवर रल्लकण्ठ जी ने भी कहा हे— 

“तातस्थाता नहि न सहजाश्वासने यत्र चाम्बा- 
स्नेहारम्भो भवति च स्पा बन्धवो यत्र वन्ध्या; । 
चाराहाय क्षग्रविरहितं खिद्यतां देहभाजा- 
सेकं तस्मिन्‌ पथि सुमधुर शम्बलं शास्भुनाम ॥? 
अर्थातू---छुर की धारा के समान जिस अति-दुगम मार्ग में अत्यन्त 
खिन्न हुए प्राणियों का पिता भी बचा नहीं सकता, जहां सहेदुर आ्राताओं 
का आश्वासन भी नहीं मिलता, जहां पुत्रवत्सला जननी का स्नेह भी व्यर्थ 
हा जाता हे ओर बान्धव जनां का भी जहाँ कुछ वश नहीं चल सकता उस 
निराधार ( पारलाकिक ) माग में केवल सुमधुर भगवन्नाम ही शम्बल 
( पाथेय ) का काम देता हैं । 
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४८० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द- 

अन्वय--सा ( प्रसिद्धा ) रमणी रमणीयताम्‌ वहतु । अमृतम 
( निजरत्वविधायि ) अमृतम्‌ ( एव ) अस्त। मधु “ माक्षिकम्‌) मधु 
( अस्तु ) वा, नः तु यामिनीरमणमण्डनसेवनम्‌ एव निद्ृतिघाम भवतु । 

अर्थ- वह रमणी ( कामिनी ) अत्यन्त रमणीयता का धारण 
करे, अमृत भी लोगों को अजर-अमर बनाया करे ओर मधुमक्षियां का 
सुमधुर मधु भी अति मधुरिमा का धारण करे ( हमें इन वस्तुओं से 
क्या प्रयोजन है ? ) हमें तो केवल अखण्ड आनन्द का धाम ( अर्थात 
केवल्यधाम का सुख देनेवाली ) भगवान्‌ श्री बालेन्दुशेखर ( शङ्कर) की 
खण्ड भक्ति ही चाहिए । 


अहमहनिशमेकमना मनागुपरमन्मदमन्मथमत्सरः । 
भगवतीरवगत्य दुरत्ययाः शरधराभरणं शरणं श्रये ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--अहम्‌ दुरत्ययाः भगवतीः अवगत्य, उपरमन्मदमन्मथमत्सरः 
( सन्‌ ) अहनिशम्‌ एकमनाः मनाक्‌ सन्‌ शशधराभरणम शरणम्‌ श्रये | 
अथ संसार की अत्यन्त दुस्तर गतियां का जानकर, अहङ्कार 
ओर काम-क्रोधादिकों स उपरत हाता हुआ अब में रात-दिन एकाग्रचित्त 
होकर अतिशय दयालु श्रो शशधराभरण (सदाशिव) की शरण लेता हूँ । 
[ अब हमारे कवि भक्तिरसाम्रत के परमानन्द में मग्न हा अपना 
मनाविनोद करते हैँ--] 


इदमह करुणामतसागर शशिकिशारशिरामणिमथये । 

व्रजतु जन्मनि जन्मनि मे वपुभवदुपासनसाधनतामिति ॥ ३७॥ 
अन्वय--अदहम्‌ करुणामृतसागरम्‌ शशिकिशोरशिरोमणिम्‌ इदम्‌. 

( एव ) अर्थये, जन्मनि जन्मनि मे वपुः भवदुपासनसाधनताम्‌ त्रजतु इति | 
अथ --मैं करुणारूपी अस्त के महासागर भगवान्‌ श्री बालेन्दु- 

शेखर से बस, यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभा ! यह मेरा शारीर प्रत्येकः 

जन्म में आपकी उपासना का साधन हुआ करे । 
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कमपि नाम निकामरमनोहरं 
चहति टङ्कमनङ्कशमेत्र यत्‌ । 
तदकलङ्कमन्तङ्करणां मुखे 
भवतु मे शिवनाम निरामयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ग्रन्वय-यत्‌ ( शिवनाम ) अनङकुशम्‌ कम्‌ अपि निकाममनोहरम्‌ 
टङ्कम्‌ वहति, तत्‌ अकलङ्कम्‌ निरामयम्‌ शिवनाम मे मुखे अलङ्करणम्‌ भवतु । 
अर्थ--जा । शिवनाम ) किसी स्वच्छन्द अनिवे चनीय (अनुपम) 
मनोहरता का धारण करता हे, बह्‌ समग्र क्लेशों से रहित “शिव नाम? मेरे 
मुख का अति निर्मल आभूषण वन ज.य, अर्थात्‌ मेरे सुख से भगवन्नाम 
सदा निकलता रहे । [ “कवि? अब अपने हृदय को उपदेश करते हैं ] 
। हृदय. भावय भावमनाविलं ` 
निरवधान वधान हढां धृतिम€ । 
त्वमसमर्थ समर्थयसे सुखं 
किमविनाशि विना शिवसेवनम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
अन्वय--हे हृदय ! त्वम्‌ अनाविलम्‌ भावम्‌ भावय, हे निरवधान ! 
दृढाम्‌ धृतिम्‌ वधान, हे असमर्थ ! शिवसेवनम्‌ विना (अन्यत्‌) किम्‌ अविनाशि 
सुखम्‌ समथयसे ? | 
अथ--अयि हृदय! अब तू अति निर्मल स्वभाव का धारण 
कर | हे अशान्त हृदय ! तू दृढ़ धैय का धारण करं। अरे असमथ ! तू 
एक शिव-सेवन के बिना अविनाशो सुख और किसके समझता है १ । 
भवरसं प्रति सम्प्रति तृष्णया 
त्यजसि मानस मानसप्रुन्नतिम्‌ । 
मदनशासनशासनतः पर 
कमनपायपम्ुपायप्रुदीक्षसे । ४० ॥ 
( १) “मतिम्‌? ऐसा भी पाठ है। 
l6 
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२४२ स्तुत-कसुमाञ्जलः [ प्रेंममकरन्द- 
अन्वय -हे मानस ! (स्वम्‌) सम्प्रति भवरसम्‌ प्रति तृष्णया मानस- 
सुन्नतिम्‌ त्यजसि, मदनशासनतः परम्‌ अनपायम्‌ उपायम्‌ कम्‌ उदीक्षसे ? । 
अथ --अयि मन ! तुम इस समय सांसारिक नीरस रस की 
तृष्णा के कारण अपनो परमोन्नति को त्याग रहे हो? अरे भाइ! 
अनङ्गशासन भगवान्‌ श्री शङ्कर के चरित्र-पान के सिवाय इस भवसागर 
से पार करनेवाला अन्य कोन सा अविनाशो उपाय समभते हो? । 
उपवने पवनेरितमाधवी- 
धवलिते वलिते तरपं क्तिभिः । 
अमल-कामलकाषनिषण्ण-षट - 
चरण-पारणपावन-पङ्कजे ॥ ४१ ॥ 


समदने मदनेन वशीकृता 
वरवधूरवधूय भज प्रझुंसू । 
अशरणोद्धरणोद्धतधीः शुचा- 
मुपरम परमं स करोति ते ॥ ४२ ॥ 
यम) 
अन्वय--पवनेरितमाधवीधवलिते, तरुपंक्तिभिः वलिते, अमलकेोमल- 
कोष-निषण्णघटचरणपारणपावनपङ्कजे, समदने उपवने, मदनेन वशी- 
कताः वरवधूः अवधूय, प्रभुम्‌ (एव) भज, सः अशरणोद्धरणोद्धतधीः ( प्रभुः ) 
ते शुचाम्‌ परमम्‌ उपरमम्‌ करोति | 
अथ --अरे मन ! मन्द सन्द पवन से कम्पित माधवो 
की लताओं से थवलित, अति सुमनाहर तरुप क्तियां से सुशोभित, 
स्वच्छ ओर सुकोमल कमलकोषों में बैठे श्रमरों की मकरन्द-पारणा 
( किञ्जल्क पान ) से अति पावन कमल जहाँ शाभा दे रहे हैं ऐसे, मदन 
के वृक्षों से सुशोभित उपवन में मदन (काम) के वशीभूत हुई कामिनियों 


> 


के साथ गाढ़ आलिङ्गन की अभिलाषा छोड़कर केवल प्रभु का ही 
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समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ २४३ 


भजन कर; क्‍योंकि शरण-होन प्राणियों के उद्धार में परायण वह 
अतिशय दयालु प्रभु हो तुम्हारी जन्म-मरण रूप विपत्तियां का 
मूलोच्छेदन करेंगे । 
जहिहि माहमुपेहि निजां स्थिति 
त्यज शुचं भज मानपरिग्रहम । 
अहरहहरपाद-सरारुह- 
स्मृतिरसायनपानपरं भव ॥ ४३ ॥ 
अन्वय--हे मानस ! मोहम्‌ जहिहि, निजाम्‌ स्थितिम्‌ ( मर्यादाम्‌ ) 
उपेहि, शुचम्‌ त्यज, मानपरिग्रहम्‌ भज, अहरहः हरपादसरोरुहस्मृतिरसायन- 
पानपरम्‌ भव । 
अथ--हे मन ! तू अज्ञान को छोड़, अपनो मर्यादा में स्थित 
हो जा ! शोक माह का परित्याग कर दे, उन्नति को प्राप्त कर । सवदा 
भगवान्‌ शङ्कर के पाद-प का स्मरण रूपो रसायन के पान करने में 
लीन हे। जा । 
तद्समञ्जप्तमङ्ग यदङ्गना- 
नयनचापलशापप्ुपयताम्‌ | 
नयसि नित्यवहिसुख शङ्कर- 
स्परण-सोमनसीमपि हेयताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्वय--हे नित्यबहिमु स्व ! चित्त ! भ्रङ्ग ! ( त्वम्‌) यत्‌ अङ्गना- 
नयनचापलशापम्‌ उपेयताम्‌ नयसि ( तदेव साधु मन्यसे, इत्यर्थ; ), शङ्कर- 
स्मरणसौमनसीम अपि हेयताम्‌ नयसि, तत्‌ असमञ्जसम्‌ ( ्रयुक्तमित्यर्थः ) । 
अथ --डे परिणाम में दुःख देनेवाले बाह्य विषयां म॑ हो आसक्त 
हुआ मन! जा तू नरक मं डालनवाले कामिनो क कटाक्षों का हो साधु 
( अच्छा ) समझता हे, ओर श्रोप्रभु-म्मरण रूप परमानन्द विश्रान्ति 
का भी सर्वदा त्याग देता है यह बात अत्यन्त हो अनुचित है । क्यांकि- 
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२४४ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


यदि समर्थयसे दुरतिक्रमं 
___ फुपित-काल-भट-भ्र कुटी भयम । 
तदचिकित्स्यभवामयभेषजं 
भज श्रुजङ्गमभूषणतोषणम्‌ || ४५ ॥ 
अन्वय--हे चित्त! यदि, ( त्वम्‌ ) कुपित-काल-भट-श्रुकुटीभयम्‌ 
दुरतिक्रमम्‌ समथयसे, तत्‌ श्रचिकित्स्यभवामयभेषजम्‌ भुजज्ञम भूषण - 
ताषणम भज | | 
अथ--अरे चित्त ! यदि तू अत्यन्त कुपित यमदृतों की विकराल 
भ्र कुटियां के भय को अलङ्कनीय समझता हे, अर्थात्‌ यदि यमदतों से 
भयभीत होता हे, ता इस संसार रूप असाध्य रोग की एकमात्र राम- 
बाण ओषधि, भगवान्‌ श्री भुजङ्ग-भूषण ८ शङ्कर ) को ही सन्तुष्ट कर । 
यदि चिकीर्षसि सोहृदमात्मनः 
परिजिहीशसि यद्यघबन्धनम्‌ । 
यदि तितीर्षसि संखतिसागरं 
श्रयमयस्करमीश्वरसेवनम्‌ || ४६ ॥ 
अन्वय--हे चित्त ! यदि आत्मनः सोह्वदम्‌ चिकीषसि, यदि च ग्रघ- 
निबन्धनम्‌ परिजिहीर्धेसि, यदि च संसृतिसागरम्‌ तितीषेसि, तहिं मयस्करम्‌+ 
ईशवरसेवनम्‌ श्रय । 
अथ--ऐ प्यारे चित्त ! यदि तू उस आत्मा ( पूण परब्रह्म पर- 
मात्मा ) से मैत्री करना चाहता है, यदि तू ( इन ) पापों के कारागार- 
रूप बन्धन को त्यागना चाहता है और यदि जन्म-मरण-प्रवाह-रूप 
संसार-सागर' को पार करना चाहता हे, ता शीघ्र ही परम कल्याण- 
कारक इश्वराराधन का आश्रय ले । 








% वेदों में 'सयस्कर” शब्द कल्याणवाचक देखा जाता हे, जैसे कि 
रद्रसूक्त में कहा है--“नमः शङ्कराय च मयस्कराय च” यद्यपि भाषा में 
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समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ २४५ 


यदि वराक सुकमेविपाकतः 
करतले पतितस्तव शेवधिः । 
तमखिलापदपाक रणक्षमं 
नयसि मूढ निरथेकतां कथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वय--हे वराक ! चित्त !! यदि सुकमंविपाकतः तव करतले शेवधिः 
पतितः, तहि हे मूढ ! अ्खिलापदपाकरणच्तमम्‌ तम्‌ ( श्रीशिवोपासनायोग्यं 
मानुषं जन्म ) निरर्थकताम्‌ कथम्‌ नयसि | 
अथ -- अरे बेचारे दीन मन! यदि किन्हीं प्राचीन अनेक जन्मों 
में उपार्जित किये पुण्यों के परिपाक से तुम्हारे हाथ में यह ( मानुष- 
जन्म रूप ) निधि प्राप्त हुआ है, ता हे मूढ़ ! सम्पूण आपत्तियां का 
दूर करने में समर्थ इस ( श्री भगवान्‌ की उपासना के योग्य ) मनुष्य- 
जन्म रूपी निधि को तुम व्यथ क्यों बरवाद कर रहे हा? । जा कि-- 
अमल-शी लङुल-श्र॒त-विश्रृतं 
सदसदथविचार-विशारदम्‌ | 
पुरजिदचेनसोख्यपराङ मुखं 
नयसि मानस माचुषजन्म यत्‌ |) ४८ ॥ 
( दशाभिरि्चित्तोपदेशकुलकम्‌ ) 
अन्वय--हे मानस ! अमल-शील-कुल-श्रुत -विश्रुतम्‌ सदसदथविचार- 
विशारदम्‌ मानुषजन्म, यत्‌ पुरजिदर्चनसौख्यपराङमुखम्‌ नयसि ! | | 
अथ--अतिपवित्र शील, कुल और विद्या से प्रख्यात तथा नित्या- 
निस्य वस्तु क विचार अथवा कार्योकाये के विवेक में निपुण, इस 





इस ( मयस्कर ) शब्द का कोई प्रसिद्ध प्रयोग नहीं देखा जाता, तथापि यरा 
भक्ति के विषय में ग्रप्रसिद्ध पद का प्रयोग करना दोप नहीं कहा जा 
सकता । अथवा “छन्दोवस्कवयोऽपि प्रयुञ्जते’? ( वेद्‌ के समान ही कवि 
लोग भी शब्दों का प्रयाग किया करते हैं ) इस न्याय से भी इसका समाधान 
हो सकता है। 
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२४६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


९ ७५ ७ ~ >, 
सुदुलभ सनुष्य-देह का भगवान्‌ श्री पुरारि के पूजन के सौख्य से पराङ- 
सुख बनाये बैठे हा । 


भ्रमदमन्थरमन्थरयाहति- 
ध्वनदमुद्रसमुद्रसमानया । 
शमितशाप-दशां-पदमेहि मे 
हर गिरा वितरावितथं वरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अन्वय--हे हर ! ( त्वम्‌ ) एहि, भ्रमदमन्थरमन्थरयाहतिध्वनदमुद्र- 
समुद्रसमानया गिरा शमितशापदशापदम्‌ अवितथम्‌ वरम्‌ वितर। | 
अथ --अयि विपत्तिहर ! शम्भो !! अव आप शीघ्र आइए ! 
ओर ( समुद्र-मन्थन के समय ) बड़ी तेजी से घूमते सन्द्राचल के वेग 
के आघात से गम्भीर शब्दायमान ( अतएव ) सर्यादाहोन समद्र के 
समान गम्भीर वाणी से, मुझ भयभीत का बारम्बार जन्म-मरणरूपी 
महान्‌ आपत्ति को शान्त करनेवाला सत्य वरदान “मत डरो ! मत 
डरो ! ऐसा अभय वचन?” दीजिए ! | 


अनुग्रहाण ग्रहाण घृणार्णाब 
प्रणयिन; प्रणयानुगणं वचः । 
उपङुरुष्व ङुरूष्व दढ मना- 
गशरणोद्धरणप्रवणं मनः । ५० ॥ 
अन्वय--अयि घृणाणंव ! अ्रनुण्हाण, प्रणयिनः प्रणयान॒गुणम्‌ वचः 
गहाण | ( त्वम्‌ उपकुरुष्व ) ग्रशरणोद्धरणप्रवणम्‌ मनः मनाक्‌ ढम्‌ कुरु । 
अथ --अयि करुणासागर! अपने शरणागत के प्रति अनुग्रह 
कीजिए; और सुझ याचक की याचना को स्वीकार करके उसके अनुकूल 
प्रतिवचन दीजिए; प्रभो ! इस भवाब्धि स पार करके मेरा महान्‌ उप- 
कार कीजिए; मेरे समान शरण-हीन, दीन जनों के उद्धार में परायण 
मन को थोड़ा सा दृढ़ कर लीजिए । | 
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समेत; ] दशमं स्तोत्रम्‌ २४७ 


पृथुशिरखिदशापगया श्रितं 
करुणाया हृदयं शिवया वपुः 
कथमतिप्रमिते भगवन्‌ तिः 
श्रवणरन्ध्रपदेऽपि न मे गिरः ॥ ५१ ॥ 
अन्वय---अयि भगवन्‌ ! तव प्रथु( विशालम्‌ ) शिरः त्रिदशापगया 
श्रितम्‌ , प्रथु (उदारम्‌) हृदयम्‌ करुणया श्रितम्‌ , प्रथु (विस्तीर्ण) वपुः शिवया 
( गिरिजया ) श्रितम्‌ । तद्दि तव अतिप्रमिते अपि श्रवण्रन्भ्रपदे, मे शिरः 
श्रतिः ( धारण ) कथं न ( भवति ? ) । 
अथ अयि भगवन्‌ ! आपने गङ्गा देवी को अपना विशाल 
मस्तक प्रदान कर दिया, कृपा क रहने के लिए अपना उदार हृदय दे 
दिया और श्रो जगदम्वा पार्वतीजी के बैठने के लिए अपने अङ्ग ( गाद ) 
में दान कर डाला, ता फिर हे भगवन्‌ ! ऐसे उदार (ओढरदानी) होकर 
भो आप इस मेरी वाणी बिचारी क लिए अपने ( एक छोटे से ) कर्ण 
विवर में थोड़ी सी जगह देने में भी इतनी आनाकानी क्यों करते हो ? । 


त्वद्नुरागभरेण कदथिता 
त्वदचुरञ्जनकर्माण चाक्षमा । 
इति मतिमंम चाट्पराङ्ुखी 
हर करोति निजातिनिवेदनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
श्रन्वय- हे हर ! त्वदनुरागभरेण ,कदथिता, व्वदनुरञ्जनकर्मरि च 
अच्तमा इति ( हेतोः) मम मतिः चाइ-पराङ्सुखी ( सती ) निजातिनिवेदनम्‌ 
करोति । 
अथे-- अयि भगवन्‌ ! जैसे अपने प्रियतम-विषयक अत्यन्त 
अनुराग स विहृल, लेकिन उसका मनोरञ्जन करने में असमर्थ कामिनी, 
चाटु वचनों से पराङ्मुख हे।कर स्वामी से अपना दुःख-निवेदन करती 
है, वैसे ही यह मेरी मति (भी) आपके विषयक अत्यन्त गाढ़ अनुराग से 
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२४८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
विह्वल है लेकिन आपका मनोरञ्जन करने योग्य कार्य करने में असंमथे 
है। इस कारण यह ( मेरी मति) आपकी .खुशामदें न करके केवल 
आपसे अपना दुःख-निवेदन करती है । 
प्रियतमाञःसि मतेमेप सा पुन- 
ने गुणवत्यपि ते हृदयङ्गमा । 
इति महेश भवद्विरहातुरा 
| भजति कामपि कामकदर्थनाम्‌ ।। ५३ || 
अन्वय--हे महेश ! (त्वम्‌ ) मम मतेः प्रियतमः असि, सा पुनः 
शुणवती अपि ते हृदयङ्गमा न ( भत्रति ), इति ( सा ) भवद्विरद्दातुरा ( सती ) 
काम्‌ अपि कामकदथनाम्‌ भजति । 
। अथ--हे महेश ! जैसे कोई सद्गुणवती ( शील, सदाचार, 
पातिव्रत्य आदि सदूगुणों से सम्पन्न ) प्रियतमा अपने पति को अपना 
प्राणप्रिय समझती हो, परन्तु पति को यदि बह्‌ प्रिय न लगती हा, तो 
चह स्री काम-व्यथा से पीड़ित हे! असह्य वेदना को प्राप्त हातो है, वैसे 
ही आप मेरी मति के प्राणप्रिय (शाणनाथ) हो ओर यह गुणवती हाकर 
भी (अर्थात्‌ सत्व, रजस्तम इन तीनों गुणों से, अथवा दया-उाक्षिण्यादि 
गुणों से भरी हुई भो) आपके प्रिय नहों लगतो, इस कारण यह 
( मेरी मति ) आपके विरह से व्याकुल हे।तो हुई अपने अभोट्र मनोरथ 
के पूर्ण न हाने के कारण अत्यन्त असह्य व्यथा को प्राप्त हाती है । 
भव भत्रत्परिरम्भसुखोऽस्तु मा 
त्वदुपभोगविधा तु कथैव का। 
तब तु दशेनमात्रककांक्षिणां 
मम मतिं कथमित्थप्रुपेक्षसे ॥ ५४ ।। 
अन्वय - है भव ! ( तस्याः मम मतेः ) मवत्परिरम्भसुखः मा अस्तु, 
त्वदुपभोगविधा ठु कथा एव का ? किं ठु, तव दर्शनमात्रककाङक्षिणीम्‌ मम 
सतिम्‌ इत्थम्‌ कथम्‌ उपेक्षसे ? । 
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समेत: | दशमं स्तोत्रम्‌ २४९ 
अर्थ--हे भगवन्‌! इस मेरी मति का आपके आलिङ्गन का 
सौरूय ते किस प्रकार मिल सकता है ? और आपके उपभोग ८ लाड- 
प्यार) का ता कहना ही क्या है ? किन्तु हे स्वामिन्‌! केबल एक 
आपके दशन मात्र की इच्छा करनेवाली मेरी मति की इस प्रकार आप 
क्यों उपेक्षा कर रहे हा ? । 
कुटिलतां न जगाम निकामतो 
न सहजं मलिनत्वभुपेयुषी । 
वहसि कि घनरागकदर्थितां 
मम मतिं प्रति ककशमाशयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
घन्य-अयि स्वामिन्‌ ! ( इयम्‌ ) निकामतः कुटिलताम्‌ न जगाम, 
सहजम्‌ मलिनत्वम्‌ च न उपेयुषी । तहि, घनरागकदर्थिताम्‌ मम मतिम्‌ 
प्रति ककशम्‌ ्राशयम्‌ किम्‌ वहसि १। 
अर्थ--अयि स्वामिन्‌ ! यह सेरी मति-रूपी कामिनी कुटिल 
स्वभाववाली नहीं हे और स्वाभाविक दोषों से भरी भी नहीं हे। तब 
हे विभो ! आपके गाढू-स्नेह से विह्वलित हुई इस मेरी मति के प्रति 
आपका हृदय इतना कठोर कयां हा गया ? । 


अथ गता परिणामदशांमिति 
त्यजसि चेन्मम मुग्धतमाँ मतिम्‌ । 
किमपरं घनमोाहविमूछिता 
प्रथयतां तव निदयतामियम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ग्न्य अथ, इयम्‌ परिणामदशाम्‌ गता इति चेत्‌ मम मुग्वतमाम्‌ ` 
मतिम्‌ त्यजसि ? तहि अपरम्‌ किम्‌ ( वच्मि) घनमाहविमूछिता इयम्‌ 
तव निदयताम्‌ प्रथयताम्‌ | 
अथ--हाँ, यह ( मति रूपी कामिनो ) परिणामदशा--प्रोढ्ता 
€ अर्थात प्रकृति के परिणाम ) को प्राप्त हो गई है। ऐसा समककर 
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यदि आप इस मेरी मूढतमा : (अत्यन्त मुग्धा अर्थात्‌ भोली भाली) मति 
का त्याग करते हैं, ता में और क्ष्या कहूँ, अत्यन्त मोह ( अज्ञान ओर 
कामोद्र क ) से मूच्छित हाती हुई यह ( मेरी मति) अब आपकी ही 
निद्द यता क्रो प्रकट करेगी ! | 
इद्‌मनङ्गजनङ्गमसङ्गमञश्रमदमन्दमलं चपलं मनः । 
अभृतङ्कुम्भकर द्यतरङ्गिणीधर सुधाकरशेखर शाधय ॥५७॥ 
अन्वय--हे ग्रमृतकुम्मकर ! हे द्युतरङ्गिणीधर !! हे सुघाकरशेखर !!! 
इदम्‌ ्रनङ्गजनङ्गमसङ्गमश्रमदमन्दमलम्‌ ( मम ) चपलम्‌ मनः शोधयं | 
अ्थ--अयि अमृतकुम्भ को हाथ में धारण करनेवाले! हे 
आकाश-गङ्का को शोश पर धारण करनेवाले !! हे सुधाकरशेखर ! 
( ललाट में चन्द्रकला को धारण करनेवाले ! ) आपने समस्त जगत्‌ को 
पवित्र करने के लिए अमृतकलश, भगवती गङ्गा और चन्द्रमा का 
अपने अङ्गो में धारण किया हे; इसलिए हे प्रभो ! कामरूपी चाण्डाल 
- के सङ्गम से अत्यन्त अपवित्र ( मलिन ) हुए मेरे चञ्चल मन को अब 
आप पवित्र कर दीजिए । 
भव मरुभ्रमखेदकदर्थितं सुविषमेस्तूषितं विषये।ष्मभिः। 
मद्यते हृदयं मम निर्भरं भव भवञ्चरणस्मरणागृतम्‌ ॥५८॥ 
अन्वय- हे भव ! भवमरुभ्रमखेदकदर्थितम्‌, सुविषमैः विषयोष्मभिः 
तृषितम्‌, मम हृदयम्‌ ( कर्मभूतम्‌ ) निर्भरम्‌ भवच्चरणस्मरणामृतम्‌ ( कतृ ) 
मदयते | 
अरथ-अयि शम्भो ! संसाररूपी अति घोर मरुस्थल में भटक- 
भटक कर अत्यन्त खिन्न और विषयरूपी महा प्रचण्ड ताप से तृषित 
मेरे हृदय को आपके चरणों का स्मरणरूपी अमृत अत्यन्त 
श्रानन्दित करता है। अर्थात्‌ संसाररूपी मरुस्थल के श्रमण से सन्तप्त 
हृदय का तोत्र ताप आपके चरणारविन्द-स्मरणाऽसृत के सेवन से 
समूल ही नष्ट हा रहा है । 
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बिषयपन्नगपाशवशीकृतं 
भवमहाणवमग्नमनीश्वरम्‌ । 
हलमोह-महोपलपीडितं 
हर समुद्धर मां शरणागतम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अन्वय--हे हर ! विषयपन्नगपाशवशीकृतम्‌, भवमहार्णवमग्नम्‌, 
भ्रनीश्वरम्‌, ब्रहलमोहमहोपलपीडितम्‌ माम्‌ शरणागतम्‌ समुद्धर । 

अथ --अयि समस्त दुःखहारिन्‌ ! विपयरूपी नाग-पाशां से 
बॅधे हुए, संसाररूपी महासमुद्र में निमग्न ओर उस पर भी अति गाढ 
माह ( अज्ञान )-रूपी महाशिला (बड़े पत्थर ) स मारे मुझ अनाथ 
शरणागत का उद्धार कीजिए | 


यमभटैर्हियमाणमयन्त्रणे- 
` रशरणं शरणां चरणो श्रितम्‌ । 
घनछृणामृतनिर्भरया दशा 
पद्न-मद न मामवलाकय ॥ ६० ।। 


अन्वय--हे मदन-मर्दन ! अयन्त्रणैः यमभटैः हियमाणम्‌ अशरण॒म्‌, 
चरणो शरणम्‌ श्रितम्‌ माम्‌, घनघृणामृतनिभरया दशा अवलोकय | 

अथ ---अयि कामदेव का मान मर्दन करनेवाले प्रभा ! अनि- 
यमित ( अत्यन्त उच्छुङ्कल ) यमदूतों से आकपिंत किये जाते, सबंथा 
अनाथ और केवल एक आपके चरणों का शरण लिये मुझ दीन को अति 
गाढ़ कृपारूपी अमृत से परिपूण दृष्टि द्वारा देखिए । 


अभयघोषमिषोन्मिषिताऽएत- 
द्रवमबन्ध्यश्ृतस्मितचन्द्रकम्‌ । 
वदनचन्द्रमसं तव पश्यतो 
मम कदा नु तमः शममेष्यति ॥ ६१ ॥ 
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अन्वय--श्रयि मदन-मर्देन ! अभयघोषमिषोन्मिषितामृतद्रवम्‌ अव- 
'न्ध्यध्व्तस्मितचन्द्रिक _ तव वदनचन्द्रमसम्‌ पश्यतः मम तमः कदा नु 
-शामम्‌ एष्यति ? | 

अथ --अयि काम-रिपो ! मा भैषीः ! मा भैषोः !! ( मत डरो ! 
मत डरो !! ) इस प्रकार के अभय-शब्द प्रदान के व्याज से जिससे 


अस्रृत-रस भरता रहता है ऐसी, एवं भक्त जनों को मनेभीष्ट वर प्रदान 


a कक छु ७ क ~ २/2९ 
करने म अत्यन्त अमाघ ( सफल ) ईषतहास्य को धारण की हुई “भव- 
दीय मुखचन्द्रिका? का देखते हुए मेरा यह अन्धकार (विषयात्मक तमो- 
“गुण स्वरूप अज्ञान ) कब दूर होगा ? । 


प्रबलतापकदथितविग्रहं 
द्विजंपत्ति परिपालयितु' शिशुम्‌ । 
वहसि किं न विभो हृदये दयां 
शिरसि निजरनिकरिणीमिव ॥ ६२ ॥ 
अन्वय- हे विभो ! प्रबलतापकदथि तविग्रहम्‌, शिशुम्‌ द्विजपतिम्‌ 
परिपालयितुम्‌, शिरसि निर्जरनिर्भरिणीम्‌ इव, हृदये दयाम्‌ किम्‌ न वहसि ! । 
अथ --अयि विभा ! जैसे आप परम कृपालु ने राजयक्ष्मा रोग 
के ताप से खिन्न हुए द्विजपति ( बाल-चन्द्रमा ) की रक्षा के लिए अपने 


'शिर में परम शीतल जलवाली देवनदी ( मन्दाकिनी ) का धारण किया 
है, वैसे ही आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभोतिक तापों से 
सन्तप्त हुए मुझ अनाथ द्विजपति शिशु (ब्राह्मण बालक) का पालन करने 
के लिए अपने विशाल हृदय पर “दया? को क्यों नहीं धारण कर लेते? । 


प्रणततापविपरक्षपणक्षमां 
दलितसन्ततसन्तमस-स्थितिम्‌ । 

हृदि निधेहि दयाममृतस्रतं 
हरिणकेतुकलामिव मूञनि ॥ ६३॥ 
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अन्वय--अयि विभो ! प्रण॒ततापविपत्क्षुपणुक्षुमाम्‌, दलितसन्तत- 
सन्तमसस्थितिम्‌, अमृतस्‌तम्‌ दयाम्‌, मूधनि हरिणकेतुकलाम्‌ इव, हृदि 
निधेहि | 

अथ--हे विभो ! शरणागतों के समस्त तापों को शान्त करने में 
समथ और गाढ़ अन्धकार का नष्ट करनेवाली अमृतमयी चन्द्रकला का 
जिस प्रकार आपने अपने मस्तक में धारण किया है, उसी प्रकार अयिः 
शरणागतवत्सल ! शारणागतों की तापरूपी विपत्ति का दूर करन में 
समथ, अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकार को समूल नष्ट करनेवाली, और अमृत 
क प्रवाह का भरनेवाली, विशाल करुणा को (भी) हृदय में धारण कीजिए !' 


अभिमताधिकसिद्धिविधायिनीं 
भवदवच्छिदमव्यभिचारिणीम्‌ | 
वह विभो हृदये दयितां दयां 
वपुषि भूधरराजसुतामिव । ६४ ॥ 
अन्वय--अयि विभो ! अ्रभिमताधिकसिद्धिविधायिनीम्‌ , भवदव-- 
च्छिदम्‌, अव्यभिचारिणीम्‌, दयिताम्‌ दयाम्‌, वपुषि भूधरराजसुताम्‌ इव, 
हृदये वह । 
अथ--अयि विभो ! जैसे आपने शरणागतों को इच्छा स भी 
अधिक सिद्धि देनेवाली, संसाररूपी दावानल ( वनाग्नि ) का समूल 
छेदन करनेवाली और सवंदा ही साथ रहनेवालो प्रियतमा श्री गिरिजा 
का अपनी गोद में वेठा रक्खा है, वेस ही भक्तजनों का उनके मना-. 
रथों से भी अधिक वर देनेवालो, संसाररूपी घार दावानल का समूल 
नष्ट कर देनेवाली और सर्वदैव सुस्थिर रहनेवाली प्रियतमा “करुणा? का 
भी अपने हृदय में बैठा लीजिए ! 


चिन्तामणिः स्फटिकजांतिरचेतनाऽपि 
मिता 
कल्पट्रम! कठिनकाष्ठविनिमिता$पि । 
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EN स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


तियंग्दशामपि गता किल कामघेनु- 
भाग्येरभीए्टफलदा कृतिनां भवन्ति ॥ ६५ ॥ 
त्वं तु प्रभो त्रिश्ुवनेकमहेश्वरोऽपि 
पर्याप्तशक्तिरपि पृणक्रपाणंबोऽपि । 
आाक्रन्दतोऽपि करुणं विधिवञ्चितस्य 
त्यक्तादरोसि मम दशनमात्रकेऽपि ॥ ६६ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय-स्फटिकजातिः चिन्तामणिः अचेतन; अपि, कल्पद्रू मः कढिन- 
काष्ठविनिमिंतः अपि, कामधेनुः च तियग्दशाम्‌ गता अपि ( एते ) कृति- 
नाम्‌ माग्यैः अमीएफलदा भवन्ति । हे प्रभो ! त्वम्‌ ठु तरिभुवनैकमहेश्वरः अपि, 
पर्याप्तशक्तिः अपि, पूर्णङ्पार्णवः अपि, (सन्‌ ) करुणम्‌ आक्रन्दतः अपि, 
विधिवश्चितस्य मम दशनमात्रके अपि त्यक्तादरः असि | 
अथ--भगवन ! ( जरा देखिए ता ) स्फटिक पत्थर से उत्पन्न 
हुआ चिन्तामणि अचेतन ( जड़ पदाथ ) होकर भी, कल्पवृक्ष अत्यन्त 
कठोर काष्ठमय हाकर भी और कामधेनु पशु रूप होकर भो, (ये पदार्थ) 
पुण्यात्मा लोगों को उनके भाग्य स नाना प्रकार के मनाभीष्ट बरों का 
देते हैं । 
परन्तु, हे विभो ! आप तो तीनों लोकों के एक ही महान्‌ अधि- 
-पति होकर भो, पर्याप्त ( पूर्ण ) शक्ति से सम्पन्न होकर भी और कृपा के 
'पूणे समुद्र होकर भी, अत्यन्त दीनता से आक्रन्दन करते हुए ( चिल्लाते 
हुए ) भी मुझ भाग्यहीन के एकमात्र केवल दर्शन देने में भी इतनी 
आनाकानी करते हा ( यह मेरे ही भाग्य की खूबी है# )। 


= - >> 








# इसी अभिप्राय से किसी भावुक ने अपने चित्त से कहा हे :— 


निश्चेतनं तृणमणिस्तृणमाददाति 
लेह च लेहमणिरात्मवशं करोति । 
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समेतः ] दशमं स्तात्रम २५५ 


चिरं द्वारोपान्ते स्थितमवसरोद्वीक्षणधिया 
तिरस्कारः सोढः? कुपितमुखरद्वाःस्थविहितः | 
मुखं दीनं कृत्वा विभवलवगवान्धितशृशां 
कदीशानामग्रे क इव न विसोढ! परिभवः ॥६७॥ 
परिम्लानो मानस्तबुरपि तज्नुस्ताम्यतितमां 
मनो मोहावते भ्रमति तिरस्तं त्रजति च | 
कथापि क्लेशानामवतरति नोच्छेदपदवीं 
दवीयस्यामस्यां भवश्चुवि सुधा धावति मति! ॥६८॥ 
तदेवं दुर्वारव्यसनशतसंपातविषमं 
विशन्नेष स्वामिन्नहह सुमहन्मोहगहनम्‌ | 
अविन्दन्नाश्वासक्षममपरमापन्नसुहृदं 
जनोऽवज्ञापात्रं भवति करुणाव्येनं भवतः ॥ ६९ ॥ 
( तिलक्रम्‌ ) 
अन्वय! ्रस्माभिः) अ्रवसरोद्वीक्षणुधिया, विभवलवगर्वान्धित- 
इशाम्‌ कदीशानाम्‌ द्वारोपान्ते चिरम्‌ स्थितम्‌, ( तत्रेव ) कुपितमुखरद्वाःस्थ- 
विहितः तिरस्कारः सोढः | (तदेवम्‌ अस्माभिः) कदीशानाम्‌ भ्रग्रे दीनं मुखम्‌ 
कृत्वा क इव परिभवः न विसोढः ? हे विभो ! (मम) मानः परिम्लानः, तनुः 
अपि तनुः ताम्यतितमाम, मनः मोहावत श्रमति, ध्वति: च ग्रस्तं ब्रजति, क्लेशा- 
रे चित्त ! चेतनमपि त्वमभाग्यतो मे 
सवाधीनमाचरसि नो स्वविभु' दयालुम्‌ ॥ 
अर्थांत--तृणशमणि ( तृणग्राहइक क्षुद्र मशि---'कहरवा? ) अचेतन 
जड़ पदार्थ ) को अपनी तरफु खींच लेती हैं । और लोहमणि ( चुम्बक 
अचेतन पत्थर ) ळोह को भी अपने वस में कर लेती हे । परन्तु अरे 
चित्त! तू तो मेरे अभाग्यवश, अतिशय दयालु प्रभु साक्षात्‌ “चतन? को 
भी अपने बस में नहीं कर सकता ! 
( १ ) प्राप्त?” ऐसा भी पाठ है । 
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स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द- 


नाम्‌ कथा अपि उच्छेदपदवीम्‌ न अ्रवतरति, मतिः ञ्रस्याम्‌ दवीयस्याम्‌ 
भवशुवि मुधा धावति । अहृह ! हे स्वामिन्‌ ! तत्‌ एवम्‌ दुर्वारव्यसनशत- 
संपातविषमम्‌ सुमहन्मोहगहनम्‌ विशन्‌ ( अतएव ) आश्वासक्षमम्‌ ग्रपरम्‌ 
( विभोरन्यं नाथं बान्धवं वा ) श्रापन्नसुह्ृदम्‌ अविन्दन्‌ एषः ( मल्लक्षणः ) 
जनः, करुणाब्येः भवतः अवज्ञापात्रम्‌ न भवति (्रवज्ञापात्रं भविठु नाऽहृति) । 
अथ--अयि विभो ! 'हमें कब अन्दर जाने का अवसर (मोक्का) 
मिलेगा? ऐसे विचार स हम लोग थोड़े स धन के मद स अन्ध हुए चुर 
राजाओं के द्वारों ( दरवाजों ) पर बहुत समय तक स्थिर रहे ओर वहीं 
« पर अत्यन्त कुपित द्वारपालों का किया तिरस्कार भो खूब सहन किया । 
प्रभो ! इस प्रकार महान्‌ अहंकारी जुद्र-धनिकों क आगे हमने कोन सा 
अपमान नहीं सहन किया ? अर्थात्‌ अनेकों अपमान सहन किये | 
अयि भगवन्‌ ! अब मेरा अभिमान अर्थात में भी कोई एक हूँ 
ऐसा अहंकार, अत्यन्त म्लान हो गया है ओर क्रशता को प्राप्त हुआ शरीर 
भी अत्यन्त ग्लानि को प्राप्त हो रहा हे । मन मोहरूपी भेँत्रर में पड़कर 
चक्कर खा रहा है। धैर्यं भी अस्त हो रहा है। क्लेशों ( अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशों ) के नाश होने की सम्भावना | 
तक नहीं होती और इस अपार संसार-रूपी दुःखभूमि में मति 
व्यथ ही दोड़ा करती है। अहह ! हे स्वामिन्‌! इस प्रकार अनेकों 
अनिवाय विपत्तियों के संघातो से गहन, महान्‌ मोहरूपी दुगम 
( निर्जन ) स्थल में प्रवेश करता हुआ ( अतएव) एक मात्र आप के 
सिवाय आश्वासन (धैय) देने में समर्थ और विपत्ति से घिरे अनाथ जनों 
को अपनानेवाला, अन्य किसी ( इश्वर अथवा बान्धव ) को न पाता 
( देखता ) हुआ यह दीन प्राणी, आप करुणासागर का तिरस्कार- 
पात्र होने योग्य नहीं है ! । 
कद्याणामग्रे तरलनलिनीपर्लवतल- 
प्रलीनप्रालेयपचलकमला-मूढ मनसाम्‌ । 


बै क 


पु 


> 
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समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ २५७. 


अदभ्रश्न भङ्गप्रभवमवमानं हतधियः 
सहन्ते हन्तेह द्रविणकणातृष्णान्धितरशः ॥ ७० ॥ 


अहं तु प्रत्यग्रपश्रुचरणराजीवरजसा 
पवित्र मूधांनं दधदधिकभक्तिग्रहणु रुम्‌ । 
श्र कु सत्वं वित्रत्म्रमदभरसन्दभरभसा- 
द्रजेयं भूतेशभ्र्‌ कुटिघटना भाजनश्चुवम्‌ ॥ ७१ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय-- हन्त ! इह द्रविणकणृतृष्णान्धितरशः हतधियः , तरलनलिनी- 
पल्लवतलप्रलीनप्रालेयप्रचलकमलामूढमनसाम्‌ कदर्याणाम्‌ अग्रे अदम्नश्नुभज्ञ- 
य्रभवम्‌ अवमानम्‌ सहन्ते । अहम त, प्रत्यग्रप्रभुचरण्राजीवरजसा पवित्रम्‌ , 
अधिकभक्तिग्रहगुरुम्‌ मूर्धानं दधत्‌, प्रमदभरसन्दर्भरभसात्‌ श्रुकु सत्वम्‌ विभ्रत्‌, 
भूतेश श्र॒ुकुटिघटना भाजनभुवम्‌ भजेयम्‌ | 
अथ --हाय ! कितने खेद की बात है कि इस नीरस संसार में, 
धन के कणों की तृष्णा से जिनकी बुद्धि मारी गइ है ऐसे अभागे लाग, 
अति-चग्वल कमलपत्र पर गिरे जलविन्दु के समान अत्यन्त चलाय- 
: मान ( अर्थात्‌. चगभडःगुर ) धन के मद से मूढ़ ( अन्ध ) बने कृपण 
लागों के आगे, उनकी अत्यन्त टेढ़ी ओर विकराल भ्र कुटियां ( नजरों ) 


`. से उत्पन्न अपमान का सहन करते हें ! 


( किन्तु ) में ता प्रभु के सुकोमल चरणारविन्द के रज से 
पवित्र और आंत गाढ़ भक्ति के आग्रह स गुरू मस्तक का धारण करता 
हुआ: भक्तिरसरूपी आसव (सुरा) के पान से परमानन्द-प्रवाह के 
वेग में आकर स्त्रीवेषधारी नट बनकर भगवान्‌ शङ्कर को भ्र भज्ञ-रचना 
के स्थल का सेवन कर रहा हूँ। 

[ अब कवि श्री शिवभक्तिरसाऽम्ृत क आनन्दोद्र क म अपना 
मनो-विनोद्‌ करते हैं-- 

ists, 
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२०८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


सुरस्रो तःस्वत्यास्तटबिटपिपुष्पौघसुरभौ 
गिरिग्रावग्रामस्खलनमुखरस्रोतसि जले । 
` श्रमक्षामैरङ्ग रगणितभवक्लेशविपदां 
कदा स्यान्न स्तृप्तिह रचरणसेवासुखरसेः ॥ ७२ ॥ 


अ्न्वय-तटविटपिपुष्पोघसुरमौ गिरिग्रावग्रामस्खलनमुखरख्रोतसि सुर- 
सरोतस्वत्याः जले, श्रमचामैः अङ्गैः ( उपलक्षितानाम्‌ , अतएव ) अगणित- 
भवक्लेशविपदाम्‌ नः, दरचरणसेवासुखरसेः तृप्ति: कदा स्यात्‌ ? 

अथ--अहा ! तट-बृक्षों के सुमनोहर पुष्पों से सुगन्धित और 
पबत की शिलाओं की टक्करों स शब्दायमान स्रोत प्रवाह )वाले 
सुरसरि के जलावगाहन में, हम--श्रम स क्षीण ( कृशित ) अङ्गवालों 
को, सांसारिक क्लेशों की विपत्तियों पर कुछ भी ध्यान न रखते हुए श्री 
शिव-पादारविन्र की सेवा के सुख से अतिशय तृप्ति कब मिलेगी ? । 


अमन्दानन्दानां दलदलघुसन्तापविपदां 
पदाम्भोजद्दन्द्वं शिरसि दधतामिन्दुशिरसः । 
कदा नः कालिन्दीसलिलशदलेरम्बरसरि- 
तरङ्ग रङ्गारीभत्रति भवबन्धेन्धनचयः ॥ ७३ ॥ 
श्रन्वय-ईन्दुशिरसः पदाम्भोजद्वन्द्रम्‌ शिरसि दधताम्‌ ( अतएव ) 
अमन्दानन्दानाम्‌ दलदलघुसन्तापविपदाम्‌ नः, भववन्धेन्धनचयः, कालिन्दी- 
सलिलशवलैः अम्वरसरित्तरङ्गो: कदा अङ्गारीभवति ! 
अर्थ-( अहा ! ) भगवान्‌ श्री इन्दुमोलि के पादपद्म-युगल 
को मस्तक पर धारण किये ( अतएव ) अति गाढ़ आनन्द में मग्न हो 
करः महान्‌ सन्ताप रूपी विपत्तियां का निमूलन करते हुए हमारा यह 
सांसारिक-वन्धन-रूपी इन्धनगण ८ काष्ठ का समूह ) श्री यमुना- 
सलिल से सम्मिश्रित भगवती देव-सरिता ( गङ्गा ) की तरङ्गों से कब 
भस्म होया ? 


५१ 
«* 


॥ कु 
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समत: ] दशमं स्तोत्रम्‌ २५९ 


सान्द्रानन्दस्तिमितकरणः पुण्यनेपुण्यभागी 
भागीरथ्यास्तटविटपिनः क्वापि मूले निलीनः। 
सर्वाकारं गिरिपतिसुताकान्तमेकं प्रपन्नः 
स्वात्मारामः शमसुखसुधास्वादमभ्येति धन्यः।। ७४ ॥ 
अन्वय —सर्वाकारम्‌ एकम्‌ गिरिपतिसुताकान्तम्‌' प्रपन्नः ( अतएव ) 
सान्द्रानन्दस्तिमितकरणः पुण्यनेपुण्यभागी धन्यः स्वात्मारामः, भागीरथ्याः 
तटविटपिनः क्वापि मूले निलीनः ( सन्‌) शमसुखसुधास्वादम्‌ अभ्येति । 
अथ--अहा ! एकाग्रचित्त होकर मन, वचन, कमे द्वारा सम्पूणं 
प्रयन्नों से एकमात्र श्री सदाशिव का ही शरण लिया हुआ (अतएव) अति 
गाढ आनन्द से संरुद्ध ( शिथिल ) हुई इन्द्रियांवाला कोइ महान्‌ पुण्य- 
शालो, आत्मा में रमण करनेवाला धन्यात्मा पुरुष, पतित-पावनी भागी- 
रथी के तीर-त्रृक्त के किसी मूल में वेठा हुआ शान्तिरूपी अमृत का 
आस्वादन करता है ! 
अभिजनग॒णख्यातिप्रज्ञाभिमानभरोद्धरां 
क इव सदसि प्रद्वीकत्तु ˆ क्षमेतः शिरोधराम्‌ । 
विदधति सुहु लाखेलं भवत्यत्रधीरणं 
श्रमयितुममी युक्ता न स्युभदीन्द्रियवेरिणः ॥ ७५ ॥ 
अन्वय--भो : स्वामिन्‌ ! भवति मुहुः देलाखेलम्‌ ञ्रवधीरणम्‌ विद- 
चति (सति ) अमी इन्द्रियवेरिणः ( जनम्‌ ) श्रमयितुम्‌ यदि न युक्ताः स्युः, 
तहिं कः इव (पुमान्‌) सदसि ्रभिजनगुणख्यातिप्रज्ञाऽभिमानभरोद्धराम्‌ 
शिरोधराम्‌ प्रह्यकत॒ म्‌ मेत ? न कोपीत्यर्थ: । | 
___ अर्थ-अयि स्वामिन्‌ ! आपके वार-बार हँसी स अपमानित 
करने पर (अर्थात्‌ आपके विमुख हो जाने पर! ये इन्द्रियरूपी बैरीगण यदि 
मनुष्य का मथन करने के लिए न तैयार होते, तब कोन पुरुष (लुद्र लागों 


(१) सहेत, ऐसा भी पाठ हे । 
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२६० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


~ 


की ) सभा में अपने सत्कु, गुण, कीर्ति एवं बुद्धि के अभिमान 
स उन्नत हुई ग्रीवा ( गरदन ) को नम्र करता ? अर्थात कोई भी 
नहीं । क्योंकि 
मानः कस्य न वल्लभः खलमखप्रक्षित्वदुःस्था स्थितिः 
कस्य प्रीतिकरी त्रपाभरनतं कस्मे शिरो रोचते। 
किन्तु स्वामिनि साऽवलेपहृदये दासीकृताः शत्रुभिः 
ुद्रानद्यतनेश्वरान्धनमदक्षीवान्निषेवामहे । ७६ ॥ 
अन्वय-मानः कस्य वल्लभः न ( भवति १ ) खलमुखप्रेच्षित्व दुःस्था 

स्थितिः कस्य प्रीतिकरी ( भवति १ ) [याच्ञावशात्‌ ] त्रपाभरनतम्‌ शिरः कस्मै 
रोचते ? किन्तु; स्वामिनि सावलेपह्ृदये ( सति ) शत्रभिः ( आन्तरैः कामादिः 
भिः) दासीकृताः वयम्‌ धनमदचक्षोवान्‌, श्रद्यतनेश्वरान्‌ क्षुद्रान्‌ निषेवामहे | 

थ--हे भगवन्‌ ! अभिमान या सत्कार किस पुरुष को प्रिय 
नहीं लगता ? अर्थात्‌ सबके ही प्रिय लगता है। दःख-ब्यथा की 
असह्यता के कारण खलों का सुं ह देखने से सत्पुरुष की जा दीन-दशा 
होती है, उसे कोन अच्छा समझता है? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । 
याचना-वश लज्जा के भार से शिर का नम्र करना, किसको अच्छा 
लगता है ! अथात्‌ किसी का भी नहीं। परन्तु, हाय करे क्या? 
आप सरीखे प्रभु के दरबार में हमारा तिरस्कार हाने के कारण ( अर्थात्‌ 
आपके विमुख हा जाने से हो ) इन काम-क्ोधादिरूपी शत्र ओं ने हमें 
अपना दास बना लिया है, जिसस हम लाग धन के सद्‌ से पागल 
हुए आधुनिक छुद्र टृपों की सेवा करते हैं ! 


स्तब्धा द्वारि यदास्महे क्षितिभजां निभत्सिता वेत्रिभि 
यद्रवान्धनरेन्द्रवर्लभटुरुद्‌गारविंदह्यामहे । 
यन्सिथ्यास्तुतिपातकभंगवतीं वाचं तिरस्कुमहे 
तत्सवं तव वक्रवक्त्रवलनामात्रस्य विस्फूर्जितम्‌ ७७ ॥ 
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समेतः ] , दशमं स्तोत्रम्‌ २६१ 


ग्रन्वय--क्षितिभुजाम्‌ द्वारि, वेत्रिमिः निभंत्सिताः ( सन्तः) वयम्‌, 
यत्‌ स्तब्धाः ्रास्महे, यच्च गर्वान्धनरेन्द्रवल्लमदुरुद्गारेः विदह्यामहे, ( कुटपती- 
नाम्‌ ) मिथ्यास्तुतिपातकैः भगवतीम्‌ वाचम्‌ तिरस्कुमं दे, हे विभो! तत्‌ 
सवम्‌ तव वक्रवक्त्रवलनामात्रस्य त्रिस्फूजितम्‌ ( अस्ति ) | 

अथ--राजाओं के दरवाजों पर दण्डधारी द्वारपालों ( चोकी- 
दारां ) से अपमानित होकर हम लाग जो अत्यन्त स्तब्ध ( शिथिल- 
प्रयत्न ) से हा जाते हें और जो महा मदान्ध राज-पुरुषों के सुख 
से निकले दुष्ट-्बचनों ( फटकारों ) से जलते रहते हें, ओर भो 
जो छुद्र राजाओं के मिथ्या-स्तुतिरूपो महान्‌ पातक से भगवती 
वाणी का तिरस्कार करते हैं, हें विभा! यह सब आपके रुष्ट हाने 
का ही फल है ! 

दृष्टा पाटलगण्डलेखमरुणाद्वाष्पेक्षणं प्रस्फुर द- 

विम्वोष्ठं प्रथमापराधङ्कुपितं वचत्रं कुरङ्गीदृशः । 
यत्सप्रेम सविस्मयं सविनयं सापत्रपं सस्पृहं 
सत्रासं च मनाऽभवत्तदधुना श्रान्तं च शान्तं च नः।७८॥ 

अन्वय-पाटलगण्डलेखम्‌ अरुणोद्राष्पक्षणम्‌ प्रस्फुरद्विम्वोष्ठम्‌ प्रथ- 
मापराधक्कुपितम्‌ कुरङ्गीहशः वक्त्रम्‌ दृष्टा, नः ( अस्मोकम्‌ ) मनः यत्‌ सप्रेम, 
सविस्मयम्‌ सविनयम्‌ सापत्रपम्‌ सस्प्रहम्‌ सत्रासम्‌ च ञ्रभवत्‌ , तत्‌ (एव ) 
अधुना (श्रीशिवभक्तिरसाम्ृतेन सिक्तम्‌ सत्‌ ) श्रान्तम्‌ च शान्तम्‌ च (जातम्‌) । 

अर्थ--लाल लाल कपोलोंबाले, अरुण ओर वाष्पमय नेत्रों- 
वाले, चिम्ध के समान अतीव सुन्दर अधरों( ओष्ठं )चाले और 
प्रथम अपराध से कुपित कुरङ्गनयनी ( कामिनी ) के मुख-कमल का 
देखकर ( पहले ) जा हमारा मन, अतिशय प्र म-युक्त, विस्मय-युक्त, 
विनय से युक्त, लज्जा-युक्त, ठुष्णा-युक्त ओर त्रासयुक्त हाता था, बही 
सन अब इस समय श्रीशिव-भक्ति-रूपी अमृत से सिञ्चित हा जाने पर 
अत्यन्त श्रान्त ( खिन्न ) ओर शान्त हा गया हे । 
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स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


यत्खरवी क्रियते सुखं विषयजं त्वद्वावनाजन्मना 

हादेन क्षणिकं स्थिरेण महता सवरपं किमत्रादभुतम। 
तच्चित्रं भवटुःखजं भवदनुध्यानप्रमोदाश्र॒णा 

वाष्पाम्बु भ्रुवमभ्न वेण सुमहत्सृक्ष्मेण यद्विद्यते ॥७९॥ 


अन्वय-- हे विभो ! चर्शिकम्‌, स्वल्पम्‌, विषयजम्‌ सुखम्‌ , स्थिरेण, 
महता, त्वद्भावनाजन्मना ह्वादेन, यत्‌ खर्वीक्रियते, अत्र किम्‌ अरू तम्‌? न 
किंचिदित्यथः; किन्तु, अश्नवेण ( क्षणिकेन ) सूक्ष्मेण च, भवदनुध्यानप्रमादा- 
श्रृ णा, यत्‌ ध्रवं सुमहत्‌ च भवदुःखजम्‌ वाष्पाम्बु भिद्यते, तत्‌ चित्रम्‌ ! 
अथ--हे विभो ! जा क्षणिक ( अत्यन्त अस्थर ) और स्वल्प 
विषय-जन्य सुख, आपकी भावना ( ध्यान ) से उत्पन्न हानेवाले सुस्थिर, 
ओर महान्‌ आनन्द से अति अल्प हा जाता है, इसमें क्या आश्चर्य है! 
अर्थात आपमें एकाकार वृत्ति से होनेवाले सुस्थिर आनन्द के सामने 
यह क्षणभंगुर विषय-सुख जो अति तुच्छ प्रतोत हाने लगता है यह 
काइ विशेष आश्चर्य की बात नहीं है ! किन्तु, आपके चिन्तन 
( स्मरण ) से होनेवाले क्षणिक ओर अत्यन्त सूचम आनन्दाश्र, से 
जा सांसारिक दुःखों से होनेबाला, अत्यन्त सुस्थिर ओर महान्‌ 
( बहुत बड़ा ) अश्रू प्रवाह सहसा ही नष्ट हा जाता है, इसमें महान्‌ 
आश्चयं है ! 
सारांश यह हे कि- क्षण भर और स्वल्प मात्रा में किये भी 
प्रभु के चिन्तन से, अत्यन्त स्थिर और बहुत बड़े भी सांसारिक दुःखों 
का अपाकरण (नाश) हो जाता है। 
अज्ञानान्धमवान्धवं कवलितं रक्षोभिरक्षाभिधैः 
क्षिप्तं मेहमहान्धकूपकुहरे दुह्‌ द्विराभ्यन्तरेः । 
क्रन्दन्तं शरणागतं गतश्वतिं सर्वापदामास्पद' 
मा मा युञ्च महेश पेशलरशा सत्रासप्राश्‍वासय ॥८०॥ 
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समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌, २६३ 


अन्वय- हे महेश ! श्रज्ञानान्धम्‌ अबान्धवम, अज्ञामिधेः ( इन्द्रिय- 
नामकैः ) रक्षोमिः कवलितं, ग्रान्तरैः दुद द्विः माहमहान्धकूपकुहरे क्षि्म, 
क्रन्दन्तम्‌, गतधृतिम्‌, सर्वापदाम्‌ आस्पदम्‌ मा ( माम्‌ ) शरणागतम्‌ मा मुञ्च । 
सत्रासम्‌ ( माम्‌ ) पेशलदृशा आश्वासय । 

अथे--हे महेश ! अज्ञान-रूपी अन्धकार से अन्ध हुए, 
( आश्वासन देने याग्य ) बान्धव से हीन, इन्द्रिय-नामक राक्षसों से 
ग्रस्त किये, आन्तरिक काम-क्रोधादि शत्र ओं द्वारा माहरूपी महान्‌ 
अन्धकूप के बिल ( गड्ढे ) में फंक्रे हुए, दोनता के कारण अत्यन्त 
विलाप करते हुए, घेये स च्युत ( घेयेहीन ) ओर सम्पूण विपत्तियां 
के स्थान, मुझ अनाथ शरणागत का त्याग मत कीजिए, मुझ भयभीत 
का अपनी कामल करुणामयी दृष्टि से ( देखकर ) आश्वासन दीजिए | 

यद्विश्वो द्ध रणक्षमाऽप्यशरणत्राणेकशीलापि ते 

मामात्तं हृगपेक्षते स महिमा दुष्टस्य मे कम्मण! | 
देव्यां दिव्यमृतेः पयाधरध्वतः पृथ्वीं पृणत्यांः कणा 
द्वित्राश्चेन्न मुखे पतन्ति शिखिनः कि वाच्यमेतदिव!८ १ 

अन्वय--हे विभो ! विश्वोद्धरणुक्षमा अपि, अ्शरणत्राणेकशीला अपि 
ते दृक्‌, माम्‌ आत्तम्‌ यत्‌ उपेक्षते, सः महिमा मे दुष्टस्य कमणः ” अस्ति ) 
( युक्त चेतत्‌) पयेधरघृते: ग्रमृतैः प्रथ्वीम्‌ एणत्याम्‌ देव्याम्‌ दिवि, द्वित्राः 
कणाः शिखिनः मुखे चेन्न पतन्ति, तर्हि एतत्‌ दिवः किम्‌ वाच्यम्‌ १ 

अथ--हे विभा ! त्रलोक्य के उद्धार में समथ होकर भी, 
एकमात्र शरणहीन प्राणियां के त्राण (रक्ता ) में ही तत्पर होकर 
भी जो आपकी करुणामयी दृष्टि, मुझ आते की उपेक्षा कर रही हे, 
यह सब मेरे प्राचीन पाप-कर्मो' की ही महिमा हे। 

क्योकि ( यह बात युक्त ही हे-) आकाश के मेघों में धारण 
किये जल से सम्पूर्ण प्रथ्वी को परिपूर्ण कर देने पर ( भो ) दा तीन 
( १ ) स्तृणन्त्याम्‌” ऐसा भी पाठ हे | 
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२२४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
जद यदि मयूर के मुख में न पड़े ता इसमें आकाश की क्या निन्दा 
हो सकती है? कुछ भी नहीं । 
शुभ्र बिश्रत्तरुणकरुणाऽऽक्रान्तमश्रान्तमन्तः 
स्वान्त शान्तभणतजनता-छ शलशप्रवशम । 
प्राणत्रा णप्रणयक्रपणप्राकृतप्राणिव ग- 
व्यापत्तापक्षपणनिपुणां मुश्व चएडीश वाणीम्‌॥८२॥ 
अन्वय--अयि चण्डीश ! अन्तः, अश्रान्तम्‌ तरुणकरुणाक्रान्तम्‌ , 
शान्तप्रणतजनताक्लेशलेशप्रवेशम्‌ , शुभम्‌ स्वान्तम बिभ्रत्‌ ( त्वम्‌ ) प्राण- 
त्राणप्रणयकृपणप्राकृतप्राणिवर्गव्य़ापत्तापक्षपणनिपुणाम वाणीम मुञ्च । 
श्यरथ- हे चण्डापत ! अन्दर निरन्तर नवीन करुणा स आक्रान्त 
आर शरणागत जनों के क्लेशों के लेशमात्र सम्पक से रहित अर्थात्‌ 
आणियों के क्लेश जिसको कुछ भी नहीं सम्पक कर सकते ऐसे, यानी 
परम आनन्द स्वरूप, अतीव स्वच्छ हृदय का धारण किये आप, प्राणों 
के त्राण ( रक्ता) के लिए याचना करनेवाले दोन, पामर प्राणियों की 
«जन्म, मरणादि रूपी) विपत्ति के सन्ताप को दूर करने में चतुर (अपना) 
प्रतिवचन ( हमें ) दीजिए अर्थात्‌ हमें आश्वासन दीजिए । 
अदशभ्रश्वश्र यं भवसरणिरातङ्कबहुला 
गलदबोधज्योत्स्ना निरवधिरसो मोहरजनी? । 
नयन्त्येते शान्तिं विषमविषयोत्पातमरुतः 
प्रदीपं प्रज्ञाख्यं प्रतिदिश दशं क्लेशशमनीम्‌ ॥८३॥ 
अन्वय_्रातङ्कवहुला, इयम्‌ भवसरणिः, अदश्रश्व श्रा ( अस्ति) 
असौ निरवधिः मोहरजनी, गलद्बोधज्यात्स्ना ( ञ्रस्ति ) । एते विपमविषयो- 
स्पातमरुतः, प्रज्ञाख्यम्‌ प्रदीपम शान्तिम्‌ नयन्ति, ( अतः ) हे विभो ! क्लेश- 
शमनीम्‌ दशम्‌ प्रतिदिश | 


( १ ) “माहजननी' ऐसा भी पाठ कहां देखा जाता है। 
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ग्रथे-अनेकों दुःखों और रोगों से भरी यह भव-सरणि (संसार 
रूपी माग ) अनन्त छिद्रों ( दुःखरूप गर्त्ता ) से परिपूर्ण है। यह 
अपार मोहरजनी ( अज्ञानरूप रात्रि) वोधरूपी प्रकाश से होन 
है और ये अत्यन्त कठेर विषयरूपी उत्पातबायु ( कल्पान्तवायु ) 
इस चेतन रूपी दीप (ज्ञान ) को शान्त कर रहे हें, इसलिए हे विभो ! 
अब आप शरणागतों की रक्षा के लिए सम्पूण क्लेशां का शान्त करने- 
बाली अपनी करुणामयी दृष्टि को खोलिए । 
शारीरं नीरोगं नवमपि वय; संस्क्रतिमती 
मतिवन्या जातिः प्रश्रपि भवान्‌ भक्तिसुलभः । 
इतीयं सामग्री सुक्रतशतलभ्या विघटते ` 
न यावत्तावन्मे शृणु करुणमराक्रन्दितमिदम ॥८४॥ 
अन्वय--नीरोगम्‌ शरीरम्‌, नवम्‌ अपि वयः, संस्कतिमती मतिः, 
चन्द्या जातिः, भक्तिसुलभः भवान्‌ ञ्रपि प्रभुः, इति इयम्‌ सुकृतशतलभ्या 
सामग्री, यावत्‌ न विघटते; तावत्‌ ( एव) हे विभो ! इदम मे करुणम्‌ 
क्रन्दितम्‌ श्र्णु । 


अथ--नीरोग शारीर, तरुण अवस्था, शाख्राभ्य्रास से सुसंस्क्रत 
( अर्थात्‌ विशुद्ध ) मति, सब लोगों से वन्दनीय श्र ष्ठ ( ब्राह्मण ) जाति 
ओर केवल भक्तिमात्र से सुलभ आप जैसे आइुतोषी प्रभु, इस प्रकार 
की, पूर्वोपाजित अनेक सुक्रतो से प्राप्त हुई यह अलभ्य सामग्री, जब 
तक छिन्न-भिन्न न हा जाय, उसके पहले ही हे प्रभा ! आप मेरा- 
करुणाक्रन्दन ( दीन-विलाप ) सुन लीजिए ।& 








ॐ सारांश यह है कि--सम्पूणे सामग्री के विद्यमान रहते ही मनुष्य 
को आत्मकल्याण कर लेना चाहिए, शक्ति क्षीण हो जाने पर प्राणी क्या कर 
सकता हे ? महाराजा श्री भतू हरिजी ने भी कहा हे -- 

यावस्स्वस्थमिद्‌ं शरीरमरूजं यावजरा दूरतो 

यावच्चन्ट्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्यो नाऽऽयुपः । 
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जयन्ति कृतिनः कवेरमृतसारसित्ताक्षरा 
विकस्वरशरत्सुधाकरकरानुकारित्विषः । 

पुरारिपदपङ्कजस्तवपवित्र चित्र क्रमाः 
ससुन्मिषितमालतीयुकुलकामलाः सूक्तयः ।८५।। 


अन्वय - पुरारिपद्‌पङ्क जस्तवपवित्र चित्रक्रमाः ञ्रम्ृतसारसिक्ताक्तराः वि- 
कस्वरशरत्सुधाकरकरानुकारित्विषः समुन्मिषितमालतीमुकूलकेमलाः क्कतिनः 
कवेः सूक्तयः जयन्ति | 

अर्थ श्री त्रिपुरारि के पदपङ्कज को स्तुति से पवित्र ओर 
मनाहर क्रमवाली, असूत के रस स सिञ्चित प्रक्तरोंवाली, शरत्काल 
के पूणेचन्द्र की किरणों के समान कान्तिमय € अति स्वच्छ ), ओर 
सालती-पुष्प ( जञाती-पुष्प ) के विकसित कुड्मलों ( कोरकों ) के 
समान अति सुकोमल, सत्कवि को प्रोढ़ोक्तियाँ सर्वोत्क्रष्ट हैं । 

[ कवि सहृदयों को शिवभक्तों के ऐहूलोकिक--लोकोत्तर ऐश्वये 
का दिग्दशन कराते हैं-- ] 


शिवस्तवक्रतो मधो मलयत्रायुवेरलर्लता- 
गलन्मधुमदोन्मदश्रमरपुञजशुञजच्छलात्‌ । 

नदन्मदनशिङ्जिनीकणितभीतसीमन्तिनी- 
शुजाकलितकन्धरा अधिवसन्ति लीलावनम॥८६॥ 


जा जाली 


आत्मश्रयसि तावदेव विदुषा कायः प्रयत्नो महान्‌ 
सन्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः ॥ 
यर्थातू--जब तक यह शरीर नीरोग और स्वस्थ रहता हे, जब तक 
चह वृद्धावस्था दूर है, जब तक इन्द्रियों फी शक्ति क्षीण न हो जाय, जब तक 
आयु क्षय न हो जाय, तब तक बुद्विमान्‌ पुरुष को अपने कल्याण के लिए 
प्रयत्न कर लेना चाहिए । क्योंकि-जिस समथ घर में आग लगने ळगे उस. 
समय कूप-निर्माण करने से क्या लाभ हो सकता हे ? 
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श्रन्वय--शिवस्तवकृतः, १ मधी नदन्मदनशिक्षिनीकणितभीतसीम- 
न्तिनीमुजाकलितकन्धराः ( सन्तः ) मलयवायुवेल्लल्लतागलन्मधुमदेन्मदश्र मर- 
पुञ्जगुञ्जच्छुलात्‌ , लीलावनम्‌ अधिवसन्ति | 

अथ--अहा ! भगवान श्रो शङ्कर की स्तुति करनेवाले सहृदय 
जन वसन्त ऋतु के समय--कामदेव के धनुष की शब्दायमान प्रत्यञ्चा 
की भङ्कार से भयभीत हुई सोमन्तिनियां (वधूजनों) की भुजाओं से कण्ठ 
में आलिङ्गित हाते हुए, मन्द-मन्द मलय-वायु से कम्पित हुई लताओं स 
गिरनेवाले मकरन्द के मद से उन्मत्त हुए अ्रमरों के गुञ्जार के व्याज स, 
( स्वरे के ) नन्दन-त्रन की त्रिहारस्थली में निवास करते हें । ओर-- 


अदूरवहिरङ्गनापवनजातचूतावली- 
विलीनकलकोकिलाकलितकाकलीक्‌ जितैः । 
वलन्मलयमारुतप्रचलदुर्लसन्महिलका- 
विकासिकुसुमर्खलद्‌श्रमरमणडली-गुञ्जितेः।।८७॥। 
निगूढतिमिघट्टनस्फुरितदीघिकासंश्रम- 
त्रसत्कमलकोटरस्थितमरालवालस्वने! । 
रटत्पटहझर्लरीमुरजतूयभेरीगण- 
प्रणादसुख रीभवद्भतनवहिकेकारवेः ।; ८८ ॥ 
सुधामधुरवारुणीरसकषायकणडीद्गव- 
न्वश्रुतिरसायनप्रगुणगायनीगीतकः । 
प्रवीणपरिवादकादितविभासरागस्वर- 
क्रमानुगतवर्लकीविक चक्री चकप्रक्कणे? ॥ ८९ || 
प्रभातणुणवणनप्रवणबन्तदिइन्दस्तुति- 
प्रबुद्धणुकसारिकाकलहकेलिकोलाहलेः ! 


न स्‍आएपए०या ला जता ऑन अमन 7 


( १ ) श्रीपरमेश्‍वरस्तुतिकर्तार:, श्रोतारश्च सहृदयाः । 
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बहिर्विहरदङ्गनारणितरत्र काश्चीगुण- 
`. कणत्कनककिङ्किणीफणभकणारवाउम्बरे? ॥९०॥ 


शुरक्षतवसुन्धरोद्धुरतुरङ्गहेपान्मिष- 

त्प्रबाधधुतकन्धर द्विरदकणठघण्टारबैः । 
स्मराऽलसविलासिनी स्तन भरे परुद्धो रस- 

स्त्यजन्ति शयनं शनेरुषसि शंग्रुशंसाजुष; ॥९१॥ 

( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 

अन््रय - शम्भुशंसाजुषः ( श्रोपरमेश्वरस्तुतिकर्तारः कवयः, श्रोतारश्च 
सहृदयाः) स्मरालसविलासिनीस्तनभरोपरुद्धोरसः सन्तः, उप्रसि, अदूरबहिरङ्गनो- 
'पवनजातचूतावलीविलीनकलकोक्िलाकलितकाकलीकृूजितेः, वलन्मलयमारुत- 
'प्रच लडुल्लसन्माल्लका -विकासि-कुसुम -स्खलदश्रमरमण्डली गुञ्जितैः, तथा— 
निगूढतिमि - घट्टनस्फुरितदीिंकासम्भ्रमत्रसत्कमलकेगटरस्थितमराल- बालस्वनेः, 
-रटत्पटहद्ूल्लरीमुरजतूय मेरीगणप्रणादमुखरीभव-द्भवनवहि केकारवैः, = सुधामधुर- 
'वारुणीरसकघायकण्ठोद्भवन्नवश्रुतिरसायनप्रगुण॒गायनीगीतकैः, प्रवीणपरिवाद- 
केोदितविभासरागस्वरक्रमानुगतवल्लकीविकचकी चकप्रक्वणेः, प्रभातगुण॒वणन- 
'प्रवणवन्दिद्वन्दस्तुतिप्रबुद्धुणुकशारिकाकलहकेलिकालाहले:, बढिविंहरदङ्गनार- 
णितरऱ्नकाञ्जीगुणक्तण्त्कनककिङ्किणीफणभणारवारम्वरेः, खुरक्षतवसुन्धरोद्धु- 
रतुरङ्गहेघरोन्मि षत्प्रबोधधुतकन्धरद्विरदकण्ठघण्टारवैः, शनेः शयनम्‌ ( निद्रा- 
-रसम्‌ ) त्यजन्ति | 

अथर--भगवान्‌ शङ्कर की स्तुति करनेवाले सत्कवि और प्र म- 
रसिक सहृदय जन कामोद्र क से आलसी बनी कामिनियां के स्तनमण्डल 
से आलिङ्गित-हृदय हो, प्रातःकाल में--ग्रहसमी पवर्ती ( बाहरी ) आँगन 
की पुष्प-बाटिका में आम्रब्रृ्तों पर बैठे मधुर स्वरवाले कोकिलों के “कुहू? 
“कुहू? शब्दों से, मलयाचल के मन्द-मन्द वायु से कम्पित हुई मल्लिकाओं 
उके विकसित पुष्पों से स्खलित हानेवाली भ्रमर-मण्डली. के शुञ्जार से, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ २६९. 


जल के अन्दर विलोन हुई मछलियों के संघट्रन से स्फुरित तड़ागोदक के 

वेग ( कम्प ) से भयभीत हुए कमल काटर-निव्रासी ( कमलों के मध्य में 

रहनेवाले ) मराल-वालों ( हंस-बालकों ) के शब्दों स, ( दरवाजे, पर ). 
शब्दायमान दुन्दुभो, कल्लरो, भेरा आदि वाद्यों की गम्भीर ध्वनि 

को सुनकर हष के मारे नाचनेवाले गृह-मयूरों ( घर के पालतू मोरों ). 
की किका' वाणो स, अमृत के समान मधुर वारुणी-रस (मद्य) के 

पान स सुक्रामल कण्ठ द्वारा निकलते हुए गायिकाआं के नवीन शब्द- 
रसायन (कण मनाहर) गातां स, चतुर गायको के मधुर राग, स्वर ओर 

क्रम सं सम्मिश्रित वीणा की ध्वनि स, प्रभात समय के गुणगणों क. 
वणन में तल्लीन हुए बन्दीगणां ( भाट लोगो ) की स्तुतियां का 

सुनकर जगे हुए झुकों ओर सारिकाओं ( मैनाओं ) की कलह-क्रीड़ा के 

कोलाहल से, बाहर विहरती हुई अङ्गनाओं की शब्दायमान रत्नकाञःची 

( रत्नों की करधनी ) पर लटकती हुई स्वण-घण्टिकाओं के “कण कण? 
शब्दाडम्बरों से ओर खुरों द्वारा प्रथ्वो का कछुण्ण करनेवाले उद्धत 

घाड़ां की 'हिनहिनाहट” से जगकर ग्रीवा का कम्पित करनेवाले हाथियों 
के कण्ठ-स्थल में लम्बायमोन घरणिटकाओं को गम्भीर ध्वनि से, धोरे-- 
धोरे निद्रा का परित्याग करते हें । 

इति श्री प्रेममकरन्दोपेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रीमञ्जगद्धरभट्ट 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाज्ञलो 
करुणाक्रन्दनं नाम दशमं स्तोत्रम्‌ 


एकादशं स्तोत्रम 


NS — 0 oe 


अब इसके अनन्तर कवि “दीनाक्रन्द्न” नामक एकादशवेी 
स्तोत्र का प्रारम्भ करते हैं--- 
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ES स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


धन्योऽस्मि सम्यगमृतं किमपि स्रवन्ती 
सञ्जीवनं भगवती विदधाति यस्य । 
स्नेह-स्नुतस्तनयुगा जननीव जीव- 
क्षार्थमात्तिविधुरस्य ममोक्तिदेबी ॥ १॥ 


अन्वय--( शिशोः ) जीवरक्षाथम्‌ किमपि ग्रमृतम्‌ सवन्ती स्नेह- 
'स्नुतस्तनयुगा जननी इव, किमपि सम्यक्‌ अम्गतम खवन्ती भगवती 
उक्तिदेवी, आत्तित्रिधुरस्य यस्य मम सञ्जीवनम्‌ विदधाति\ [ सोऽहम्‌ ] 
'घन्यः अस्मि | 
| अथ--जैस पुत्रवत्सला जननी अपने बालक की प्राण-रक्षा के 
'लिए स्नेह के मारे स्तन-युगल से दिव्य अम्रत ( दुग्ध) का टपकाती 
है, वैसे ही, किसी विलक्षण ( अनिर्वचनीय ) अलौकिक अस्त का 
भरती हुई भगवती वाणी जिस मुझ आति-पीड़ित शिछु का आप्यायन 
.( सञ्जीवन ) कर रही है, वह में अतीव धन्न हूँ ! 


धन्योऽस्मि दुःसहविपत्पतितस्य यस्य 
वाणीष्षतोन्नतिरपुण्यक्रतामभ्‌ मि; । 
कल्याणिनी सुमनसामुपसेवनीया 
सोमेरवीव पदवी न दवीयसीयम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय--दुःसहविपत्पतितस्य श्वृतोन्नति:, अपुएयकृताम्‌ अभूमिः 
९ अगम्या ), कल्याणिनी*, सुमनसाम्‌ उपसेवनीया, सौमेरवी३ पदवी इव 
( सरणिरिव ), इयम्‌- श्वतोन्नतिः अपुण्यकृताम्‌ अभूमिः (अप्राप्या), कल्या- 
णिनी ( समस्तमङ्गलवती ), सुमनसाम्‌ उपसेवनीया वाणी, ढु;सहविपत्पतितस्य 


( १ ) आप्पायनम्‌ करोति । 
( २ ) 'कल्याणं सुवण तन्मयी, कनकमयत्वात्‌ सुमेरोः । 
( ३ ) सुमेरुगिरिसम्बन्धिनी । 
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“समेत: ] एकादशं स्तात्रम्‌ २७१ 


यस्य ( मम ) दवीयसी ( ग्रतिशयेन दूरस्थिता ) न ( भवति, किन्तु निकट- 
'स्थितेव* ) [ साऽहम्‌ ] धन्यः अस्मि । 

अथ --अति दुःसह विपत्ति (दरिद्रता। म पड़े पुरुष की परमा- 
ज्ञतिकारिणी, अपुण्यात्माओं के लिए अतिदुर्गम, सुमनसां ( देव- 
ताओं ) की उपसेवनीया ( सेवन करने योग्य ) सुमेरु-पवेत की सुवण- 
मयी पदवी (मार्ग ) के समान, शब्द और अर्थ की उन्नति का धारण 
करनेवालो, अपुण्यात्माओं का दुष्प्राप्प, समस्त मङ्गलोंचाली और 
-सुमनसां ( सहृदय विद्वानों ) क सवन करन योग्य वाणी, जा अति 
'ढुःसह्‌ जन्म-मरण्‌-रूपी विपत्ति म निमग्न हुए मेरे सन्निकट ( मुँह ) 
में ही स्थित है, सा में अतोव धन्य हूँ, 

धन्योऽस्मि माहतिमिरान्धदृशोऽपि यस्य 

साजुग्रहेण विधिना परिकल्पिता मे। 
वट्शुस्वना गुणवती श्वतवक्रभङ्गि- 
राराधनाय गिरिशस्य सरस्वतीयम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय---बथा तिमिरान्धृशः पुरुप्रस्य, सानुग्रहेण विधिना वल्गुस्वना 
( मधुरस्वना ) गुणवती ( तन्त्रीयुक्ता ) श्रृतवक्रमङ्गिः ( कुटिला ) च सरस्वती 
( वीणा ), गिरिशस्य आराधनाय क्रियते तथा--( मयि ) सानुग्रदेण विधिना 
मोहतिमिरान्धदशः अपि, यस्य मे गिरिशस्य आराधनाय, इयम्‌ वल्गु- 
स्वना गुणवती धृतवक्रभद्धिः सरस्वती ( वाणी ) परिकल्पिता, ( सोऽहम्‌ ) 
"धन्यः अस्मि । 

अथ--जैसे नेत्र-रोग से अन्ध पुरुष को सड्भाग्यवश शङ्कर की 
आराधना करने के लिए अत्ति मधुर स्त्ररोंवाला, सुन्दर तन्त्रियां(तारों) 
बाली और कुटिल आकारवाली सरस्वतं ( वाणी) प्राप्तहा जाती 
है, वैसे ही मोहरूपो अन्धकार से अन्ध बन जिस मुझ का सदूभाग्यवश 





( १ ) स्वसुख एव तस्स्थानात्‌ । 
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२७२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


विधाता ने अनुग्रहपूवेक “भगवान्‌ सदाशिव” की आराधना के लिए यह 
सुमधुर शब्दोंवाली, माधुर्यादि गुणोंवाली एवं उपचार और वक्रोक्ति का 
धारण करनेवाली सरस्वती ( वाणी ) प्रदान की है, वह में ( अतीव ) 
धन्य हूँ । 
सञ्जीत्रनोषधिरबैमि नवा भवाग्नि- 
भस्मीकृतस्य विधिना मम निर्मितेयम्‌ । 
वाणी शिवेकविषयाभिनबोढगोरी- 
रष्टिच्छटेव चकिता मकरध्वजस्य ॥ ४ ॥ 
अन्वय--( अहम्‌, इति ) अवैमि, भवाग्निभस्मीकृतस्य मकरध्वजस्य 
नवा सञ्जीवनोषधिः, शिवैकविषया चकिता ्रभिनवोढगोरीहष्टिच्छुटा इव-- 
विधिना इयम्‌ शिवैकविषया वाणी भवाग्निभस्मीककृतस्य मम नवा सञ्जीवनौ- 
षधिः निमिता । 
अथ--मैं समझता हूँ कि जैसे भवाग्नि (शिव की नेत्राग्नि) से 
भस्म हुए कामदेव को पुनः उञ्जीवित करने के लिए ब्रह्मा ने नवोढा-पावती 
की चकित-दृष्टिच्छटारूपी नवीन सञ्जीवनी औषधि को निर्माण किया 
था, वैसे ही मुक भवाग्नि(संसाररूपी वनाग्नि) से भस्म हुए का संजीवित 
करने के लिए विधि ने यह एकमात्र श्री शिव को सन्तुष्ट करनेवाली 
वाणी (स्तुति ) साक्षात्‌ नूतन सञ्जीवनी औषधि निमित की है । 
जाने कथञ्चिदुदिता मम शोकवहि- 
तप्षात्स्खलन्मृदूपदा हृदयादियं गोः । 
चेतः प्रवेक्ष्यति शनेः करुणामृतो घ- 
निःष्यन्दशीतमपि शीतमयूखमोलेः ॥ ५ ॥ 
भ्रन्वय-[ यथा गौः वह्ितप्तात्‌ स्थानात्‌ उदिता, स्खलन्मृदुपदा 
( सती ) शनेः अम्ृतौघनिःष्यन्दशीतम्‌^ आस्पदम्‌ प्रविशति, तथा-- ] 





( १) धेनुः । ( २ ) जलप्रवाहशीतलम््‌ । 
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समेतः ] एकादशा स्तोत्रम्‌ २७३ 


शोकवह्वितप्तात्‌ मम हृदयात्‌ कथञ्चित्‌ उदिता* स्खलन्मृदुपदा इयम्‌ गौ: 
( मम वाणी ) करुणामृतोघनि:प्यन्दशीतम्‌ शीतमयूखमोलेः चेतः अपि शनैः 
प्रवेच्यति ( इति अहम्‌ ) जाने । 

अथ--मैं समझता हूँ कि [ जैसे गाय, वहि-संदग्ध स्थल ( अग्नि 
स जले हुए स्थान) स किसी तरह निकलकर अपने सुकोमल पदों 
( चरणों ) को लुढ़काती हुई धीरे धीरे जल-प्रचाह स सुशीतल स्थल में 
चली जाती है, वैसे ही-- ] मेरे शोकाग्नि-सन्तप्त हृदय से किसी प्रकार 
( बड़े कष्ट से ) निकली, अति कोमल पदोंवाली यह मेरी गौ ( मेरी 
स्तुति ) करुणारूपी अमृत के प्रवाह से सुशीतल बने भगवान्‌ “चन्द्र- 
मोलि? के चित्त में भी धोरे-धोरे प्रविष्ट हा सकेगी ! | 

यञ्चादुचापलमलङ्घयमवम्रमोञ्ह 

मोहं वहन्निह मुहुमुहुराचरामि । 
तत्र स्पृहावहमहायमद्ार्यपुत्री- 
भतु ¦ पराध्यमपराध्यति सौकुमायम्‌ || ६ ॥ 

अन्वय--माहम्‌ वहन्‌ ग्रलङ्घयमवश्रम: अहम्‌, इह ( जगति ) मुहु- 
मुहुः यत्‌ चाडुचापलम्‌ आचरामि, तत्र ( चाडुचापलकरणे ) अहायंपुत्रीभत॒ : 
( गिरिजापतेः ) श्रददार्यम्‌, स्ट्रदावहम्‌, परार्ध्यम्‌ सौकुमार्यम्‌ एव अपराध्यति | 

अथ--अज्ञान में डूबा ओर अपार संसार के भ्रम में पड़ा हुआ 
मैं, यहाँ जा बार-बार अनेक चाटूक्तियाँ कहकर यह चपलता कर रहा 
हूँ इसमें भगवान्‌ श्री गिरिजापति की स्प्रहणोय परमोत्क्रष्र सुकमारता 
( सुकोमल अन्तःकरण ) का ही अपराध है। अर्थात्‌ यदि प्रभु का 
अन्तःकरण इतना अधिक दयालु न होता तो में इतनी चपलता नहीं कर 
सकता । किन्तु प्रभु की ही अपार करुणा को याद कर में यह चपलता 
( घृष्टता ) कर रहा हूँ । 


( १ ) उत्पन्ना, उत्यिता च । 
l8 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२७४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


या मूधेनि ध्वनदनर्गलनिर्भरौघ- 
झाङ्कारिणीममरनिझरिणीं दधानः । 
गृह्णाति भक्तजनतः कलशाभिषेक 
कस्तं न विज्ञपयितु विभुमुत्सहेत ॥ ७॥ 
अन्वय--यः ( विभुः ) शिरसि ध्वनदनर्गलनिभारौघभाङ्कारिणीम्‌ 
अमरनिर्करिणीम्‌ दधानः ( सन्‌ अपि ) भक्तजनतः कलशाभिषेकम्‌ गह्वाति, 
तम्‌ ( दयालु-शिरोमणिम्‌ ) विभुम्‌ विज्ञपयिवुम्‌ ( निजावस्थां निवेदयितुम्‌ ) 
कः न उत्सहेत १ ( अपि ठु सबं एवेत्यर्थः ) । 
अथे- जो प्रभु स्वयम्‌ अपने मस्तक में अविच्छिन्न रूप से बहने- 
चाले शाव्दायमान निभरों ( जल-प्रवाहों ) से भङ्कार ( कल कल शब्द ) 
करती 'ेवगङ्गा? का धारण करता हुआ भी ( पूजा के समय ) कृपया 
भक्त लोगों के हाथ से कलशाभिषेक के ( थोड़े से) जल को ग्रहण कर 
लेता है; भला, उस दयालु-शिरोमणि से निज अवस्था ( अपनो दीन 
दशा ) को निवेदन करने के लिए कौन पुरुष नहीं उत्साह करेगा ? 
अर्थात्‌ सभी करेंगे ¦ 


दग्धोस्मि तावदमुना दमुना ममाऽन्त- 
येः प्रञ्ञ्वलत्यघनिदाघनिदानजन्मा । 
मुक्तस्य मे प्रतिभयातिभयाङुलस्य 
वाणी कथं विगलता गलतोऽभ्युदेति ॥ ८ ॥ 
अन्वय यः ्रघनिदाघनिदानजन्मा दमुना ( अग्निः ), मम अन्तः 
प्रज्ञ्वलति, अमुना तावत्‌ ( प्राथम्ये ) अहम दग्धः अस्मि, अतः प्रतिभया 
मुक्तस्य, अतिभयाकुलस्य, विगलतः ( पततः) मे गलतः, वाणी कथम्‌ 
अम्युदेति १ 
अथ प्रभो ! जो पापरूपी उष्ण-काल के द्वारा उत्पन्न हुआ 
अग्नि मेरे अन्दर प्रज्वलित हो रहा है, इससे में द्रध हो चुक्रा हूँ, इस 
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समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ २७५ 


कारण मेरी प्रतिभा* नष्ट हा गई है; अतः मुझ अत्यन्त भयाकुल और 
विगलित ( पतित ) के दीन कण्ठ से वाणी ( मनाहर स्तुति ) केसे 
निकल सकती है ? 


क्रन्दाम्यतः किमपि नाम पिनाकपाणे 
तीब्रात्तिनिस्तरणकारण कातरोऽहम_ । 
माहाटबीविकटसङ्कट-संस्थितस्य 
तन्मेऽवधारय शिवाय शिवातुरस्य ॥ ९ ॥ 
भ्न्वय--अयि पिनाकपाणे ! हे तीत्रात्तिनिस्तरणकारण ! ! अतः 
८ पूर्वोक्तकारणात्‌ ) कातरः अहम्‌, किम्‌ अपि ( उच्चावचम्‌ ) क्रन्दामि, अयि 
शिव ! मोहाटवीविकटसङ्कटसस्थितस्य मे शिवाय, तत्‌ (विलपितम्‌) श्रवधारय । 
अथ--इसलिए हे पिनाकपाणे ! हे तोन्र दुःख स पार लगाने- 
वाले सदाशिव !! अत्यन्त कातर हुआ में, जा कुछ भी उच्च, नीच 
( भला और बुरा ) विलाप कर रहा हुँ, से हे केवल्यदाता शिब ! 
सोहरूपी अरण्य के महान्‌ सङ्कट-स्थल में पड़े मुझ अनाथ के कल्याण के 
लिए आप उस मेरे विलाप पर अवश्य विचार कीजिए ! 


आक्रन्दमिन्दुधर धारय देव कर्णे 
कस्त्वत्परः परमकारण कणधारः । 
मूर्धा वहन्नुइुपखणडमखणडपुण्यं 
कं कं न तारयसि संखतिसागराद्यः ॥ १० ॥ 
अन्वय--हे इन्दुधर ! हे देव !! ( मम ) क्रन्दम्‌ कणों धारय 
( श्गणुष्वेत्यथः ), अयि परमकारण ! त्वत्परः कर्णधारः कः ( अस्ति १ ) यः 
उडुपखण्डम्‌ मूर्था वहन्‌, संसृतिसागरात्‌ कम्‌ कम्‌ अखणडपुण्यम्‌ न तारयसि ? 


( १ ) “मतिनेवनवे।इलेखशालिनी प्रतिभा मता ।? अर्थात्‌ नवीन- 
~ ~ 2 
नवीन उछास( नवीन-नवीन रचना-शक्ति )शालिनी मति का नाम प्रतिभा हे । 
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२७६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अथ-- अयि चन्द्रमोले! मेरे करुण आलाप को अपने कर्णो 
में धारण कर लीजिए ( अर्थात्‌ सुन लीजिए )। अयि परमकारण 
( कारणों के भी कारण ) परमशिव ! आपके सिवाय और कोन ऐसा 
करणधार ( मल्लाह ) होगा, जा कि ( एक उडुपखण्ड-नाव के खण्ड-क्रा 
धारण कर लागो को समुद्र से पार कर देनेवाल कणंधार के समान ) एक 
छोटे से उडुपखण्ड ( चन्द्र-कला ) का मस्तक पर धारण करता हुआ 
प्रत्येक भाग्यशाली को भवसागर से पार कर देता हैं !# 


अस्मारशेरशुिमिश्चट्चापलानि 
क्ळ्प्तान्यवेमि न मनस्तव नन्दयन्ति । 


४ इसी शलोक के अ्भिप्रायानुसार श्री रलकंठजी की भी दा मर्मभरी 
उक्तियां है-- 
“बहुचिधपरिश्राम्यन्मायातरङ्गश ताकुलाद्‌- 
भवजलनिधेः को वा त्रासो ममास्ति सुढुस्तरात्‌ । 
तरणिमुड॒पं रक्षन्नित्य विलोचनगो चरे 
स भवति विभुय स्य स्वामी कृपेकसुधाम्बुधि: ॥? 
अ्थांतू--अनेक प्रकार से घूमती हुई मायारूपी अनन्त तरङ्गों से 
कुल, इस दुस्तर भव-सागर से मुझे क्या डर हे ? जिसका कि तरणि-- 
बड़ी नाव--( सूय्य ) ओर उडुप--छोटी नाव- ( चन्द्रमा ) को नित्य दृष्टि में 
रखनेवाला वह अपार करुणासागर ( शङ्कर ) स्वामी है! तथा--- 
“कथ न लोके परिहास्यतामह 
ब्रजञास्यतीवात्तिकदर्थिताशयः । 
भवाम्बुधिं तक्त मकर्णृधारकं 
जडो यतो याम्युडुपाधधारिणस्‌ ॥? 
अर्थात--मैं लोक में क्यों न उपहास को ग्राप्त हाउँगा ? अर्थात्‌ 
अवश्य होऊँगा, क्योंकि तीच आति से पीड़ित होकर मैं मूख भवाम्भोधि को 
पार करने के लिए अकर्ण-धार--कणधघार को न रखनेवाले-( सर्पधारी ) और 
डडुपाधधारी--आधी नौका को धारण करनेवाले (-अधचन्द्रधारी ) की शरण 
खे रहा ह! 
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समेत; ] एकादश ं स्तोत्रम्‌ २७७ 


आवर्जनाय विहितान्यपि चन्द्रमो ले 
कोलेयकस्य लडितानि किमा द्रियन्ते ॥ ११ ॥ 

अन्वय--श्रयि चन्द्रमौले ! श्रस्माहशैः अशुचिभिः क्लृप्तानि चटु- 
चापलानि तव मनः न नन्दयन्ति (इति, अहम्‌ ) अवैमि, ( दुष्टं चेतत्‌) 
आवजनाय विहितानि अपि कौलेयकस्य ( शुनः ) लडितानि ( जनेः ) किम्‌ 
आद्रियन्ते ? ( नाद्रियन्ते इत्यथः ) | 

अथ--अयि भगवन्‌ ! में समभता हूँ कि-हम सरीखे अपवित्र 
लोगों के चञ्चलता और चाडुकारितां से युक्त वचन आप प्रभु के मन 
को आनन्दित नहीं कर सकते ! क्योंकि यह बात देखी जाती है कि 
कौलेयक ( कुत्ता ) अपने स्वामी को वश में करने के लिए उसके आगे 
'खूब लाड़ ( चरणों में लोट-पोट ) किया ही करता है, पर क्या उसके 
“लाट-पोटों? का काइ आदर हाता है ? नहीं हाता । 


यद्वा न सुभ्धचरितान्यपि न प्रसाद- 
सुत्पादयन्ति भवतः करुणाणवस्य । 
स्वामिन्दरत्पुरविहारपरस्य कि न 
चेतो हरन्ति तव बालकवहिगतानि ।। १२ ॥ 
अन्वय--यत्‌ वा, हे स्वामिन्‌ ! मुग्धचरितानि अपि, भवतः करुणा- 
र्णंवस्य प्रसाइम्‌ न उत्पादयन्ति इति न, ( किन्तु, उत्पादयन्स्येव ) तथा हि-- 
हे विभो ! दरत्पुरविहदारपरस्य ( तद्दशीयवालकेः सह क्रीडापरस्य ) तव 
वालकवल्गितानि किम्‌ चेतः न हरन्ति ? ( हरन्त्येवेत्यथः ) | 
अथ--अथवा, हे विभो ! मूर्खा के चरित्र भो आप करुणासागर 
के मन में प्रसन्नता उत्पादन करते ही हें। क्योंकि--दरत्पुर ( दरर्पुर 
नामक नगर ) में, तद्देशीय बालकों के साथ क्रीड़ा में तत्पर हुए आपके 
चित्त को क्या उन बालकों के नृत्य नहीं हरते ? हरते ही हैं । = 
ठीक ही हे— 
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02६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


दीनेबिमुग्धवचनैरसमञ्जसाथै- 
यद्वदृद्रवन्ति हृदयानि दयानिधीनाम्‌ । 
तद्वन्न रष्ठटसभसप्रतिभप्रगर्भ- 
सन्दभगभरचनाञ्चितवाक्प्रपञ्चेः || १३ ॥ 
अन्वय दीनैः असमञ्जसाथै;, विमुग्धवचनैः, यद्वत्‌ दयानिधीनाम्‌ 
हृदयानि द्रवन्ति, तद्वत्‌ दृष्टसभसप्रतिभ-प्रगल्भ-सन्दर्भेगर्भरचनाञ्चितवाक्प्रपञचेः 
न द्रवन्ति । 
अथ--मुग्ध लोगों के अत्यन्त करुणा-जनक ( दोन) और 
अप्रकटिताथंक ( अव्यक्त अथवाले ) बचनों को सुनकर दयालु प्रभओं के 
हृदय जितने द्रवीभूत ( कृपा से आद्र" ) होते हैं, उतने द्रवीभत प्रकाण्ड 
विद्वानों की महाप्रतिभाशाली? प्रोढोक्तियां के सन्द से गर्भित रचनाओं- 
वाले वाग्जालों से ( कदापि ) नहीं हा सकते ! 
[ इसी बात का समथन फिर से करते ] 


दुग्धाब्धिंदोषपि पयसः पृषतं हृण्णोंषि 
दीपं त्रिधामनयनोऽप्युररीकरोषि । 
वाचां प्रसूतिरपि मुग्धवचः शृणोषि 
किं किं करोषि न विनीतजनाबुरोधात्‌ ॥ १४॥ 
अन्वय-- हे विभो ! दुग्धाव्धिदः अपि त्वम्‌ ( पूजासमये भक्तजनेन 
वितीर्णम्‌) पयसः एषतम्‌ वृणोषि, त्रिधामनयनः अपि, दीपम्‌ उररीकरोषि, 
वाचाम्‌ ( त्राझ्ी-वाणीनाम्‌ ) प्रसृतिः आपि, मुग्धवचः श्र्णोषि। ( श्रयि 
दयालो ! ) ( स्वम्‌) विनीतजनानुरोधात्‌ किम्‌ किम्‌ न करोषि ? 
अथ--हे विभा ! ( बालक उपमन्यु के लिए ) क्षीर-समुद्र का 
दान करनेवाले भी आप ( पूजन के समय भक्त लोगों के दिये हुए ) 


( १ ) नवीन-नवीन रचना-शक्तिवाली बुद्धि से सम्पन्न । 
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समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ २७९ 


दुग्धबिन्दु का ग्रहण कर लेते हो ! ओर ( आपके तीनों नेत्रों में सूर्य, 
चन्द्रमा और अग्नि सवदा विराजमान रहते हैं, इस प्रकार ) तीनों तेजा- 
मय पिण्डों के आधारभूत हाकर भी आप भक्तों के दिये हुए ( एक छोटे 
स ) दीपक का ग्रहण कर लेते हा! ओर समस्त व्राह्मी-चाणियां 
( श्र्‌ तियां ) के उत्पत्तिस्थान होकर भी ( मेरे सरीखे ) अल्पज्ञ ओर मुग्ध 
लागों की वाणियों ( स्तुतियां ) का ( स्नेहपूवक ) सुन लेते हा। ( इस 
प्रकार ) हे दयासागर! भक्ति स विनीत लोगों के अनुरोध ( आग्रह ) से 
आप न मालूम क्या क्या नहीं करते ? + 
यत्सत्यवत्यपि जगह्िदिताऽनसूया 
वाणी ममेयमिदमेव हि देव चित्रम्‌ । 
अत्यदरभुतं पुनरिदं यदरुन्धतीयं 
त्वामारिराधयिषुरेवमुदीरिता5पि ॥ १५ ॥ 
अन्वय- हे देव ! जगद्विदिता सत्यवती अपि यद्‌ इयम्‌ मम वाणी, 
अनसूया ( भवति ) इदम्‌ एव चित्रम्‌ १ ( आश्चयम्‌ ), एवम्‌ उदीरिता अपि 
( त्वाम्‌ ) अरुन्धती ( अ्रप्राप्तवती सती ) इयम्‌, यत्‌ त्वाम्‌ एव आरिराधयिषु: 
( अस्ति ), तत्‌ पुनः ग्रत्यद्भुतम्‌ ! ( ्रत्याश्चयंम्‌ ) । 


# इसी अभिप्राय से रत्नकण्ठजी ने भी कहा हे-- 
गङ्गाधरेऽपि ब्रणुषे पयसेऽभिपेकं 
गृह्णासि चाध्य कणिकाः स्वयमप्यनध्य : । 
ज्योतिः परं त्वमसि दीपसुरीकरोपि 
कि' कि करोपि न चिनीतजनानुरोधात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! शिर पर निम्मल मन्दाकिनी गङ्गा का धारण 
करते हुए भी आप भक्तों के दिये जलाभिपेक को ग्रहण कर लेते हो, 
स्वयः अनध्य ( साक्षात्‌ अद्वितीय परमेश्वर ) हकर सी भक्तों फे दिये अध्य 
के कणों का ग्रहण कर लेते हा ! र परम ज्योतिर्मय ( पूण परत्रह्म ) होकर 
भी लागो के दिये दीपक को ग्रहण कर लेते हा । प्रभो! भक्ति से विनीत 
लोगों के आग्रह से न मालूम आप क्या-क्या करने को तैयार रहते हो ! 
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२८० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


अथ हे स्वामिन्‌ ! ( देखिए ता ! ) संसार में प्रसिद्ध सत्यवती 
€ सत्य त्रतवालो ) होकर भी जा यह मेरी वाणो अनसूया ( असूया = 
इेष्यो दोष से रहित ) हा गई है, पहले ता एक यहो आश्चये है! 
और दूसरा महान्‌ आश्चर्य यह है कि पूर्वोक्त प्रकार वर्णित की हुईं भो 
यह वाणी पुनः अरुन्धती होती हुई ( आपको नहीं प्राप्त हो सकती हुई ) 
पुनः आपका ही आराधन करने की इच्छा करती है ।£ 
स्वे धाम्नि मे हृदि कृतस्थितिमुक्तिदेवीं 
कृत्वा प्रवेशपनयः स्वयसुन्सुखत्वम्‌ | 
धाराधिरूढविरहव्यथितामिदानी- ` 
माधाय पैयेमवधारयसीत्ययुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय -हे स्वामिन्‌! स्वे धाम्नि, मे हृदि प्रवेशम्‌ कृत्वा ( तत्रेव ) 
कृतस्थितिम्‌ ( मम ) उक्तिदेवीम्‌ स्वयम्‌ एव ( त्वम्‌ ) उन्मुखत्वम्‌ अनयः । 
' (त्वं पुनः, तस्याः) घैयम्‌ आधाय, इदानीम्‌ धाराधिरूढविरह्ृव्यथिताम्‌ 
( ताम्‌ ) यत्‌ ( इत्थम्‌ ) अवधारयसि, तत्‌ इति अयुक्त म्‌ । 
अर्थअयि स्वामिन्‌ ! अपने धाम, इस मेरे हृदय में प्रवेश करके 
वहीं ( मेरे हृदय ) पर निवास करनेवाली मेरी वाणी बेचारी का आपने 
, स्वयं ही ( अपने अनुराग-पथ पर ) उन्मुख किया ! ओर फिर उसे 'मे 
तुम्हें अवश्य ग्रहण करूँ गा” ऐसा धैय देकर, अब इस समय विरह-व्यथा 
की पराकाष्ठा ( अन्तिम-सीमा ) में पहुँचकर नितान्त दुःखित हुई इस 
बेचारी ( मेरी वाणी ) का जो ( इस प्रकार ) अपमान कर रहे हा यह 
अत्यन्त ही अयुक्त है । 


= > 





Sons 


% कवि ने यहाँ पर विरोधाभास अलङ्कार द्वारा बहुत चमत्कार 
दिखाया हे । वह कहता हे- जो सत्यवती ( पतिव्रता पराशर सुनि की पली ) 
है, वह अनसूया ( अत्रि सुनि की पत्नी ) हा गई हे आर जो अनसूया है 
चह अरुन्धती ( वशिष्ठ मुनि की धर्मपत्नी ) हा गइ हे। कितना मामिक 
आव है ! 
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समेतः ] एकादशं स्तोत्रम २८१ 


एका त्वमेव भवितासि मम प्रियेति 
दत्त वरं स्मरसि चेद्विरिराजपुत्र्या! । 
प्रेम्णा विभर्षि कथमम्बरसिन्धुमिन्दु- 
लेखां च मूध्नि हृदये दयितां दयां च ॥ १७॥ 
अन्वय- है श्रपणे ! त्वम्‌ एव एका मम प्रिया भवितासि, इति 
दत्तम्‌ वरम्‌ गिरिराजपुत्र्या: स्मरसि चेत्‌, तर्हि हे स्वामिन्‌ ! ( त्त्रम्‌ ) प्रेम्णा 
भ्रम्बरसिन्धुम्‌, इन्दुलेखाम्‌ च मून्निः, दयिताम्‌ दयां च हृदि, कथम्‌ विभषि १ 
अथे--हाँ, आपने श्रो पार्वतीजी को ऐसा वरदान दिया था, 
कि “हे गिरिजे ! में तुम्हारे सिवाय दूसरी किसी खी को प्यार नहीं 
“करू गाते! क्या कहों इसी प्रतिज्ञा के भङ्ग होने के भय से ही आप 
इस वेचारी मेरी वाणी ( मेरी स्तुति) के विषय में उदासीन ते नहीं 
हा रहे हा ? यदि यही कारण है, तव तो फिर बतलाइए कि आपने 
अत्यन्त प्रेम से देवगङ्गा ओर चन्द्रकला को मस्तक में कयां चैठाया । 
ओर हृदय में प्यारी करुणा का भी क्यों धारण किया ? (क्या इनके 
धारण करने से आपकी प्रतिज्ञा का भङ्ग नहीं हुआ ? ) 


एतां निसगसरलामभिजातमुग्धा- 
मद्धाऽवधीरयसि धीरगभीरमानी । 
जानासि किं न शतशो नतसान्त्वनेषु 
यदुट्टद्धया करुणया नरिनतिताऽसि ॥ १८ ॥ 
अन्वय--अद्धा, हे विमो ! धीरगभीरमानी ( त्वम्‌) निसगंसरलाम्‌ 
ञ्रभिजातमुग्धाम्‌ एताम्‌ ( मम स्तुतिम्‌) अवधीरयसि, तत्किं न जानासि १ यत्‌ 
शतशः नतसान्त्वनेषु वृद्धया करुणया ( जरत्या ) नरिनत्तिंतः असि १ 
अर्थ-हे विभा ! अपने को महान्‌ धेयेशाली ओर गम्भोर 
माननेवाले आप इस मेरो सरल स्त्रभाववाली, अति सुकुमार ओर 
मुग्धा ( भोली-भाली ) वाणी ( स्तुति) को अपमानित कर रहे हा ? 
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२८२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


क्या आप यह नहीं जानते, जा कि सहस्रो बार भक्त जनां का आश्वासन 
( अभय वचन ) देने में निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हुई ( अर्थात्‌ अतिवृद्धा ) 
करुणा ने आपको बार-बार नचा डाला है? 


प्रस्तोति निस्रपतयात्तिकदर्थितेयं 
चाटूनि कत्तु मपि मोग्ध्यविसंस्थुलानि । 
कात्यायनीवचंनटुलेलितस्य तानि 
मुक्तोपमानि न मनस्तव नन्दयन्ति ॥ १९ ॥ 
अन्वय- हे स्वामिन्‌ ! ्रात्तिकद्थिता ( केन केन प्रकारेणाहं नाथस्य 
प्रियतमा स्यामित्याधिना पीडिता ) इयम्‌ ( मम वाणी ) निस्त्रपतया मोग्ध्य- 
विसंथुलानि चाटूनि अपि कतु म्‌ प्रस्ताति, किन्तु मुक्तोपमानि तानि ( मदीय- 
वाण्याः चाटूनि ) कात्योयनीवचनदुलेलितस्य तव मनः न नन्दयन्ति । 
अर्थ हे प्रभो ! “किसी भी उपाय से में अपने नाथ को 
प्रियतमा ( अति-प्रिय ) हा जाऊ 0” इस प्रकार की अनेक मानसी 
च्यथाओं से पीड़ित हुईं यह मेरी वाणो ( मेरी:स्तुति ) निलेञ्जता के 
कारण मुग्धता ( भोले स्वभाव ) से विश््रङ्कलित चाटुक्रारिता ( खुशा- 
मदे) भी कर रही है, परन्तु मेरी वाणी की अति सुमनाहर भी वह 
चाटूक्तियाँ कात्यायनी? (श्री पार्वती ) के बचनों पर ही मुग्ध (मोहित) 
हुए आपके मन को नहों रञ्जित कर सकतों ! 
अस्यामसह्यविर हज्वरकातरायां 
प्रीतिने ते यदि परं निरवग्रहस्य । 


( १ ) यहाँ “कात्यायनी? पद बड़े मार्क का है, क्योंकि अद्ध बृद्धा 
नायिका को भी "कात्यायनी? कहते हें--'कात्यायन्यध बृद्धा स्यात्‌? (अ्रमरकोप) 
अतः कचि यहाँ व्यङ्गय से प्रभु का उपहास भी कर रहे हैं--- 

प्रभा ! आप एक कात्यायनी ( अद्ध वृद्धा ) के वचनों पर इतने 
मुग्ध हुए डो कि इस मुग्धा बाला की मनोहर चाटूक्तिर्या भी आप को अच्छी 
नहीं लगती ! 
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समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ २८३ 


सवान्तरात्तिद्लनाय दढा प्रतिज्ञा 
विज्ञाततत्त्व कथमीश्वर विस्मृता ते ॥ २० || 

ग्रन्वय--हे विज्ञाततत्व ! हे ईश्वर !! निरवग्रहस्य ( निरङ्क शस्य ) 
तव प्रीतिः, परम१ असह्यविरहज्वरकातरायाम्‌ अस्याम्‌ ( मम स्तुतौ ) यदि 
न ( भवति ) तहिं, हे विभो ! सर्वान्तरातिंदलनाय दुढा प्रतिज्ञा ते कथम्‌ 
विस्मृता ! 

अथ---अपनी अन्तर्यामिका शक्ति से सबके हृदयगत भावों का 
जाननेवाले हे परमेश्वर ! आप निरंकुश ८ स्वतन्त्र ) प्रभु की प्रीति यदि 
केवल एक इस आपके असह्य विरहरूपी ज्वर से कातर हुई मेरी वाणी 
पर ही नहीं होती श्रथात्‌ आप स्वतन्त्र हैं, आप पर किसी का अंकुश 
ता है नहीं, अतः आप सब पर प्रेम करते हैं परन्तु केवल एक इस मेरी 
वाणी पर ही नहीं करते; ता फिर हे प्रभो ! समस्त जीवों की आन्तरिक 
पीड़ा ( मानसिक व्यथा) के दलन करने क लिए जा आपको दृढ़ 
प्रतिज्ञा है, उसे आप केसे भूल गये ? 


सत्यं कलां वहसि विश्रदुमां यदर्थे 
धत्से दयां हृदि ययार्थिषु नतयन्त्या । 

नीतोऽसि नीलगल नीलगलत्वमेब 

___ मद्वाचि साचि तु मुखं ङुरुषे रुपेव ॥ २१ ॥ 

अन्वय- है नीलगल ! ( त्वम्‌ ) सत्यम्‌ कलाम्‌ वहसि ! यत्‌ श्रे 
( शरीराधे ) उमाम्‌ विभ्रत्‌, ताम्‌ दयाम्‌ हृदि धत्से; यया ( दयया ) अथिषु 
( त्वाम्‌ ) नर्तंयन्त्या, त्वम्‌ नीलगलत्वम्‌ एव नीतः असि, किन्तु, दे प्रभो ! 
( त्वम्‌ ) मद्वाचि तु रुपा इव, साचि सुखम्‌ कुरुषे । 





अथवा--वाला नायिका की अपेक्षा वयाधिका नायिका में अधिक रसा- 
नुभूति होती हे अतः यहाँ इस पद से वह भी भाव लच्तित हा सकता हँ | 
( १ ) केवलम्‌ । 
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२८४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


अथ --हे नीलकण्ठ ! अवश्य हो आप कला ( चन्द्रकला अथवा 
शिल्पकला ) को धारण करते हो, «अर्थात्‌ कलावानों में श्रेष्ठ हे; 
क्योंकि जो अर्धाङ्ग में श्री उमा ( पार्वती ) को धारण करते हुए हृदय 
में उस दया को (भो) धारण करते हा, जिसने कि अर्थी जनां 
( शरणागतों ) के बीच में आपको खूब नाच नचाकर नीलकण्ठ ८ उनके 
परित्राण के लिए कालकूट भक्षण कराकर काले कण्ठवाला, अथवा 
नाचनेवाला मयूर ) ही बना डाला है। किन्तु, हे प्रभो! अपने विरह 
से व्याकुल हुई बेचारी इस मेरो वाणी पर ता आप क्रोध से जैस! 
कुटिल मुख ( वक्र दृष्टि ) कर रहे हो ! 
गूहासि मूर्धनि जलेधवलेविलाले- 
रुद्र लितां निजपदस्खलितां च्‌ सिन्धुम्‌ । 
एतामनन्यगतिमुज्झसि साधुदत्तां 
वाचं स्त्रतन्त्रचरितस्य किमुच्यते. ते ॥ २२ ॥ 
अन्वये स्वामिन्‌ ! धवलैः विलोलेः जलेः उद्वेलिताम्‌ , निजपदस्ख- ` 
'लिताम्‌ द्युसिन्धुम्‌ मूर्धनि णह्वासि, अनन्यगतिम्‌ , साधुव्रत्ताम्‌ एताम्‌ (मम ) 
चाचम उज्झसि ( श्रतः ) स्वतन्त्रचरितस्य ते किम्‌ उच्यते ? 
अथ--हे प्रभो ! [ जैसे कोई स्वेच्छाचारी पुरुष अति चन्चल 
जड़ों ( मूर्ख लागों ) से उद्व लित ( धर्म-मर्यादा-कुल-मर्यादा--से च्युत 
की हुई ) और निजपद--पातित्रत धर्म से विचलित हुई ( कुटिला ) स्त्री 
के प्रेम से ग्रहण कर लेता है ओर अनन्यपरायणा साध्वी पतिन्रता का 
परित्याग कर देता है, वैसे हो-- ] आप स्वच्छ ओर चव्चवल जलों से 
उद्घोलित ( कम्पित ), निज पद ( अपने स्थान अर्थात्‌ स्वगं ) से च्युत 
हुई देव-गङ्गा ( मन्दाकिनी ) को बड़े प्रम से मस्तक पर धारण करते 
हा, और इस अनन्य-शरणा, सुन्दर वृत्तों ( मनाहर छन्दों ) बाली मेरो 
वाणी का परित्याग कर रहे हा । आप स्वतन्त्र स्वेच्छाचारी परमेश्वर 
हैं, अतः आपके क्या कहा जाय ? 
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समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ २८५ 


कि भूयसा यदि न ते हुदयङ्गमेय- 
, मस्या गृहे बससि कि हृदये मदीये । 
साधे मरियेण वसनं तदुपेक्षणं च 
दुःखावह हि मरणादपि मानिनीनाम ॥ २३ ॥ 


८ 

अन्वय--भूयसा ( बहुनोक्तेन ) किम्‌ ? इयम्‌ / मदीया वाणी ) यदि 
ते हृदयङ्गमा न ( भवति ), तहिं अस्या गहे मदीये हृदये, किम्‌ वससि ? 
हि-प्रियेण साधम्‌ वसनम्‌, तदुपेक्षणम्‌ च, मानिनीनाम्‌ मरणात्‌ अ्रपि दुःखाव-. 
हम्‌ ( भवति )। 

अथ-प्रभो ! अब आपसे अधिक क्या कहूँ? यदि यह मेरी: 
वाणी आपको प्रिय न लगती हा ता फिर आप इसके घर--मेरे हृदय 
में कयां निवास करते हा? जरा लोगों में भी ता देखिए । यदि 
प्रियतमा अपने प्राणपति के साथ निवास करे ओर वह ( पति) उसकी 
उपेक्षा किया करे, ता यह बात मानिनी महिलाओं का मरण स भी. 
अधिक दुःखदायी हा जाती है। ( अच्छा, जैसी आपकी इच्छा हो. 
वैसा ही कीजिए । ) 


मातः सरस्वति बधान श्वृतिं त्वदीयां 
विज्ञसिमात्तिविधुरां विभवे निवेद्य । 
देबी शिवा शशिकला गगनापगा च 
कुर्वन्त्यवश्यमबलाजनपक्षपातम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय--अयि मातः सरस्वति ! ध्ृतिम्‌ वधान, शिवा देवी, शशिकला, 
गगनापगा च, त्वदीयाम्‌ आति विधुराम्‌ विज्ञप्तिम्‌ विभवे ( स्वामिने ) निवेद्य, 
वश्यम्‌ ( एव ) अबलाजनपक्षपातम्‌ कुर्वन्ति । 
अथे--अयि सरस्वति, अयि माँ ! तू अत्यन्त धेये धारण कर, . 
( जाने दे, प्रभु का उपेक्षा करने दे; तू उनको स्तुति करती ही जा ! यदि 
वह तेरो प्रार्थना को नहीं भी स्वीकार करेंगे तो उनके सङ्ग में रहने- 
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२८६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
वाली ) बह पावती देवी, चन्द्रकला और आकाशगङ्गा, ये खियाँ तेरी 
करुण-विज्ञप्ति ( दीन-प्राथेना ) को प्रभु से निवेदन कर अवश्य ही ख्री- 
जन का ( तुम्हारा ) पक्षपात करेंगी; अर्थात प्रभु से प्राथना कर उन्हें 
तुम्हारे अभिमुख कर देंगी । 
° एषा निसगकुटिला यदि चन्द्रलेखा 
स्वर्गापगा च यदि नित्यतरङ्गितेयम । 
देवी दयाद्रहृदया तु नगेन्द्रकन्या 
धन्या करिष्यति न ते निबिडामवज्ञाम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय -( अयि मातः सरस्वति ! ) यदि, एषा चन्द्रलेखा निसग- 
कुटिला ( भवति ), स्वगापगा च नित्यतरङ्गिता (मवति ), तहिं दयाद्र हृदया 
धन्यां देवी नगेन्द्रकन्या ठु, ते निविडाम्‌ अवज्ञाम्‌ न करिष्यति । 
अथ--हाँ, यदि वह चन्द्रकला स्वभाव से हो बड़ी कुटिल है, 
और व्यामगङ्गा ( केवल ) बात बनाने में चतुर है, क्योंकि उसमें अनेक 
प्रकार की ऊंचा और नोची तरङ्ग उठा करतो हें; अतः ऐसी नारियाँ 
का तुमे विश्वास नहीं हाता है, तो न सहा; अतिशय दयालुट्टदया महा- 
भागा भगवती श्री गिरिजा ( केलासपुत्रो अर्थात्‌ पार्वती ) जी तो तेरी 
अवहेलना कदापि न करेंगो ! क्योंकि वे *नगेन्द्रकन्या? ( पर्वतराज श्रो 
हिमालय को पुत्री ) हैं। वे अपने पिता के ही समान क्षमाशोला हैं, 
अतः किसी के भो अवगुणां पर दृष्टि नहों देतो हे, इसलिए अवश्य प्रभु 
से तेरा आत्मनिवेदन स्वोकृत कराकर तुझे अवश्य ही आश्वासन देंगी, 
इसमें तो तू सन्देह हा मत कर ! 
त्वामेब देवि शरणीकरवाणि वाणि 
कर्याणि सूक्तिभिरुपस्तुहि चन्द्रमोलिम_ । 
मातर्नयामि न पुनभवतीमलीक- 
वाचालवालिशविलङ्घनभाजनत्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
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समेतः ] एकादश स्तोत्रम्‌ २८७ 


अन्वय--हे देवि! हे कल्याणि, वाणि !! ( अ्रहम्‌ ) त्वाम्‌ एव 
-शरणीकरवाणि, (त्वम्‌) सूक्तिभि: चन्द्रमौलिम्‌ उपस्त॒हि । हे मातः ( अहम्‌ ) 
भवतीम्‌ ग्रलीकवाचालबालिशविलङ्घ ' नभाजनत्वम पुनः न नयामि । 


्रथे- हे देवि, हे मङ्गलदायिनो, भगवति सरस्वति! माँ! में 
तुम्हारी ही शरण लेता हूँ । तू सूक्तियां ( सुमनाहर उक्तियां ) स , भग- 
वान्‌ “चन्द्रमौलि’ की स्तुति कर। अयि माँ! में तुक साध्वो को 
'मिथ्यावाद ( झूठी श्लाघा ) से वाचाल बने हुए मूर्खा द्वारा अपमानित 
कराना नहीं चाहता, अर्थात्‌ में आपसे केवल एक प्रभु के सिवाय अन्य 
किन्हीं भो प्राकृत पुरुषों की प्रशंसा कराना नहीं चाहता हूँ ! 


देवि प्रपन्नवरदे गुणगोरि गोरि 

यद्गीरियं परिमितं स्रवतीह किञ्चित्‌ । 
तत्स्वामिने समुचिते समये सुपाक- 

माकूतवेदिनि निवेदयितु' प्रसीद ॥ २७ ॥ 


अन्वय--[ गोः ( घेनुः ) यत्‌ किञ्चित्‌ परिमितम्‌ चीरम्‌ स्रवति, तञ्च 
सुपाकं ( वह्िना सुपक्वम्‌ ) कृत्वा, यथा केऽपि ( पुरुषः ) प्रभवे निवेदयति, 
तथा-- ] हे प्रपन्नवरदे ! हे गुणगौरि, देवि गौरि !! इयम्‌ गौः ( वाणी ) 
इह यत्‌ किञ्चित्‌ परिमितम्‌ वति, तत्‌ सुपाकम्‌ , समुचिते समये, ्राकूतवेदिनि 
स्वामिने निवेदयितुम्‌ प्रसीद्‌ । 

अ्थ--[ गौ जा कुछ दुग्ध दे, उसे अच्छे प्रकार अग्नि से परि- 
'पक्च करके जैसे कोई पुरुष किसी महापुरुष को समर्पण कर देता है, 
वैसे ही -] अयि शरणागतों का वर देनेवाली ! अयि दया-दाक्षिण्यादि 
गुणों से भरी माँ, गिरिजे !! यह मेरी गो ( वाणी ) जा कुछ भी परि- 
मित दुग्ध दुह रही है ( स्तुति ळर रही है) उसे आप अच्छे प्रकार: 





( १ ) 'तिरस्कृतिभाजनव्वम्‌? पाठ ठीक मालूम पड़ता हे । 
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२८८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


उचित समय पर प्रभु का निवेदित ( अपण ) कर देने की कृपा कर 
दीजिए, क्योंकि आप उनके आशय को भले प्रकार जानती हो । 
स्वेच्छाविकल्पितमदृष्टविशिष्टपा्क 
मात्राविहीनमिदमायजनेरजुए्टम्‌ । 
उन्मत्तभाषितमथापि भवत्यवश्यं 
सद्भेषजं विषमयस्य भवामयस्य ॥ २८ ॥ 
अन्वय--( यद्यपि ) इदम्‌ ( मम वचनम्‌ ) स्वेच्छाविकल्पितम्‌, अह- 
ष्रविशिष्टपाकम्‌ मात्राविहीनम्‌ , ग्रायजनेः अजुष्टम्‌, उन्मत्तमाषितम्‌ अवश्यम्‌ 
भवति, अथापि ( एवमेव सति ) इदम्‌ विषमयस्य भवामयस्य सद्मेषजम्‌ 
भवति । 
अथ--यद्यपि यह मेरी वाणी ८ मेरी स्तुति ) अवश्य ही स्वेच्छा 
से विनिमित, विशिष्ट पाक (प्रौढता) स रहित, मात्रा ( परिमाण ) 
से विहीन ( अर्थात्‌ प्रलापरूप ), आयेजनों से अनाहत (असेवित) और 
उन्मत्त प्रलाप के समान असङ्गत हे; तथापि ( ऐसा होने पर भी ) यह 
( मेरा वचन ) इस विषमय* भव-रोग ( संसाररूपी रोग ) की एक- 
मात्र अमोघ ( अचूक ) ओषधि है ! अर्थात्‌ यद्यपि मेरा यह निबन्ध 
उन्मत्त पुरुष के आलाप के समान असमञ्जस होने के कारण सबका हो. 
प्रिय न लगेगा, तथापि किन्ही भव-भय-पीड़ित सहृदया के लिए ता यह 
अवश्य ही परम आदरणीय होगा । 
भालानलं तव यथा मुकुटस्थितेव 
शक्नाति नो शमयितु' किल सिद्धसिन्धुः । 
तद्ञ्ञ्वलन्तमनिशं हृदि शोकवहिं 
वक्त्रे वसन्त्यपि ममाऽत्र सरस्वतीयस्‌ ॥२९॥ 





(१ ) सुख भी परिणाम में दुःखद हाने के कारण दुःखरूप ही है, 
इसी अभिप्राय से समस्त संसार को विषमय बतलाया है । 
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समेत; ] एकादशं स्तोत्रम्‌ २८९ 


अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! यथा किल तव मुकुटस्थिता एव सिद्धसिन्धुः 
तव भालानलम्‌ शमयितुम्‌ न शक्रोति, तद्वत्‌ मम ढृदि अनिशम्‌ ज्वलन्तम्‌ 
शोकबह्विम्‌ शमयितुम्‌ अत्र मम वक्तृ वसन्ती अपि, इयम्‌ मम सरस्वतीं 
( स्वत्कृपां विना ) न शक्रोति | 

अर्थ-अयि नाथ ! जैस आपके मुकुट में ही स्थित भी देव-गङ्गा 
आपके भालानल ( ललाटस्थ अग्नि ) के शान्त करने क लिए नहीं 
समथः हा सकती, वस, वैसे ही दिन रात मेरे हृदय में जाज्वल्यमान 
शाकानल ( शोक-चिन्तारूपी अग्नि ) को शान्त करने के लिए मेरे मुख 
में ही निवास करती हुई भो यह मेरो सरस्वती ( वाणी ) आपका 
प्रसादानुग्रह हुए विना नहीं समर्थ हा सकती । 

प्राक्चेन्मया विहितमाविलमेव कमं 

स्वामिन्‌ कुतस्त्वयि ममेष दृढोऽनुरागः । 
एकान्तशुक्लमथ चेदतिटुःसहोऽयं 
शोकानलो हृदयदाहकरः किमन्तः ॥ ३० ॥ 

अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! चेत्‌ मया प्राक्‌ ( पूवजन्मनि ) ्राविलम्‌ एव 
कर्म विहितम्‌, तदा त्वयि ( विषये ) मम एष दृढः अनुरागः कुतः स्यात्‌ ? 
अथ चेत्‌ मया एकान्तशुक्रम्‌ ( एव ) कर्म विहितम्‌ , तहिं अयम्‌ अतिदुःसहः 
हृदयदाहकर: शोकानलः ( मम ) ग्रन्तः किं स्यात्‌ ? । 

अर्थ- हे नाथ! यदि मैंने पूर्व जन्म में केवल कलुषित ( पाप ) 
ही कर्म किया हाता तो फिर आपमें मेरा यह दृढ़ अनुराग केसे होता ? 
आर यदि केवल पुण्य ही किया हाता ता फिर यहं हृदय में दाह पैदा 
करनेवाला, अत्यन्त दुःसह शाकानल ( जरा-मरणरूपी चिन्तारिन ) 
मरे अन्तः करण में क्यों उत्पन्न हाता १% 


# अर्थात्‌ पूर्व जन्म में मेंने शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के कमे किये 
थे, जिसमें शुभ कमो के परिपाक से तो थप में मेरा यह इढ़ अनुराग हुआ और 
अशुभ कर्मों के परिपाक से यंह आपका वियोग हुआ हे । इस कथन सं यह 
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२९० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


क्वाप्यन्यजन्मनि विधाय विभोरवश्य- 
माराधनामुशयालु मनो ममाभूत्‌। 
नो चेत्‌ कथं कुलगुणादिपवित्र मेत- 
त्सवं जन्म मम निष्फलमेव जातम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--अयि विमो ! क्वापि अन्यजन्मनि, विभोः ग्राराधनाम्‌ 
विधाय, मम मनः श्रवश्यम्‌ ( एव ) अनुशयालु अभूत्‌ ( इत्यह जाने ) नो 
चेत्‌ तहि कुलगुणादिपवित्रम्‌ ( अ्रपि ) एतत्‌ मम नजन्म सर्वे निष्फज्ञम्‌ एव 
कथम्‌ जातम्‌ १ । 
अथः प्रभा ! ( मैं समझता हुँ कि) पहले किसी जन्म में 
प्रभु को आराधना करके मेरा मन ( फल-प्राप्ति के विषय में ) अवश्य 
पश्चात्ताप-युक्त ( संशायात्मक ) हुआ होगा, क्योंकि नहों तो मेरा 
सत्कुल, गुण आदि से पवित्र हुआ भी यह मनुष्य-जन्म सब निष्फल हो 
क्यों हा जाता ? । 
मानुष्यनावमधिगस्य चिरादवाप्य 
निस्तारकं च करुणाभरणं भवन्तम । 
यस्याऽभवद्भ रवशस्तरितु भवाब्धि 
साऽहं ब्रुडामि वद कस्य विडस्बनेयस्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! चिरात्‌ मानुष्यनावम्‌ अधिगम्य, चिरात्‌ ( अपार- 
भवार्णवात्‌ ) निस्तारकम्‌ करुणाभरणम्‌ भवन्तम्‌ अवाप्य, यस्य ( मम) 
भवाब्धिम्‌ तरितुम्‌ भरवशः ( महान्‌ प्रत्ययः) अभवत्‌ , सः ग्रहम्‌ यदि 
( तत्रैव ) ब्रुडामि, तहिं इयम्‌ विडम्बना ( लोकोपहासः ) कस्य ( भवति ? इति 
त्वं ) वद ( अर्थात्‌ तवैव ) । 





. सिद्ध हुआ कि योगियों के सिवाय अन्य लोगों के कर्म शभ ओर अशुभ दोनों 
प्रकार के रहते हैं, अतएव भगवान्‌ श्री पतञ्जलि भी कहते हैं-- 
/कमाँ5शुक्ला कृष्ण योगिनख््रिविधमितरपास्‌ |? 
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समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ २९१ 


अथ--अयि विभो ! अनेक जन्मों के अनन्तर इस सनुष्य-जन्म- 
रूपी नोका को प्राप्त कर तथा ( अनेक जन्म-परम्परा से उपार्जित पुण्य 
के वश ) इस भीम सवाणवर से पार करनेवाले, आप सरीखे आद्युतापी 
करुणाभूषण प्रभु के पाकर जिसे ( मुझे ) इस भवसागर का पार करने 
का बड़ा विश्वास था, वह में अब यदि इसी भवसागर में इब जाउँ तो 
फिर यह विडम्बना ( लाकोपहास ) किसको होगी ? भला, यह आप 
हो बतलाइए ! 


स्व्रामी पसादमुपकारिपु सेवकेपु 

योग्येषु साधुषु करोति किमत्र चित्रम्‌ । 
सन्तस्त्वभाजनजनेष्त्रपि निनि मित्तं 

चित्त वहन्ति करुणाम्ृतसारसिक्तम्‌ ॥ ३३॥ 


ग्रन्वय--स्वामी, उपकारिषु सेत्रकेषु योग्येषु साधुषु ( विनीतेषु भक्त- 
जनेषु यदि ) प्रसादम्‌ करोति, श्रत्र किम्‌ चित्रम्‌ ? सन्तः तु, अमाजनजनेषु 
त्रपि, निनिमित्तम्‌ करुणामृतसारसिक्तम्‌ चित्तम्‌ वदन्ति | 
अर्थ--स्वामी ( प्रभु) यदि अपना उपकार ( मन, वचन और 
कर्म द्वारा नित्य अपनी उपासना ) करनेवाले, सेवापरायण, शील-कुला- 
चार आदि सद्शुणों से अलंकृत ओर अतिशय विनीत भक्तजनों पर 
ही ) अनुग्रह किया करें, ता इसमें क्या आश्चये हे? कछ भी 
आश्वय नहीं । क्योंकि सन्त पुरुष ता कपात्र जनों ( अयोग्य पुरुषों ) 
पर भी बिना ही कारण अतिशय दयाद्र चेता हुआ करते हे. |# 





अ इसी अभिप्राय से किसी भावुक ने भो अपने भगवान्‌ से कहा हे 

“्चवदङध्रिसरोजसेविनि प्रकटं चत्तनुरेव ते कृपा । 

यदि नाथ ! तदास्थताश्चिते मयि दृश्येत तदैव ते कृपा ॥? 

आर्थात्‌--अयि नाथ ! जो सदैव आपके चरणारविन्द की सेवा किया 
करता है उसी पर यदि आप कृपा करते हो, तव तो आपकी कृपा बहुत थोड़ी 
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२५२ स्तुति-कुसुमाञ्जल : [ प्रेममकरन्द- 


तस्मात्समाप्तसकलाऽभ्युदयाभ्युपाय- 
मायस्तचेतसमसंभवभग्नट्टत्तम्‌ । 
सीदन्तमन्तकभयाद्‌ भयापंणेन 
संभावय स्वयमनर्थकदर्थितं माम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनन्वय - तस्मात्‌ समाप्तसकलाम्युदयाभ्युपायम्‌, ्रायस्त चेतसम्‌, श्रसं- 
भवभग्नदृत्तम्‌, अन्तकभयात्‌ सीदन्तम्‌, श्रनथकदरथितम्‌ माम्‌ ( वराकम्‌ ) 
अभयापंणेन स्वयम्‌ सम्भावय | 
अथ इसलिए हे प्रभा ! अभ्युदय के समस्त उपायों से रहित, 
खिन्न-चित्त, प्रयोजनवाली सभी वस्तुओं के अभाव ( दरिद्रता) के 
कारण नष्ट-सदाचार, मृत्यु के भय से आत्त और जरा-मरणादि दुःख- 
व्यथाओं से व्यथित हुए मुझ दीन का ( मत ठरो ! मत डरो !! ऐसा) 
अभयदान देकर आप ही स्वयं संभाल लीजिए | 
त्वां नीतिमान्‌ भजति यः स भवत्यनीति- 
मुक्त; स या हि भवता हृदयान्न मुक्त: । 
यस्ते रतोऽपचितयेऽपचितिं स नेति 
तत्त्वा श्रितोऽस्मि भवमस्म्यभवो न कस्मात्‌ ॥३५॥ 
अन्वय--अयि नाथ ! यः नीतिमान्‌ ( कार्याऽकार्यविचारपरो नरः ) 
त्वाम्‌ भजति, सः श्रनीतिः ( ईतिरहितः अन॒पद्रव इस्पर्थः ) भवति, तथा--यः 
भवता हृदयात्‌ न मुक्तः, सः हि मुक्तः भवति, यः ते अपचितये (पूजायै) रतः, ` 
सः अपचितिम्‌ ( अपत्यम्‌ ) न एति, तत्‌ अहम त्वाम्‌ भवम्‌ श्रितः अस्मि, 
तहिं ( अहम ) अ्रभवः कस्मात्‌ न अस्मि? | 
अर्थ-अयि नाथ! जा नीतिमान्‌ ( कार्याऽक्ार्य-विचार में 
परायण ) पुरुष आपके भजता है, वह अनीति ( उपद्रवों से रहित ) 





ही है । ह, यदि आपकी सेवा से विमुख, सुक अधम पर भी आप कृपा करे, 
तब तो मैं भी जान्‌ कि आपकी कृपा अवश्य अतिशय उदार और अहेतुकी है । 
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समेत: ] एकादशं स्तोत्रम्‌ २९३ 


हा जाता है, जिसे आप अपने हृदय से नहीं मुक्त करते ( नहीं त्यागते ) 
चह पुरुष अवश्य हो मुक्त ( आत्यन्तिक दुःखों से रहित ) हा जाता है 
ओर जो मनुष्य सदैव आपकी अपचिति ९ पूजा ) में तत्पर रहता है वह 
कदापि अपचिति ( अपचय अर्थात्‌ हीनता ) का नहीं प्राप्त हाता । इस 
कारण हे विभो ! मेंने आप भव ( ब्रह्मादि जगत्कारणां के भी कारण ) 
की शरण लो है, सा में अभव ( जन्म-मरणरूप सँसार-चक्र से रहित ) 
क्यों नहीं हाता ? ।% 
स्वाप; सचिन्तमनसा निशि मे दुरापो 
निर्दाह एव गमयामि कदा सदाहः । 
रक्ष त्वदेकवशगं शिव मामवश्यं 
कस्माद्भवस्यपरुषो मम कर्कशस्त्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--हे विभो ! सचिन्तमनसः मे, निशि स्वापः दुरापः ( भवति ) 
हे भगवन्‌ ! ( भवदनुग्रदेण ) अहम्‌ निर्दा: सन्‌ सदा अहः' कदा गमयामि १ 
हे शिव ! त्वदेकवशगम्‌ माम्‌ अवश्यम्‌ रक्ष, त्वम्‌ अपरुषः मम ककशः 
कस्मात्‌ भवसि ? | 
अथ --हे विभा ! जरा-मरण के भय से चिन्तित-मन होने के 
कारण सुमे रात्रि में निद्रा दुलम हा गइ है। हे भगवन्‌ ! आपके 
अनुग्रह से में आन्तरिक दाह( चिन्ता )रहित हा सवदा सुखपूवंक कब 
दिन व्यतीत करू गा ? अयि सदाशिव] एकमात्र आपकी ही शरण 
अहण किये मुझ दीन की अवश्य रक्षा कीजिए | प्रभा! मुझ सुकोमल 
चित्तवाले के लिए आप इतने कठोर क्यों हाते हो ? 
पाप; खलोऽहमिति नाऽहसि मां बिहातु' 
किं रक्षया कृतमतेरकुताभयस्य । 


२ यहां विरोधाभास अलङ्कार है । 
(१) अहानि इत्यर्थः, अन्न जातावेकवचनम्‌ । 
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२३४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌= ` 


यस्मादसाधुरधमाऽहमपुणयकर्मा 
तस्मात्तवास्मि सुतरामनुकम्पनीयः ॥ २७ ॥ 


अन्वय--श्रयि विभो ! अयम्‌ खलः पापः इति (हेतोः) माम्‌ विहातुम्‌ 
न अहसि, अकुतो-भयस्य कृतमतेः ( प्राज्ञस्य ) रच्या किम्‌ ( भवति १ ) 
यस्मात्‌ अहम्‌ असाधुः, अधमः, ्रपुण्यकर्मा अस्मि, तस्मात्‌ तव सुतराम्‌ 
्रनुकम्पनीयः ्रस्मि | 

अथ--अयि विभो ! “यह खल ( पिझुन ) और पापी है” ऐसा 
` समझकर आप मेरा परित्याग मत कीजिए | क्योंकि अकुताभय ( सर्वथा 
निर्भय ) पुण्यात्मा को आपकी रक्षा से क्या प्रयोजन है ? जिस कारण 
में अत्यन्त असज्जन, अधम ओर पापात्मा हुँ, इसीलए आप परम 


~ 


दयालु का सुतराम्‌ ही अनुंकम्पनीय हूँ । हाँ, 


स्वेरेब यद्यपि गतोऽहमधः कुकृत्ये- 
स्तत्रापि नाथ तव नास्म्यवलेपपात्रम्‌ । 
दृप्तः पशुः पतति यः स्वयमन्धकूपे 
नोपेक्षते तमपि कारुणिका हि लोकः ॥ ३८ ॥ 
अन्वय--अयि नाथ ! यद्यपि, अहम_ स्वैः एव कुक्त्यैः अधः गत; 
अस्मि, तत्रापि तव ञ्रवलेपपात्रम_ न अ्रस्मि, हि--यः हप्तः ( तारुण्यमदेन 
सगवः ) पशुः, स्वयम्‌ ( एवं ) अन्धकपे पतति, तम्‌ ञ्रपि कारुणिकः लोक 
न उपेक्षते । 
अर्थ-हे नाथ ! यद्यपि में अपने ही किये कुकर्मा ( पाप-कृत्यां ) 
स इस अधोगति का प्राप्त हुआ हूँ, तथापि हे विभो ! मैं आप 
करुणासागर के तिरस्कार का पात्र नहीं हूँ! क्यांकि जरा देखिए ता ! 
यदि काड तारुण्य के मद से गर्वित उद्धत पशु अपनो ही उद्दण्डता क 
वश किसी अन्धकूप ( गड्ढे ) में गिर जाता हे, दो उसका भी दयालु 
लोग अन्धकूप से निकाल हो लेते हैं । 
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समेतः | एकादशं स्तोत्रम्‌ २९५ 


अत्युन्नता न्रिजपदाचपलश्च्युताऽयं 

भूरीन्त्रमिष्यति जडप्रकृतिः कुमागांन्‌। 
मत्वेति चेस्यजसि मामयमीदुगेव 

गाङ्गस्त्वया किमिति मृधि श्वतः प्रदाहः॥ ३९ ॥ 
हन्ताऽयमार्तिमपि नारकिणां श्रतश्चे- 

्मू्षा किलेति बहसे यदि गाङ्गमाघम_ । 
एंतत्तनोचितमनाथजनारतिभङ्ग- 

हेवाकिनो घनछृणामृतसागरस्य ॥ ४० ॥ 
अस्मादुशस्य रसना तु सहस्रधेयं 

गच्छेदवाप्य तव शीषमितीर यन्ती । 
किं तूद्धरामि भवदग्रपदावमश- 

मात्रादहं त्रिजगतीमिति मे प्रतिज्ञा ॥ ४१ ॥ 

( तिलकम्‌ ) 


अन्वय--हे विभो! श्रत्युन्नतात्‌ निजपदात्‌ च्युतः, चपलः, अयम्‌ जड- 
' प्रकृतिः भूरीन कुमार्गान्‌ भ्रमिष्यति, इति मत्वा ( त्वम्‌ ) माम्‌ त्यजसि चेत्‌, 
तहिं ईदुग्‌ एव श्रयम्‌ गाङ्गः प्रवाहः, मून्नि त्वया किमिति ध्रृतः १ किल, मूर्धा 
धृतः चेत्‌, तदा अयम्‌ ( गाङ्गः ओघ: ) नारकिणाम आतिम हन्ता ( दूरीकरि- 
ष्यति ), इति ( हेतोः ) हे नाथ! यदि त्वम्‌ गाङ्गम्‌ श्रोघम्‌ ( शिरसि ) 
वहसि, तदा, ्रनाथजनातिभङ्गहेवाकिनः घनघृणामृतसागरस्य तव एतत्‌ उचि- 
` तम्‌ (एवास्ति) अस्मादशस्य ( भक्तजनस्य ) इयम्‌ रसना, तव शीषंम्‌ अवाप्य 
( अहम गङ्गावत्‌ सुखम्‌ तिष्ठामि ) इति इंग्यन्ती सहस्तवा गच्छेत्‌ , किंतु 
(भवच्छीषंप्राप्तिमनोरथस्य तु केव कथा) भवदग्रपदावमशमात्रात्‌ त्रम्‌ त्रिजग- 
तीम्‌ ( क्षणात्‌) उद्धरामि इति मे प्रतिज्ञा ( नारकिणां तु कैव कथेतिभावः) | . 

अथ--हे नाथ ! “अतीव उन्नत निज पदवी ( स्वरूप-स्थिति ) 
से च्युत, चपल-स्वभाव, यह जड़ प्रकृति ( दुष्टात्मा ) अनेक कुसार्गो में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२९६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


भटकेगा” ऐसा समझकर यदि आप मेरा परित्याग कर रहे हे], ता फिर 
यह्‌ बतलाइए कि इन्हीं अवशुणां से पूणे अर्थात्‌ अत्यन्त उन्नत अपने 
पढ्‌ ( सत्यलोक ) से च्युत, अति चञ्चल, जलप्रकृति* ( अर्थात्‌ अचेतन ) 
और कुमार्गो' ( क > प्रथ्वी के, मार्गा ) में भ्रमण करनेवाले इस गङ्गा- 
प्रवाह को आपने अपने मस्तक में क्यो धारण किया? ? हाँ, “यदि 
यह गङ्गा का प्रवाह मस्तक पर धारण किया जाय ता यह नारकी 
( पातकी ) लोगों की पीड़ाओं को दूर कर देगा” इस अभिप्राय से यदि 
आपने इस ( गङ्गा-प्रवाह ) को अपने मस्तक पर धारण किया है तब 
ता हे नाथ ! अनाथ जनों के दुःख-भार को दूर करने में तत्पर हुए आप 
करुणासागर का यह उचित ही कतंव्य है । 
किन्तु हमारे सरीखे भक्त लोगों की यह रसना यदि ऐसा कहे 
कि- “हे नाथ ! में भी आपके मरतक पर ग के समान सुखपूबक 
रहुँगो” तो इसके सहस्रों ढुकड़े हा जायें, किन्तु में ता केवल आपके 
चरणाम्र के स्पर्शा मात्र से ही एक क्षण में त्रलोक्य का उद्धार कर 
लगा, ( केवल पापियों के उद्धार का ता कहना ही क्या है ! ) मेरी यह 
अतिज्ञा है ! 


क्षामो निकामजडिमा कुटिलः कलावान्‌ 
दाषाकरोऽयमिति चेच्यजसि प्रभो माम्‌ । 
एताइशेरुपगतेऽपि समस्तदेपेः 
कस्मात्त्वया शिरसि नाथ धतः शशाङ्कः ॥ ४२ ॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! अयम्‌ “क्षामः, निकामजडिमा, कुटिलः, कलावान्‌, 
दापाकर:? इति (हेतोः) चेत्‌ माम्‌ त्यजसि; तहिं --हे नाथ! एताहशैः ( च्षाम- 
त्वादिमिः) समस्त दोप्रे: उपगतः अपि अयं शशाङ्कः स्वया शिरसि कस्मात्‌ धृतः १ | 





( १ ) “डलयोरभेदः? । 
( २) यहाँ पर शब्द्श्लेप नामक अ्रलङ्कार हे । 
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समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ २९७ 


अथ--हे प्रभा ! यह पुरुप “त्ताम ( अत्यन्त कृश ), सुतरां जड़ 
( मूर्खता युक्त ), कुटिल अन्तःकरण, कलावान्‌ ( दूसरों को वञ्चित करने 
की चांतुरीचाला ) ओर दे।पाकर (दोषों का आकर) है” ऐसा समझकर 
यदि आप मेरा परित्याग करते हो, तो फिर हे नाथ ! आपने ऐसे ही अब- 
रुणांवाले शशाङ्क ( चन्द्रमा ) के कयां अपने मस्तक में धारण किया ? 
यह भी तो क्षाम ( अत्यन्त कृश ) ओर अतिशय जडिमा( शीतलता ) 
वाला, कुटिल, कलावान्‌ ( कलायुक्त ) ओर दोषाकर (रात्रि में उदय 
होनेवाला ) हे ! 
शान्ताक्रतिद्विजपतिविमलः कलङ्क 
मुक्त: किलेति यदि सू्नि विधु विभषि। 
एवंविधोऽपि भवता कथमङ्भिः पीठ- 
प्रान्तेऽपि धतु सुचितो न समथितोाऽहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अन्वय--किल, (अ्रयम्‌ चन्द्रः) शान्ताकृतिः, द्विजपतिः, विमलः, कल- 
ङ्गमुक्तः इति ( हेतोः ) यदि त्वम्‌ विधुम्‌ मूप्नि व्रिमपि; तर्हि-एवंविधः अपि 
अहम, भवता ्रह्कि,पीठप्रान्ते अपि धतु' म उचित: कथम्‌ न समर्थितः ? 
अथ--हाँ, “यह चन्द्रमा शान्त आक्रतिवाला, द्विजपति ( नक्षत्रों 
का स्वामी ), स्वच्छ और निष्कलङ्क है? इस कारण यदि आप इसे 
मस्तक पर धारण किये हुए हा, ता फिर भगवन्‌ ! में भो ता ऐसा ही-- 
“शान्त आक्रति, द्विजपति ( ब्राह्मणश्र ष्ट ), स्वच्छ ( निष्पाप) ओर 
निष्कलङ्कः हूँ; मुझे आप क्यों शरण में नहीं लेते? हाँ, मुझे आप 
मस्तक में धारण करने याम्य न समभते हों, तो अपने सिंहासन के समीप 
में ही मुझे थोड़ी सी जगह क्यों नहां दे देते १% 
पापग्रहो शतिमुपेति विना परेषां 
न स्वापहारमयमित्यथ मां जहासि । 


% यहाँ भी शब्दश्लेप अलङ्कार है । 
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एवंबिधोऽपि तव दक्षिणदृष्टिपात- 
पात्रत्वमीशवर कथं रुचिमानुपेतः ॥ ४४ ॥ 

अन्वय--हे ईश्वर ! अथ, ग्रयम्‌ पापग्रहः, परेषाम्‌ स्वापहारम्‌ विना 
धृतिम्‌ न उपैति, इति ( देताः ) चेत्‌ माम्‌ जद्दासि, तहि एवंविधः अपि अयम्‌ 
रुचिमान्‌ ( सूर्यः ) तव दक्षिणदृष्टिपातपात्रत्वम्‌ कथम्‌ उपेतः ? 

अथ--हे परमेश्वर ! हाँ, यदि “यह पापारमा अन्य लोगों के स्व 
( द्रव्य) का अपइरण किये बिना घैय को नहीं प्राप्त होता? अर्थात्‌ यह 
दूसरों के द्रव्य का अपहरण करता है, ऐसा समझकर आप मेरा त्याग 
करते'हो ता फिर (यह बतलाइए कि) इस सूये को आपने अपने दक्षिण 
नेत्र में केसे स्थान दिया ? क्योंकि यह भो तो पापग्रह ( अनिष्ट फलदायो 
ग्रह ) है और सब लोगों के स्वाप (निद्रा) का हरण किया करता है ! 


मित्रत्वमेष भवतो गुणिबन्धुतां च 
प्रख्याप्य चेदुपगतस्तव वहुंभत्वम्‌ । 
दासत्वमेव तव नित्यभुपेत्य भूत्वा 
सेवापरश्च गुणिनां कथममि योऽहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--एपः ( सूयः ) भवतः मित्रत्वम्‌, गुणिवन्धुताम्‌ च प्रख्याप्य, 
चेत्‌ तव वल्लभत्वम्‌ उपगतः, तहिं नित्यम्‌ तव दासस्वम्‌ एव उपेस्थ, गुणिनाम्‌ 
सेवापरः च भूत्वा, अहम कथम्‌ तव अप्रियः ( अस्मि ? ) । 
अथ --हाँ, यदि यह सूये आपसे अपना “मित्रत्व? ( सबके साथ 
मित्रभाव, सखिता ) और “गुणि-बन्धुता? ( कमल तथा दयादाक्षिण्यादि 
शुणवानों में बन्धुता ) को ख्यापन करके यदि आपका प्रे म-पात्र बना है 
ते फिर नित्य आपके “दासत्व? ( दासभाव ) को ग्राप्त हा और गुण- 
चानों की सेवा में परायण होकर में कयां आपका अप्रिय हो गया ? 
अत्यूष्मलं मलिनमागमनेकजि 
स्पर्शेडप्यनहमबधाये जहासि चेन्माम्‌। 
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समेतः ] एकादशं स्तोत्रम २९९ 


एतादृशोऽपि शुभदष्टिनिवेशनस्य 
पात्रीकृतः कथमयं भवताऽऽश्रयाशः ॥ ४६॥ ` 
अन्वय--अत्यूष्मलम्‌ , मलिनमागम्‌, अनेकजिह्वम्‌ , स्पश अपि 
अनहम्‌ ञ्रवधार्य, चेत्‌ माम्‌ जद्दासि, तहि एताहशः अपि श्रयम्‌ ्राश्रयाशः 
( अग्निः ) भवता शुभदृष्टिनिवेशनस्य कथम्‌ पात्रीकृतः ! | 
अथ --और यदि मुझे अत्यूष्मल ( अत्यन्त गचित ), मलिन- 
मार्ग ( पापकर्मा ), अनक जिह्वाओऑंवाला अथात क्षण-क्तण मं असत्य 
वोलनेवाला और स्पर्श करने में भी अयोग्य, समझकर आप मेरा परि- 
त्याग करते हो, तो फिर ठोक ऐसे ही अर्थात्‌ अत्यूष्मल ( अतिशय 
सन्तापयुक्त ), मलिन-माग ( कृष्णवत्मा ), अनेक ( सात ) जिह्वावाले 
ओर ( उष्ण होने के कारण ) स्पर्श के भो अयोग्य इस “आश्रयाश? 
( अग्नि ) का आपने अपने तृतोय नेत्र मं कयां धारण किया ?5 
[ यहाँ पर “आश्रयाशः? पद्‌ विशप अभिप्राय का सूचित करता 
है—अर्थात्‌ जो “आश्रयाश?-निजं आश्रयमेच अश्नातीति आश्रयाशः = 
अपने आश्रय ( निवासस्थान ) का हो भस्म कर डालता--है, उस भी 
जब आपने शरण में ले लिया तब मुझे भी क्यों नहीं अपना लेते ? ] 
यद्दबन्धुजीवदलसद्रुचिर्थिभाव- 
मायांति साधुविवुधत्रजजीवनाय । 
यन्मित्रमणडलसुखेन च बिश्वमेषः 
पुष्णाति तेन दहने यदि सादरोऽसि ॥ ४७ ॥ 
आप्यायनं सुमनसामनिशं विधातु- 
मर्थीभवामि यदि कोऽपि न मेऽस्ति दाता | 
कतु च वन्धुजनजीवनमक्षमोऽहं 
विश्वं च पोषयितुमीश सुहुन्युखेन॥ ४८ ॥ 


= --. -२ णाल लि 


६० ७०, न 
% यहाँ भी शब्दश्लेष अलङ्कार हं । 
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२०० .  स्तुति-कुसुमाञ्जलः [ प्रेममकरन्द- 


तेनाऽत्र मां निरपराधमत्रेहि देहि 
दृष्टि प्रसादविशदाममृतद्रवाद्रोम्‌ । 
दीनं दयास्पदमदभ्रमदभ्रमेण 
भ्र विभ्रमेण सदयं भज भङ्ग रेण ॥ ४९ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 

अन्वय--बन्धुजीवदलसद्र्‌ चिः एषः ( अग्निः ) साधु (कृत्वा ) 
'विश्रुधत्रजजोवनाय यत्‌ अर्थिभावम्‌ ञ्रायाति, यत्‌ च मित्रमणडलमुखेन विश्वम्‌ 
पुष्णाति, तेन ( हेतुना ' यदि दहृने सादरः असि | हे ईश! सुमनसाम्‌ 
अनिशम्‌ ्राप्यायनम्‌ विधातुम्‌ यदि ( श्रम्‌ ) अर्थीभवामि, तहि ( तादृशः 
अन्यः ) कः अपि दाता मे नास्ति। ( अतः ) अहम्‌ वन्धुजनजीवनम्‌ कतु म्‌, 
सुहन्मुखेन विश्वम्‌ पोपवितुम च अक्षमः अस्मि | तेन ( हेतुना ) हे ईश ! 
अत्र ( विषये ) माम्‌ निरपराधम्‌ अवेहि, प्रसादविशदाम्‌ ग्र मृतद्रवारद्राम्‌ दृष्टिम्‌ 
देहि, दयास्पदम दीनम्‌ अदश्रमदश्रमेण भङ्गरेण भ्रुविश्रमेण सदयम्‌ भज | 

अर्थ-हाँ, यह अग्नि बन्धुजीव ( नामक रक्तपुष्प ) के दल क 

समान सुमनोहर कान्तिवाला तथा विबुधगणों ( देवगणों ओर विद्व- 
उजनों ) के जीवन ( आप्यायन) के लिए सम्यक्‌ प्रकार अथिभाव 
( आज्याहुति ग्रहण कर प्रार्थोभाव ) को प्राप्त होता है और दिनान्त' 
में मित्रमण्डल ( सूयेमण्डज्ञ ) के मुख से विश्व का पोषण करता है, 
इस कारण यदि आप इसे आदरपूर्वक नेत्र में धारण किये हो, सा हे 
इेश ! में भी अहनिश विबुधगणों के आप्यायन के लिए यदि अर्थी 
( प्रार्थी ) बन जाउँ, ता कोई ऐसा दाता हो नहीं है, जा कि मेरे मुख स 
उनका आप्यायन ( तृप्ति ) करे। ओर बन्धुजनां के जोवन एवं मित्र- 
मण्डल द्वारा विश्व के पोषण करने के लिए में असमर्थ हूँ । इसलिए हे 
इशा ! इस ( पूर्वोक्त ) विषय में आप झुमे निरपराध समकिए, प्रसन्नता 


७ >- = 








( १ ) साय काल में सूय्य का तेज अग्नि में प्रविष्ट हा जाता हे । 
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समेतः ] एकादशां स्तोत्रम्‌ ३०१. 


से निमेल और अमृत द्रव स आद्र दृष्टि द्वारा मुझे अनुगृहीत कीजिए । 
प्रभा ! मुझ दीन कृपापात्र को अतिशय हर्ष के भरे कुटिल-कटाचों स 
अनुकम्पित कीजिए | 


अन्वग्रहीरमलदृष्ट्रिसमपंशेन 

मित्रं शुचि द्विजपति यदि युक्तमेतत्‌ ! 
एवंविधेऽपि भगवन्‌ दशमप्रसन्नां 

धत्से मयीति विधिरेष पराङ सुखो मे ॥ ५० ॥ 
अयि भगवन्‌ ! यदि अमलदृष्टिसमपंणेन मित्रम्‌ ( सूर्य॑म्‌ )- 
शुचिम्‌ ( श्रग्निम्‌ ) द्विजपतिम्‌ ( चन्द्रमसम च ) अन्वग्रही:, तदेतत्‌ युक्तम्‌ | 
( किन्तु ) एवंविधे अपि मयि यत्‌ अप्रसन्नाम हशम धत्से, तत्‌ एपः मे विधिः. 
( दैवम्‌) पराङमुखः अस्ति ( एषा ममैवाऽभाम्यचातुरीत्यर्थः ) । 

अथे- हे भगवन्‌ ! आपने जो मित्र ( सूये ), शुचि ( अग्नि ): 
ओर द्विजपति (चन्द्रमा) को अपनी विमल दृष्टि ( निमेल नेत्रो ) में स्थान 
देकर इन पर अनुग्रह किया है. यह तो युक्त ही हे, ( परन्तु ) ठीक इसी 
प्रकार के मुझ मित्र ( प्रत्येक प्राणियां के मित्र" ), शुचि ( पवित्र अर्थात्‌ 
निर्दोष ) और द्विजपति ( श्रेष्ठ ब्राह्मण ) पर जा आप अप्रसन्न दृष्टि 
को धारण करते हा (अर्थात्‌ मुझ पर शीघ्र प्रसन्न नहीं होते हा) यह मेरा 
ही भाग्य प्रतिकूल है, यानी यह मेरे ही अभाग्य की चातुरी है, इसमें 
आपका दोष नहों है। 





त्रन्वय 


निष्कणं एष कुसु तिव्यसनी द्विजिद्वो 

मत्वेति चेच्यजसि निःशरणं प्रभो माम्‌ । 
एताइशोऽपि पवनाशन एष कस्मा- 

च्छीकएठ कण्ठपुलिने भवता ग्रहीतः ॥ ५१ ॥ 


( ५ ) मैत्री ब्राह्मण उच्यते? ब्राह्मण प्राणिमात्र का “मित्र? हाता हे । 


~ 
च 
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2 स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अन्यय--हे प्रभो! एषः निष्करणंः, कुस॒तिव्यसनी, द्विजिहः (च श्रस्ति) 
इति मत्वा माम्‌ निःशरणम्‌ जहासि चेत्‌ , तहिं हे श्रीकण्ठ ! एतादृशः श्रपि 
एषः पवनाशनः, भवता कण्डपुलिने कस्मात्‌ गीत: ? 
अथ हे प्रभो ! “यह पुरुष निष्कर्श ( किसो की बातों को नहों 
सुननेवाला ), कुस्रतिव्यसनो ( कुमागंगामी ) और हिजिह्न ( असत्य- 
वादी) है” ऐसा समझक्रर यदि आप मेरा परित्याग कर रहे हो, तो फिर 
इन्हों सब दोषों से भरे हुए अर्थात्‌ निष्करणं (कणहीन * ) कुस्रुतिञ्यसनी 
(प्रवी में खिसक-खिसककर चलनेवाले) ओर ट्विजिह्न (दा जिह्वाओंवाले) 
सपं ( वासुकि ) को हे श्रोकण्ठ ! आपने कण्ठतट में क्यों वैठाया ? । 
 जिह्दासहस्तयुगलेन पुरा स्तुतस्त्व- 
'मेतेन तेन यदि तिष्ठति कण्ढपीठे । 
एकव मे तव चुतो रसनाऽस्ति तेन 
स्थानं महेश भवदङ घ्रितले ममाऽस्तु ॥ ५२॥ 
अन्वय--हे महेश ! एतेन ( शेषनागेन ) पुरा जिह्वासह्रयुगलेन 
( सह्तशिरस्त्वाच्छेषस्य ) त्वम्‌ स्तुतः ( असि ) तेन ( हेतुना ) यदि (सः ) 
तव कण्ठपीठे तिष्ठति, तदा मे तव नुतों एका एव रसना ग्रस्ति, तेन हे ईश! 
भवद्ङ्घ्रितले ( एव ) मम स्थानम्‌ अस्तु । 
अर्थ-हाँ, ( यह सप--त्रासुकि पहले किसो जन्म में शेषनाग 
चना था, इस कारण ) इस सपं ने अपनो दो हजार जिह्वाओं 
से, पहले ( चिरकाल तक ) आपको स्तुति को थो, इसलिए ( इसकी 
स्तुति से अत्यन्त प्रसन्न होकर ) यदि आपने इसके अपने कण्ठतट में 
स्थान दिया हा, तो हे महेश ! मेरे पास ता आपकी स्तुति करने के लिए 
एक ही जिह्वा है। अतः मैं इस सप की स्तुति को बराबरी केसे कर 
सकता हूँ ? हाँ, आपने दो हजार जिह्वाओं द्वारा स्तुति करने पर ही 
यदि इसको अपने कण्ठ पर बैठाया है और में केवल एक हो जिह्वा द्वारा 
छ सपं के कान नहीं हाते इसी कारण उसको चचु-श्ररा कहते हैं । 


Cl 
= 


= 
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समेतः ] एकादशां स्तोत्रम्‌ ३०३ 


आपकी स्तुति कर रहा हुँ अतः मुझे इसकी बराबरी का स्थान देना 
आप नहीं चाहते हों, तो प्रभो ! केवल इतनी ही कपा कर दीजिए कि 
वस, आपके चरण-कमलां के तले ही मेरा निवास हा जाय ! 


शृङ्गी विवेकरहितः पशुरुन्मदोऽयं 

मत्वेति चेत्परिहरस्यतिकातर माम्‌ । 
एवंत्रिओोऽपि हृपभश्वरणापंणेन 

नीतस्त्वया कथमनुग्रहभाजनत्वम्‌ ॥ ५३ ॥ 


अन्वय--ञ्रयम्‌ श्रुङ्गी, विवेकरहितः, पशुः, उन्मदः, इति मत्वा चेत्‌ 
अतिकातरम्‌ माम्‌ परिहरसि, तद्दि एवंविधः अपि वृषभः, त्वया चरणाऽपणेन 
अनुग्रह भाजनत्वम्‌ कथम्‌ नीतः ? 

अथ--ओर “यह्‌ पुरुष श््ङ्गो ( अत्यन्त अहङ्कारी ), विवेक- 
रहित, पशु सदृशा ओर उन्मत्त है? ऐसा समझकर यदि आप मुझ दोन 
का परित्याग कर रहे हा ( मुझे दशन नहीं देते ) तो फिर आपने ठीक 
मेरे ही जैसे, अर्थात श्टरङ्गी ( सींगवाले ), विवेक्र-रहित, पु और उन्मद 
युपभ ( नन्दी ) को अपने चरण-कमल अर्पित करके उसे कयां अनुग्रह 
'का पात्र बनाया ? | 


पृष्ठे भवन्तमयमुद्दहते कदाचि- 
देतावता यदि तवेति दयास्पदत्वम्‌ । 
स्वामिन्नहं तु हृदये$न्वहमुद्ठहामि | 
त्वामित्यतः कथमहो न तवाऽनुकम्प्यः ॥ ५४ ॥ 
अन्वय--( यत्‌ ) अयम ( ब्रपभः ) कदाचित्‌ भवन्तम्‌ प्रष्ठे उद्वहते 
एतावता यदि तब दयास्पदस्वम्‌ एति, तर्हि हे स्वामिन्‌! अहम तु अन्वहम्‌ 


त्वाम्‌ हृदये उद्वहामि, इत्यतः ग्रहो !! ( अहम ) कथम्‌ न तव ग्रनुकम्प्यः _ 
{ अस्मि ) ? 
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२०४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
अथ - हाँ, ( शायद इस बैल का आपने इसलिए अपनाया होगा 
कि--) जब आपको कहीं जाने की इच्छा हाती है तब यह बैल आपको 
अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता है, यदि इसी कारण यह ( वृषभ ) 
आपकी दया का पात्र बना है, तो हे स्वामिन्‌ ! ( यह वृषभ ता आपको 
आपके इच्छानुसार कभी-कभी इधर-उधर ले जाता है, किन्तु ) में ता 
आपको प्रति क्षण अपने हृदय में वहन करता हूँ, इसलिए अहा ! 
बड़े आश्चये की बात है कि में क्यों आपका अनुकम्पनीय ( दयनीय ) 
नहीं होता ? । ओर हाँ, 
क्ररः पराड्मुखमसावतजुजहाति 
योग्यं गुणग्रहणकर्मणि मागणोघम्‌ । 
मत्वेति चेत्त्यजसि मां कथमीदृगेव 


स्वामिन्श्रृतः करतले भवता पिनाकः ।॥ ५५ ॥ 

अन्वय-श्रसौ क्ररः अगुः गुणग्रहणकमंणि योग्यं मागंणौषम्‌ 
( मार्गणानां याचकानां ओघम्‌ समूहम्‌ ) पराङमुखम्‌ ( कृत्वा ) जहाति, 
इति मच्वा चेत्‌ माम्‌ त्यजसि, तहिं हे स्वामिन्‌ ! ईदृगेव ( अर्थात्‌ क्र.रः, 
अब्जः गुणग्रहणकर्माण' योग्यम्‌ मागणाघम्‌* पराङमुखम्‌ त्यजन्‌ अयम्‌ ) 
पिनाकः भवता करतले कथम्‌ धृत: ? । 

अथ--“यह क्रूर ( कुटिल ) पुरुष गुण ग्रहण करने योग्य 
मागरणां ( याचकगणां ) को पराङ्मुख ( हताश ) करके छोड़ देता है” 
एसा समझकर यदि आप मेरा परित्याग करते हो तो हे विभो ! फिर 
आपने ठोक वैसे ही, कर ( कठोर ), ओर गुणग्रहण ( ग्रत्यन्ना के 
ग्रहण ) करने में योग्य मागंणों ( वाणां के समुदाय ) को पराङमुख 
( तिरछा ) करके छोड्नेवाल इस पिनाक ( धनुष ) के अपने करतल 
( हाथ ) में क्यों धारण किया 0 | 





( १ ) प्रव्यञ्चाग्रहणविधे । ( २ ) शरसमूहम्‌ । 
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शमेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ 


कोटिं पराम्मुपगतेडपि गुणे नितान्तं 
नम्र विमुश्य यदि नाऽजगबं जहासि । 
स्वल्पे गुणेऽपि नतिमानतिमात्रमेव 
कि तचच येन न भवामि तवाचुकम्प्य! ॥ ५६ ॥ 
अन्वय---पराम्‌ कोटिम्‌ ( धनुरग्रम्‌, संख्याविशेषम्‌ च ) उपगते गुणे 
( प्रत्यञ्चायां दयादाक्षिण्यादो च ) नितान्तम्‌ नम्नम्‌ विमृश्य, यदि अजगवम्‌ 
न जहासि, तदा स्वल्पे गुणे ( दयादाक्षिण्यादो ) अपि अतिमात्रम्‌ एव नति- 
मान्‌ ( विनीतेोऽस्मि ) तत्‌ च किम्‌ येन तव ्रनुकम्प्यः न भवामि ? 
अर्थ-हाँ, यदि परमकोटि ( धनुष के अग्रभाग) तक पहुँचे 
हुए गुण ( प्रत्यञ्चा ) स अपीव नम्र समझकर पिनाक ( धनुष ) का 
अपनाये हो तो, हे विभो! में स्वल्प हो गुण ( दयादाक्षिण्यादि ) से 
अतिमात्र नम्र हूँ, सो यह क्या कारण है कि में आपका अनुः 
कम्पापात्र नहीं हाता ? 
अत्यन्ततीक्ष्णमतिककशमाजवेन 
कृत्वा प्रवेशमतिमात्रमरुन्तुदं माम्‌ । 
मत्वा जहासि यदि नाथ किमर्थमेत- 
देवंविधं बहसि हस्तगतं त्रिशूलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्रन्वय- -अत्यन्ततीदणम्‌ अतिककशम्‌ ( अभिमुखे ) आज वेन प्रवेशम्‌ 
कृत्वा ( पश्चात्‌ ) श्रतिमात्रम्‌ अरुन्वुदम्‌ मत्वा यदि माम्‌ जहासि, तहिं हे 
नाथ ! एवंविधम्‌ हस्तगतम्‌ एतत्‌ त्रिशूलम्‌ किमर्थम्‌ वहसि ? 
अर्थ-हाँ, मुझे अत्यन्त तीच्ण ( रोषयुक्त ), अति कठोर 
हृदय और पहले बड़ी विनम्रता से प्रवेशकर पीछे अत्यन्त हो! ममे 
भेदन करनेवाला समझ कर यदि आप मेरी उपेक्षा करते हो, तो हे नाथ ! 
फिर ठीक ऐसे ही अर्थात अत्यन्त तीच्ण, अति कठोर, ओर पहले बड़ी 
सरलता से प्रवेश करके फिर सम भेदन करनेवाले त्रिशूल को आफ 


क्यों हाथ में धारण करते हो ? 
20 


३०% 
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२०३ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


ज्ञात्वाऽथ चेत्समरसंहितकमयोग्यं 
काटित्रयाज्ज्वलमुखं त्रिशिखं बिभर्षि । 
निःस्वं न किं समरसं हितकर्मयोण्यं 
मां वेत्सि येन कुरुषे मयि न प्रसादम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्वय---अथ समरसंहितकमयोग्यम्‌ कोटित्रयाज्ञ्वलमुखम्‌ ज्ञात्वा 
'चेत्‌ त्रिशिखम्‌: श्रिमधि, तहि माम्‌ निःस्वम्‌ समरसम्‌ हितकमंयोाग्यम्‌ किम्‌ 
'न वेत्सि ? येन मयि प्रसादम्‌ न कुरुषे | 
अर्थ-हाँ, त्रिशूल का समर ( संग्राम ) में युद्ध करने के योग्य 
'आऔर कोटित्रय ( तीन शिखाओं ) से उज्ज्वलित सुखवाला समझकर 
इस धारण करते हो, ता फिर क्या आप मुझे निर्धन (कोटित्रय-विहीन) 
एवं समरस सर्वत्र समान अर्थात्‌ एकरस ओर (सभी का ) हितकर्म 
* करने योग्य नहीं समझते ? जिससे कि सुझपर अनुग्रह नहीं करते हो । 


न्यग्भावितद्विजमखर्वितपूर्वदेव-- 
गुर्वाःपद्प णापर कृतगोत्रभेदम्‌ । 
संभाव्य चेत््यजसि मां कथभीद्गेव 
नेत्रोत्सवस्तव जगद्विजयी कुमारः ॥ ५९ ॥ 
अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! माम्‌ न्यग्भावितद्विजम्‌, ग्रखवितपूवदेव- 
गुर्वापदपणपरम्‌, ङृतगोत्रभेदम्‌ संभाव्य चेत्‌ त्यजसि, तहिं ईक्‌ एव 
( न्यग्भावितद्विजः' अखवितपूव देवुर्वापदर्पणपरः कृतगोत्रमेदः ) जगद्विजयी 
कुमारः कथम्‌ तव नेत्रोत्सवः ( नयनप्रकाशकरः, अतिप्रियः, सुतः इत्यर्थः ) । 
अथ-हे नाथ ! सुमे द्विजों ( ब्राह्मणों ) का तिरस्कार करने- 
चाला, अपने इष्टदेवता और गुरुजनों का दुःख देने में तत्पर ओर 
( दुःशीलता के कारण ) अपने गोत्र ( वंश ) का भेदन करनेवाला | 





( १ ) अर्थवशाद्‌ विभक्तिविपरिणामः । 
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समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ ३०७ 


समभ कर यदि मेरो उपेक्षा करते हो, तो फिर ठीक मेरे ही समान अर्थात. 
दविज ( अपने वाहन मोर ) का तिरस्क्रत करनेवाला, बड़े बड़े पूव- 
देवों ( देत्यां ) के गुरुजनों का दुःख देने में तत्पर ओर गोत्र ( क्रोग्च 
पवत) का भेदन करनेवाला यह जगदूचिजयो कुमार ८ स्वामी 
कार्तिकेय ) आपको अत्यन्त प्रिय केसे लगता हे ? 


मत्त्वाञ्य नाथ शुचिजातिममुं विशाख- 
मस्मिन्मना यदि बिभषि हृढप्रसादम्‌ । 
एवंचिधाऽप्यहमनन्यपरायणस्ते 
कस्माद्गवामि भगवन्नवलेपभूमिः ।॥ ६० ॥ 
अन्वय--हे नाथ ! ग्रथ ग्रमुम्‌ शुचिजातिम्‌ विशाखम्‌ मत्वा यदि 
अस्मिन्‌ मनः ृढप्रसादम्‌ विभषि, तद्वि हे भगवन्‌ ! एवंविधः अपि अनन्य- 
परायणः अहम्‌ ते अवलेपभूमिः कस्मात्‌ भवामि ? 
अर्थ-ओर हे नाथ ! इस ( स्वामो कातिकेय ) को झुचिजाति 
€ अग्नि से उत्पन्न हुआ ) और विशाख ( कुमार ) समझकर यदि इस 
अत्यन्त प्रिय समभते हो, तो हे भगवन्‌ ! में भो ता ठीक ऐसा ही-- 
अर्थात्‌ शुचिज्ञाति ( पवित्र जातिवाला अर्थात्‌ ब्राह्मण ) ओर विशाख 
( निराश्रय )--हूँ, अतः में अनन्थशरण आपके तिरस्कार का पात्र केसे 
हो सकता हूँ? 
सवांपहाररतिरुन्मदवक्रवक्तू- 
स्त्याज्योऽस्मि कणचपला यदि तुन्दिलस्ते । 
एवंविधेउपि भगवन्‌ गणनायकत्वे 
कस्मादयं गजमुखा भवता नियुक्तः ॥ ६१ ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌! सर्वापहाररतिः, उन्मदवक्रवक्त्र, कर्णाचपल: 
तुन्दिलः ( अहम्‌ ) यदि ते त्याज्यः अस्मि, तहि एवंविधः अपि अयम्‌ 
गजमुखः भवता गणनायकस्वे कस्मात्‌ नियुक्तः ! 


Ny] 
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३०८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अर्थ--हे भगवन्‌ ! मुझे सर्वापहार (.जहाँ कहीं भी मिलने- 
वाली प्रत्येक वस्तुआ का अपहरण ) करने में तत्पर, उन्मद और कुटिल 
मुखवाला, चब्चन कर्णांवाला ओर बड़े जठरं( फूले पेट )वाला 
जानकर यदि मेरा परित्याग कर रहे हो, ता फिर आपने ठीक मेर 
ही सभान--अर्थात्‌ समान वस्तुओं के अपहरण करने में तत्पर, उन्मद 
और कुटिल मुखवाले, अति चञ्चल कर्णो और स्थूल उदरवाले 
गजमुख (हाथो के समान मुखवाले गणेश ) को अपना गणनायक 
( नन्दा, भ्रृज्ञी, महाकाल आदि गणों का नेता ) क्‍यों चनाया ? 


हस्तं सदा बहति दानजलावसिक्त 
तेनेष चेदलभत प्रमथाधिपत्यम्‌ । 


दानं प्रदातुमधना यदि न क्षमोऽहं 
दासत्वमस्तु मम देव भवद्गणानाम्‌ ॥ ६२॥ 

अन्वय--हे देव ! एप: ( गजमुखः ) यतः दानजलावसिक्तम्‌१ हस्तम्‌ 
सदा वहति, तेन ( हेतुना ) एः प्रमथाधिपत्यम्‌ अलभत चेत्‌, तहि अधनः 
अहम्‌ दानम्‌ प्रदातुम्‌ यदि न चमः ( श्रस्मि ) तदा भवद्गणानाम्‌ दासत्वम्‌ 
( एव ) मम ग्रस्त । 

अथ--हाँ, यह गणेश जो सदा दान-जल (मद के जल ) से 
सिद्धित हस्त (सूड) का धारण किये रहता है यदि इसी कारण इसको 
आपने अपने गणां का अधिपति बना लिया हे, तो हे स्वयंप्रकाश पर- 
मेश्वर !. में निर्धन और दान देने को असमर्थ हूँ, अतएव सदा दानजल 
( दान देने के लिए जल ) स सिञ्चित हस्त का नहीं धारण कर सकता, 
इस कारण यदि मुझे आप गणेशा के समान सेनानायक बनाने योग्य न 
समझते हों तो बस, मुझपर इतनी ही कृपा कर दीजिए कि मुझे अपने 
गणां का दास ही बना दीजिए ! 





( १ ) मदाम्भसाऽवसिक्तम्‌, दानाथ जलेन अवसिक्तज्ञ । 
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समेतः ] एकादशं स्तोत्रम ३०९ 


हेयाञ्स्म्यसेवकतया तब चेद ग्रहेषु 
कुर्वत्सु तुल्यमखिलेष्वपि राशिभोगम्‌ । 
द्वावुज्कतस्तव न इृकपथमकचन्द्रा- 
वेताबता परिहृता भवता किमन्ये ॥ ६३॥ 
अन्वय--हे नाथ ! अखिलेषु अपि ग्रहेषु तुल्यम्‌ ( एव ) राशि- 
भोगम्‌ कुव॑त्सु ( सत्मु ) श्रकचन्द्रौ द्वौ ( एव ) तव दृकृपथम्‌ न उज्मतः 
चेत्‌, तहि एतावता ( एव ) भत्ता ग्रन्ये ( मामाद्या: ग्रहाः ) किम्‌ परिहृताः, 
( अहम्‌ ) अ्सेवकतया कथम्‌ हेयः अस्मि ? 
अथ--हे नाथ ! स॒य्यादि सभी नव-ग्रहों के ( मेषादि बारह ) 
राशियों का तुल्य भोग करने पर उनमें से केबल सूर्य और चन्द्रमा ही 
आपके दृष्टिमार्ग ( नेत्र-मार्ग ) को नहीं छोड़ते, तो इतने से ही आपने 
ओर ( मंगल आदि ) ग्रहों को क्यों छोड़ दिया ? और अहनिश आपका 
ही चिन्तन करनेवाले मुझ शरणागत को सेवक न मान हेय ( त्याग 
करने याम्य ) कयां समझ लिया ? 
बालावुभौ द्विजपती तव नाथ भक्ता- 
वेकर्तयाहरति सन्तमसं प्रजानाम्‌ । 
तेनाट्टतं यदि परं सहसे महेश 
द्रष्ठु तता विषमदष्टिरिति श्रृताऽसि ॥ ६४ ॥ 
अन्वय- हे नाथ ! वालौ उभौ द्विजपती (एकः द्विजपतिर्वालेन्दुः अन्या 
द्विजपतित्राह्मण: ता) तव भक्तो ( स्तः) तयाः एकः ( द्विजपतिः तव 
मौलिस्था बालेन्दुः ) प्रजानाम्‌ सन्तमसम्‌ हरति, परम्‌ द्विजपतिम्‌ ( माम्‌ 
बालम्‌ ) तेन ( सन्तमसेन ) आइतम्‌ द्रष्टः यदि सहसे, ततः (एव) हे 
महेश ! ( त्वम्‌ ) विषमदृष्टिः इति श्रतः असि । 
अ्थे--नाथ ! दोनों कुमार (चन्द्रमा और मैं) ढ्विजपति (तारक- 
राज और त्राह्मणेन्द्र) हैं ओर दोनों आपके भक्त हें, सा उनमें एक डिज- 
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पति ( आपका मोलिस्थ बालेन्दु ) तो समस्त प्रजाओं के अन्धकार को 
दूर करता है, ओर दूसरे ट्विजपति (मुझ)का उस (अज्ञान रूप) अन्धकार 
ने घेर रक्खा है, ऐसी दशा में यदि आप इसे इस अन्धकार में ही पड़े 
रहने दे, तब तो हे महेश ! आप अवश्य ही विषम-हृष्टि--पक्षपाती-- 
( त्रिनेत्रधारी ) हो ! 
युक्तं रिपो सुहृदि वा समदर्शनस्य 
दोषोद्धतेऽपि यदि ते हृदयं दयाद्रेम । 
तत्साम्प्रतं गतिविहीनमनात्मनीनं 
दीनं जनं प्रति कुतः करुणाऽवलेपः ॥ ६५ ॥ 
अन्वय--आय भगवन्‌ ! दोषोद्धते अपि रिपौं सुहृदि वा समदशनस्य 
ते हृदयम्‌ यदि दयाद्रम्‌ ( अस्ति, तत्‌ ) युक्तम्‌। तत्‌ साम्प्रतम्‌ गति- 
विहीनम्‌ अनात्मनीनम्‌ दीनम्‌ जनम्‌ ( माम्‌ ) प्रति कुतः तव करुणावलेपः ? 
अथ--हे नाथ ! यदि आपका हृदय ( मद, मात्सये आदि ) दोषों 
से उद्धत शत्र और अभिन्न मित्र, दोनों के प्रत ( एक ही समान) 
दयाद्र रहता है, तो आप सरीखे समदर्शी क लिए यह उचित ही है । 
परन्तु, हे नाथ ! अब मुझ सरीखे शरणहीन, भयातुर और अगतिकः 
दीन जन के प्रति आपकी वह करुणा कहाँ चली गई ? 


अभ्युद्गमाऽयमंशनेरम्ृतांशुविस्वा- 
त्स्वामिन्नसौ दिनमणेस्तिमिरप्रराहः । 
युष्माहशस्य करुणाम्बुनिधेरकस्मा- 
दस्मारशेष्वशरणेष्ववधीरणं यत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! युष्माशस्य ( एकनिमेषेणेव त्रिजगदुद्धार- 
कस्य ) करुणाम्बुनिघेः अ्रकस्मात्‌ अस्माहशेषु अशरणेषु यत्‌ अवधीरणम 
( अस्ति) अयम्‌ अ्रमृतांशुत्रिम्बात्‌ अशनेः ग्रभ्युदूगमः ( भवति ) तथा 
असौ दिनमणेः तिमिरप्ररोहः ( भवति ) । 
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अर्थ--हे स्वामिन्‌! आप सदृश (एक निमेष मात्र में हो 
तीनों लोकों का उद्धार कर सकनेवाले) करुणासागर द्वारा बिना 
कारण ही जो हम सरीखे शरण-हीनों का तिरस्कार ( उपेक्षा ) होता है, 
से यह अमृत-मय चन्द्रमण्डल से वज्रपात का अभ्युद्गम और 
भगवान्‌ दिनमणि ( सूर्ये ) के मण्डल से अन्धकार का प्रादुर्भाव होता है । 

स्वामिन्‌ मृडस्त्वमुरुदुःख भरार्दिता 5हं 

सृत्युञ्जयस्त्वमथ मृत्युभयाङ्ुलाऽहम्‌ । 
गङ्गाधरस्त्वमहसुग्रभवोपताप- 
तप्तः कथं कथमहं न तवाजुकम्प्यः ॥ ६७ ॥ 

अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! त्वम्‌ मृडः ( असि ) अहम्‌ उरुदुःखभरा- 
दितः ( अस्मि ) त्वम्‌ मृत्युञ्जयः ( असि ) अथ अहम्‌ मृत्युभयाकुलः 
( अस्मि ) स्वम्‌ गङ्गाधरः ( असि ) ) अहम्‌ उग्रभतरोपतापतप्तः ( अस्मि ) अतः 
हे विभो ! अहम 'तव कथं कथम्‌ न अनुकम्प्यः (अस्मि )। 

अथ --हे नाथ! आप मृड ( सबके सुखी करनेवाले ) हो, 
में बड़े भारी ( जरा, जन्म ओर मरण रूपी ) दुःख के भय से! पौडित 
हूँ; आंप मत्युञ्जय ( यमराज का शासन करनेवाले ) हैं, में मृत्यु के भय 
से आकुल हुँ । और आप गङ्गाधर (मस्तक में गङ्गा को धारण करने- 
वाले) हो, में सांसारिक उम्र ताप से सन्तप्त हुआ हूँ । बतलाइए, में किस 
किस प्रकार आपका अनुकम्पनीय नहीं हूँ ? अर्थात्‌ में सभी प्रकार 
आपका अनुकस्पा-पात्र ( चिकित्सनीय ) हँ |# 


२ इसी आशय से किसी प्रेम-रसिक ने प्रभु से कहा हे-- 
भवजीणञ्वराताप-मेहकम्पाङुत्ताय से । 
एकं सुदर्शनस्यांशं देहि विश्वचिकित्सक ! ॥ 
अर्थात्‌ हे विश्वचिकित्सक ! संसाररूपी जीणज्वर के संताप से उत्पन्न 
इए मोाहरूपी कम्प से व्याकुल सुर दीन को सुदर्शन ( अपने सुन्दर दर्शन ) 
की एक मात्रा दीजिए । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२ च स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


भक्ताम्रियः स्वयमपि क्षुधयाऽन्ब्रितस्य 

पानात्सवेकरसिकोऽपि पिपासितस्य । 

तापातुरस्य घनसेवनसाद्रोऽपि 

जानासि नाथ न कथं सहसा ममार्तिम्‌ ।। ६८ ॥ 
अन्वय--हे नाथ ! ( स्वम्‌ ) स्वयमपि भक्तप्रियः ( सन्‌ ) क्षुधया 
९ त्वदर्शनबुमुत्सया ) अन्वितस्य मम आतिम्‌ सहसा कथम्‌ न जानासि? 
पानोत्सवैकरसिकः ( सन्‌ ) अषि पिपासितस्य ( त्वदालाक्रनपिपासाकुलितस्य ) 
मम आतिंम्‌ कथ न जानासि ? तथा घनसेवनसादरः सन्‌ अपि तापातुरस्य 
मम श्रात्तिम्‌ सहसा कथम्‌ न जानासि । 

अथर--नाथ ! ( तुच्छ-पुरुष भी क्षुधा-पिपासा-पीड़ित प्राणी 
के दुःखों पर विचार करता है तो ) आप स्वयं भक्तप्रिय ( भक्तों को प्रिय 
करनेवाले ) होकर भी सुर क्लुधापीड़ित ( आपके दर्शन रूपी भूख से 
ञ्याकुल हुए) की पोड़ा का क्यों नहीं देखते ? पानोत्सव ( त्रौलोक्य- 
संरक्षण ) के एकमात्र रसिक होकर भी मुझ पिपासाकुल ( आपके 
दशन के प्यासे ) के दुःख पर क्यों नहीं विचार करते और घनसेवन 
( भक्त जनों की गाढ़ सेवा ) के प्र मी होकर भो मुझ तापत्रय-विंहलित 
को व्यथा को शीघ्र क्यों नहीं दूर कर देते ? 

सर्वज्ञ सवमवगच्छसि भूतभावि 
भाग्यक्षयः पुनरसो भगवन्‌ ममेव । 

% कचि ने यहाँ शब्द-श्लेपालङ्कार द्वारा चमत्कार किया हे, ओर खूब 
किया है । वह कहता हे कि नाथ, आप भक्तप्रिय--तण्डुलोां अर्थात्‌ भात के प्रेमी 
होकर भी सुक क्षघापीडित ( भूखे ) की व्यथा को नहीं देखते, जल-पान के 
प्रेमी हकर भी प्यासे की व्यथा पर विचार नहीं करते ओर घन-सेवन 
( कपू र के सेवन ) के प्रेमी होकर भी सुक तापातुर का दुःख नहीं दूर करते । 
चाह, कितना हृदयग्राही भाव हे ! 
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जानासि यस्य हृदयस्थित एव नात्ति' 
ज्ञात्वाऽपि वा गजनिमीलितमातनाषि ॥.६९ ॥ 
अन्वय--हे सर्वज्ञ ! (त्वम्‌ ) सर्वम्‌ भूतभावि ग्रवगच्छुसि। हे 
भगवन्‌ ! पुनः मम एव ञ्रसो भाग्यक्षय: ( अस्ति ), यस्य हृदयस्थित एव 
( मम ) ग्रात्तिम्‌ न जानासि, ज्ञात्वा अपि वा गजनिमीलितम्‌ ञ्रातनोाषि | 
अर्थ--अयि सववज्ञ परमेश्वर ! आप भूत, भविष्य ( वर्तमान) 
सब कुछ जानते हा । परन्तु हे भगव्न्‌ ! यह मेरा ही हीन-भाग्य है 
ऐकि आप अहनिश मेरे हृदय में ही रहकर मेरी व्यथा का नहीं 
जानते, अथवा जानकर भो हाथी का जैसा नेत्र '-निमोलन कर लेते हो । 
भालेऽनलं तव गले गरलं करे च 
शूलं प्रकाशमखिलोऽयमवेति लोकः । 
अन्तगतं त्रयमिदं तु मम त्वमेव 
जानासि नासि च दयाजुरता हतोाऽहम्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वय_श्रयि नाथ ! तव भाले अनलम, गले गरलम्‌, करे च शूलम_ 
प्रकाशम्‌ ( स्फुटमेव ) अयम अखिलः लोकः अवैति | मम तु ग्रन्तगतम्‌ 
इद्म्‌ अयम्‌ स्वम एव ( ग्रन्तर्यामिधुरीणः ) जानासि, दयालुः च न असि, 
अतः (एव ) अहम्‌ दतः । 
अर्थ--अयि नाथ! आपके ललाट में अनल ( अग्निं ), कण्ठ 
में गरल ( कालकूट विष ) ओर हाथ में शूल (त्रिशूल) है इस वात को 
सभी लोग स्पष्ट ही जानते हें । परन्तु मेरे तो अनल ( अज्ञान से होने- 
चाला शोक), गरल (आरम्भ में मधुर और परिणाम में दुःख देनेवाला 
पापरूप विष) और जरामरण-रूपी शूल रोग ये तीनों अन्दर रहते 


( १ ) अनदेखा ( देखकर भी न देखा सा ) 
( २) आश्वासकारणशुद्धज्ञानवियेगशोकाशझिम्‌ , सधघुमुख परि. 


णामदारुणं दुष्कम्मेरूपं गरळम्‌ जरामरणाख्य शूळस्‌ । 
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हैं, सो इसे ( मेरी आन्तरिक व्यथा का ) केवल आप अन्तर्यामी ही 
जानते हो, तो भी आप को दया नहीं आती, इस कारण मैं इस घोर 
संसार में चुरी तरह मारा गया हुँ । 
एकस्त्वमेव भविनामनिमित्तबन्धु- 
नेंसर्गिकी तव कृपा सवितुः प्रभेव । 
वामः पुनमेम विधिः परिदेवितानि 
जातान्य रणयरूदितेन समानि यस्य ॥ ७१ ॥ 
ग्रन्वय-हे ईश ! एकः स्वम्‌ भविनाम्‌ एव ्रनिमित्तवन्धुः (अ्रसि), 
सवितुः प्रभा इव तव (एव) नैसर्गिकी कृपा ( अस्ति ) पुनः यस्य परिदेवितानि 
अरण्यरुदितेन समानि जातानि(तस्य)मम( एपः ) विधिः वामः ( अस्ति ) । 
अथ--प्रभो ! संसारी जीवों के निष्कारण बान्धव एक आप 
ही हैं, सूर्य की प्रभा के समान स्वाभाविकी करुणा एक आपकी ही है। 
परन्तु ( ऐसा होने पर भी ) जो मेरे करुणालाप अरण्य-रोदन ( अरण्य 
में किये गये रोदन ) क समान हो रहे हें, यह मेरा ही भाग्य 
प्रतिकूल हे । | 
अत्यन्तदुभगमयेग्यमभाग्य भाज- 
माजन्मनमेबिमुखँ मुखरोग्रवाचम्‌ । 
देवादवाप्य सकलापसदं महेश 
नेवाउत्यजत्कुलवधूरित्र दुगेतिमाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अन्वय--हे महेश ! अत्यन्तदुभगम्‌ अयोग्यम्‌ ग्रभाग्यमाजम्‌ आज- 
न्मनमंविमुखम्‌ मुखरोग्रवाचम्‌ सकलापसदम्‌ माम्‌ दैवात्‌ अवाष्य इयम्‌ दुर्गतिः 
कुलवधूः इव ( माम्‌ ) नेव श्रत्यजत्‌ | 


( १ ) “जानासि? इत्यपि पाठः । 
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अर्थ--हे महेश! दैववश मुझ अत्यन्त अभागे, अयोग्य, 
जन्म से [लकर सुखहीन, अत्यन्त असंबद्ध और कठोर भाषण 
करनेवाले, तुच्छातितुच्छ पुरुषापसद के. पाकर यह ढुगति कुलवधू 
( पांतत्रता सत्री ) की तरह अब मुझे छोड़ती ही नहीं । 
मुक्त्वा समाधिमसमाधिहरं परं च 
प्रोद्दामधाम शिव धाम सुधामय ते । 
श्रान्तोऽस्मि तेन मलयानिलवेल्ल्यमान- 
कल्लाललोलनिधनानि धनानि लब्धुम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अन्वय--हे शिव ! तेन ( पूर्वोक्तेतुना ) असमाधिहरम्‌ समाधिम्‌ 
मुक्त्वा, परम्‌ प्रोद्दामधाम ते सुधामयम्‌ धाम च मुक्त्वा ( ( अहम्‌ ) मलयानिल- 
वेल्ल्यमानकल्लोललोलनिधनानि धनानि लब्धुम्‌ (दश दिशः) भ्रान्तः अस्मि। 
अथ--हे शिव! इसी ( पूर्वोक्त) कारण में महा विषम 
आधियों ( मानसी-पीड़ाओं ) को हरनेवाली "समाधि? को छोड़ और 
अत्यन्त उत्कट तेज से देदीप्यमान आपके सुधामय धाम '( परम 
ज्ञान रूप स्थान ) का भी छोड़कर, मलयानिल स कम्पित होती तरङ्गों 
के समान अति चञ्चल परिणामवाली ( अर्थात्‌ अत्यन्त क्षणभङ्गुर ) 
सम्पदाओं को प्राप्त करने के लिए ( दशों दिशाओं में ) बृथैव श्रान्त 
हुआ हूँ । 
आराधिताः प्र चपलाश्चपलावदेव 
दुष्टेश्वरा न गुरवो गुरवो शुणोघेः । 
यातानि तानि मम हानिमहानि मिथ्या 
श्रान्तोऽस्मि हा बिततमाहृतमाहृताऽहम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्वय-- हैं विभो ! ( मया मूढेन ) चपलावद्‌ प्रचपलाः दुष्टेश्वराः 
एव आराधिताः । गुणौषेः गुरवः गुरवः; न आराधिताः ( ञ्रतः ) मम तानि 
अहानि मिथ्या हानिम्‌ यातानि हा! विततमोहतमोहतः अहम 
श्रान्तः ञ्रस्मि | 
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हे 
३१६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 

अथ--प्रभो ! मुझ मूढ़ ने चपला (विद्युत्‌) के समान 
चञ्चल चित्तवाले दुरीश्वरों ( छुद्र राजाओं ) की हो आराधना को। 
ओर विद्वत्ता आदि गुणों से गम्भीर सद्शुरुओं की आराधना नहों 
की । इस कारण मेरे वे दिन मिथ्या (व्यथ ) हो गये, हाय! 
अज्ञान रूपो गाढ़ अन्धकार से मारा में अब अत्यन्त श्रान्त ( खिन्न ) 
हो गया हूँ। 

तृष्णा दिनादिनमब्र हत बंहिमान- 

मायामिनी मनसि हेमनयामिनीव । 
नाथ त्रिधामनयना$5पेयदृकमसादं 
सादं नयान्थतमसं अ्रमसंभृतं मे |) ७५ ॥ 

अन्वय--हे नाथ ! ( मम ) मनसि तृष्णा आयामिनी हैमनयामिनी 
इव दिनाद्विनमम्‌ बंहिमानम्‌ अवृ हत, अयि त्रिधामनयन ! (त्वं, मयि ) 
इकप्रसादम्‌ अपय, भ्रमसंभ्शतम्‌ मे ग्रन्वतमसम्‌ सादम्‌ नय; 

अ्थ--हे नाथ ! मन में यह तृष्णा हेमन्त ऋतु की महा रात्रि 
के समान दिन पर दिन वृद्धि को प्राप्त हो रही है। अयि त्रिधाम- 
नयन ! ( सूर्ये, चन्द्र आर अग्नि इन तीनों तेजोमय पिण्डों का तीनों 
नेत्रों में धारण करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर !) अब आप सुभपर 
अपनो प्रसाद दृष्टि को समपेण कोजिए और श्रम से ( अर्थात्‌ असत्य 
में सत्य की प्रतीति से) सञ्चित किये अज्ञान रूपी गाढ अन्धकार को 
शीघ्र नष्ट कर दीजिए । 


स्तम्भं विजुम्भयति दम्भमयं श्रमं च 
कंचित्रपञ्चयति यच्छति वाचि मुद्राम्‌ । 

क॑ नाम नाऽऽमयमयं प्रथयत्यखव- 
गर्वज्वरञ्वलनदुःसहसन्निपातः ॥ ७६ ॥ 
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समेतः | एकादशं स्तोत्रम ३१५. 


अन्वय-हे प्रभो ! श्रयम्‌ श्रखवंगर्वज्वरज्बलनदुःसहसन्निपातः, 
दम्भमयम्‌ स्तम्भम्‌ विजुम्भयति, भ्रमम्‌ च कञ्चित्‌ प्रपञ्चयति; वाचि मुद्राम्‌ 
यच्छति, कम्‌ नाम आमयम्‌ न प्रथयति | 


अथ---जेस सन्निपात ज्वर वात की विषमता स लोगों को काष्ठः 
के समान स्तव्ध कर देता है, पित्ता की विषमता स भ्रम का विस्तार कर 
देता है- (न पित्त न विना श्रमः) ओर श्लेष्म ( कफ ) की विषमता स, 
वाणी में मौन भाव उत्पन्न कर देता हे, वेस ही हे प्रभो ! महान्‌ अहङ्कार 
रूपी ज्वर स उत्पन्न हुआ सन्ताप रूप दुःसह संनिपात ज्वर मनुष्यों का: 
स्तव्ध कपटमय वना देता है, असत्य में सत्य रूप एवं अकाय में कायेरूप. 
श्रम का विस्तीर्ण करता है और वाणी को मूक बना देता है। इस, 
प्रकार हे भगवन! यह अहंकार रूपी सन्िपातञवर किस किस रोगका नहीं 
उत्पन्न करता ? अर्थात सभी काम क्रोधादि रोगों को पैदा कर देता है ३ 


तत्साम्प्रतं थुवनविश्रुतहस्तसिद्धि 
त्वामोषधीपतिशिखामणिमाश्रयामि । 





२ इसी अभिप्राय से रत्नकण्ठजी ने भी कहा हे-- 
तेस्तैरुग्रेविविधरचनेः संभवते यत्र दापे- 
रुत्पद्यन्ते सततम रुचित्रासमोहप्रलापाः । 
संखाराख्य तमतिचिपमं सन्निपातं नराणा- 
मेको हन्तु प्रभवति विसुर्लीलयाऽसौ किरातः ॥ ५ ॥ 


अर्थात्‌ नाना प्रकार के अनेको महा-उग्र दापो के सम्पक से जहाँ 
नित्य अरुचि (ग्लानि), त्रास, मोह, प्रलाप आदि विपत्तिर्या उत्पन्न 
होती रहती हैं, ऐसे संसाररूपी अत्यन्त विषम सन्निपात ( रोग ) को हरने 


के लिए केवल एक 'लीला-किरात” ( मल्ल रूपधारी प्रभु, भगवान्‌ शिव) ही 
समर्थ हैं । 
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कै 
२१८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


मोनं विमुद्रय दरिद्रय मोहनिद्रां 
विद्रावय द्रुतमुपद्रवमिन्द्रियाणाम्‌ | ७७ ॥ 
अन्वय--तत्‌ हे नाथ ! साम्प्रतम्‌ भ्रुवनविश्रुतहस्तसिद्धि म्‌ त्वाम्‌ ओष- 
'घीपतिशिखामणिम्‌ ( अहम ) श्रयामि, हे विभा ! ( मम ) मौनम्‌ विमु- 
द्वय, मोहनिद्राम्‌ दरिद्रय, इन्द्रियाणाम्‌ उपद्रवम्‌ द्र तम्‌ विद्रावय | 
अ्थ--इस कारण हे नाथ! [जैसे काई सन्निपात का रोगी 
'लोक में प्रख्यात हस्तसिद्धिवाले# ( महायशस्वो ) आषधोश-शिखामणि 
( सिद्ध-वैद्य ) को शरण ले, तो वह वैद्य उस रोगो के मौन ( वाणी का 
स्तम्भन ), मोहनिद्रा ( मूच्छा और निद्रा) और इन्द्रियां के प्रबल 
दोषों को शीघ्र शान्त कर देता है, वेस ही हे नाथ! ] अहंकार रूपी 
सन्निपात स पोड़ित हुआ में अब आप समस्त भुवनों में विख्यात हस्त- 
'सिद्धिचाले ( अनन्त बाहुओं की प्रसिद्धिवाले ) ओषधिपति-शिखामणि 
( चन्द्रचूडामण ) की शरण में आया हूँ, सा हे प्रभो ! सेरे मोन 
( आपकी स्तुति के विषय में अवणनीयत्व रूप दोष) को दूर कर 
दीजिए, मोह-निद्रा ( अज्ञानरूपी निद्रा) को क्षीण कर दीजिए और 
चल्नुरादि इन्द्रियां के उपद्रव ( चञ्चलता रूप दोष ) का शान्त कर 
दीजिए ।† | 
विस्रम्भमम्भसि भजे भगवन्नगाधे 
बाधे रिपुच्यवसितेऽप्यल्लसी भवामि । 
ऋ जिसके हाथ में यश हो ऐसे। 
+ इसी अभिप्राय के अनुसार भावुक-प्रवर राजानक श्रीरलकण्ठडजी 


-की भी एक उक्ति हे 
“मोहान्ध्यहरणात्तीवभवज्वर-निवारणे । 
देहिनां दक्ष पकस्त्वमापधीशशिखामणिः ॥? 
अर्थात्‌ अयि अआओपधीशशिखामणे ! ( चन्द्र-सुकुट ! ) प्राणियों 
के माहरूपी महान्धकार का हरण कर संसाररूपी तीव्र जवर की शान्ति करने 
मैं अति चतुर ओषधीश-शिखामणि (वैद्य-शिरो मणि) एक आप ही. हो । 


त्य 
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समेत: ] एकादशं स्तोत्रम्‌ ३१९ 


जागर्मि यन्न समवर्तिनि हन्तुकामे 
का मे गतियदि करोषि मनागवज्ञाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


अन्वय- हे भगवन्‌ ! ( अहं मूढः ) ग्रगाघे अ्रम्मसि ( भवार्णवे ) 
'विखम्भम्‌ भजे, रिपुव्यवसिते वाघे अपि अलसीभवामि ( कुतः ) यत्‌ हन्तुकामे 
'समवर्तिनि ( यमे ) न जागर्मि । हे विभा ! ( त्वम्‌ दयालुः ) यदि मनाक्‌ 
( एव ) श्रवज्ञाम्‌ करोषि, तहि मे का गतिः। 


अथ- हे भगवन ! में मूढ़ अगाध सागर ( संसार-समुद्र ) में 
( यह थाहबाला ही है ऐसा समझकर ) विश्वास धारण करता हूँ, 
ओर शत्र -जनित महाबाधाओं से बाधित हा जाने पर भी आलसी 
€ निरुद्योगी ) ही हूँ, जा कि यमराज के ( सुमे) मारने का उद्यत 
हा लेने पर भो में सचेत नहों हाता । अतः हे विभा! अब यदि आप 
थोड़ी भी अवज्ञा ( उपेक्षा ) करें तो मेरी क्या गति होगी ? ( यह आप 
ही बतलाइए । ) 


यस्ते ददाति रवमस्य वरं ददासि 
ये वा मदं वहति तस्य दमं विधत्से । 
CA 
इत्यक्षरद्वयविपययकेलिशीलः 
किं नाम कुवेति नमा न मनः करोषि ॥ ७९ ॥ 
श्रन्वय- दे विभो ! यः ( धन्यः पूजासमये ) ते रवम्‌ ( मुखवाद्यम्‌, 
बिलापेनाक्रन्दं वा ) ददाति, ग्रस्य त्वम्‌ वरम्‌ ददासि, यः वा मदम्‌ ( गव ). 
वहति तस्य ( व्वम्‌ ) दमम्‌ विधत्से । इति श्रक्षरद्वयविपर्ययकेलिशीलः (त्वम्‌). 


नमः ( नमस्कारम्‌ ) कुवंति ( मयि ) मनः ( चित्तम्‌ ) कि नाम न करोषि ? 
५ अत्रापि विपर्ययं कते युक्तमित्यथः ) । 


अथ--जो धन्यात्मा पुरुष ( पूजन के समय ) आपको रव देता है 
( आपके आगे गाल बजाकर आपका अपना सुखवाद्य या दीन आक्र- 
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३२० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


न्दन सुनाता हे ) उसका आप ( “रव? का उलटा ) “वर! देते हा ओर जो 
सद ( अहंकार ) का धारण करता है, उसका आप उसके बदले में 
( “मद्‌? का उलटा ) 'दम? अर्थात्‌ दमन रूप दण्ड देते हा। सा इस 
प्रकार हे भगवन्‌ ! “रत”, “मद? आदि दा दा अक्षरोंबाले शब्दों का विप- 
येय रूप क्रोडा करना ( दा दे अच्चरवाले पदों का उलटा कर देना ) 
आपका स्वभाव है, ते फिर ( बतलाइण ) आपका नमः ( नमस्कार ) 
करनेवाले ( मुझ अनाथ ) पर आप ( “नसम? का उलटा ) मन ( अपना 
चित्त, अर्थात्‌ अपने अन्तकरण का सुकोमल ) कयां नहीं करते ? 


चन्द्रः करे शिरसि चक्षुषि पादमूले 
मूतावपीति शिव चन्द्रसुभिक्षमेतत्‌ । 
तापान्धकारविधुर शरणागतं कि- 
मायातु लङ्गितवतस्तव माघभावम्‌ ।। ८० ॥ 
अन्वय- हे शिव ! तव करे, शिरसि, चल्नुपि, पादमूले, मूत्त अपि 
चन्द्रः, इति तत्‌ एतत्‌ ( तव ) चन्द्रसुभिक्तम्‌ तापान्धकारविधुरम्‌ माम्‌ शरणा- 
गतम्‌ लङ्डितवतः तव माघभावम्‌ किम्‌ आयातु ? ( एतेन स्वायत्तेन चन्द्र- 
सुभिक्षेण मदीयं तापमन्धकारं च निर्वाप्य तत्साफल्यं कुर्वित्यर्थः । ) 
अर्था--हे सदाशिव ! आपके हस्त में भी चन्द्र, मस्तक में भी 
चन्द्र, वामनेत्र में भी चन्द्र, एवं पादकमल ओर मृति) में भी चन्द्र है, सो 
क्या आपका यह चन्द्र-सुभिक्त ( चन्द्रमाओं का सुकाल ) मुझ तापत्रय 
` ओर अज्ञानरूप अन्धकार से विकल हुए शरणागत का अपमानित कर 
`( अर्थात्‌ मेरे संताप को न शान्त कर ) यों ही निष्फल ( निर्थक ) हो. 


mr ० बल जि तर जाल 


( १ ) देवं सुघाकक्षश-सामकरम्‌ , इत्यादि स्थल में चन्द्रमा को 
हाथ में धारण करना पाया जाता हे । 


Cw EC ०० ~ 
( २ ) शुभ मूति होने के कारण मूति में भी चन्द्रमा का धारणः 
करना कहा हे । व 
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समेत; ] एकाद्‌रां स्तोत्रम्‌ ३२१ 


जाय ? अर्थात्‌ आप अपने इस स्वाधीन चन्द्र-समुदाय से मेरे ताप- 
त्रय और अज्ञानान्धकार का शान्त कर उसे सफल कीजिए । 
कौटिल्यमिन्दुदलतो न सुधामयत्व- 
मूष्माणमूध्वनयनान्न परं प्रकाशम्‌ । 
मालिन्यमेव गलते। न गभीरभाव 
त्वत्तोऽपि मे तितउकल्पमवाप चेतः ॥ ८१ ॥ 
अन्वय--हे नाथ ! ( प्रतिक्षणं भवदीयध्यानासक्तं ) तितउकल्पम्‌ मे 
चेतः ( तव ) इन्दुदलतः कोटिल्यम्‌ ( एव ) अवाप, सुधामयत्वम्‌ न अवाप, 
कर्ष्वनयनात्‌ ऊष्माणम्‌ ( एव ) अवाप, परम्‌ प्रकाशम्‌ न ( अवाप ), गलतः 
मालिन्यम्‌ एव अवाप, त्वत्तः अपि गभीरभावम्‌ न अवाप | 
अथ-_अयि नाथ ! मेरा यह तितड ( चलनी) के समान 
चित्त प्रतिक्षण आपके ध्यान में आसक्त हुआ भी आपकी (मुकुट में विरा- 
जमाना) चन्द्रकला से (केबल) कुटिलता का ही प्राप्त हुआ, अम्रतमय 
भावको नहीं प्राप्त हुआ; आपके ऊध्व नेत्र ( भाल-नेत्र ) से केवल 
अहङ्कार-रूप सन्ताप को ही प्राप्त हुआ, किन्तु परम प्रकाश का नहीं ! 
ओर आपके कण्ठ से केवल मलिनता को ही प्राप्त हुआ, न कि गम्भी- 
रता को प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ जैसे चलनी सार वस्तु का छोड़ केवल असार 
बस्तु को ही ग्रहण करतो है, वैसे ही मेरे चित्त ने आपका ध्यान करते 
हुए आप सर्वगुणनिधान प्रभु से केवल असारता को ही ग्रहण किया है। 
कि वणेयामि शुरुतां विपदः पदे मां 
स्थाणोन्येशुङ क्त यदियं सहसोपदिशय । 
निःशाखतां सुमनसामनुमेयभावं 
विच्छायतां विफलता रसहीनतां च ॥ ८२ ॥ 
ग्रन्वय--अहम्‌ विपदः शुरुताम्‌ कि वण॒यामि, यत्‌ इयम्‌ ( विपत्‌ ) 
निःशाखताम्‌ सुमनसाम्‌ अनुपेयभावम्‌ विच्छायताम्‌ विफलताम्‌ रसद्दीनताम्‌ 
च उपदिश्य सहसा माम्‌ स्थाणोः पदे ( श्री शम्धुचरणे ) न्ययुङ्क्त । 
9] 
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२२२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द॒- 


अथे--अहा ! में इस जन्म-मरण-जन्य विपत्ति के महत्त्व(महिमा) 
का क्या वणुन करूं? जा कि इस ( विपत्ति) ने मुझे शाखाहीन 
९ निराधार ), सुमनसां (देवताओं या विद्वानां ) के समाश्रयण से 
रहित, छाया( कान्ति )विहोन, विफल ( सक्राम कर्मा की इच्छा से 
रहित) ओर रसहोन अर्थात्‌ ऐहलैकिक ( सांसारिक) वासना से 
रहित समझकर मुझे शीघ्र हो स्थार के पद ( श्री शङ्कर के चरणों ) 
में नियुक्त कर दिया ! 


सवज्ञशम्थुशिवशङ्क रविश्वना थ- 
मृत्युञ्जयेश्वरमृउप्रमुतीनि देव । 
नामानि तेऽन्यविषये फलवन्ति किन्तु 
त्वं स्थाणुरेब भगदन्‌ मयि मन्दभाग्ये ॥ ८३ ॥ 
अन्वय--हे देव!  सवज्ञ-शम्भु-शिवशक्कर-विश्वनाश-मृत्युज्ञयमृड- 
प्रभ्रतीनि ते नामानि अन्यविषये फलवन्ति (सन्ति )। किन्तु हे विभो! 
मन्दभाग्ये मयि त्वम्‌ स्थाणुः एवं ( असि ) । 
थे -अयि स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! आपके सर्वज्ञ, शम्भु, शिव, 
शङ्कर, विश्वनाथ, मृत्युक्षय, ईश्वर, म्रड इत्यादि-इत्यादि सभो झुभसूचक 
नाम अन्य ( भाग्यशाली भक्त ) लोगों के लिए फलदायक हें । अर्थात 
आप किसी को सर्वज्ञता प्रदान कर अपने “सर्वज्ञ'--( सब जानातीति 
सर्वज्ञः ) इस नाम को चरिताथ करते हा, किसी को कल्याण प्रदान 
कर अपने “शम्भु? ( शंभवतीति शम्भुः ) नाम का चरितार्थं करते 
हा और किसी को मङ्गल देकर 'शिव? नाम को चरितार्थ करते हो, इसी 
प्रकार आपके सभो सुन्दर-सुन्द्र नाम भाग्यवांन्‌ भक्तों को उत्तम उत्तम 
फल देकर चरितार्थ होते हें । किन्तु मुझ अभागी के लिए ता आपका 
( केवल )एक स्थारु--ठूँठ अर्थात्‌ पत्र, पुष्प, फल ओर शाखा से 
रहित सूखा वृक्ष - (प्रलय में अचल रहनेवाला) ही नाम सार्थक है । 


~ 
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समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ 
शवेते सुदशेनसमर्पणतत्परस्य 


कृष्णे च यस्य न बभूव विशेषवुद्धिः । 
सत्त्वं श्रियं रजसि पुणयजनेपु मां च 
सुञ्चस्यपुणयजनमेष बिधिः क्षतो मे ॥ ८४ ॥ 
अन्वय हे विभो ! शवेते ( श्वेताख्यन्रपतो ) सुदर्शनसमपंण- 
तत्परस्य ( सु = शोभनं, दर्शनं, तस्य समपंणे तत्परस्य ) तथा कृष्णे च 
( श्रीकृष्णे च ) सुदशनसमपंणतत्परस्य ( सुदशनाख्यचक्रसमपणे तत्परस्य ) 
यस्य ( तव ) विशेपब्रुद्धिः न वभूव। सः त्वम्‌ पुण्यजनेषु ( कुवेरादिषु ) 
श्रियम्‌ सुजसि, माम्‌ अपुण्यजनम्‌ (=पुण्रद्दीनं जनम्‌ ) मुञ्चसि ( यत्‌ ) एषः 
मे विधिः ्ञतः । 
अर्थे विभे। ! श्वेत ( राजा ) के सुदर्शन ( सुन्दर दर्शन ) 
समर्पण करने में ओर कृष्ण (भगवान्‌ विष्णु) को सुदर्शन ( चक्र ) सम- 
पेण करने में जिस (आप ) की ( श्वेत और कृष्ण दोनों में ) किञ्चि- 
न्मात्र भी विशेष बुद्धि ( विषम बुद्धि अर्थात्‌ भेद-दृष्टि ) नहीं हुई, वही 
आप पुण्यजन ( कब्रेर आदिकं ) को श्रेय प्रदान करते हा, ओर सुक 
अपुण्यजन ( पुण्यहोन जन ) का परित्याग करते हा यह मेरा ही 
मन्द्‌ भाग्य हे ! 
आवजेनं क्रतुभुजां गजवाजिरत्न- 
श्रीपारिजातमदिरेन्दुसुघाऽपणेन । 
कृत्वाउग्रहीग रलपात्मनि यन्महिम्ना 


सा ते क्य सम्प्रति कृपा मयि मन्दभाग्ये ॥ ८५ ॥ 

अन्वय--हे छिमो | गजत्राजिरत्न-श्रीपारिजातमदिरेन्दुसुघापशेन 

क्रतुभुजाम्‌ आत्रजेनम्‌ ( वशीकरणम्‌ परमसँतोषम्‌ च ) कृत्वा ( स्वम्‌ ) 

आत्मनि यन्महिम्ना गरलम्‌ ग्रग्रहीः, सा ते कृपा सम्प्रति मन्दभाग्ये मयि 
क्व (अस्ति)? 
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२२७ स्तुति-कृसुमाञ्जालः [ प्रेममकरन्द- 


अथ--हे विभो ! जिस ( करुणा ) की महिमा स आपने देव- 
ताओं का “गज? ( ऐरावत हाथी), अश्व ( उच्चोःश्रवा घोड़ा ), रत्न 
( कौस्तुभ मणि ), लक्ष्मी, पारिजात ( कल्पवृक्ष ), मदिरा, चन्द्रमा 
ओर “सुधा? ऐसे-ऐसे उत्तम पदार्थ समपर कर उन्हें परम सन्तुष्ट और 
अपने वश में करके स्वयं हलाहल विष को ग्रहण किया, वह आपको 
उदार करुणा मुझ मन्दभाग्य के लिए अब कहाँ चलो गइ ? 
दप्तेषु ते मदनदक्षयमाऽन्धकेणु 
© क ७०५ 
प्रादुभवन्मनसि रोषविषप्रराहः । 
सिक्तः सुधामयमसख्रूत यया प्रसादं 
सा ते क्व सम्प्रति कृपा मयि भाग्यहीने ॥ ८६ ॥ 
अन्वय-हप्तेषु मदनदक्षयमाऽन्धकेषु ते मनसि प्रादुमंवन (य: ) 
रोषविषप्ररोहः, यया सिक्तः सन्‌, सुधामयम्‌ प्रसादम्‌ असूत, सा ते कृपा सम्प्रति 
भाग्यहीने मयि क्व ( अस्ति ) १ 
अथे-हे विभा ! ( त्रोलाक्यविजयी हाने के कारण ) अत्यन्त 
्रहङ्कारा कामदेव, दत्त प्रजापति, यमराज ओर अन्धकासुर पर आपके 
मन में उत्पन्न होता क्रोध रूपो विष का अंकूर जिस ( कृपा के रस ) 
से सिंचित हुआ फिर ( उन्हीं लागों के लिए संजीवन रूपी ) अस्तमय 
प्रसाद को उत्पन्न किया, वह आपकी अतिशय उदार करुणा इस समय 
मुझ भाग्यहीन दीन के लिए कहाँ चली गइ है! 
केचिद्वरस्य भगवन्नभयस्य केचि- 
त्सान्द्रस्य केचिदमृतस्य करस्थितस्य । 
प्राणुः कृपाप्रणयिनस्तव भाजनत्वं ` 
०" . 
शूलस्य केवलमभाग्यपरिक्षतोऽहम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! केचित्‌ कपाप्रणयिनः ( कृपाप्राथका भक्त- 
जनाः ) तव वरस्य भाजनत्वम्‌ प्रापुः, केचित्‌ तव अभयस्य भाजनत्वम्‌ प्रापुः, 


CC-0. Jangamwadi Math Céllection. Digitized by eGangotri 


` समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ ३२५ 


केचित्‌ तव करस्थितस्य सान्द्रस्य अमृतस्य भाजनत्वम्‌ प्रापुः, ( किन्तु ) 
अभाग्यपरिच्षतः अहम केवलम्‌ शूलस्य भाजनत्वम्‌ ( प्रापम्‌ ) । 
अथे--हे भगवन्‌ ! ( आपके एक हाथ में वर, दूसरे में अभय, 
तोसरे में अम्रृत-क्रलश और चौथे हाथ में “शूल? है सा) कोइ कृपा- 
प्रणयी भक्त ( आपकी कृपा को चाहनेवाले भक्त लाग ) आपके “वर? 
के पात्र बन गये । कोइ लोग आपके ( आयुध-स्थानीय ) “अभय? के 
भाजन वन गये हैं। और कोडे ( भाग्यवान्‌ लोग ) आपके करकमलस्थ 
सान्द्र अमृत के भाजन हा गये हैं ( परन्तु) भाग्य से होन में ( ते ) 
केवल आपके शूल ( त्रिशूल, अथवा शूल रोग) का हो पात्र! बना हूँ । 
अश्रान्तद्वत्ति भवतान्तरधिष्टितं मे 
चेतः प्रकाशवपुपा रविणेव विस्वम्‌ | 
सोपप्लबं यदि कृतं तमसा कदाचि- 
दक्षीणपुणयमहिमेच तदा विभाति ॥ ८८ ॥ 


——— =-= —— 


( १ ) सुना जाता हे कि अन्थकार को शूल रोग की बीमारी थी, 
इसी अ्रभिम्राय से इन्होंने अपने को शूल का पात्र बताया । 





--------<२< 


इसी आशय के अनुसार परम शेव श्रोमद्राजानक रत्नकण्ठनी ने भी क्या 
ही अच्छा कहा हे-- 
हा हा महार्व्याऽस्मि विमेाहितो.६हं 
जरादिदुःखेन सदेकशूली । 
त्रिशुलिनं तं त्रिजगत्प्रसिद्ध' 
चिकित्सकं यामि यदस्य शान्त्ये ॥ 
अर्थात्‌--हाय, हाय! में इस जरा-मरणादि दुःखरूपी महान्‌ 
व्याधि से कितना मोहित हुआ हू, जो कि सदा एक शूली ( शूलरोगी ) 
होकर इसी की शान्ति ( चिकित्सा ) के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध त्रिशूली 
(हाथ में त्रिशूल को धारण करनेवा जे) चिकित्सक की शरण मैंने लो हे? क्यों 
कि जो स्वय त्रिशूली हे वह मेरे ( एक ) शूल को केसे निवृत्त करेगा ? 
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२२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अन्वय-[इव -- यथा, तथा] यथा हे प्रभो ! प्रकाशवपुषा रविणा अन्त: 
अधिष्ठितम्‌ श्रश्रान्तवृत्ति बिम्त्रम्‌ यदि कदाचित्‌ तमसा ( राहुणा ) सोपक्षवम्‌ 
कृतम्‌ , तदा (तत्‌) श्रक्ीणपुण्यमहिम विभाति | तथा प्रकाशवपुषा भवता 
अन्तः अधिष्ठितम्‌ अभ्रान्तवृत्ति ( त्वत्परायणम्‌ ) मे चेतः यदि कदाचित्‌ 
तमसा .( ्रज्ञानेन ) सोपक्षवम्‌ कृतम्‌ , तदा ( तत्रापि) अच्ीणपुण्यमहिम 
एव्‌ विभाति | 

अथ--हे प्रभा ! जैसे आकाश के मध्य में रहनेवाले सुप्रकाश- 
मय श्रो सूयेदेव से अधिष्ठित, विम्ब ( सू्य-मण्डल ) यदि कदा- 
चित्‌ तम ( राहु ) से ग्रस्त हा जाय ( सूयेमण्डल में कभो राहु का 
महर भी लग जाय ) ता भी उसके पुण्य की महिमा क्षीण नहीं होती । 
वैसे ही हे नाथ अन्दर आप परम ज्याति-स्वरूप चित्प्रकाशमय पर- 
त्रह्म परमेश्वर से अधिष्ठित ( अतएव ) श्रान्तिमयी व्रृत्ति (श्रम) से 
रहित ( अर्थात्‌ एकमात्र आपमें हो परायण ) मेरा चित्त यदि कदा- 
चित्‌ तम ( अज्ञान ) से उपद्र त ( उद्ब जित ) हा जाता है, ता भी इसके 
पुण्य की महिमा क्षीण नहीं हातो । 

जानामि नाऽमृतमयं हृदयं ्रवेष्टु- 

म्रुहामदुःखदवदाहहतस्तवाऽहम्‌ । 
धतु हृदि त्रिदशसिन्धुसुधा-सुधांशु- 
शीतं भवन्तमपि न प्रभवामि थिङ माम्‌ ॥ ८९ ॥ 

त्रन्वय- हे विभो ! उद्दामदुःखदवदाहृदतः अहम्‌, तव अम्ठृतमयम 
हृदयम्‌ प्रवेष्ठम न जानामि, त्रिदशसिन्धुसुघासुधांशुशीतम्‌ भवन्तम्‌ अपि हृदि 
घतु म्‌ न प्रभवामि, ( इति, उभयथा ) माम्‌ धिक्‌ । 

अर्थ-हे विभा ! महान्‌ दुःखरूपी दावानल से सन्तप्त हुआ 
में आपके अस्तमय ( शीतल ) हृदय में प्रवेश करना नहीं जानता, 
और आकाशगङ्गा, सुधा एवं चन्द्रमा के सम्पक से अत्यन्त शीतल 
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समेत; ] एकादशं स्तोत्रम्‌ ३२७ 


हुए आपके भी अपने हृदय में धोरण करने के लिए नहीं समथ हा 
सकता ( अर्थात्‌ न तो में आपके हृदय में प्रवेश करने का समर्थ हूँ 
ओर न आपके ही अपने हृदय में धारण कर लेने के लिए समथ हूँ ) 
अतः देनों हो प्रकार से मुके धिक्कार हे । 
क्षीणः क्षताउखिलकलः प्रविल्लीनधामा 
त्वामाश्रितोऽस्मि सवितारमिवाऽमृतांशुः । 
नास्त्येव जीवनकला मम काचिदन्या 


पादापेणेन कुरुषे यदि न प्रसादम्‌ ॥ ९० ॥ 

'्रन्वय--न्नीणः क्षुताखिलकलः प्रविलीनधामा ( अहम्‌ ) ` शीतांशुः 
सवितारम्‌ इव, त्वाम्‌ आश्रितः ञ्रस्मि। हे विभो! यदि (त्वम्‌ ) 
पादार्पणेन प्रसादम्‌ न कुरुषे, तडि मम काचित्‌ अन्या जीवनकला नास्त्येव । 

अर्थ--हे नाथ ! जैसे अत्यन्त क्षीण, सम्पूणं ( सोलहों ) 
कलाओं से हीन और निस्तेज चन्द्रमा शरणहीन होकर ( जीवनरूपी 
कला को प्राप्ति के निमित्त ) सूये-देब का आश्रय लेता' है वैसे ही 
( जन्म, जरा ओर मरण रूप विपत्ति के त्रास से ) अत्यन्त क्षीण, 
( शिल्प आदि ) सम्पूर्ण कलाओं से हीन और चोश-तेजवाला में 
अनन्यशरण हाकर आपको शरण में आया हूँ, सा हे विभो! यदि 
अब आप सुमे अपना चरणारविन्द अर्पण न करके मेरे पर नहीं 
अनुग्रह करें ता फिर ( इसके सिवाय ) अव मेरी काई अन्य जीवन- 
कला ( मेरे जीवन का साधन) ही नहां है । 

घोरान्धकारविधुर विविधोपताप- 


तप्त विपह्शुरुतुपारपराहतं मास्‌ । 


( १ ) चन्द्रमा अमावास्या के दिन सूर्य में प्रविष्ट होता है, यह शास्त्रों 
में प्रसिद्ध हे । 
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२२८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


त्वं चेज्जहासि वद कस्तपनेन्दुवहि- 
नेत्रो हरिष्यति परस्तरिविधां ममातिम्‌ ॥ ९१ ॥ 


अन्वय--प्रभो ! घोरान्धकारविधुरम्‌ विविधोपतापतप्तम्‌ विपद्गुरु- 
सुघारपराहतम्‌ माम्‌ ( वराकम्‌ ) त्वम्‌ चेत्‌ जद्दासि, तदा ( त्वमेव ) वद, कः 
परः तपनेन्दुबह्निनेत्रः मम त्रिविधाम्‌ आति म्‌ रिष्यति ? | 

अशे-प्रभो ! ( अनेक रूपी ) घार अन्धकार से व्याकुल, 
ओर अनेक प्रकार के ( आध्यात्मिक आदि ) सन्तापों स सन्तप्र, तथा 
विपत्ति ( जन्म, मरणादि दुःख ) रूपी महान्‌ तुषार (हिम) से 
चाधित हुए मुझ दीन को यदि आप उपेक्षा करदे ता, फिर हे भगवन्‌ ! 
श्राप ही बतलाइए कि सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि को अपने ( तीनां ) 
नेत्रों में धारण करनेवाला कान दूसरां मेरी इस तीन प्रकार को पीड़ा 
का दूर करेगा ? अर्थात--मेरी इस पीड़ा के हरने के लिए आपके 
सिवाय दूसरा कोई भी समर्थ नहीं है। क्योकि, में (१)--अज्ञानरूपी 
अन्धकार से व्याकुल, और (२)--महान्‌ तापो स सन्तप्त, तथा (३)-- 
विपत्तिरूपी हिम से बाधित हूँ, अतः मेरी इस त्रिविध पीड़ा में से 
क्रमशः {( अन्धकार को दूर करने के लिए ) सूर्य, तापों का हरने के 
लिए ) चन्द्रमा और ( शीत को हरने के लिए ) अग्नि की आवश्यकता 
है; से वे तीनों ( सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि ) एक आपके ही नेत्रों 
में हैं; इसलिए आंप यदि मेरे दुःखों को दूर न करोगे, ता फिर दूसरा 
केन करेगा ? 


व्यक्तिने यस्य न मतिने गतिन शक्ति- 

नापि स्मृतिवि पदपस्मृतिपीडितस्य । 
तस्यौषधीशमुकुटं त्रिजगद्गुरु त्वां 

मुक्त्वा करिष्यति परो मम कश्चिकित्साम ॥९२॥ 
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समेतः ] ओ- एकादशं स्तोत्रम्‌ ३२९ 


अन्वय--प्रभो ! विपदपस्मृतिपीडितस्य यस्य व्यक्तिः न, मतिः न, 


तथा गतिः (च ) न, शक्तिः न, स्मृतिः अपि न ( अस्ति ) तस्य मम 
'त्रिजगद्रु दम्‌ स्वाम्‌ ओषधीशसुकुटम्‌ मुक्त्वा परः कः चिकित्साम्‌ करिष्यति १ 


अश-प्रभो ! जिस विपत्तिरूपो अपस्मार रोग से पीडित हुए 
को कोई प्रसिद्धि नहीं है, और न बुद्धि है, न गति (गमन करने की 
शक्ति ) ही है, न शक्ति ( सो काये करने की साम्यं ) है ओर न 
स्मरणशक्ति ही है, ऐस मुझ दीन की चिकित्सा ( इस रोग का इलाज ) 


-त्रैलोक्यगुरु आप ओषधीशमुकुट- वैद्य-शिरामणि- ( चन्द्रशेखर ) को 


छोड़कर दूसरा ओर कान करेगा १ क्यांकि--जिस अपस्मार रोग से 
पीड़ित हुए पुरुष को नं व्यक्ति (प्रसिद्धि) है, न मति है, न गति (शरण) 


है, न शक्ति और न स्मृति हो है, उसकी चिकित्सा केवल एक ओपषधोश- 
:सुकुट ( वैद्यशिरोमणि ) के सिवाय दूसरा ओर कौन कर सकता है ! 


स्व निगु णः शिव तथाहमथ लदीय॑ 
शून्यं परः किमपि धाम तथा मदीयम्‌ । 
त्वं चेहगवि प्रविदधासि शतिं तथाऽहं 


कट्ठं शिवस्त्वमशिवस्तु विविक्षतोऽहम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अन्वय- है शिव ! ( यथा ) त्वम्‌ निर्गणः१ असि, तथा अहम्‌ 
( अपि ) निर्गणः (दाक्षिण्यादिगुणरहितः अस्मि) अथ त्वदीयम्‌ परम्‌ धाम 


किमपि शून्यम्‌, तथा मदीयम्‌ अपि घाम ( गृहम्‌ ) परम्‌ शून्यम्‌ ( व्यावहा- 
-रिकोपकरणहीनम्‌ अस्ति ) त्वम्‌ चेत्‌ गवि धृतिम्‌ ( स्थितिम्‌ ) विदधासि, 
तथा अहम्‌ अपि गवि ( वाण्याम्‌ ) श्रतिम्‌ ( प्रीतिम्‌ ) विदधामि। (किन्तु) 
कष्टम्‌ तु ( एतत्‌ ) त्वम्‌ शिव: असि, विधिच्ततः अहम्‌ तु अशिवः अस्मि ! 





७ र 
(१ ) सत्त्वजखमसां साम्यावस्था मूलप्रकृतिः, “न प्रकृतिन 


विकृति: पुरुष” इति सांख्याः । 


( २ ) ब्रह्माण्डोध्ये शून्यास्पदर्वास्पर ज्योतिः स्वरूपस्य परमात्मनः। 
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३३० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द-- 


अर्थ--हे सदाशिव ! जैसे आप निशु'ण ( प्रकृति के गुणां के. 


सम्पक से रहित ) हो, वैसे ही में भो निगु ण ( पाणिडत्य, दया-दाक्तिएय | 


आदि सद्गुणां से रहित ) हूँ । जैसे आपका वह आपका परमधाम 
शून्य ( परमञ्यातिस्वरूप ) है, वैसे ही मेरा भी धाम ( गृह ) अत्यन्त 
ही शून्य ( अतिदरिद्रता के कारण व्यावहारिक वस्तुओं से रहित) 
है। ओर जैसे आप गौ ( वृषभ ) में शति ( स्थिति ) रखते हो, वैसे 
ही।में भी गौ ( वाणी में ) प्रीति रखता हूँ । पर कष्ट तो यही है कि 
( पूवोक्त प्रकार से आप और मुममें समानता होते हुए भो ) आप शिव 
( परम कल्याण अर्थात्‌ आनन्द-सुधा के निधि ) दो, परन्तु में अभागी 
अशिव ( सुख से हीन ) हूँ । 


कामस्त्वयीव मयि निष्फलतामवाप 


क्षिप्तो मयापि विफलो भवतेव काल! । 
विध्वस्तथाम मम देव वपुस्तवेव 


कष्ट शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌॥ ९४॥ 

i न्वय- हे विमो ! कामः त्वयि श्व, मयि निष्फलताम्‌ अवाप, भवता 
इव, मया अपिं कालः विफलः च्षिप्तः। अयि देव! तव वपुः इव, मम 
( अपि ) वपुः विध्वस्तघाम अस्ति, कष्टं त्वेतत्‌ त्वम्‌ शिवः असि, विधिक्षतः 
अहम्‌ तु अशिवः ( श्रस्मि ) । 

अर्थ- है प्रभो! जैसे काम ( कामदेव ) आपके विषय में 
निष्फलता को प्राप्त ( विफलप्रयास ) हुआ, वैसे हो मेरे विषय में काम 
( असिलाष ) निष्फलता का ही प्राप्त हुआ, जैसे आपने ( राजा श्वेत व 
माकण्डेय जी आदि भक्तजनों की रक्षा के निमित्त) काल ८ मृत्यु) का 
विफल ( निष्फल-प्रयास ) किया, वैसे ही मैंने भी काल ( अपना समय”) 
/ विफल--निरथेक कर दिया। अयि देव ! जैसे आपका शरीर 
विध्वस्तधाम ( विधुना अस्तं धाम यत्र- चन्द्रमा के तेज से युक्त ) है, 
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समेत: | एकादशं स्तोत्रम्‌ ३३१ 


वैसे ही मेरा भी शरीर विध्वस्तधाम ( तेज से हीन) है। पर खेद ते 
यही है कि ( इस प्रकार आप ओर में, दोना एक समान लक्षणवाले 
हाते हुए भी) आप ता शिव (तीनों लोकां के कल्याणदाता ) हो 
ओर में अभागो कल्याण से वञ्चित हो हूँ। 

यद्दद्विभो तव हृदि प्रविभाति नाग- 

स्तद्वन्ममापि भवदेकपरायणस्य । 
यद्वत्स्वधमेनिरतस्त्वमहं तथेव 
कष्ट शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌॥ ९५ || 

अन्वय--हे विभो ! यद्वत्‌ तव हृदि नागः ( वासुकिः ) प्रविभाति, 
तद्वत्‌ भवदेकपरायणस्य मम अपि हृदि, नागः ( न, आगः = अपराधः ) 
प्रविभाति । यद्वत्‌ त्वम्‌ स्वघम॑निरतः असि, तयैव अहम्‌ श्रपि स्वधमेनिरतः 
(अस्मि ) कष्टं तु एतत्‌--हे विभो ! त्वम्‌ शिवः ( असि ) विधिक्षतः 
अहम्‌ ठु अशिवः (अस्मि ) | 

अथ है विभो ! जैसे आपके हृदय में नाग ( वासुकि सर्प ) 
शोभित होता है, वैसे ही मेरे भी हृदय में नाग (न आगः = अपराध) नहीं 
हे, क्योक में--'भवदेकपरायण? सदा एकमात्र आपके चरणों ही में 
परायण हूँ। और जैसे आप स्वधर्मनिरत ( अपने वृषभ में निरत ) 
हो, बैसे ही में भी स्वधर्मनिरत ( अपने धर्म में तत्पर ) हूँ, पर खेद तो | 
यह है कि आप तो शिव हो, किन्तु में मन्दभाग्य अशिव ( मङ्गल 
से हीन ) हूँ । 

ू््िस्तवेब शिव मे विधुरो चितेय 

. दृष्टिस्तवेव भगवन्‌ विषमा ममापि । 
शूली विषादहतशक्तिरहं यथा त्व 


कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ ९६ ॥ 
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३३२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


. अ्रन्वय--हे शिव! तव मूर्तिः इव, इयम्‌ मे मूर्तिः विधुरोचिता 
अस्ति, ममापि दृष्टि: तव दृष्टिः इव, विषमा अस्ति | यथा त्वम्‌ विषात्‌ 
अहतशक्तिः ( श्रस्ति ) तयैव अहम्‌ (अपि) विषादहृतशक्तिः अस्मि 
कष्टम्‌ तु एतत्‌--त्वम्‌ शिवः ( असि ) विधिक्षतः अहम्‌ अशिवः अस्मि | 

अथ --हे सदाशिव ! जैसे आपकी मूर्ति विधुःरोचिता 
(चन्द्रमा से शोभित ) है, वैसे ही मेरी भी यह मूर्ति विधुरोचिता 
( दीनता से युक्त ) है, जैसे आपकी इष्टि विषमा--( तीन नेत्र होने के 
कारण ) विषम रूख्यावाली है, वैसे ही मेरी भी दृष्टि ( रोषयक्त होने 
'के कारण ) विषमा है, जैते आप शूली ( त्रिशूलधारी ) हैं, बेस ही 
में भो शूली ( जन्म-जरा-मरणादि दुःख रूपी शूल रोग से 
पीड़ित ) हूँ। ओर जैसे आप विषाद अहतशक्ति: ( हालाहल के पान 
स अक्षीणशक्ति ) हो, वेस हो में भी (विषादहतशक्ति? ( विषाद-खेद से 
हत-शक्ति ) हूँ। इस प्रकार से एक समान होने पर-भी आप तो शिव 
( आनन्दमय ) हा, और में अभागी अशिव ( सुख से हीन ) हूँ । 

कणठे विष बसति मे विषमं तवेव 

भूतेश्वरः पशुपतिश्व भवानिवाऽहम्‌ । 
अङ्गः ममापि शुरुरुग्ज्चलित' तवेव 
कष्ट शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽह्म्‌ ॥ ९७ ॥ 

अन्वय--हे विभो ! यथा, तव कण्ठे विषमम्‌ विषम्‌* वसति, तथा 
से कण्ठे ( अपि ) विषमम्‌ विषं२ बसति । यथा भवान्‌ भूतेश्वरः, पशुपतिः च 
'असि, तथैव अहमपि भूतेश्वरः पशुपतिः अस्मि । यथा तव श्रङ्गम्‌ 
युर रग ज्वलितम्‌ अस्ति, तयैव ममापि रङ्गम्‌ गुरुरुग्ज्यलितम्‌९ अस्ति, 
किन्तु कष्टमेतत्‌ स्वम्‌ शिवः असि विधिक्षतः अहम्‌ तु अशिवः ( श्रस्मि ) । 

( १ ) कालकूटम्‌ । (२) माल्खय॑रूपस्‌ । ( ३ ) लक्षणया महोम्राणां 
अग्रणीः ॥ ( ४ ) उपचारेण - अज्ञानां पति: | (२ ) गुर्वी या रुक कान्तिः 
त्या दौक्तम। (६) महाव्याधिदग्धम । | र 


be 
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समेत: | एकादशं स्तोत्रम्‌ | ३३३. 


अथ --हे विभा ! जैसे आपके कण्ठ में विषम विप. 
( हालाहल ) रहता है, वैसे ही मेरे भी कण्ठ में यह मात्सयेरूपो विषम 
विष रहता है, जैस आप भूतेश्वर ( सम्पूर्ण प्राणियों के इश्वर ) ओर 
पशुपति ( अणु, माया ओर कमेरूप तीनां पाशों से बद्ध हुए समस्त 
प्राणियां के पति ) हो, बैस ही में भी भूतेश्वर ( महान्‌ उग्च-- क्र,र लोगों 
का अग्रणी ) ओर पशुपति ( पशु-सद्दश अज्ञ, या मूर्खा का अधिपति ) 
हूँ एबं जैस आपका अङ्ग गुरु रुक-ज्वलित ( विशाल कान्ति से दोप्त ). 
है, वैसे हो मेरा भो अङ्ग गुरु-हक-ज्वल्लित (महान्‌ व्याधि से दग्ध) है, 
पर हाय! आप तो शिव हैं, ओर में अभागा अशिब हूँ । 
्वर्भानुगीणमिब पूणशशाङ्कविम्वं 
बालाङ्गनाङ्गमिव दार्णरुग्विरुग्णम_ । 
श्रीखएडचन्दनमिवाऽजगरोपयूढ 
व्युढ' नृपस्य पिशुनेरिव पादसूलम्‌ | ९८ ¦: 
हालाहलाक्तमिब दुग्धमहाब्धिनीर 
तीर महामकररुद्धमिव द्युसिन्धो; । 
दारिठ्र्यदग्धमिव साधुश्रहस्थट्टत्त 
चित्तं समत्सरमिव श्र तविश्रुतस्थ ॥ ९९ || 
विद्याविहीनमिव सत्कुलजस्य रूपं 
निदानभोगमिव कापुरुषस्य वित्तम_। 
माचुष्यसुञ्ञ्बलङुल-श्रुत-शीलशुद्ध 
जातं बिपद्विधुरितं मम शोचनीयम_ ॥ १०० ॥ 
( तिलकस्‌ ) 
अन्धय--स्वर्भानुगीणंम्‌ पूणंशशाङ्कबिम्बम्‌ इव, दारुणरुग्विरुग्णम्‌ 
वालाङ्गनाङ्गम्‌ इव, अजगरोपगूढम्‌ श्रीखण्डचन्दनम्‌ इव, पिशुनेः व्यूढम्‌ 
न्रपस्य पादमूलम्‌ इव, हालाहलाक्तम्‌ दुग्धमहान्चिनीरम्‌ इव, महामकररुद्धम्‌ 
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३२४ र स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


य सिन्धोः तीरम्‌ इव, दारिद्रत्थदग्धम्‌ साधुण्हस्थवृत्तम इव, श्र्‌ तविश्रू तस्य 
-समत्सरम्‌ चित्तम्‌ इव, सत्कुलजस्य विद्याविहीनम्‌ रूपम्‌ इव, कापुरुषस्य 
निर्दानभोगम्‌ वित्तम्‌ इव, उज्ञ्वलकुलश्रतशीलशुद्धम्‌ ( अपि इदम्‌ ) मम 
-मानुष्यम्‌, विपद्विधुरितम्‌ सत्‌ शोचनीयम्‌ जातम्‌ | 


अर्थ-हे प्रभा ! राहु से ग्रस्त हुए पूणं-चन्द्रमा के विम्ब के 

समान, दारुण व्याधि ( महारोग ) से क्षोण हुए चालाऽङ्गना के अङ्ग. . 

के समान, अजगरों ( भयङ्कर सर्पो ) से परिवेष्टित श्रीखण्ड चन्दन के 
-समान, खलां से घिरे हुए धामिक राजा के पादमूल के समान, महान्‌ 
'हालाहल विष से व्याप्त हुए क्षोरसागर के नीर के समान, महान्‌ मकरों 
'से रोके हुए गङ्गा-तट के समान, दरिद्रता से दग्ध हुए साधु-गृहस्थ के 
चरित्र के समान, विद्वान्‌ पुरुष के समत्सर ( क्राधयुक्त ) चित्त के समान, 
विद्या-विहीन कुलोन-पुरुष के रूप के समान तथा दान ,और भोग से 


रहित कृपण पुरुष को सम्पत्ति के समान ( यह ) निम्मेल कुल, विद्या, ....... 


शील आदि सद्गुणा से विशुद्ध हुआ भी मेरा मनुष्य-जन्म 
विपत्ति,( दारिद्रय ) से विकल किया हुआ सब शोचनीय ( व्यर्थ ) 
हा गया है! [यहाँ से अत्यन्त करुणा-जनक विलाप करते हुए 
“कवि कहते हैं--] 
पश्चात्पुरः प्रतिदिशं च विमृश्य पश्य- 
न्क्र.र' कृतान्तहतक॑ फण्पाशपाणिम. । 
भूमौ पतामि कृपणं प्रलपामि पाद- 
पीठे लुठामि शठवत्कठिनोऽसि कस्मात्‌ ॥ १०१ || 
अन्वय--हे विभो ! पश्चात्‌, पुरः, प्रतिदिशम्‌ च विमृश्य, क्र.रम्‌ 
.फणिपाशपाणिम्‌ कृतान्तहृतकम्‌ ( दुष्टंयमम ) पश्यन्‌ ( अहम ) भूमौ पतामि, 
कृपणम्‌ प्रलपामि, ( तव ) पादपीठे लुठामि। ९ तथापि ) त्वम्‌ शठवत्‌ 
कठिनः कस्मात्‌ असि ? 
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'समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ ३३५ 


'अर्थ--है विप्रो ! में आगे भो, पोळे मो और प्रत्येक दिशा 
में भी सर्वत्र ही अत्यन्त क्र,र और नागपाश को हाथ में लिये 
हत्यारे ( जीवहिंसक ) यमराज का देखता हुआ ( कभो ) धरतो पर 
गिर जाता हूँ, ( कभी ) अत्यन्त दोन विलाप करने लगता हूँ, और 


89 


( कभी ) आपके पादपोठ पर लाट-पाट करने लगता हूँ, (तथापि ) 


आप निरे शठ ( धूत ) के समान कठोर क्‍यों हा गये दा १% 
 झःकिंन रक्षसि नयत्ययमन्तको मां 
हेलावलेपसमयः किमयं महेश । 
सा नाम भूत्करुणया हृदयस्य पीडा 


त्रीडापि नास्ति शरणागतमुज्झतस्ते ॥ १०२ ॥ 
| अन्वय--हे महेश ! अयम्‌ ्रन्तकः ( हठात्‌ ) माम्‌ नयति, आः 
७ 4 स्वम्‌) माम्‌ कि न रक्षसि! किम्‌ अ्रयम्‌ देलावलेपसमयः ( ्रस्ति १) 
'.. जाम, करुणया ( तव ) हदयस्य पीडा मा भूत्‌ ( परन्तु ) शरणागतम्‌ (माम्‌) 
उज्भतः ते ब्रीडा अपि नास्ति ! 
अर्था--एक निमेष मात्र में हो तीनों लाको का उद्धार कर सकने- 
वाले हे परमेश्वर ! यह यमराज मुझे ( हठात्‌ ) ले जा रहा है, आह ! 


$ इसी उक्ति के आशयानुसार श्रीरत्नकंठजी की भी एक उक्ति हे :- 

जलधर इच गजितं वितन्वन्नयसंयमागत एव पाशंहस्तः । 

शरणमशरणस्य का दयाले ! मस कृपणस्य दयां कुरु सवमत्र ॥ 

अर्थात्‌--गम्मीर मेघध्वनि के समान गजेन करता हुआ और नागर्फास 
को हाथ में लिये हुए यह यमराज सुरे ले जाने को आ ही गया है। हे दया- 
सागर ! ऐसी अवस्था पर केवल एंक आपके सित्राय सुक्त शरणहीन, दीन 

, का दूसरा अब केन शरण हे? अतः हे विभा ! अब आप सुर कातर 

के प्रति करुणा कीजिए ! 
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३३६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र समकरनद -. 


क्यों आप मेरी रक्षा नहीं करते? प्रभो ! क्या यह हँसी-दिल्लगी 
करन का समय हे? हाय! (मेरी ऐसी दशा का देखकर ) करुणा 
से आपके हृदय में कुछ पीड़ा ता नहीं ही होती, किन्तु मुक्त शरणागत 
को छोड्ते हुए आपको कुछ लज्जा भी नहीं आतो है ! 
अज्ञोऽसि किं किमवलोऽसि किमाङुलाऽसि 
व्यग्रोऽसि कि किमछणेसि किमक्षमाऽसि । 
निद्रालसः किमसि कि मदघूणिता5सि 
क्रन्दन्तमन्तकभयात्तमुपेक्षसे यत्‌ ॥ १०३ ॥ 
अन्वय--प्रभो (स्वः) कि श्रज्ञः (परपीडाऽनभिज्ञः) ञ्रसि ? किम्‌ अवलः 
( = ईदशसङ्कटस्थशरणागतसंरक्षण्सामर्थ्यह्ीनः ) असि ? किंम्‌ वा व्यग्रः 
असि ? "किम्‌ अघुणः ग्रसि ? किंवा अक्षमः असि ? किंवा निद्रालसः 


असि १. किम्‌ मदघूर्णितः असि ? यत्‌ ( ईदृशम्‌ ) क्रन्दन्तम्‌ ( अपि माम्‌ ).. ` `. 


अन्तकभयातंम्‌ उपेक्षसे । 

अर्श-हे प्रभो! क्या आप परपीड़ा के अनभिज्ञ हा? या 
निबल ( ऐसे सङ्कट में पड़े हए शरणागत की रक्षा करने की सामर्थ्य 
से डीन ) हा ? अथवा क्या किसी महान्‌ कार्य में व्यञ्र हो? क्या 
अत्यन्त (ही ) निदयी हा? किवा साम्यं से हीन हो गये हा? 
या ( समस्त ब्रह्माणडों की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयरूप कार्य से 
श्रान्त होकर ) निद्रा से आलसी ते नहीं हा गये हा? अथवा 
( हालाहलरूपी मदिरा-पान के ) मद से घूणिंत ( मदोन्मत्त ) हा गये 
हा? जा कि आप इस प्रकार अत्यन्त दोनता से चिल्लाते हुए भी 

मुझ-यमराज के भय से-आत्त की ( इस तरह ) उपेक्षा कर रहे हा !% 


१ इसी आशय पर श्रीरल्लकंठजी ने भी बहुत अच्छा कहा हँ-- 
कि सुप्तोसि किमाकुलेसि जगत; सृष्टस्य्र रक्षाविधा 
कि वा निष्करुणासि नूनमंथवा क्षीव: स्वतन्त्रोसि किमू । 


हुँ 
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समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ नह 
द्वेषः किमेष कृपणे किमुताञ्क्षमेयं 

निस्त्रिशता किमथवा किमशक्तिरेब । 
हुङ्कारमात्रकनिराकरणीयगर्बे 


सर्वेश कालहतके यदियत्युपेक्षा ॥ १०४ ॥ 
अन्वय--अयि सर्वेश ! ( मयि ) कृपणे एषः द्वेपः किम्‌ ? उत इयम्‌ 
अक्षमा किम्‌ ? निखिशता किम्‌? अथवा शक्तिः एव किम्‌ ? यत्‌ 
('केबलम्‌ ) हुङ्कारमात्रकनिराकरणीयगर्वे, कालदृतके ( अपि ) इयती उपेक्षा 
( भवति ) ? | 
अथ --हे विश्वनाथ ! मुझ कपण पर क्या यह आपका द्रप 
है? अथवा क्या यह आपकी अशक्ति है? किंबा यह निद्दयता है? 
या यह ( आपकी ) सामथ्ये-हीनता है ? जा कि केवल एक हुङ्कार 
मात्र से ही जिसके अहङ्कार का निराकरण हा सकता है ऐसे, हत्यारे काल 
पर भी आप इतनी बड़ी उपेक्षा कर रहे हो ? 
इत्यादि दूळ्य इव निष्ठुरपुष्टभाषी 
__ यत्किश्वन ग्रहग्रहीत इवाऽस्तशङ्कः । 
आत्या मुहमुहुरयुक्तमपि व्रवीमि 
तत्रापि निष्कृप भिनत्सि न मोनमुद्राम्‌ ॥१०५॥ 
किंवा मादशनिःशरण्यक्रपणा 5 भाग्येजडा5वागासे 
स्वामिन्यन्न श्शणापि मे विलपितं यन्नात्तरं यच्छसि ॥ 
अर्थात्‌--हे प्रभो! क्या आप अपने रचे हुए इस जगत्‌ की रक्षा 
करते करते थककर सा गये हा ! अथवा किसी अन्य काय में व्याकुल हुए 
हो? या निष्करुण ( अत्यन्त कठोर ) हा गये हा? किवा प्रमत्त हा गये 





हो? अथवा स्वतन्त्र हा? या मेरे समान शरणहीन दीन लोगों के मन्द 
आग्यो से मूक (जड़) तो नहीं हे। गये हा ? जो कि मेरे ऐसे करुण-विलाप 
को नहीं सुनते हो, और न कोई ( उचित ) उत्तर ही ( मुझे ) देते हा १ 


22 
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२३८ स्तुति-कसुमाञ्गालः [ प्रंममकरन्द्‌- 
अन्वय--दृढ्य: इव, निष्ठुरपुष्टभाषी, ग्रहग्र्हीतः इव, अस्तशङ्कः 
९ अहम्‌ ) आर्या मुहुमहुः अयुक्तम्‌ अपि, इत्यादि यत्किंचन ब्रवीमि, तत्राऽपि 
है निष्कृप ! ( त्वम्‌ ) मौनमुद्राम्‌ न भिनत्सि ! 
 अशे-हे नाथ! दुष्ट अन्तःकरणवाले खल के समान अत्यन्त 
कठोर भाषण करनेवाला में पिशाचप्रस्त पुरुष के समान निःशङ्क होकर 
आत्ति से पीड़ित हाने के कारण बार-बार इस प्रकार अयुक्त भी बातें 
कह सुनाता हूँ, ता भी हे निष्करुण ! हे कठार ! आप अपनो मौन-मुद्रा 
को नहीं छोड़ते ! 
भीते अवार्तिविधुरे चरणावलग्ने 
भग्नेप्सिते गतिमपश्यति कांचिदन्याम्‌ । 
कस्मादनागसि मनागसि विश्वसाक्षि- 
न्दाक्षिण्यदिग्धहृदयापि पराङमुखस्त्वम्‌ ॥ १०६॥ 
अन्वय-_ञ्रयि विश्वसाचिन्‌ ! भीते भवातिविधुरे, चरणावलग्ने, 
भग्नेप्सिते, तथा कांचित्‌ ञ्रन्याम्‌ गतिम्‌ अपश्यति अनागसि ( मयि ) दाक्षि- 
श्यदिग्धह्ूृदयः अपि त्वम्‌ मनाक्‌ ( अपि ) पराङमुखः कस्मात्‌ असि ? 
अर्थ-अयि समम्त विश्च के सात्तो, स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! 
अनेकों उपद्रवां से भयभीत, इस घोर भवसागर से उत्पन्न हुई पोड़ाओं 
से व्याकुल आपके चरणारविन्दं पर लाटते हुए, भग्न-मनारथ और 
आपके सिवाय अन्य काइ गति ( आसरा ) नहों देखनेवाले मुझ निर- 
पराध बालक पर, अत्यन्त-स्नेह भरे हृदयवाले हाकर भी आप थोड़ा सा 
भी कुपित क्‍यों हाते हा ? 
स्वामिन्निसगेमलिनः कुटिलश्चलोऽह- 
मेताहगेव च रिपुमम मृत्युपाशः। 
श्र,पल्लवस्तव तथाविध एव तस्य 
शान्त्ये विषे हि विषमे विषमेव पथ्यम्‌ ॥ १०७ ॥ 
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अन्वय - हे स्वामिन्‌! अहम्‌ निसगंमलिनः कुटिलः, चलः च 
अस्मि, मम रिपुः मृत्युपाशः च एताहक एव श्रस्ति। तथाविध एव 
( निसगंमलिनः कुटिलः चलः च ) तव भ्र.पल्लव: तस्य ( मम रिपोमृत्यु- 
पाशस्य ) शान्त्ये ( क्षम: अस्ति ) हि--विषमे विषे, विप्रम्‌ एव 
पथ्यम्‌ ( भवति ) । 

अर्थ--अयि नाथ ! में स्वभाव से ही मलिन (अन्तःकरणवाला) 
( अतएव ) अत्यन्त कुटिल व चन्चल ( चल प्रकृति) हूँ । और वह 
सेरा शत्रू, नाग-पाश भी ऐसा ही अर्थात्‌ स्वभावतः मलिन ( काला ), 
कुटिल ( टेढ़ा ) और चञ्चल है। सा हे भगवन्‌! उस ( मेरे शत्र, 
कालपाश ) की शान्ति ( उसे निश्चेष्ट ) करने के लिए ठीक वैसा ही 
( अर्थात्‌ स्वभावतः मलिन--श्यामल, कुटिल--धनुष के आकार के 
समान ओर चञ्चल ) आपका श्र कुटि-पल्लव ही समर्थ हा सकता है। 
क्योंकि ( वृद्ध लोगों की यह सम्मति है कि) विषम ( अत्यन्त उम्र ) 
विष में विष ही पथ्यकारक होता है ।# 

कि कार्यमेभिरनिशं पुनरुक्तशुक्ते- 
रुद्वेगकारिभिरलब्धफलेः प्रलापेः । 

एवं विदन्नपि सुहुमंखरं विरोमि 
पश्यामि न त्वदितरं हि परं शरण्यम्‌ ॥ १०८ ॥ 


२ इसी प्रसङ्ग के अनुसार ढु:खोपहत जनों के प्रस्ताव के वणन में 
श्री रलकंठजी की एक शति सुन्दर उक्ति हे 
दुःखितस्य बहुदुःखसंचयैदु :खस्ुग्रमपि कि करिष्यति । 
नाहिफेनमहिफेनसेचिनः क्त्रापि दुजेरतरं भविष्यति ॥ 
अरथांत--अतीब दुःसह दुःख-पर म्पराओं से दुःखित हुए पुरुष को 
अत्युग्र दुःख भी क्या कर सकता है? कुछ नहीं, क्योंकि अहिफेन सेवी 
(अफीम खानेवाले) के लिए क्या अहिफेन कभी भी दुजेरतर हा सकता हे १ 


र 
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३४० स्तुति-कुसुमाञ्जालः [ प्रेममकरन्द- 
अन्वय- हे विभो ! पुनरुक्तशुक्तेः, उद्वेगकारिभिः, अलब्धफले: एभिः 
प्रलांपैः अनिशम्‌ किम्‌ कार्यम्‌ १ एवम्‌ विदन्‌ अपि अहम्‌, मुहुः मुखरम्‌ विरौमि, 
हि स्वदितरम्‌ परम्‌ शरण्यम्‌ न पश्यामि | | 
अशे-हे प्रभा ! बार-बार गद्गद होकर कहे हुए ( पयु'षित-- 
बासी ओदन के तुल्य) और मन में उद्ठेग उत्पन्न करनेवाले इन 
निष्फल ( निर्थक ) प्रलापों से कया ( लाभ ) हाता है? कछ भी 
नहीं, ऐसा जानता हुआ भी में बारम्बार यह घार बिलाप कर रहा हूँ, 
क्योंकि मुझे आपके सिवाय अन्य काड शरण ही नहीं दिखलाई देता । 
त्वं चेत्मससादसुम्मुख/ प्रणयोक्तिभिः किं 
त्वं चेदनादरपरः प्रणयोक्तिभिः किम्‌ । 
भाग्योदये सति हृथेव गुणेषु यत्न- 
स्तस्मिन्नसत्यपि हथेव गुणेषु यत्नः ॥ १०९ ॥ 
अन्वय--हे नाथ ! त्वम्‌ चेत्‌ प्रसादसुमुखः (भवसि) तहिं प्रणयोक्तिमिः 
किम्‌ £ तथा त्वम्‌ चेत्‌ अनादरपरः (भवसि) तहि प्रणयोक्तिमिः किम (भवति?) 
'( दष्टं चैतत्‌-_) भाग्योदये सति गुणेषु यः वृथेव ( भवति ), तस्मिन्‌ अ्रसति 
अपि गुणेषु यलः वृथैव ( भवति ) । 
अशे-हे नाथ! आप यदि (स्वयं ही) प्रसन्नता से प्रसादाभि- 
सुख हो जायें तो फिर ( आपको प्रसन्न करन के लिए ) प्रणयाक्तियां 
( विनीत-त्रचनां अर्थात्‌ स्तुतियां ) की क्या आवश्यकता है? ओर 
यदि आप विसुख हा जाये, ता भो प्रणयाक्तियां से क्या लाभ हा सवता 
है! क्योंकि मनुष्य के भाग्य के उदय होने पर फिर विद्वत्ता आदि 
गुणां में प्रयत्न करना वृथा ही होता है, ओर यदि भाग्योदय नहीं हुआ 
ता भी गुणां के लिए प्रयत्न करना वृथा हो होता है ? 
जानन्नपीति विरमामि न यत्मलापा- 
दात्तेमेहेश महिमेष दृशस्तवेव । 
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या रात्रिमेव दिवसं तिमिरं प्रकाश- 
मग्निं हिमं गरलमप्यमृतं करोति ॥ ११० ॥ 


अन्वय--हे महेश ! इति (पूर्वोक्तप्रकारेण) जानन्‌ अपि (अहम) यत्‌ , 
( अस्मात्‌ ) प्रलापात्‌ न विरमामि, एप: तव हशः इव, ( मम ) श्रातेः ( एव ) 
महिमा (अस्ति) या रात्रिम्‌ एव दिवसं करोति, तिमिरम्‌ (श्रपि) प्रकाशम्‌ करोति, 
अग्निम्‌ (अपि) हिमम करोति, गरलम्‌ ( अ्रपि ) अमृतम्‌ करोति । 

अर्थ--हे परमेश्वर ! पूर्वोक्त प्रकार से सब जानता हुआ भी, में 
जा इस निरर्थक प्रलाप से चुप नहीं हता हूँ, यह सब इस मेरी आत्ति 
( पीड़ा की ही महिमा है। क्योंकि यह आत्ति आपको अनुग्रह 
दवार के समान, रात्रि को ही दिन, अन्धकार ही को प्रकाश, अग्नि का 
हिम ( अति शीतल ) और विष को भी अमृत बना देती है। अथात्‌ 
जैसे आपकी अनुग्रह-हष्टि अतीव असंभव कार्यो' का भी संभव कर 
देती है, वैसे ही यह आत्ति भी असंभव कार्यो को संभव कर देती हे, 
क्योंकि आत्तिपीड़ित-प्राणी तीव्र दुःख की वेदना में आकर रात्रि का 
दिन समझ बैठता है, अन्धकार को प्रकाश समकता है, अग्नि को शीतल 
पदार्थ समझकर उसमें भम्पान देने लगता है ओर विष को मधुर 
रसायन समझ बैठता है !% 


| 
# इसी आशमय्रानुसार किसी परमेश्वर के भक्त की भी एक उक्ति हे-- 
अरिमित्रं विषं पथ्यमधर्मो धम्म॑तामियात्‌ । 
भ्रनुकूले जगन्नाथे चिपरीते विपय्येय: ॥ 
अर्था त्‌—जगन्नाथ ( ईश्वर ) के अनुकूल हाने पर शत्र भो मित्र, 
चिप भी भ्रस्त और अ्रधमे भी धर्म हा जाता है। आर उनके विपरीत 


( प्रतिकूल ) होने पर भी सभो विपरीत ( अर्थात्‌ अपना मित्र भी शत्रु, अस्त 
भी चिप ओर धर्म भी भ्रघर्म ) हो जाता है । 
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आत्तिः श्रुतैव कृपणात्करुणां तवान्त- 
रुत्पादयत्यनिशमग्निशिखां शमीव । 
जातैव निदहति तामियमित्यपत्र 


कि ब्रूमहे महदनङ्कशमीश्वरस्य ॥ १११ ॥ 
अन्बय--प्रभो पणात्‌ श्रुता एव (श्र्‌ तमात्रेब) आतिः, तव (दयालोः) 
अन्तः, शमी अग्निशिखाम इव, अनिशम्‌ करुणाम्‌ उत्पादयति, तथा इयम्‌ 
(करुणा) जाता एव (जातमात्रैव) ताम्‌ (दीनजनातिंम्‌) निर्दहति । इति (हेतोः) 
अमुत्र ( अस्मिन्‌ विषये ) ईश्वरस्य महत्‌ अनङ्कशम्‌ (वयम्‌) किम्‌ ब्रूमहे १ 
अर्थ--हे प्रभो ! जैसे शमी वरक्त की शाखा ( अपने अन्दर ) 
अग्नि को उत्पन्न करती है, और वह अग्नि उत्पन्न होते ही उसी ( शमी 
वृत्त की शाखा ) का भस्म कर डालती है; बस, ठोक ऐसे ही दीने 
जनां की आति ( विपत्ति ) भी केवल सुनने मात्र से हो आप ( करुणा- 
सागर ) के हृदय में अपार करुणा के उत्पन्न करती हे, ओर वह करुणा 
उत्पन्न हाते ही ( जिससे उत्पन्न होती है उसी ( दीनजनों की आति ) 
को ( तत्तण ) भस्म कर देती है। इसलिए इस विषय में आप सबे- 
शक्ति-सम्पन्न सवस्वतन्त्र परमेश्वर की इस अनिवार्य ऐश्वयं शक्ति 
(को महिमा ) का (हम) क्या कहें ? 
यन्नाम पामरजनोचितमत्र किङ्चि- 
दौचित्यम्ुक्तमसमञ्जसमभ्यधायि । 
` _तत्रापि भर्तुरुचिता रुचिरीशवराणां 


चेतश्चमत्क्ृतिकरी कपिझम्पिकाऽपि ' ॥ ११२ ॥ 
अन्वय--हे विभो ! अत्र (स्तुतिकुसुमाञ्जलौ) यत्‌ किञ्चित्‌ पामरजनो- 
चितम्‌, औचित्यमुक्तम्‌, श्रसमञ्जसम्‌ अभ्यधायि, नाम तत्रापि ( माहशपामरजन- 


( ३ ) एव इत्यपि पाठः। 
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विरचितस्तुतिवचने5पि ) भत्तु ::€ स्वामिस्तव ) रुचि: उचिता (यक्ता एव ) 
इष्टं चेततू-कपिकम्पिका अपि ईश्वराणाम्‌ (स्त्रतन्त्राणां प्रभूणाम्‌ ) चेतश्चः 
मत्कृतिकरी ( भत्रत्येव ) । 

अर्था-हे विभो ! मेंने इस स्तुति-पुष्पाञ्जलि में पामर जनों के 
समान, परमाथ से हीन और अत्यन्त अयुक्त जा कुछ भी कहा है, ता 
भी इसमें ( मेरे समान पामरजनों की स्तुति को सुनने ) में आप प्रभु की 
रुचि ( अभिलाषा) होना उचित ही है। क्‍योंकि ( लाक में भी यह 
प्रायः देखा जाता है कि ) बन्द्रों का ( इधर-उधर ) कूदना भी कभी-कभो 
समर्थ लोगो के चित्त में चमत्कार करता ही है । 


= २०५१ ९ 


चौरेग्र हीतमपि दष्टमपि द्विजिद्व- 
ग्रस्तं ग्रहैरपि निरुद्धमपि द्विषद्विः । 
व्याघ्रो रुपद्रुतमपि द्वुतमाक्षिपद्धि- 
रन्विष्टमप्यवनिभृत्पुरुपेः सरोपेः ॥ ११३ ॥ 
भूताऽभिभ्रूतमपि [सिन्धुजलेऽपि मग्नं 
भग्नं रणे$पि पतितं दत्रपावकेऽपि । 
` किं भूयसा यमभटेरपि कृष्यमाणं 
कस्रातुमहति महेश्वरमन्तरेण ॥ ११४ ॥ (युग्मम्‌ ) 
अन्धय--चौरैः गृहीतम्‌ अपि, द्विजिहो: दष्टम्‌ अपि, ग्रहैः (ब्रह्मराक्षसवेता- 
लादिभिः ) ग्रस्तम्‌ अपि, द्विपद्धिः निरुद्धम्‌ अपि, द्रुतम्‌ आच्चिपद्धिः व्याप्त: 
उपद्र तम्‌ अपि, सरोषे: श्रवनिभत्पुरुषेः अन्विष्टम्‌ अपि, भूतामिभूतम्‌ अपि, 
सिन्धुजले मग्नम्‌ अपि, रणे भग्नम्‌ अपि, तथा दवपावके पतितम्‌ अपि, भूयसा 
( बहूक्तेन ) किम्‌ १ (ए.तेभ्योऽप्यतिसङ्कटः महाभयम्‌-) यमभटैः अपि कृष्य- 
माणम्‌ ( आत्तंजनम्‌ ) त्रातुम्‌ ( केवलम्‌ करुणासिन्धुम्‌ ) महेश्वरम्‌ अन्तरेण 
( अपरः ) कः अहंति ? 
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अशे—चेरों से ग्रहण किये हुए भी, सर्पो से काटे हुए भी, 
( न्रह्मराक्तस, वेताल आदि ) ग्रहों से अस्त किये भो, प्रबल शत्र ओं से 
रोके हुए भी, अत्यन्त शीघ्र झपटते हुए महान्‌ व्याघ्रों से पकड़े हुए भी, 
अति क्रोधयुक्त राजपुरुषों से घेरे हुए भी, भूत-प्र तादिकां से डराये हुए 
भी, समुद्र में डूबे हुए भी, सम्राम में पराजित किये हुए भी, दावानल में 
गिरे हुए भी, बहुत कया कहें ? ( इन सबसे भी अधिक सङ्कट-जा महाभय- 
दायी, नागपाश, दण्ड, मुद्गर आदि हाथ में लिये अति विकराल ) 
यमदूतों से आक्रषित किये ( खोंचे ) जाते हुए भी आत्त प्राणी का 
बचाने के लिए केवल एक करुणासागर भगवान्‌ महेश्वर (श्री सदाशिव) 
के सिवाय दूसरा और कान समर्थ है? कोइ भी नहीं । 
तज्ज्ञो बतास्म्यभिलषन्‌ सुखमक्षयं य- 
दुःखैकधाम वपुरस्थिरमर्थयामि । 
यद्वा भवाब्धितरणाय पुराणमुग्र- 
शीलं पुमांसमुडपाधधरं श्रयामि ॥ ११५ ॥ 
अन्वय-बत ! (अहम) तज्ज्ञः अस्मि? ( विचक्षणाऽस्मि१ ) यत्‌ (अहम्‌) 
अक्षयम्‌ सुखम्‌ अभिलघन्‌ , दुःखेकधाम श्रस्थिरम्‌ वपुः अथयामि । यद्वा भवा- 
ब्धितरणाय उग्रशीलम्‌, पुराणम्‌ पुरुषम्‌, उडुपाघंधरम्‌ श्रयामि ! 
आपाततः प्रतीयमान अर्थ--ओह ! में बड़ा बुद्धिमान्‌ हूँ ! (अर्थात्‌ 
में महामूर्ख हूँ ) जा कि में अखण्ड-सुख को चाहता हुआ, केवल दुःखां 
से भरे अस्थिर ( क्तणभंगुर ) शारीर का माँगता हूँ ! अथवा--भव- 
सागर को तरने के लिए एंक अत्यन्त उग्र-स्वभाववाले, रद्र, पुराण- 
पुरुष ( अत्यन्त वृद्ध ), ओर उड्धपाधधर--आधी नाका का धारण किये 





( १ ) भक्तराजस्य सविडम्बनमात्मानं प्रत्युक्तिरियम्‌, अर्थात्‌ अहं 
विचक्ष णो नास्मीत्यथे: ! 
( २) यहां जहल्लक्षणा हे । 
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हुए की शरण लेता हूँ ! क्योंकि जिसका स्वभाव महान्‌ उग्र है और 
जा अतीव वृद्ध है एवं आधो नाव का रखता है, वह मुझे केसे भव- 
सागर पार कर देगा ? 

वास्तविक अर्थ--अहा ! में बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हूँ, जे कि उस 
अखण्ड सुख की अभिल्लाषा-पूर्ति के लिए इस बहुदुःखमय अस्थिर 
शरीर ( मनुष्य-देह्‌ ) की प्रार्थना करता हूँ, अथवा इस अपार भवा- 
म्भोधि का पार करने के लिए, उम्र शीलवाले ( रुद्ररूप ) पुराण-पुरु- 
बोत्तम, उडुपाधधर ( अर्धचन्द्रधारो ) भगवान्‌ का आश्रय ले रहा हूँ । 

₹ङमार्गमात्रपतिताः सहसैव यस्य 

पञ्चत्वमिन्टुरविहव्यश्भुजोऽप्यवापुः । 
धीमानहं बत तमेव सदाशिवं य- 
देव श्रयामि शरणं-मरणात्तिभीरुः॥ ११६ ॥ 

ग्रन्वय--यस्य हृङ्मार्गमात्रपतिताः इन्दु-रवि-हृव्यभुजः अपि सहसा एव 
पञ्चत्वम्‌ ( पञ्चसङ्क्थावत्वम , अथ च मरणमपि ) ्रवापुः, बत! अहम्‌ 
धीमान्‌, यत्‌ मरणातिभीरुः सन्‌, तम्‌ एव देवम्‌ सदाशिवम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ! 

आपांततःप्रतीयमान अर्था--ओह ! जिसके हष्टिगाचर होते ही 
बड़े तेजस्वी चन्द्र, सूर्य ओर अग्नि भी सहसा ही पञ्चत्व (मृत्यु) को 
ग्राप्त हो गये, ता फिर में कितना मूख हूँ, जा कि स॒त्यु-पौड़ा से भयभीत 
हाता हुआ उसी सदाशिव की शरण ग्रहण कर रहा हूँ ! 

वास्तविक अर्थ--अ्रहा ! जिसके दृष्टिगाचर होने मात्र से ही 
इन्दु, सूये और अग्नि भी पञ्चख ( पन्च पन्च संख्यात्व ) को प्राप्त हा 
गये ( पाँच पाँच हा गये ) अर्थात्‌ प्रभु के १) सद्योजात, (२) 
तत्पुरुष, (३) अघे।र, ( ४ ) वामदेव और ( ५ ) इशान, इन पाँच सुखां 
के ५ ३ = १५ नेत्रों में आश्रय पाकर चन्द्र, सूये, अग्नि ये तीनों पाँच 
पाँच बन गये । तो में बड़ा ही बुद्धिमान्‌ ( चतुर ) हूँ, जा कि मरण- 
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पीड़ा स भयभीत हाता हुआ ( मैं) उसी दयालु सदाशिव की शरण 
ग्रहण कर रहा हुँ । 


स्थाणुः स यत्र विभुरस्य वधूरपणां 

सा यत्र यत्र च तयोस्तनयो विशाख! । 
प्रज्ञावतामहमहो प्रवरः प्रवेष्टु- 

मिच्छामि धाम तदभीष्टफलाप्चये यत्‌ ॥ ११७॥ 


अन्वय- यत्र ( धामनि ) सः स्थाणुः विभुः ( ञ्रस्ति ), यत्र च श्रस्य 
( स्थाणोः) वधूः सा अपर्णा, यत्र च तयोः तनयः विशाखः ( ग्रस्ति ) 
अहम्‌ यत्‌ अभीध-फलाप्तये तत्‌ धाम प्रवेष्टुम्‌ इच्छामि, तत्‌ अहम्‌ प्रज्ञावताम्‌ 
प्रवरः ( अस्मि ) ? 


आ० प्र० अर्थ--आह ! जिस धाम में स्थागु--वृक्ष का ठू ठ-- 
स्वामो हे, जहाँ उस ( मालिक ) की वधू अपर्णा--पत्र-रहित ,लता-- 
स्वामिनी है ओर जहाँ उन दोनों ( स्थाणु ओर अपर्णा ) का पुत्र 
विशाख-शाखा-रहित--है, उस धाम में जा में अपने मनाभीष्ट फल 
की प्राप्ति के लिए प्रवेश करना चाहता हूँ, सा में बुद्धिमानां में बड़ा ही 
श्रोष्ठ हूँ ! अर्थात्‌ बड़ा ही मूख हूँ । क्योंकि जहाँ का मालिक ठूँठ है 
ओर मालकिन अपणाँ - बिना पत्रचाली लता है, ओर कुं बर विशाख-- 
शाखारहित---है, वहाँ अभिलषित फल मिलने को आशा ही क्या हे! 
सकती हे ? 


वास्तविक अर्थ -अहा ! जिस धाम में भगवान्‌ स्थाणु ( सदा- 
शिव ) स्वामी हैं, जहाँ उनकी प्रियतमा--श्री अपर्णा (भवानी ) जी 
हें और जहाँ उनके प्रियःपुत्र श्री विशाख ( स्वामी कार्तिकेय ) जी हैं, 
उस धाम--शिवलाक--में जा में अपने मनोालिषित फल को प्राप्ति के 
लिए प्रवेशा करना चाहता हूँ, सा में बुद्धिमानों में बड़ा ही चतुर हूँ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ ३५७ 


माजारशूकरशृगाल-करालवक्त्र- 
वेतालभूतशतसङ्कलमीश्वरस्य । 
भीष्मं = ba 
भीष्मं निशाचरपिशाचरवः प्रवेष्टः 
मिच्छामि धाम मतिमानतिमात्रभीरुः ॥ ११८ ॥ 
अन्वय--अतिमात्रभीरुः ( सन्‌ ग्रहम्‌ ) मार्जार-शूकर-श2गाल-कराल- 
वक्त्रवेतालभूतशतसङ्कू लम्‌ , निशाचरपिशाचरवैः भीष्मम्‌, ईश्वरस्य धाम 
प्रवेष्टुम्‌ इच्छामि, ( तदहं ) मतिमान्‌ अस्मि | 
आा० प्र अ्थ--ओह ! जो में अत्यन्त भयभीत होता हुआ 
बड़े-बड़े विकराल मुखोंबाले मार्जार ( विडाल ), शूकर ओर श्वगालों 
एवं सैकड़ों वेताल और भूतगणां से समाकुल, निशाचर ( राक्षस ). 
ओर पिशाचगणां के भीषण शब्दों से भयानक धाम में प्रवेश करना 
चाहता हूँ, सा बड़ा ही बुद्धिमान हूँ ! 
बास्तविक अ्था--अहा ! में अतोब भयभीत हाता हुआ जा 
बड़े-चड़े विकराल मुखवाले मार्जार, शूकर ओर श्गांलां एबं शतशः 
वेताल' और भूतगणां से समाकुल, निशाचर ओर पिशाचगणां क 
भीषण शाब्दो से भयानक शिवधाम में प्रविष्ट होना चाहता हूँ, सा में 
सहा बुद्धिमान्‌ हूँ । 


कर्णेक्षणादचरणात्त्रिफणास्क्रृतान्तः 
पाशात्त्रसन्ट्रतसहस्रफणोरगेनद्रम्‌ । 

प्राज्ञ सहस्रशिरसं पुरुषं सहस 
नेत्रं सहस्रचरणं शरणां श्रयामि॥ ११९ ॥ 


I >*.> “>> >> «> 


( १ ) भूताधिष्ठितें शवशरीर॑ वेताळः । 
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अन्वय अहम्‌ प्राज्ञः, यत्‌ कणुक्षणातू, अचरणात्‌ त्रिफणात्‌ कृता- 
'न्तपाशात्‌ तसन्‌ , ध्वतसहर्तफणोरगेन्द्रम्‌ सहस्तशिरसम्‌ , सहृस्ननेत्रम्‌ सहस्त- 
"चर्णम्‌ पुरुषम्‌ शरणम्‌ श्रयामि । 
आए० प्र० अथ--ओह में कितना बुद्धिमान्‌ हूँ ! अर्थोत्‌ महामूख 
हूँ, जी कि केवल नेत्रों से सुननेवाले ( अर्थात्‌ श्रोत्रहीन ), चरणहीन 
“और तीन फणांवाले यमराज के नागपाश से भयभीत होता हुआ, सहस्र 
-फणांवाले सपराज को पास में रखनेवाले, सहस्त्र शिर, सहस्त्र नत्र और 
सहस्र चरणांवाले महापुरुष की शरण ग्रहण कर रहा हैँ ! 
वास्तविक अशे-अहा ! में वड़ा बुद्धिमान्‌ हुँ ! जा कि केवल 
ःनेत्रों से सुननवाले ( श्रोत्रहीन ), चरणहीन और तीन फणांवाले काल 
“के नागपाश से भयभीत होता हुआ, सहस्त्र फणबाले सपराज श्रोवासुकि 
नको धारण करनेचाले, सहस्र शिर, सहस्र नेत्र और सहस्र चरणवाले* 
-पुरुष ( विराट पुरुष देवाधिदेव श्रो महादेव ) की शरण ले रहा हूँ । 
त्रस्तः समस्त-जनताऽपहुतिप्रगरभा- 
दीप्ताऽनलाल्बणरृशः शिव जीवितेशात्‌ । 
प्राज्ञः समस्तजनतापहृतिप्रगरभं 
त्वां जीवितेशमनलोग्ररशां श्रयामि ॥ १२० ॥ 
अन्वय~हे शिव ! समस्तजनताऽपहृतिप्रगल्मात्‌ दीप्तानलोल्बणदृशः 
-जीवितेशात्‌ ( कालात्‌ ) त्रस्तः ( अहम ) ' प्राज्ञः, समस्तजन-तापह्ृतिप्रगल्भम्‌ 
“अनलोग्रहशम्‌ त्वाम जीवितेशम्‌ आश्रयामि | 
आ० प्रर अर्थ--ओह ! शिव !! शिव !!! मैं महामूखे हूँ, जा 
कि समस्त जनता की अपहृति ( अपहरण अर्थात्‌ संहार ) करने में 
प्रवीण और ( क्राध के कारण ) प्रदीप्त हुई अग्नि के समान उल्बण 
-टृष्टिचाले जीवितेश ( यमराज ) से भयभोत हाता हुआ, समस्त जनता 
की आप-हृति ( संहार करने) में प्रवीण और अग्नि से प्रज्वलित 
नेत्रवाले आप जीवितेश ( प्राणान्तकारी) की शरण ले रहा हूँ। 
| ( १ ) 'सहस्रशी पा पुरुषः सहस्राच्त; सहस्रपात’ ' 
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बास्तबिक अर्थ--अहा ! में बड़ा बुद्धिमान्‌ हूँ, क्योंकि जा 
समस्त जनता के संहार करने में चतुर ओर क्रोधवश जलती हुई अग्निः 
के समान नेत्रवाले जोवितेश ( काल ) से त्रस्त हाता हुआ, समस्त जनों 
के संतापों का दूर करने में चतुर ओर अग्नि से प्रज्वलित नेत्रवाले 
आप जीवितेश ( जीवन के आधार ) अथात्‌ प्राणनाथ की शरण ग्रहण: 
कर रहा हू । 


निर्भत्सितक्रतुम॒गं समशिश्रियत्त्वां 
संन्यस्तलाञ्छनम्‌ग; कलया मूगाडू! । 
यत्कामवैरि णमवेत्य सकाम एव 


त्वामाश्रितोऽस्मि सुधियामधिकस्ततोऽहम्‌ | १२१॥ 

अन्वय--हे विभो ! निर्मस्सितक्रतमगम्‌ त्वाम्‌ , मृगाङ्कः संन्यस्तला- 
ञ्छुनमृग; सन्‌, कलया ( वृद्धिरूपेण, व्याजेन च ) समशिश्रियत्‌ ( तद्युक्तमेवे- 
त्यथः ) यत्‌ ( तु ) कामवैरिणम्‌ ( त्वाम्‌ ) अवेत्य, सकामः एव ( सामिलाष 
एव ) स्वाम्‌ आश्रित: अस्मि, ततः अहम्‌ सुधियाम्‌ ( मध्ये ) अधिकः ! 

आए० प्र० अथै--हे विभो ! दक्ष प्रजापति के यज्ञमूग का विध्वंस 
करनेवाले आपको मगाङ्क ( चन्द्रमा ) ने जो अपने लाङछुन मृग (कलंक- 
रूप मूग) को त्याग करके कलारूप ( व्याज यानी कपट ) स आश्रित 
किया, वह ठीक ही है । परन्तु जा मैंने आपको कामवैरी ( कामदेव 
का शत्र, ) समझकर सकाम ( साभिलाष ) से ही आपका आश्रय 
ग्रहण किया है, सा में बड़ा ही मूर्ख हूँ । अर्थात्‌ चन्द्रमा ने साचा. 
कि में सृगाङ्क हँ, ओर प्रभु मग के वैरी हें; क्योंकि उन्होंने दक्ष-प्रजा- 
पति के यज्ञमृग को मार डाला है, इसलिए उसने अपने मृगलाञ्छन 
का परित्याग करके कलारूप से व्याजतः आपका शरण लिया, सा ठीक 
ही है । परन्तु में कितना मूर्ख हूँ, क्या मेरी मूखता का कुछ ठिकाना 
है? जा कि उस चन्द्रमा से शिक्षा पाकर भी में आप काम-वैरी का. 
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-३५० स्तुति-कुसुमाञ्जालः [ प्र ममकरन्द्‌ - 
'सकाम होकर ( सकाम भाव स ) सेवित कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी 
चाहिए था कि काम ( सकाम भाव ) का छोड़कर ( निष्काम होकर ) 
आपकी शरण लेता ! 
वास्तविक अथै- नाथ ! यज्ञ-मृग को मारनेवाले आपको मृगाङ्क 
“ने अपने लाञ्छन मृग ( कलङ्क) का परित्याग करके कलारूप ( षोड- 
शांश रूप ) से समाश्रयण किया, परन्तु मैंने जा आपको कामचैरी समझकर 
“(भी ) सकाम ( साभिलाष ) हाकर ही आपका आश्रय लिया है, 
-सा में महा बुद्धिमान्‌ हूँ । 


पद्माश्रितः शतश्वतिश्चतुराननाऽपि 
यस्मात्पराभवमवापदवाच्यमेव । 
त्यक्तः श्रिया गतश्ठतिमृ दुमन्दवक्त्रः 
्राज्ञस्तमीश्वरमनुग्रहमर्थयेऽहस्‌ । १२२ ॥ 
अन्वय--पद्माश्रितः शतश्वतिः चतुराननः अपि ( ब्रह्माडपि ), यस्मात्‌ 
«( इश्वरात्‌ ) ञ्रवाच्यम्‌ एव पराभवम्‌ अवापत्‌, अहम प्राज्ञः ( तद्विपरीतः ) 
श्रिया त्यक्तः गतधृतिः मृदु मन्दवक्त्रः सन्‌, तम्‌ ईश्वरम्‌ अनुग्रहम्‌ अथये । 
आ० प्र अर्थ--ओह ! पद्माश्रित ( लक्ष्मी का आश्रय लिया 
हुआ ), शतश्रृति ( महाधैयेशाली ) ओर चतुरानन ( चतुर मुखवाला ) 
ब्रह्मा भी जिस ईश्वर से अवाच्य पराभव ( अक्रथनीय तिरस्कार अर्थात्‌ 
शिरश्छेदन-रूप अपमान ) को प्राप्त हा चुक्रा है, में मूख जा ( उस 
ब्रह्मा से विपरीत--) पद्मा से परित्यक्त ( अर्थात्‌ अपाश्रित ) गतश्वृति 
( चैयेहीन ) और अतीव मन्दवक्त्र ( अर्थात अचतुरानन ) होकर भी 
उसी इश्वर से अनुग्रह की प्रार्शाना कर रहा हूँ, सा क्या मेरी मूखेता 
का भी कुछ ठिकाना है? 
वास्तविक अश--अहा ! पद्माश्रित (कमलासन पर बैठा हुआ) 
-शातश्ृति और चतुरानन ( चार मुखांवाला ) ब्रह्मा भी जिस प्रभु से 
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महान्‌ पराभव को प्राप्त हुआ अर्थात्‌ जिस प्रभु का पार न पा सका में 
श्रीविहीन, वैयैविहीन ओर अतीव मन्दमुख होकर भी जा उस परमेश्वर 
से अनुग्रह चाहता हूँ, सा में अतीव चतुर हू । 
आजन्म कमे विरचय्य फलं यदाप 
हत्त्वा क्षणात्तदखिलं चिरकालभोम्यम्‌ । 
यः स्वीकरोत्यपुनरागमनाय भक्तं 


सेवे तमीश्वरमहो मतिमत्तमोऽहम्‌ ॥ १२३ ॥ 

अन्वय--( भक्तेन ) आजन्म कम विरचय्य, यत्‌ ( शुभाशुभम्‌ ) 
फलम्‌ श्राप्तम्‌ , तत्‌ चिरकालभोग्यम्‌ अखिलम्‌ , क्षणात्‌ हृत्वा यः भक्तम्‌ 
पुनरागमनाय स्वीकरोति, अहो ! अहम्‌ मतिमत्तमः तम्‌ ईश्वरम्‌ सेवे | 

आ० प्र० अर्थ-- अहो ! भक्त लाग जन्म भर कमे करके जिस 
फल को प्राप्त करते हैं, उस चिरकाल-पर्येन्त उपभोग करने योग्य समस्त 
'फल को जा क्षणमात्र में अपहरण करके भक्तजनों का अपुनरागमन- 
अर्थात्‌ पास आना हो बन्द--कर देता है, में उसी स्वामी की सेवा कर 
रहा हू । वाह, में बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हू अर्थात्‌ मह्‌।मूखं हू! 

वास्तविक अर्थ-- अहा ! भक्तजन आजन्म अनेकां शुभाशुभ 
कसै करके चिरकाल तक भोग करने योग्य जिस झुभाऽशुभ फल का 
प्राप्त करते हैं, उस चिरकाल भोग्य फल को क्षणमात्र में हरण कर जा भक्त- 
वत्सल प्रभु भक्तों को अपुनरागमन-पुनराघ्ृत्ति से रहित अर्थात्‌ आत्य- 
न्तिक दुःख-निवृत्ति रूप माक्षघाम--के पहुँचा देते हैं, में उसी दयालु 
. प्रभु को सेवा कर रहा हू, सा बड़ा हो बुद्धिमान्‌ हूँ । 


२ तवैश्वयं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो दरिरधः 
परिच्छेत्त, यातावनलमनलस्क्रन्धवपुपः । 
ततो भक्तिश्रद्वाभरगुरुणणद्भ्यां गिरिश यत्‌ 
स्वय तस्थे ताभ्यां तव किमनुद्वत्तिन फलति ॥ 
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शमशानेकस्थानव्यसनमनलोत्तालनयनं 
विषञ्ञ्योतिञ्त्रालाजटिलङ्कटिलव्यालवलयम्‌ । 
विभुं मुण्डश्रेणी-विकटमुकुटं भीरुहृदयः 
श्रयन्‌ भीमं धीमानहमहसनीयः कृतधियाम्‌॥ १२४॥ 
अन्वय--श्मशानैकस्थानव्यसनम्‌ अनलोत्तालनयनम्‌ विषज्योतिर्ज्वाला- 
जटिलकुटिलन्यालबलयम्‌ मुण्डश्रेणीविकटमुकुटम्‌ भीमम्‌ ( अतिभयानकम )' 
विभुम्‌ श्रयन्‌ मीरुद्ददयः अहम्‌ धीमान्‌ कृतधियाम्‌ अहसनीयः । 
आ० प्र अर्श--अहो ! में जा अत्यन्त भोरुहृदय होकर केवल 
श्मशान-स्थान में निवास करनेवाले, प्रचण्ड अग्नि से भीषण नेत्रोंवाले, 
विषरूपी अग्नि-ज्वालाओं स जटिल चने कुटिल सपं का कङ्कण धारण 
करनेवाले और अति विकराल मुण्डमालाओं का मुकुट धारण करनेवाले 
अत्यन्त भयानक महेश्वर का आश्रय ले रहा हूँ, सा क्या में विद्वज्जना 
का उपहास-पात्र नहीं हूँ ? अर्थात्‌ अवश्य हूँ ।# 
वास्तविक अर्थ--अहा ! जा में अत्यन्त भीरुहृदय होकर भी 
श्मशानस्थान में प्रीति रखनेवाले, अग्नि से प्रज्वलित नेत्रोंबाले, विष- 
ज्वाला से जटिल बने कुटिल सपं ( वासुकि) का कङ्कण धारण 
करनेवाले और मस्तक पर विशाल मुण्डमाला धारण करनेवाले महा- 
भीम भगवान्‌ श्री महेश्वर का आश्रय ले रहा हूँ सा में बिद्ठजनां का 
सम्माननीय हू । 
अहो तत्त्वज्ञोहं करतलविलीनेकफणिनः 
सञ्चत्त्रस्यन्कालात्क्रमकवलितेकेक भविनः । 
महाकालं सवावयवसुलभानटपभुजगं 
सकद्विशवग्रासप्रबणमतिमभ्येमि शरणम्‌ ॥ १२५॥ 


ॐ यहाँ काकु हे । 
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अन्वय--अहो !  करतलविलीनेकफणिनः क्रमकवलितेकैकभविनः 
कालात्‌ समुत्त्रस्यन्‌ अहम्‌ ( यत्‌ ) सर्वावयवसुल भानल्पभुजगम्‌ सक्ृद्विश्वग्रास- 
प्रवणुमतिम्‌ महाकालम्‌ शरणम्‌ ञ्रभ्येमि, ( तत्‌ ) अहम तसत्रज्ञः अस्मि । 
आ० प्र अर्शा-अहो ! में बड़ा ही तत्त्वज्ञ अर्थात महान्‌ मूखं 
जा कि हाथ में केबल एक सप ( नाग-पाश ) का छिपाये रखन- 
वाले और क्रम से एक एक प्राणी का ग्रास करनेवाले काल से भयभीत 
हाता हुआ समस्त अबयवों ( हाथ, पाँव, कण्ठ आदि प्रत्येक अङ्ग ) 
में अनेकां सप धारण करनेत्राले ओर एक ही बार समस्त विश्व का 
निगल जानेवाले महाकाल की शरण में जा रहा हू ! 
वास्तविक अथा--अहा ! में हाथ में नागपाश धारण किये और 
क्रमशः प्रत्येक प्राणी का प्रास कर जानेवाले काल (यमराज) से 
अतीव भयभीत होता हुआ जो प्रत्येक अङ्गों में भुजङ्ग धारण करनेवाले 
ओर प्रलयकाल में समस्त ब्रह्माएड का मास करनेवाले महाकाल अर्थात्‌ 
काल के भी काल की शरण ले रहा हृ, सा में अवश्य ही तत्त्वज्ञ--पर्‌- 
मार्श को जाननेवाला हूँ । 
भृङ्गी यत्र स्फटिकशिखरी यत्र शृङ्गी पिनाकः 
शृङ्गी सोंऽपि स्फुरति द्घमो वल्लभो यत्र भत्‌ः। 
तत्र त्रस्तः प्रकृतिसरत्तः स्वर्पवागप्रगरभः 


प्राज्ञ: सेवासमयमुचितं स्वामिनः पाथ येऽहम्‌।। १२६॥ 

श्रन्वय-यत्र भत्तु वल्लभः स्फटिकशिखरी शृङ्गी ( पर्वतः, अथ च 

गर्वी ) यत्र च भतु: वल्लभः पिनाकः ( अपि ) श्रङ्गी (शङ्गनिमिंतः गर्वी च) 

यत्र च भतु $ वल्लभः सः वृषभ: अपि श्रङ्गी (श्ङ्गद्वयवान्‌ दपीं च) स्फुरति, 

तत्र (महाराजद्वारि) त्रस्तः, प्रकृतिसरलः स्वल्पवाक्‌ अप्रगल्भः अहम्‌ प्राज्ञः, 
समुचितम्‌ सेबासमयम्‌ स्त्रामिनः प्राथये । 

अशे-जहाँ ( जिस दरबार सं) प्रभु का प्रियतम स्फटिक 


शिखर बाला श््ङ्गी--कैलास पर्वंत-है, जहाँ प्रभु का प्रियतम श्रृद्धी-- 
28 | 


१० | 
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३५४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः | प्र ममकरन्द- 


शश ग-विनिमित--पिनाक ( धनुष ) है और जहाँ वह प्रभु का प्रियतम 
श्वुङ्गी ( दो सींगवाला ) वृषभ- नन्दी है,--प्रभु के उस दरवार में जा 
में भीरु, सरल-स्वभाव, स्वल्प भाषण करनेवाला ( मितभापी ) और 
अप्रगल्भ पुरुष प्रभु की सेवा के लिए उनसे उचित अवसर माँग रहा 
हूँ, सा में बुद्धिमान हूँ ।% 

विश्रान्तिन क्वचिदपि विपदग्नीष्मभीष्मोष्मतप्ते 

चित्ते वित्ते गलति फलति प्राकमटत्ते कुत्ते । 
तेनात्यन्धं सपदि पतितं दीधेदुःखान्धकूपे 


मामुद्धचे' प्रभवति भव त्वां दयाब्धिं विना कः।१२७॥ 
अन्वय--हे विभो ! वित्ते गलति, प्राक््र्गत्ते कुवत्ते फलति (सति ) 
विपद्ग्रीष्म भीष्मोष्मतप्ते चित्ते क्वचित्‌ अपि विश्रान्तिः न ञ्रस्ति; तेन अत्यन्धम्‌ 
सपदि दीर्घ दुःखान्धकूपे पतितम्‌ माम्‌ उद्धत्त म्‌ हे भत्र ! त्वाम्‌ दयाब्धिम्‌ 
विना कः प्रभवति १ 
अशे-हे विभा ! वित्त ( धन ) के क्षय को प्राप्त होने पर 
और पूर्वं जन्म में उपांजित किये दुराचार ( पाप ) के फलोभूत होने 
पर, विपत्तिरूपी ग्रीष्म ऋतु के अति प्रचण्ड ताप से तप्त हुए मेरे चित्त 
में कहीं भी शान्ति नहीं है। इस कारण अत्यन्त अन्ध हुए अतएव 
# यहाँ भी कवि ने शब्दश्लेष से वड़ा ही चमत्कार कर दिखाया है। 
वह कहता है कि--जिस दरबार में शटङ्गी--दर्पोद्वत स्फटिक शिखर ( अचे- - 
तन पर्वत ) स्वामी का प्रियतम है, जहां श्रङ्गो-श्रहङ्कारी-पिनाक ( धनुप ) 
भी प्रभु का प्रियतम हे ओर जहां ङ्गी ( घमण्डी ) बेळ महाराज का परम 
प्रेमास्पद हे अथांत्‌ जहाँ ऐसे-ऐसे महाभ्रहङ्कारी लोग रहा करते हैं, उस दर- 
वार में जो में प्रभु से सेवा के लिए उचित अवसर मांग रहा हूँ सा सैं कितना 


विद्वान्‌ हूँ क्या सेरी मूखता की भी कोई सीमा है ? वाह, कितना 
सर्मस्पर्शी भाव हे ! 
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तत्व्ण महान्‌ दुःखरूपी अन्धक्रूप में गिरे हुए मुझ पतित का उद्धार 
करने के लिए केबल एक आप दयासागर का छाड्कर दूसरा कान 
समर्थ हा सकता है ? 
येषामेषा तनुधनलबपरार्थनाऽनर्थकन्था 
पन्थानं न प्रदिशति पर स्थानमानन्दि लब्धुम्‌ । 
तेषामेषामङ्रपण कृपाभाजनानां जनाना- 
माशापाशाङ्ुलितमनसां दृष्टिमिष्टां निधेहि ॥१२८॥ 
अन्वय--हे अक्कपण ! एषा तनुधनलवप्राथनानथकन्था येपाम्‌ परम्‌ 
्रानन्दि स्थानम्‌ लब्धुम्‌ पन्थानम्‌ न प्रदिशति, तेपाम्‌ एषाम्‌ ( ञ्रस्मल्ल- 
न्णानाम्‌ ) कृपाभाजनानाम्‌ आशापाशाकुलितमनसाम्‌ जनानाम्‌ इष्टाम्‌ दृष्टिम्‌ 
निधेहि । ॒ 
अशे-हे दानियों में श्र ठ परमेश्वर ! यह स्वल्प धन-लेश की 
प्रार्थना रूपी अनर्था-कन्था, जिन लागों को परम आनन्द ८ माक्ष ) 
धाम ( का प्राप्त करने ) का माग नहां दंती, उन ( मरं समान ) आशा- 
पाशों से आकुल इए चित्तवाले दीन कृपापात्र जनां का अपनी अनु- 
अहपूर्ण दृष्टि से देखिए । 
उदञ्चय मुखं मनागभयघोषसुदृघोषय 
प्रयच्छ विशदां दशं गतिविहोनमाश्वासय ' । 
किमन्यदयमागत; ङुपितहष्टिरुत्कन्धरः 
कृतान्त इति मा स्म भूरविरलावलेपालस! ॥१२५९॥ 
अन्वय--हे विभो ! मनाक मुखम्‌ उदञ्चय, ग्रभयघोषम्‌ उद्घोषय 
विशदाम्‌ दशम्‌ प्रयच्छु, गतिविद्दीनम्‌ आश्वासय । किम्‌ अन्यत्‌ ( वच्मि ) 
भ्यम्‌  उत्क्रन्धरः कुपितद्ृष्टिः कृतान्तः ्रागतः इति अविरलावलेपालसः 
मास्म भूः। 
( १ ) 'टतिविहीनमित्यपि पाठः । 
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अशे-- हे प्रभा | अब आप मुझे थे डा सा अपना मुखारविन्द 
दिखा दीजिए, और (मत डरो! मत डरो !! ऐसा) अभय-शब्द 
सुनाइए । नाथ! मुझ पर अपनी प्रसाद-निम्मेल दृष्टि डालिए और 
मुझ शरण-विहीन का शीघ्र आश्वासन दीजिए। अब आपसे और 
क्या अधिक कहू ग्रीवा ऊपर को उठाये हुए, क्रोध से विकराल 
दृष्टिवाला यह काल ( मुझे ले जानेका ) आ गया है, इसलिए नाथ ! 
अब आप सर्वथा मेरी उपेक्षा कर आलसी न हो जायें !* 
सुहुः किमपर त्र वे भुजगपाशपाणिं पुरः 
स्फुरन्तमिव रोषणं रविजकिङ्कर' पश्यतः । 
धतिश्चलति मे गतिः स्खलति मूर्तिरुद्देल्लति 
स्थितिञ्बलति निट्ट तिर्विगलति स्मृतिर्मीलति।१३०॥ 
अन्वय हे बिभो ! मुहुः किम्‌ अपरम्‌ ब्रुवे, रोपणम्‌ भुजगपाशपाणिम्‌ 
रविजकिङ्करम्‌ , पुरः स्फुरन्तम्‌ इव, पश्यतः मे भृतिः चलति, गतिः स्खलति, 
मृतिः उद्देल्लति, स्थितिः ज्वलति, निद्वतिः विगलति, स्मृतिः मीलति । 





२ इसी अभिप्राय पर किसी भावुक ने भी प्रभु से कहा हैं--- 
त्रैलोक्याद्धरणेकदत्त करुणासिन्धो बतेम॑ जनं 
त्वं श्वेताऽभयदानविश्रतयशःरुतामोा न चेद्रक्तसि । 
क्रू दूध्यस्कालकराल हुङ्क,तिपरित्रस्ताऽह सुच्चेस्तरा- 
मब्रह्मण्यसुदीरया म्यशरण्‌ः रुवामिन्नये कं प्रति ॥ 
. आर्थात्‌ू--अये लोक्य के उद्धार करने में परम समर्थ ! अथि करुणा- 
सागर संदाशिव |! राजा श्वेतकेतु आदि भक्तजना को अभयदान देकर अपनी 
करुणा की यश-पताका का विस्तार करनेवाले आप यदि मुझ दीन की रक्षा 
न करे, ता फिर कुपित-काल के भयानक हुङ्कारो से भयभीत हुआ में शरण- 
हीन, अपना करुण क्रन्दन किसके आगे सुनाऊँ १! क्या आपसे भी बढ़कर 
और भी कोई दयासागर हे ? 
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अर्थ-हे प्रभा ! अब आपसे ओर क्या अधिक कहूँ ? अत्यन्त 
क्रोधी और नागपाश को हाथ में लिये यम-दृतां को सामने आते जैसा 
देखते हुए मेरा घेये चलित हा जाता है, गति ( शक्ति ) स्खलित हे! जाती 
है, शरीर कम्पित हाता हे, शय्या जलने लगती है, सुत्र क्षोण हा जाता 
है ओर स्मृति नष्ट हा जाती है । 
दुर्ग यत्सुगमत्वमेति भजते दूरः यदभ्यणतां 

यत्क्रीडोपवनत्वमेति मरुभूर्मित्रायते यद्रिपु: । 
यस्या: सा भुवि शक्तिरप्रतिहता सात्तिसत्वदाक्रन्दने 
स्वामिन्मामनुदत्कृपाउपि चुदतु त्वां मत्समाश्वासने ॥१३१॥ 

अन्वय--यत्‌ ( यस्याः ्रात्तेः सामर्थ्यात्‌ ) दुर्गम्‌ सुगमत्वं एति, यत्‌ 
दूरम्‌ अभ्यर्णताम्‌ भजते, यत्‌ ( सामर्थ्यात्‌ ) मरुभूः क्रोडोपवनत्वम्‌ एति, 
यत्‌ रिपुः ( अपि) मित्रायते, भुवि सा यस्याः शक्तिः अप्रतिद्दता ( दुनिवारा ) 
(ग्रस्ति) सा ग्रात्तिः त्वदाक्रन्दने माम्‌ अनुदत्‌, हे स्वामिन्‌ ! मत्समाश्वा- 
सने कपा अपि त्वाम्‌ नुदठु । 

अर्था--हे भगवन्‌ ! जिस ( आत्ति ) को सामर्थ्ये से दुगेम भी 
सुगम हा जाता है, जिसकी साम्यं से अत्यन्त दूर भी सन्निकट हा 
जाता है, जिसकी सामथ्य स नीरस मरुस्थल भो विहार करने योग्य 
उपवन (वाग) हा जाता हे, ओर जिसकी सामथ्ये से शत्र भी 
अपना परम मित्र वन जाता है, इस प्रकार संसार मं जिसकी- शक्ति 
एसी प्रतिहत ( अनिवार्य ) है, उस आत्ति (विपत्ति) ने सुमे 
आपसे अपना करुणाक्रन्दन वणेन करने के लिए प्रेरित क्रिया । अयि 
नाथ ! अब मुझे आश्वासन देने में आपको करुणा भी आपको 
प्र रित करे ! 


द्वारि श्रीश्च सरस्वती च वसतः स्वामिंस्तवा5स्तक्रुधी 
मां तु श्रीभवदडध्रिविष्टरतले नित्यभ्ररूढस्थितिम्र्‌ । 
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यावन्मात्रसरस्वतीपरिचयद्देषादहासीदतो 
वहिं दुवहमुद्दह।मि हृदये ग्लायन्नुदन्वानिव ॥१३२॥ 


श्रन्वय-- है स्वामिन्‌ ! अस्तक्र धो श्रीः च सरस्वती च तव द्वारि 
वसतः, किन्तु भवदडप्रिविष्टरतले नित्यप्ररूढस्थितिम्‌ माम तु यावन्मात्रसरस्वती- 
परिचयद्देपात्‌ श्रीः अहासीत्‌, श्रतः उदन्वान्‌ इव ग्लायन्‌ ( अहम्‌ ) हृदये 
दुवंहम्‌ वह्निम्‌ उद्दहामि । 

अथ-हे प्रभा ! 'लक्ष्मी ओर सरस्वती? दोनां परस्पर वैरभाव 
को छोड़कर आपके द्वार पर निवास किया करती हैं, परन्तु मुझ स दैव 
आपके चरण-कमलों के सिंहासन के तले वैठनेबाले को ता सरस्वती 
स किञ्बिनमात्र ( थोड़ा सा ) परिचय हेने के कारण लक्ष्मी ने द्वोप से 
त्याग दिया। इस कारण में ग्लानि को प्राप्त होता हुआ समुद्र के 
समान हृदय में अति दुःसह अग्नि ( शाकाग्नि ) को धारण करता हूँ । 


नाथ प्राथमिकं विवेकरहितं तिय ग्वदस्तं वय- 
स्तारुणयं विहतं विराधितवधूविस्रम्भणारम्भणेः । 
स्वामिन्संप्रति जजेरस्य जरसा यावन्न धावन्नयं 


मृत्युः कणंमुपैति तावदवशं पादाश्रितं पाहि मास्‌॥१३३॥। 

अन्वय--हे नाथ ! ( मया ) प्राथमिकम्‌ वयः तियग्वत्‌ विवेकरद्वितम्‌ 

अस्तम्‌ ( अतिवाहितम्‌ ) विराधितवधूविस्तम्भणारम्भणेः तारुण्यम्‌ त्रितम्‌ 

( निर्नाशितम्‌ ) हे स्वामिन्‌ ! सम्प्रति जरसा जजरस्य ( मम ) धावन्‌ अयम्‌ 
मृत्युः यावत्‌ कणम्‌ न उपैति, तावदेव अवशम्‌ पादाश्रितम्‌ माम्‌ पाहि । 

अर्थ--हे नाथ ! मैंने बाल्यावस्था का तो पशु के समान कार्या- 

कार्य के विवेक के बिना ही बरबाद कर डाला और युबाऽत्रस्था का 

प्रणय-कुपिता युवती के समाश्वासन ( मनाने) में नष्ट कर दिया। 

हे प्रभा ! अब इस समय वृद्धावस्था से अत्यन्त जजर ( जीणे ) हुए 

मेरे काने के समीप में जब तक अति वेग से दौड़ती हुई वह मृत्यु न 
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आ जाय उसके पहले ही आप मुझ अपने चरणाश्रित अनाथ की रक्ता 
कर लीजिए ( सुभे बचा लीजिए ) |# 


आसीद्यावदखवगरवकरणग्रामाभिरामाक्रति- 
स्तावन्मोहतमोहतेन न मया श्वभ्र पुर! प्रेक्षितम्‌ । 
अद्याऽकस्मिकपातकातरमतिः कं प्राथये कं श्रये 
कि शक्रोमि करोमि किं कुरु कृपामातमद्रुहं पाहि माम्‌॥१३४॥ 


अन्वय--प्रभो ! यावत्‌ ( मम ) ञ्खवंगवकरण्ग्रामाऽभिरामाकृतिः 
भ्रासीत्‌, तावत्‌ मोाहतमोाहतेन मया पुरः ( स्थितम्‌ ) श्वभ्रम्‌ न प्रेक्षितम्‌, 
रद्य आकस्मिकपातकातरमतिः (ञ्म्‌) कम्‌ प्राथये, कम्‌ श्रये, किम्‌ शक्नोमि 
किम्‌ करोमि ? हे विभो ! कृपाम्‌ कुरु, माम्‌ श्रात्मद्र हम्‌ पाहि । 
अर्थ-प्रभो ! जव तऊ मेरी आक्रति अत्यन्त गर्वित ( अहङ्कार- 
मय ) हुई इन्द्रियां से सुमनाहर थो ( अर्थात्‌ जब तक मेरो इन्द्रियां 
१४ इसी अभिप्राय पर किसी भावुक की भी एक उक्ति हे :-- 
वाल्ये मोहमहान्धकारपटलग्लानेन्त्रियस्य, म्रिया- 
चक्त्राम्भे।रुह सारभादभवमदान्मत्तात्मना यावने । 
बृद्ध त्वे किल घोरयातिजरसा अस्तस्य नष्टस्मृते- 
स्त्वं चेन्नाद्य कृपां करोषि मम कख्ातास्ति शभेऽपरः ॥ 
श्र्थात्‌--हे प्रभा ! बाल्यावस्था में, मेरी इन्द्रिया माहरूपी गाढ़ 
अन्धकार के पटल (परदे) से ढकी हुईं थीं, ओर युवाचस्था में में प्रिया के 
सु खकमल की सुगन्धि से उत्पन्न हुए मद से उन्मत्त हा गया था । नाथ ! अब 
इस समय वृद्धावस्था में अत्यन्त घोर जरा ने मुझे ग्रस्त कर लिया हे, 
अतएव मेरी स्मृति भी सत्र नए हो गई हे, ऐसी अवस्था में हे पतितपावन ! 
यदि अब आप मुझ पर कृपा न करं, ता फिर ( आप ही बतळाइए ) मेरी 
रक्षा दूसरा आर कीन करेगा ? 
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ओर शरीर में बल था) तब तक ( ता ) मेहरूपो अन्धकार के मारे 
मैने अपने सामने गत्त' ( गड्ढा--अन्धकूप ) नहीं देखा । अब आज 
( वृद्धावस्था में, समस्त इन्द्रियों ओर शरीर के सामथ्यहीन हा जाने 
पर ) आकस्मिक पतन. हाने से मेरी मति एकदम कातर हो गई है, 
सा अब ऐसो हालत में में किससे प्रार्थना करूँ, किसकी शरण पकड़, 
केसे सम» होऊ. ओर क्या करूँ ? हे पतित-पावन ! अब आप 
ही मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए | मुझ आत्मद्रोही की रक्षा कोजिए ! 


जात्यन्धः पथि सङ्कटे भविचरन्हस्ताःवलस्बं बिना 
यातश्चेदबरे निपत्य विपदं तत्राऽपराधोऽस्य कः । 
धिग्थिड मां सति शास्त्रचक्षुषि सति प्रज्ञा्रदीपे सति 
स्निग्धे स्वामिनि मागदर्शिनि शठः श्वभ्र पतत्येव यः॥ १३५।। 
अन्वय--हे विभो ! जात्यन्धः { पुरुषः ) सङ्कटे पथि हस्तावलम्त्रम्‌ 
विना प्रविचरन्‌ अवटे निपत्य चेत्‌ विपदम्‌ यातः, तहि तत्र अस्य कः अपराधः ? 
( सः निन्दापात्रं न भवतीत्यर्थः ) तम्‌ माम्‌ धिक्‌ धिक्‌ ( अस्त ) यः शठः 
शास्त्रचक्ुषि सति, प्रज्ञाप्रदीपे सति, मार्गदशिनि सिनिग्वे स्वामिनि च सति 
श्वभ्र एवं पतति ! | 


अथ--हे नाथ ! यदि काई जन्मान्ध ( नेत्रहीन ) पुरुष सङ्कट- 
मय माग में बिना किसी के हस्तावलम्बन के ही ( बिना किसी का हाथ 
पकड़े हो) गत ( गड्ढे) में गिरकर विपत्ति (मृत्यु) का प्राप्त हा 
जाय, ता इसमें उस बेचारे ( जन्मान्ध ) का क्या अपराध है ? (अर्थात्‌ 
चह निन्दा-पात्र नहीं हा सकता) परन्तु, मुझे ता बार बार धिक्कार है, 
जा कि में मूर्ख शास्ररूपी (तोसरे ) नेत्र के होते हुए, ओर प्रज्ञा 
€ सदूवुद्धि ) रूपी दोपक के हाते हुए, एवं सन्माग का बतलानेवाले 
आप जैसे अतिशय दयालु स्वामी के हाते हुए भी ( फिर फिर ) इस 
अन्धकूप ( भवसागर ) में हो गिरता जाता हूँ । 
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त्राता यत्र न कश्चिदस्ति विषमे तत्र प्रहत पथि 
द्रोग्घारो यदि जाग्रति प्रतिविधिः कस्तत्र शक्यक्रियः । 
यत्र त्वं करुणाणंवस्त्रिभुवनत्राणप्रवीण! प्रथु- 
स्तत्रापि प्रहरन्ति चेत्परिभवः कस्येष गर्हावहः ॥१३६॥ 
अन्वय--यत्र विषमे पथि कश्चित्‌ श्रपि त्राता नाऽस्ति तत्र द्रोग्धारः 
(( वधकाः ) यदि प्रहृवुम्‌ जाग्रति, तर्हि तत्र कः प्रतिविधिः ( प्रतीकारः ) 
‘शक्यक्रियः ? यत्र ( तु ) त्वम्‌ करुणार्णावः त्रिभुवनत्राणप्रवीणः प्रभुः, ( त्राता 
त्रसि ) तत्राऽपि ( ग्रान्तराः कामक्रोधाद्याः ) द्रोग्धारः चेत्‌ ( शरणागतम्‌ ) 
प्रहरन्ति, तहि एप: परिभवः कस्य गर्दावदः १ ( प्रमो ! त्वमेवाऽत्र विचारं 
कुवित्यर्थः )। 
र्था -प्रभा ! जिस सङ्कट-मय माग में अपना कोइ रक्षक न 
हो, वहाँ पर यदि शत्र, लोग मारने करा तत्पर हां, तो वहाँ उसका क्या 
प्रतीकार (वदला) हा सकता है ? कुछ भो नहीं । परन्तु, जहाँ पर त्रे लाक्य 
की रक्षा करने में समर्थ आप करुणा-सिन्धु प्रभु रक्षक विद्यमान हें 
वहाँ भी यदि ये ( आन्तरिक काम-क्रोधादि ) शत्रू गण ( आपके ) 
शरणागत के ऊपर प्रडार करते हैं, तो यह तिरस्कार ( शरणागत का 
अपमान ) किसके लिए निन्दरावह होगा? (इसमें आप हो जरा 
बिचार कोजिए ) | 
कि शक्तेन न यस्य पूणकरुणा-पीयूषसिक्तं मनः 
किं वा तेन कृपावता परहितं कतु समर्थो न यः । 
शक्तिश्चास्ति कृपा च ते यमभयाद्रीतोऽपि दीनो जनः 


प्राप्तो निःशरणः पुरः परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति ।।१३७॥ 
अन्बय--यस्य ( पुसः ) पूर्णाकरुणासिक्तम्‌ मनः न श्रस्ति, तेन 
शक्तेन ( अपि ) किम्‌ ( भवति १ ) यः परहितम्‌ कतम्‌ न समर्थः, तेन कृपा- 
चता (दयालुनाऽपि) किम्‌ १ दे विभो ! शक्तिः कृपा च ते ( तवैव ) अस्ति । 
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यमभयात्‌ भीतः निःशरणः दीनः जनः अपि (तव) पुरः प्राप्तः, अत: परम्‌ 
स्वामी स्वयम्‌ ( एव ) ज्ञास्यति । 


अशे-हे प्रभा ! जिस पुरुष का अन्तःकरण पूर्ण कृपा से आद्र 
न हा, वह पुरुष यदि शक्ति-सम्पन्न भी हा, ता उससे क्या लाभ हो 
सकता है? अर्थात्‌ कुछ भी नहों, और जो पुरुष दूसरे का उपकार 
करने का समर्थे नहीं है, बह यदि अत्यन्त दयालु भी हा, तो उससे भी 
क्या लाभ हा सकता है ? अर्थात्‌ कछ भो नहीं । किन्तु हे नाथ ! 
आपक पास ता पूर्ण ( अविनश्वर ) शक्ति, ओर पूर्ण कृपा, ये दोनों 
ही विद्यमान हैं। ओर यमराज के भय सं त्रस्त हुआ, यह शरण- 
हीन, दीन ( अर्थी अर्थात्‌ में) भी आपके सामने उपस्थित है, अब 
इससे आगे प्रभु स्वयं जानते हो हैं (अवश्य ही मुझ पर कृपा करेंगे ) । 
शृङ्गारे करपुष्करप्र णयिनि स्वर्निम्नगानिभररे 
सम्पूर्णे करुणारसे परिणतस्फारे तुषारत्विषि । 
अस्ति स्वादु च शीतलं च सुलभं पीयषमोषच्छिदे 
प्राप्तश्च प्रणयी पुरः परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति १३८॥ 
अन्वय--हे स्त्रामिन्‌ ! ओपच्छिदे करपुष्करप्रणयिनि भ्वज्ञारे, स्वर्नि- 
म्नगानिभ रे, सम्पूण करुणारसे, परिणतस्फारे तुपारस्विषि च, स्वादु शीतलम्‌ 
चे, सुलभम्‌ च पीयूषम्‌ ग्रस्ति, पुरः ( श्रयम्‌ ) प्रणयी च प्राप्तः, अ्रतः परम्‌ 
स्वामी स्वयम्‌ ( एव ) ज्ञास्यति | 
अर्था-हे प्रभा ! आपने भक्त जनां के संसाररूपी दावानल से 
उत्पन्न हुए सन्ताप का शान्त करने के लिए अपने करकमलस्थ सुवण- 
कलश में, जटाजूट पर विराजमान हुई देवगङ्गा के प्रवाह में, 
हृदयस्थ सम्पूर्ण करुणारस में ओर ललाट पर सुशाभित परिपूर्ण 
चन्द्रमा में, ( इन सब में ) सुन्दर, स्वाढु, शीतल ओर अत्यन्त सुलभ 
अमृत भरा है । और यह ताप-सन्तप्त प्रणयी भी आपके आगे उपस्थित 
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हे। अब आगे आप हो स्वयं समझ जायँगे। मुझ पर अवश्य 
ही कृपा करंगे | 
आत्ति!ः शल्यनिभा दुनोति हृदयं नो यावदाविष्क्रता 
सूते लाघवमेव केवलमियं व्यक्ता खलस्याऽग्रतः । 
तस्मांत्सवविदः कुपाऽमृतनिधेराबेदिता सा विभो- 
यंत्रुक्तं कृतमेव तत्परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति ॥१३९॥ 
अन्वय--शल्यनिभा आर्तिः यावत्‌ ( सह्वदयाग्रे ) नो श्राविष्कृता, 
तावत्‌ इयम्‌ हृदयम्‌ दुनोति, खलस्य अग्रतः व्यक्ता ( सती ) इयम्‌ केबलम्‌ 
( वक्तुः ) लाघवम्‌ एव सूते । तस्मात्‌ सा ( आतिः ) सर्वविदः कृपामृत- 
निधेः विभोः ( तव पुरः) मया आवेदिता । यत्‌ युक्तम्‌ ( आसीत्‌ ) तत्‌ 
कुतम्‌ एव, ग्रतः परम्‌ स्वामी स्वयम्‌ ज्ञास्यति | 


अथ--अपनी आर्ति ( विपत्ति) जब तक किसी सहृदय जन 
( दयालु ) के आगे न प्रकट की जाय, तब तक वह ( आति ) शल्य 
( बाण ) के समान हृदय को दुःख देती है। और यदि किसी खल 
( निर्दयी ) के सामने प्रकट की जाय, तब तो केवल कहनेवाले की 
लघुता को ही जाहिर करती है । इसलिए, हे नाथ ! मेंने आप सर्वज्ञ 
(अन्तर्यामी), करुणा-रूपी अमृत के सागर सब-समथ प्रभु से हो यह 
अपनी आत्ति ( अपना दुःख ) निवेदन की है। हेप्रभो! जा 
उचित था सो मैंने कर ही दिया, अब आगे आप जानते हो हैं। 
( जैसी आपकी इच्छा हो, वैसा करे । ) 
लेखाः सन्तु प्रसन्ना बुधसदसि शुचेरागमस्यास्तु लब्धि- 
f ल्< ~ ९ च ० 
मिथ्याद्ृष्रिरच माभूदनुपधिरहतो दीघंकालोऽस्तु भोगः । 
सभ्याः सर्वैञ्नुद्वत्ति विदधतु तदपि न्यायतो नास्ति मुक्तिः 
सम्यग्दशी प्रमाता रचयति न भवानीश्वरश्चेद्विचारम्‌ ॥१४०॥। 
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अन्वय--बुधसदसि ( देवसभायाम्‌ ) लेखाः ( देवाः ) प्रसन्नाः सन्तु, 
तथा बुधसदसि (परिडतसभायाम्‌) शुचे: आगस्य लाभः अस्तु । मिथ्यादष्टि: 
( अज्ञानं, नास्तिकता च ) च मा भूत्‌, श्रनुपधिः अहतः दीर्घकालः भोगः 
अरस्तु, सवे सभ्याः भ्रनुवृत्तिम्‌ ( तदनुवतनम्‌ ) विदधतु । तदपि न्यायतः 
मुक्तिः ( मोक्षः ) नाऽस्ति, ( यावत्‌ ) सम्यग्दर्शी स्वयम्‌ प्रमाता भवानीश्वरः 
( शिवः ) चेत्‌ विचारम्‌ न रचयति | 
अथ देव-सभा में ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता लोग प्रसन्न हों, 
पणिडतों की सभा में निर्दोष शास्त्र का अध्ययन भो हो, अज्ञान ओर 
नास्तिकता न हो; कपट-रहित, अत्यन्त चिरस्थायी ऐहिक या आसु- 
ष्मिक अखण्ड भोग भो प्राप्त हो। ओर सम्पूण सभ्य लोग 
( विद्रज्जन ) शास्त्रोक्त मार्ग का अनुसरण भो करें अर्थात सव कुछ 
अनुकूल हो, परन्तु, जब तक कि सम्यग्दर्शी ( विश्वसाक्षी ) स्वयं 
प्रमाता भवानीशवर भगवान्‌ श्री शङ्कर स्वयं विचार न करे, तब तक 
वस्तुतः मुक्ति ( आत्यन्तिको दुःख को निवृत्ति ) नहीं हो सकतीं ।5: 
जाचुभ्याम्ुपसुत्य रुग्णचरणः को मेरुमारोहति 
श्यामाकाम्ुकबिम्बमस्त्ररतलाटुत्प्लुत्य ग्रह्माति कः । 


£ कचि ने यहां शब्दश्लेष से क्या ही अच्छा चेमस्कार कर दिखाया हैं | 
वह कहता हे--लेख ( लेख्य पत्र ) अतीब सुनिर्मल हों, उुत्र-समाज में 
शुचि आगम (प्राक्तन भूज ) की उपलब्धि ( प्राप्ति) हो; मिध्यादृष्टि 
( अनुचितसाक्षिता--झूठी गवाही ) भी न हो, ग्रनुपधि ( अवधि-काल- 
रहित) दीर्घक़ालिक अइत ( किसी ने न उपभोग किया हुआ ) भोग 
( धरोहर ) हो, ओर सभी सभ्यजन अजुबृत्ति (अङ्गोकार) भी करते हाँ, यह 
सब कुछ हो, परन्तु, जव तक सम्यग्दर्शा प्रमाता, अवानीश्वर ( भगवान्‌ 
भत्रानीनाथ, अथवा--भवान्‌ इश्वर = आप प्रभ ) स्वय' विचार न करं, तब 
तक न्याय-निर्वाह ( नीति से निर्वाह ) नहीं हो सकता! वाह, कितना 
हदयभेदी भाव हे! 
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' समतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ ३६५ 
को वा बालिशभाषितेः प्रभवति प्राप्तु प्रसादं प्रभो- 


रित्यन्तर्विमृशन्नपीशवर बलादात्यास्मि वाचालितः ॥१४१ ॥। 

अन्वय--हे ईश्वर ! रुग्णचरणः जानुभ्याम्‌ उपसृत्य मेरुम्‌ कः 
आरोहति ? (न कोऽपि), उत्प्लुत्य अम्बरतलातू श्यामाकामुकबिम्त्रम्‌ 
( चन्द्रबिम्त्रम्‌ ) कः ग्रहणाति ? कः वा वालिशभाषितैः प्रभोः प्रसादम्‌ 
प्राप्तुम्‌ प्रभवति ? इति अन्तः विमृशन्‌ अपि ( अहम्‌ ) श्राक्त्या (त्वत्स्तवने) 
वलात्‌ वाचालितः ( ञ्रस्मि ) | 

अर्थ--हे इश्वर ! राग से मारे हुए चरणांवाला ( अर्थात्‌ चरण-. 
हीन ) कान पुरुष केवल जङ्काओं के बल से चलकर सुमेरु पर्वत पर चढ़ 
सकता है ? अर्थात्‌ कोइ भी नहीं । आकाश में कूदकर चन्द्र-मंडल का 
कोन पकड़ सकता है ? ओर मूर्खा के वचनें से प्रभु ( ईश्वर) का 
प्रसन्न करने के लिए कोन समर्थ हा सकता हे? कोइ भो नहीं। सा 
भगवन्‌ ! इन सब वाते का अपने मन में अच्छी तरह विचार करता 
हुआ भी में यह आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ । करूं 
क्या? इस विपत्ति न ही मुझे वलास्कार से बाचालित ( आपकी. 
स्तुति क लिए उन्मुख ) किया है । 


धत्त पोण्डकशक रा5पि कडुतां कण्ठे चिरं चर्विता 
वैरस्यं वरनायिकाऽपि कुरुते सक्त्या भृशं सेविता । 
उद्वेगं गगनापगाऽपि जनयत्यन्तझुंहमेज्जनाद 
विश्रद्धां मघुराऽपि पुष्यति कथा दीर्घेति विश्रम्यते ॥१४२॥ 
अन्वय--( यथा- ) पाण्ड्रकशकरा अपि चिरम्‌ चर्विता (सती ) 
कण्ठे कटुताम्‌ धत्ते, वरनायिका अपि सक्त्या भ्रशम्‌ सेविता ( सती) 
वैरस्यम्‌ कुरुते, श्रन्तः मुहुः मजनात्‌ गगनापगा अपि उद्वेगम्‌ जनयति, 
( तथैव- ) मधुरा अपि कथा, दीर्घा ( सती ) विश्रद्वाम्‌ पुष्यति, इति (हेतोः) 
मया विश्रम्यते । 
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३६६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


अथ --पौरड़क ( पुण्ड्रक देशोत्पन्न ) इक्तु से बनी हुई शक्रेरा 
भी चिरकाल तक्र चर्वित की हुई कण्ठ में कटुता के धारण करतो है 
अथात कडवी लगने लगती है, वराङ्गना ( सुन्दर युवती ) भी दोघंक्राल 
तक सेवित करने पर फिर अत्यन्त नीरस ( फीको ) मालूम पड़ती है । 
ओर बार वार अन्दर निमज्जन ( अवगाहन ) करने पर देवगङ्गा 
भी मन में उद्ढग पैदा करने लगती है, (वैस ही) अति सुन्दर 
मधुर भी कथा बार बार सुनाने से ( श्रोताओं के मन में ) श्रद्धा पैदा 
“कर देती है, इसलिए हे नाथ ! में ( भो) अब इस करुणाजनक-विलाप 
से उपरत ( चुप ) हाता हूँ ! 
इत्थं तत्तदनन्तसन्ततलसञ्चिन्ताशतव्यायत- 
व्यामोहव्यसनावसन्नमनसा दीनं यदाक्रन्दितम्‌ । 
तत्कारुणयनिधे निधेहि हृदये त्वं ह्यन्तरात्माऽखिलं 


बेत्स्यन्तःस्थमतोऽहंसि प्रणयिनः क्षन्तुं ममाऽतिक्रमस्‌।१४३॥ 


अन्वय--इत्थम्‌ तत्तद्नन्तसन्ततलसञ्चिन्ताशतञ्यायतव्यामेदव्यसना- 
वसन्नमनसा (मया) यत्‌ दीनम्‌ आकन्दितम्‌ , हे कारुण्यनिधे ! तत्‌ ( सवम ) 
हृदये निधेहि, हि त्वम्‌ अन्तरात्मा अखिलम्‌ श्रन्तःस्थम्‌ वेत्सि, अत: प्रण्‌- 
यिनः मम अतिक्रमम्‌ ्चन्ठुम्‌ अहंसि । 

अर्थ- हे प्रभो! इस प्रकार, अनन्त चिन्ता-जालों से अह- 
निश वृद्धिंगत ( अतीव विस्तृत हुए ) व्यामोह ( माह ) के द्वारा खिन्न 
हुए मन से, मैंने आपके सामने जो यह दीन आक्रन्दन किया है, हे 
करुणा-सागर ! उस आप ,अपने हृदय में रख लीजिए । क्योंकि 
आप अन्तरात्मा ( अन्तर्यामी ) हो, हृदय के सभो भावों को जानते हो । 
इसलिए नाथ! मुझ दीन शरणागत के इस ( अनथ क प्रलाप-रूप ) 
अपराध का क्षमा करने योग्य हो | 
इति श्रीप्रेममकरन्दनाम्नीटीकोपेतं काश्मीरक-मह्दाकविश्रीमञ्जगद्धरभट्ट विरचिते 

भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाज्ञलौ दीनाक्रन्दनं नामैकादशां स्तोत्रम्‌ । 
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जक 


द्वादशं स्तात्रम्‌ ३६७ 


ठ्वादशं स्तोत्रम्‌ 


का या णऔण<&---_-_-- 


अवं इसके अनन्तर “तमःशमन” ( अर्थात्‌ अज्ञानरूप अन्ध- 
कार-नाशक ) नामक द्वादश ( १२) वें स्तोत्र का. आरम्भ करते हुए 
कवि कहते हें :-- 

मखेरूपास्योऽपि नयज्ञसेव्यो निरामयोऽपि प्र थितोग्रशूलः । 
वेद्‌प्रियोऽप्यश्रतिवरलभो यः श्रयामि तं देवमचिन्यशक्तिस्‌ ॥१।। 

अन्वय--यः ( देवः ) मखैः उपास्यः अपि नयज्ञसेव्यः, निरामयः 
प्रपि प्रथितोग्रशूलः, वेदप्रियः ग्रपि श्रश्रतिवल्लभः (रस्ति), तम्‌ ञ्रचिन्त्य- 
शक्तिम्‌ देवम्‌ ( अहम ) श्रयामि । 

अथ --जे। ( स्वयंप्रकाश परमेश्वर ) यज्ञों से उपास्य होकर 
भो नयज्ञ-सेव्य ( नीतिज्ञ जनां का सेवनोय ) है; शीत, आतप आदि 
छः ऊमियों ( रोगों ) से रहित होकर भी उग्रशूल ( त्रिशूल ) वाला 
प्रसिद्ध है ओर श्र तियों (वेदों) के प्रिय करनेवाला होकर भी 
अश्र तिबल्लभ ( अश्रू ति> कर्णहोन सर्पो से प्रम रखनेवाला ) है 
उस ( ब्रह्मादि देवों से भो ) अचिन्त्य-शक्ति भगवान्‌ सदाशिव की मैं 

शरण लेता हुँ |# 
ज) शी ४ (१) शीतातपौ शारीरस्य, लोभमोहो च चेतसः । 
घ्राणस्य जुस्पिपासे द्वे, पट्र्मरहितः शितः ॥ 

२ यहाँ कवि ने शांव्दश्लेष में विरोधाभास की संपुट देकर इसे खूब 
चमक्क्ठत कर दिया है । वह कहता हे कि जो मखो--यज्ञो--से उपास्य होकर 
` भो न यज्ञसेव्य' यज्ञा से असेन्य हे, निरामय--च्याधि-रहित होकर भी उग्र 
शुल रोग वाला प्रसिद्ध है और वेदप्रिय होकर भौं 'भ्रश्न तिवल्लभ?--वेद- 
प्रिय नहीं है, उस अचिन्त्य चरित्रवाले देव का में आश्रय ले रहा हूँ । वाह, 
क्या ही सुन्दर भाव हे! 
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३६८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


स्तुत्यस्त्वमेच स्तुतिकृत्त्वमेव स्तुतिस्त्वमेव त्वदृतेऽस्ति नान्यत्‌ । 
इयं त्वविद्या यदहं स्तुवे तवां स्तुत्येति मिथ्या पृथगर्थवृद्धिः ॥ २॥ 
अन्वय- है विभो ! स्तुत्यः त्वमेव ( असि ) स्तुतिकृत्‌ स्वमेव 
( असि ) स्तुतिः च त्वमेव (असि) त्वदृते अन्यत्‌ न ( किञ्चित्‌ अस्ति ) यद्‌ 
अहम स्तुत्या त्वाम्‌ स्तुवे, इयम्‌ मिथ्या एथगथबुद्धिः तु, श्रविद्या (अज्ञानमेव) । 
अथ --हे बिभो ! स्तुति करने के योग्य एक आप ही हें, स्तुति 
करनेवाले भी आप ही हें और स्तुति भी आप ही हें। (जो 
कुछ भी पदार्थ दिखलाइ देता है सो सव आप ही हें) आपके 
सिवाय और कुछ भो नहीं है। हे भगवन्‌! में जो इस स्तुति 
( स्तोत्र ) से आपकी स्तुति कर रहा हुँ, यह प्रथक्‌ ( भेद ) दृष्टि ता 
मिथ्या अविद्या ( केबल अज्ञान) हो हे । 
स्तौम्येव तत्राऽपि पुनः पुनस्त्वां नश्यत्यविद्या यदविद्ययेव | 
रजःप्रूढं मुकुरे प्रमाष्टे रजो विना न झपरोऽस्त्युपायः।॥ ३ ॥| 
अन्वय--तत्रापि ( एवमेव सत्यपि ) अहम्‌ त्वाम्‌ पुनः पुनः स्तोमि 
एव, यत्‌ अविद्या ग्रविद्यया एव नश्यति, हि मुकुरे प्ररूढम्‌ रजः प्रमाष्ट म्‌ 
. रजः विना अपरः उपायः न अस्ति । 
अथ-से हे भगवन्‌ ! यद्यपि कर्ता, करण ओर कार्य स्वरूप 
सव आप ही हैं, अतः आप अद्वितीय पूणं परब्रह्म में. स्तुत्य, .स्तोता, - 
और स्तुति की प्रथक-प्रथक्‌ कल्पनाएँ करना, केवल अविद्या (अज्ञान) 
हे, तथापि मैं (तो) बार-बार आपको स्तुति करता हूँ । _ क्योंकि 
अविद्या की निवृत्ति अविद्या से हो होतीहे। जैसे कि दर्पण पर 
लगे हुए रज ( धूलि ) को स्वच्छ करने के लिए रज ( धूलि ) का छेड़ 
कर दसरा और कोइ उपाय ही नहीं है । 
विजम्भमाणे तमसि प्रगरभे यथा भवासक्तमतिः स्थितोऽहम्‌ । 


इतेऽपि तस्मिन्बुदितावबोधस्तथा भवासक्तमतिभवेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
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समेतः ] द्वादशं स्तोत्रम्‌ ३६९. 
« अन्वय--प्रगल्मे तमसि विजम्भमाणे ( सति ) यथा ( ग्रहृम्‌ ) भवा- 
सक्तमतिः (संसारासक्तबुद्धिः ) स्थितः ( अस्मि) तथा तस्मिन्‌ हते ञ्रपि 
उदिताऽववोधः सन्‌ भवासक्तमतिः ( सदाशिवासक्तमतिः ) भवेयम्‌ । 
अ्थ-हे प्रभा ! जैस अति-गाढ़ अज्ञान रूपं अन्धकार के उदय 
( प्रकट ) होने पर मेरी मति इस भव ( संसार ) में आसक्त हुई है, 
वैस ही इस अज्ञान के नष्ट हा जाने पर भी तत्त्वज्ञान से सुसम्पन्न हात 
हुए मेरी मति भव (श्री सदाशिव के चरण-कमलों) में आसक्त हा जाय । 
जगद्विधेयं ससुरासुरं ते भवान्‌ विधेयो भगवन्‌ कृपायाः: । 
सा दीनताया नमतां विधेया ममाऽस्त्ययत्नोपनतेब सेति॥ ५ ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! ससुरासुरम्‌ जगत्‌ ते विधेयम्‌ ( अस्ति ) भवान्‌ 
क्रपायाः विधेयः ( अस्ति ) सा ( कृपा ) नमताम्‌ दीनतायाः विधेया (अस्ति) 
सा ( दीनता ) मम ग्रयत्नोपनता एव स्ति । 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! देवता ओर दानवों सहित यह समस्त जगत्‌ 
आपके वशा ( अधीन ) है, आप कृपा के वश में हें, और वह कृपा 
भक्तजनों की दीनता के वश में है, ओर वह दीनंता सुमे बिना हो 
प्रयत्न स प्राप्त हे। अतः 
जाने न शेथिल्यमुपेष्यवश्यं ममार्तिमङ्ग भगवस्तथापि । 
' विज्ञप्यसे कमं. ममेव माभून्मयि प्रसादप्रतिघस्तवेति ॥ ६ ॥ 
4 'अन्वय--है भगवन्‌ ! ( त्वम्‌ ) अवश्यम्‌ मम ( दीनस्य ) अआतिभङ्गे 
शेथिल्यम्‌ न उपैषि ( इत्यहम ) जाने, तथापि ममैव कम मयि तव प्रसादप्रतिघ; 
माभूत्‌ इति ( हेतोः ) त्वम्‌ विज्ञप्यसे । 
अथ--प्रभो ! मुझ दीन के दुःख का नाश करन में आप 
शिथिलता के कदापि नहीं प्राप्त होंगे, इस बात को में अच्छी तरह 
जानता हुँ, तथापि मेरा ही अशुभ ( पाप ) कमे मेरे विषय में आप 


के अनुग्रह के रोकनेवाला अर्गल न बन जाय? ( अर्थात्‌ मेरा पाप 
24 
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३७० स्तुति-ङुसुमार्ञ्ञालः [ 9ममकरन्द्‌- 
आपको कृपा को रोक नं दे) इसलिए में आपसे यह निवेदन 
करता हूँ । 

पथ्यं च तथ्यं च भरक्षमं च स्निग्धं च मुग्धं च मनोहरं च । 
सलीलमुन्मील्य वचः प्रसन्नं प्रपन्नमाशवासय चन्द्रमौले ॥ ७॥ 

अन्वय--श्रयि चन्द्रमोले ! पथ्यम्‌ तथ्यम्‌ च, भरक्षमम्‌ च स्निग्धम्‌ 
चं, मुग्धम्‌ च, मनोहरम्‌ च, सलीलम्‌ प्रसन्नम्‌ वचः उन्मील्य, माम प्रपन्नम्‌ 
आश्वासय । 
अथ--अयि चन्द्रमोले ! पथ्य (इस संसार रूपो व्याधि को 

नष्ट करनेवाला ), सत्य, समस्त जगत्‌ के उद्धार के भार का सहन करने 
में समथ, 'अति कोमल (अर्थात्‌ भक्तों पर पक्षपात करनेवाला ); 
जगत के चित्त का हरनेवाला ऑर लोलायुक्त, अति-प्रसन्न ( अभय ) 
वचन बोलकर मुक्त शरणागत को आश्वासन दोजिए । 

मधुद्रवाद्रे विषमाहरामः पिएडीनियूढं वडिशं गिलामः । 
अन्तनिविष्टोत्कटकणटको घं ग्रसामहे पोएड्क* पिएडखणडस्‌ ।[८॥। 
यदा मुखे कामधुरानजस्रं विपाकरूक्षान्‌ विषयान्‌ भजामः । 
विभो विदन्ताऽपि किमत्र कुमो जहाति सक्तिं न मतिबराकी ।॥९॥ 

( युग्मम्‌.) 
अन्वय--प्रमो ! ( वयम्‌ ) यत्‌ आमुखे कामधुरान्‌ विपाकरूक्षान्‌ 
विषयान्‌ अजस्तम्‌ भजामः, ( तदेतत्‌ ) मधुद्रवाद्र म्‌ विषम्‌ आहराम:, पिण्डी- 
निगूढम्‌ बडिशम्‌ गिलामः, अन्तनिंविष्टोत्कटकण्टकौघम्‌ पौरड्कपिएडखण्डम्‌ 
ग्रसामहे । हे विभो ! ( एवम्‌ ) विदन्तः अपि अत्र ( विषये ) वयम्‌ किम्‌ 
कुमः १ ( इयम ` वराकी मतिः सक्तिम्‌ ( विषयेष्वासक्तिम्‌ ) न जहाति । 
अर्थ प्रभो ! हम लोग जो इन आरम्भ में मधुर ओर परिणाम 

सें विष के समान अत्यन्त रूखे ( शब्दादि) विषयों का सेवन 





~ 


( ५ ) पुण्डकपिण्डखण्डम्‌ भो पाठ है । 
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समेत: ] द्वादशं स्तोत्रम्‌ ३७१ 


करते हैं, सा यह हाय ! हम लोग मधुद्रव ( शहद ) से आर्द्र विष का 
भक्षण करते हैं। और ( मछली के समान ) अन्न के पिण्ड में छिपाये 
बडिश ( बन्‌सी* ) का निगलते हैं तथा अन्दर अत्यन्त कठोर काँटों 
से भरे इज्नुखण्ड ( इख के टुकड़े ) का ग्रास करते हैं! हे विभो ! 
इस प्रकार यह सब जानते हुए भी हम लोग इस विषय में क्या करें ? 
क्योंकि यह हमारी मन्द बुद्धि विषयों की आसक्ति का छोड़ती ही नहीं। 
मुक्तामया दीघंगुणाः सुटृत्ता नैर्महयभाजो दधतः फलद्धिम्‌ । 
कथं न हारा इव भक्तिमन्तः पदं हुदीशस्य भजन्ति सन्तः ॥१०॥ 

भ्रन्वय--भक्तिमन्तः सन्तः, मुक्तामयाः दीघगुणाः सुवृत्ताः नेमल्यभाज: 
फलद्धिम्‌ दधतः भक्तिमन्तः ( विच्छित्तियुक्ताः) हाराः इव, ईशस्य हृदि पदम्‌ 
( स्थानम्‌ ) कथम्‌ न भजन्ति । 

अथः --जैसे सुक्तामय ( मौक्तिक्रमय ), दीघं गुणां ( बड़े-बड़े 
तन्तुओं ) वाले, सुबृत्त ( वतुलाकार अर्थात्‌ गोल ), अतीव सुनिर्मल 
मुक्ताफलों की वृद्धि ( को धारण ) करनेवाले ओर भक्तिमान्‌ (रङ्ग 
बिरङ्गो ) हार प्रभुओं के हृदय में स्थान प्राप्त कर लेते हैं वैसे ही, 
मुक्तामय ( जन्म, जरा, मरण रूप रोग से रहित ), दीघंगुण अर्थात 
दया, दाक्षिण्य, विठ्ठत्ता आदि उत्तम गुणों से युक्त, सुवृत्त--सदाचार 
में तत्पर, अत्यन्त निर्मेल ( अर्थात निर्दोष ) पुण्य-रूप फल्लों की वृद्धि 
करनेवाले, भक्तिमंन सन्त पुरुष भी इश्वर के हृदय में स्थान क्यों नहीं 
प्राप्त कर सकते हें ? 
शुहाश्रिता धमरतिर्गिरीशप्रथां दधाना भवतः प्रसादात्‌ । 


सत्याहितप्रीतिरहीनभक्तिर्मवानिवाहं भगवन्‌ भत्रेयमस्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वय- है भगवन्‌ ! भवतः प्रसादात्‌ अहम्‌ भवान्‌ इव, गुद्दाश्रित:, 
धर्मरतिः, गिरीशप्रथाम दधानः, सत्याहितप्रीतिः ग्रहीनभक्तिः ( कदा ) भवेयम्‌ ! 





>> > ——— = ताक > 


(५) मछलियों को मारनेवाली बनूसी ! 
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३७२ स्तुति-कुसुमार्ञ्जालः [ प्रेममकरन्द- 


अथ --हे भगवन्‌! में आपके प्रसादानुग्रह से, जैसे आप 
गुहाश्रित ( गुह-स्वांमी कातिकेय से सेवित ), धर्मरति ( वृषभ पर प्रीति 
रखनेवाले ), गिरीश इस प्रथा ( नाम ) का धारण करनेवाले, सतो 
( पावेती ) पर प्रम करनेवाले और अहीनभक्ति वासुकि आदि श्रेष्ठ 
सर्पा से सुशोभित हैं, वैसे ही आपके ही समान गुहाश्रित( तपस्या 
के लिए केवल गुहा का आश्रय लेनेवाला ), धमरति ( अपने धरम में 
तत्पर), गिरीश ( पवत-निवासी ) इस प्रथा का धारण करनेवाला, सत्य 
वचन में प्रेम रखनेवाला, और आपमें अहीन भक्ति रखनेवाल! 
कब होउँगा ? | 
यमेकमाराध्य महारिसङ्गमादसंशयं भक्तजन; प्रपच्यते । 
उपस्थितस्तस्य भवत्प्रसादतः कथं हरस्ग्र महारिसङ्गमः ॥ १२ ॥ 


अन्वय--हे उग्र ! यम्‌ एकम्‌ ( हरिम्‌ ) आराध्य, भक्तजनः महा- 
रिसङ्गमात्‌ असंशयम्‌ प्रमुच्यते, तस्य हरेः भवत्प्रसादतः महारिसङ्गमः ( सुद- 
शनचकसंगमः ) कथम्‌ उपस्थितः १ 


अथ--हें उग्ररूप धारण करनेवाले सदाशिव ! जिस एक (हर) 


के आराधन करने से भक्त लाग महारिसङ्गम ( महान्‌ शत्र ओं के 
सङ्गम) स अवश्य निःसंशय सुक्त हा जाते हें, उसी हरि का आपकी 
कृपा से महारिसज्ञम--श्रवल्न शत्रुओं का सङ्गम ( सुदशन चक्र की 
प्राप्ति ) केसे उपस्थित (प्राप्त ) हुआ ? 


सुटुलेमाऽयं भवति ग्रहः पुनमुखेञ्प्यसा सन्निहिता सरस्वती | 
इदं कुरुक्षेत्रमतीवपावनं किमथमर्थिन्युचिते विलम्बसे ॥१३॥ 
अन्वय--हे विभो ! भवति ( त्वथि विषये ) अ्रयम्‌ ग्रहः (मम भक्ति- 
सक्तिः ) सुदुलेभः ( अस्ति ) पुनः मम मुखे ग्रसौ सरस्वती अपि सन्निहिता 


( अस्ति ) अतः हे भगवन्‌ ! इदम्‌ क्षेत्रम्‌ ( माम्‌) अतीवपावनम्‌ कुरु | 
उचिते अर्थिनि किमर्थम्‌ विलम्बसे ? 
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अर्थे प्रभा ! आपके विषय में मेरा यह अतीव सुदुर्लभ 
ग्रह ( अर्थात अनुराग ) है ओर मेरे मुख में यह सरस्वती ( वाणी ) 
भी सन्निहित है। अतः हे भगवन्‌! ( अपने दर्शन देकर ) अब इस 
क्षेत्र का ( अर्थात्‌ मुझक्रा ) अतीच पवित्र कर दीजिए । प्रभा ! सब 
प्रकार से योग्य मुझ कृपा-पात्र पर ( कृपा करने में) क्यों विलम्ब 
कंर रहे हा १५६ 


न कस्य साभाग्यवती चमत्कृति 
दिशत्यसा भाग्यवती सरस्वती । 
विभु जितक्केशमपि स्थिराजिनं 
करोति यत्सम्मुखमस्थिराजिनम्‌ ।। १४ ॥ 


अन्वय---सोभाग्यवती, भाग्यवती असौ सरस्वती ( स्तुतिः ) कस्य न 
चमत्कृतिम्‌ दिशति ? यत्‌ ( इवम्‌ ) जितक्लेशम्‌ स्थिराजिनम्‌ अस्थिराजिनं 
विभुम्‌ ग्रपि सम्मुखम्‌ करोति | 

अर्था-यह मेरी साभाग्य-युक्त ओर भाग्यवती सरस्वती (स्तुति) 
किसके मन में चमत्कार नहीं पैदा करती है? अर्थात्‌ सभी के सन 
में आश्रय पैदा कर देतो है, क्योंकि जां यह अविद्या आदि पाँच कलेशा 
का जीतनेवाले ( केवल ) मगचमे पर बैठे, एवं अस्थियां की मालाओं स 
शाभायमान प्रभु ( श्री सदाशिव ) को भी अपने सम्मुख कर लेती है । 


= = > 


# कवि ने यहाँ भी शब्इ-श्लेपालङ्कार से अपूर्वे चमत्कार भर दिया 
है। वह कहता है कि हे प्रभे'! यह अति दुलभ ्रइ ( अर्थात्‌ सूय - 
ग्रहण ) हे तथा पास में ही यह सरस्वती नदी भी सन्निहित है ओर 
यह अस्यन्त-पचित्र कुरुक्षेत्र ( तीथे ) है। यह अतीव सुयोग्य दान-पात्र भी 
आपके पास ही खड़ा है ( दान की यह सभी सामग्री तेप्रार हे )। अत; 
भगवन्‌ ! श्रब आप क्यों देरी कर रहे हैं ? 
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३७४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


अनुज्मितानुत्तमदानसंपद! सदाखिलज्ञानविहीनचेतसः। 
अकालभीतिग्लपितान्करोति यः प्रभु; प्रसन्नः कुपितश्च देहिन॥ १५॥ 
पुरा चिरं यो विदधे वनान्तरे विधुः पदं रूढकुरङ्गसाहृदः । 

सदा परस्वापहरोऽपि यो रविस्तयेः समत्वं हशि यस्य भासते॥ १६॥ 
कथं विभो तस्य तव प्रवततां संतामसेव्ये पथि पातितात्मसु । 
द्याविधेयस्य सदाऽस्मदादिषु प्रसादपात्रेषु मनागनादरः ॥ १७।। 


( तिलकम्‌ ) 
अ्रन्वय-यः प्रभुः प्रसन्नः सन्‌, देहिनः ग्रनुज्भितानुत्तमदानसम्पद्‌ः, 
सदा अखिलशान्‌ , अविहीनचेतस:, अकालभीतिग्लपितान्‌ करोति, तथा 
कुपितः च सन्‌, देहिनः अ्रनुज्भितानुत्तमदान्‌, असंपदः, सदा अ्रखिलज्ञान- 
विह्दीनचेतसः, अकालभीतिग्लपितान्‌ करोति । रूढकुरङ्गसौहृदः यः विधुः 
( चन्द्रः ) पुरा चिरम्‌ वनान्तरे ( जलान्तरे ) पदम्‌ ( स्थितिम्‌ ) विदे, यः 
रविः सदा परस्वापहर$ अपि, तयोः ( चन्द्रसूर्ययोः ) समत्वम्‌ यस्य हशि भासते | 
हे विभो ! सदा दयाविधेयस्य तस्य ( पूर्वोक्तस्य समहृष्टेः ) तव सताम्‌ असेव्ये 
पथि पातितात्मखु अस्मदादिषु प्रसादपात्रेषु कथम्‌ मनाक्‌ अनादरः प्रवतताम्‌ ? 
अथ्--जा परमेश्वर प्रसन्न हाते हुए ता लोगों को सदा अत्युत्तम 
दान-सम्पत्तियोःं से युक्त, तत्ववेत्ता, अखण्डित चित्तवाले ओर काल-भीति 
की बाधा से रहित कर देता है; ओर कुपित होता हुआ, लोगों का 
मद्‌ रूपी व्यसन-युक्त, संपत्ति से विहोन तथा ज्ञानविहीन चित्तवाले 
और बिना ही काल से प्राप्त इए भय से ग्लानि को प्राप्त, कर देता है; 
और कुरङ्ग ( शश ) के साथ प्रीतिभाव को प्राप्त हुआ जा चन्द्रमा पहले 
चिरकाल तक वन ( जल ) में स्थित रहा, ओर जा सूर्य सदा दूसरे 
के स्वाप (निद्रा) को हरण किया करता है, उन दोनों ( चन्द्रमा 
और सूर्य ) की समानता ।जसकी दृष्टि में भारित होती है, अथात 
जिसकी दृष्टि में ये दोनों समान भाव से रहते हैं । 
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' अथवा--पहले ( त्रेतायुग में ) करङ्गों ( वनमृगां) के साथ 
प्रीतिभाव को प्राप्त हुए जा भगवान्‌ रामभद्र चिरकाल ( चौदह वर्ष ) 
तक वन में स्थित रहे और जा पुरुष सदा परस्व ( दूसरों के धन ) 
का अपहरण किया करता है, उन दोनों ( अर्थात्‌ भगवान्‌ रामभद्र 
ओर परद्रव्यापहारी पुरुष) के लिए जिसकी दृष्टि समान है यानी 
दोनों का जा एक समानं दृष्टि से देखत हो, सा हे विभो! इस 
प्रकार सदैव दया के वशीभूत देनेवाले बह पूर्वोक्त समदृष्टिवाले आप 
सञ्जनों के असेबनीय अर्थात्‌ अत्यन्त कत्सित ( पाप ) मागं में अज्ञान 
द्वारा अपनी आत्मा का पतन करनेवाले हम दयापात्र जनां पर थोड़ा 
सा सी अनादर ८ उपेक्षा ) केसे कर सकते हें ? 
विभा भवद्वालविलोचनाऽनलप्रसूतभूमेरिव साश्रुलोचनः । 
सघमेलेशस्तव दक्षिणेक्षणप्ररूहचणडद्य॒तिभाभरेरिब ॥ १८ ॥ 
घनमरोहत्पुलकाङ्कुरो भवच्छिखण्डखण्डेन्दुकरोत्करेरिव । 
सदन्तवीणस्तुहिनोघशीतलत्वदुत्तमाङ्गुनदीजलेरिव ॥ १९ ॥ 

~ च 
तरङ्गिताङ्गो भवदङ्गदस्फुरत्फणीन्द्रफूत्कारसमीरणरिव । 
भवेयमानन्दसुधापरिप्लुतः प्रसन्नमालाक्य भवन्तमग्रतः ॥ २० ॥ 


( तिलकम्‌ ) 
भ्न्वय--ददे विभो ! अग्रतः प्रसन्नम्‌ भवन्तम्‌ आलोक्य, आनन्दसुधा- 
परिप्लुतः सन्‌ ( अहम्‌ ) भवद्धालविलोचनानलप्रसूतधूमैः इव साश्रलाचनः, 
तव ददक्षिणेक्षणप्ररूढचरडद्यतिभाभरैः इव सघर्मलेश:,भवच्छिखण्डखण्डे- 
न्दुकरोत्करेः इव घनप्ररोहत्पुलकाङ्कुरः, तुददिनो घशीत लत्व दुत्तमा ङ्गद्यनदी जलैः 
इंब सदन्तवीण:, भवदङ्गदस्फुरत्फणीन्द्रफूत्कारसमीरणेः इव तरङ्गिताङ्गः 
( कम्पिताङ्गः ) भवेयम्‌ । 
अर्थ--हे प्रभा ! मैं आपको अपने सन्मुख खड़े प्रसन्न हुए देखकर 
आनन्द्‌-सुधा में निमग्न होता हुआ, आपके भाल-नेत्र की अग्नि स 
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३७६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


उत्पन्न हुए धूम से जैसा--अश्र्‌ पूर्ण नेत्र; आपके दक्षिण नेत्र में रखनेवाले 
सूये के तेजःपुंज स जैसा--स्वेदयुक्त; आपके किरीटस्थ बालेन्द की 
किरणां से जैसा--सान्द्र रामाज्ञोंबाला; हिमालय के समान शीतल 
आपके मस्तक की मन्दाकिनी के जलों से जैसा--दाँतां की टणस्कारयुक्त 
ओर आपके केयूरं पर लिपटे हुए वासुकि आदि सर्पो के फूत्कार 
चायु से जैसा कम्पित अङ्गोंचाला हा जाडे ! 

[ अब कवि भगवान्‌ श्रो सदाशिव को सेवा में अपना सवेस्व 
समपेण कर देनेवाले चन्दन, पुष्प, गन्ध आदि पदार्थो के अहोभाग्य 
का वणुन करते हे--] 
यदेष सेहे परशुक्षतव्यथां प्रभोः प्रियः स्यामिति चन्दनद्रुमः । 
सुजङ्गमालिङ्गितकन्धरा ध्रुवं विभर्ति साम्यां गिरि जापतेरतः ॥२ १॥ 

अन्वय--यत्‌ एषः चन्दनद्रुमः ( अहम्‌ ) प्रभोः प्रियः स्याम्‌ इति 
{ हेतोः ) परशुव्यथाम्‌ सेहे, अतः ( एव ) भुजङ्गम [लिङ्ितकन्धरः ( सन्‌ ) 
गिरिजापतेः साम्यम्‌ श्र वम्‌ विभति । 

अर्श-अहा ! जो इस चन्दन के वृक्ष ने ( में ) प्रभु का प्रियतम 
बन जाऊं, ऐसा सममकर अत्यन्त तीच्ण कुठार-प्रहार ( कुल्हाड़े 
की चोट ) की व्यथा को सहन किया, इसी लिए यह चन्दन वृत्त अब 
वड़े वड़े सपो से आलिङ्गित (वेष्टित ) होता हुआ भगवान्‌ गिरिजापति 
( श्री सदाशिव ) के ही समान बन गया है । 
यच्चक्रिरि श्रतनखान्तनिपातपीडाः 
परीतिं प्रभोः सुमनसां सुमनस्त्वमेतत्‌ । 
यत्स्वामिना न दहनेऽपि निपत्य सेवा- 
हेवाकमोज्झदगुरोरपि गोरवं तत्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय - ( पूजार्थम्‌ पुष्पावचयसमये ) धृतनखान्तनिपातपीडाः 
सुमनसः यत्‌ प्रभोः प्रीतिम्‌ चक्रिरे, एतत्‌ ( एव ) सुमनसाम्‌ सुमनस्त्वम्‌ | 
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समेत: ] द्वादशं स्तोत्रम ' ३७७ 


[ अयुरुः च ] यत्‌ दहने अपि निपत्य, स्वामिनः सेवाहेवाकम्‌ न औज्भत्‌, तत्‌ 
अशुरोः अपि गोरवम्‌ । 
अर्था-श्रहा ! सुमनसां ( पुष्पों ) ने प्रभु की सेवा के निमित्त लोगों 
की तीक्षण नखधाराओं की दुःसह पीड़ा को सहन करते हुए जो प्रभु के 
साथ परम प्रेम किया, यही उन सुमनसां ( पुष्पों ) का सुमनस्त्व अर्थात्‌ 
सहृइयता--परम उदारता--है। ओर अगरु धूप ने अग्नि में गिर कर 
भो जो प्रभु की पूजा के व्यसन को नहों छोड़ा, यह उस अगरु का 
भी महान्‌ गौर है ! 
आदे प्रदश्य परमामजुतामथान्त- 
राविश्य मर्मणि न यन्निशितास्तुदन्ति । 
स्वामिन्‌ शरा इव खला; कतिना वनेषु 
स त्वत्पदाम्बुजरजःकणजः प्रसाद; ॥ २३ ॥ 
अन्वय हे स्वामिन्‌ ! आदै परमाम्‌ ऋजुताम्‌ प्रदश्य, अथ अन्तः 
आविश्य, निशिताः शराः इव, खलाः यत्‌ वनेषु ( स्थितान्‌ ) क्तिनः न 
'तुदन्ति, सः त्वत्पदाम्बुजरजःकणुजः प्रसादः ( अस्ति ) । 
अर्था--अहा, हे नाथ ! पहले अत्यन्त सरलता दिखलाकर 
फिर अन्दर प्रवेश करके, जे खज लाग एकान्त वन में रहनेवाले 
विद्वज्जनां ( विरक्तजनों ) को अत्यन्त तीखे बाणां के समान पोड़ा नहीं 
पहुँचाते हैं, यह आपके चरण-कमलों के रजःकण का ही प्रसाद 
€ अनुग्रह ) है । 
त्वन्नाम पामरजनेरपि गीयमान-, 
मानन्दमपेयति यं हृदि भक्तिभाजाम्‌ । 
स्तामिन्नमानवयवेष्वखिलेणु नून- 


घुद्विद्यते बहिरसा पुलकच्छलेन ।। २४ ॥ 
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३७८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! ( हालाकादा ) पामरजनैः अपि गीयमानम्‌ 
त्वन्नाम, भक्तिभाजाम्‌ हृदि यम्‌ आनन्दम्‌ अर्पयति, नूनम्‌ ञ्रसौ ( आनन्द: ) 
अखिलेषु अवयवेषु ( अङ्गेषु ) ञ्रमान्‌ ( अवर्तमानः सन्‌) पुलकच्छुलेनः 
बहिः उद्धिद्यते । 
अशे--अहा, हे नाथ ! ( ग्रामीण भाषा के गीतों भें) नीच 
लागां से गाया जाता हुआ भी आपका मङ्गलमय नाम, भावुक जनों के 
हृदय में जिस आनन्द का उत्पन्न करता है, वह ( आनन्द ) सम्पूर्ण 
अङ्कों में समाता हुआ रामाब्च के वहाने बाहर निकल आता है ! 
घर्मः प्रकम्पपुलकौ गिरि गद्गदत्व- 
मित्यादयोऽन्त्यसमये प्र भवन्त्यवस्थाः । 
त्वदशनात्कृतधियां दधताममन्द- 
मानन्दमन्तकभयाद्गगवन्‌ परेषास्‌ ॥ २५ || 
अन्वय- हे भगवन्‌ ! त्वद्दर्शनात्‌ श्रमन्दम्‌ आनन्दम्‌ दधताम्‌ कृत- 
घियाम्‌ , अन्त्यसमये घमः, प्रकम्पपुलको, गिरि गद्गदस्वम्‌ , इत्यादयः अवस्था: 
प्रभवंति, परेषाम्‌ ( अकृतधियां, पापिनाम्‌ तु ) एताः अवस्था: ग्रन्तकभयात्‌ 
( मत्युक्षणे ) प्रभवन्ति । 
अशे--हे भगवन्‌ ! ( ध्यान के द्वारा ) आपका साक्षात्कार हो 
जाने से, अति गाढ़ आनन्द को प्राप्त हुए पुण्यात्मा लागों का प्राण-प्रयाण 
के समय ( हषं के मारे ) अङ्गो में स्वेद ( पसीना ), कस्प ओर रोमाञ्च 
एके वाणी में गदूगदता इत्यादि अवस्थाएँ प्राप्त होती हें; और 
अभागे पापात्मा लागो को ये ही अवस्थाएँ ( अर्थात अङ्गों में स्वेद, 
कम्प और रोमाञ्च, गद्गद्‌ वाणी इत्यादि दशाएं ) अन्त समय में 
महाभयङ्कर काल ( यमराज ) के भय स प्राप्त होती हें । 
अन्त्यक्षणे भव भवञ्चरणाऽ्जसेवा- 


हेवाकिना दधति केचन कणठपीठे । 
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समेतः | द्वादशं स्तोत्रम ३७९ 


भागीन्द्रभागमधिगम्य भवद्गणत्व- 
मन्ये कुतान्तकरकाटरकोाटिकृष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 


अन्वय--हे भव ! भवच्चरणाव्जसेवाहेवाकिनः केचन ८ विरलाः 
सुकृतिन. ) अ्रन्त्यक्षणे भवद्गणत्वम्‌ अधिगम्य, कण्ठपीठे भोगीन्द्र भोगम्‌ 
दर्धात, अन्ये ( पापिनस्तु ) कृतान्तकरकाटरकेटिकृष्टम्‌ दधति । 

अथ- हे सदाशिव ! आपके चरणा-कमलों की सेवा में व्यसन 
रखनेवाले काई विरले पुण्यात्मा लोग, मृत्यु के समय ( इस भौतिक 
शरीर का छोड़कर दिव्य-शरीर के धारण कर) आपके गणां में 
स्थान प्राप्त कर (त्वद्रूप बन जाते हैं, अतः) अपने कण्ठतट में 
( वासुकि आदि ) सर्पो' के फणां का धारण करते हैं। और अभागे 
पापात्मा लाग अन्त समय गले में यमराज के नागपाश से बँधकर उन्हं 
धारण करते हैं । 


भीताभयार्पणविधी किल कालनाशं 
कतु न यः क्षणमपि क्षमते कदापि । 
एवेताभयार्णणपरस्य कथं नु काल- 
नाशक्षमत्वमभतरत्तव तस्य देव ॥ २७ ॥ 
श्रन्वय--हे देव ! य: (भवान्‌ ) भीताभयार्पणविध्ध कालनाशम्‌ कतु म्‌ 


नणम अपि कदापि न क्षमते किल । तस्य तव श्वेताऽभयापंणस्य काल- 
नाशक्षुमत्वम्‌ कथम्‌ नु अभवत्‌ १ 


अश अयि समस्त ब्रह्माणडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप 
क्रीडा करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! जो आप भयभोत लोगों का 
अभयदान देने में काल के नाश करने को ( अर्थात्‌ काल-च्षेप करने में ). 
क्षण भर भी समर्थ नहीं हो सकते हो अर्थात्‌ चण भर भी विलम्ब 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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'नहीं करते, वही आप राजा श्वेत को अभयदान देने में काल (यमराज) 
के नाश करने में कैसे समर्थ हुए थे ? # 
भङक्तं न पारयति यः क्वचिदेव देव 
कामं कुपामृतम॒दुस्तव दृष्टिपातः । 
उदामरोषपरुषः किल कामभङ्ग- 
) ॥ La च च © 
मङ्गीचक्कार कथमेष महेश पूवस्‌॥ २८ ॥ 
अन्वय--हे देव ! कृपामृतमृदुः यः तव दृष्टिपातः (प्रजनस्य) कामम्‌ 
अङक्तम_ क्वचित्‌ एव न पास्यति, हे महेश ! एपः (एव) तव इृष्टिपातः उद्दा- 
मरोघपरुष: ( सन्‌ ) कामभङ्गम्‌ पूवम्‌ कथम्‌ अङ्गीचकार ? 
अथ--अयि परमपद में रमण करनेवाले परमेश्वर ! कृपारूपो 
अमृत से आद्र. हुआ जो आपका दृष्टिपात भक्तजनों के काम ( अभि- 
'लाष) को भङ्ग करने के लिए कदापि समथ नहीं हा सकता, हे भगवन्‌ ! 
फिर उन्हीं आपके ट्रष्टिपात ने प्रचण्ड क्रोध से अति कठोर होते हुए 
"पहले उस कामदेव का भङ्ग केसे किया ? 
कि मेरुमन्दरमुखा गिरयः शिरोभि- 
० ९ ९ पते 
रत्युन्नतेदधति गवमखवमेते । 
एतत्त षारकिरणाभरणप्रणाम- 
प्र्त जगञ्जयति माभकप्रुत्तमाङ्गम्‌ || २९ ॥ 
अन्वय-- एते मेरुमन्दरमुखाः गिरयः ्रत्युन्नतैः शिरोभिः ग्रखवंम गवम्‌ 
किम्‌ दधति ? एतत्‌ तुपरारकिरणामरण्प्रणामप्रह्मम मामकम उत्तमाङ्गम्‌ 


जगत्‌ जयति | 


क्र ग्रथांतू--य्रार्च लोगों के परित्राण में कालनाश करने का असमर्थ 
होते हुए भी आप राजा श्वेत को श्रभय देते समय काल का नाश करने में 


[a ९ कने) 
समर्थ हुए, यह बड़ा ही आश्चय हे । 
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समतः | द्वादशं स्तोत्रम्‌ ३८१: 


अथ --ये सुमेरु, मन्दराचल आदि पर्वत अत्यन्त ऊँचे शिरों-- 
शिखरों--का धारण करके महान अहङ्कार क्यों किया करते हैं ? क्योंकि 
इनके शिखरां की उन्नति किस काम की हे? अहा ! भगवान श्रोचन्द्र- - 
शेखर का प्रणाम करने से अतीव नम्र हुआ यह मेरा शिर ही इस संसार 
में सबश्र ष्ठ ( कृतार्थ ) हे । 

गात्रान्तरातिशयशंसि यदेतदुच्च - 

OC ० ति 
नामोत्तमाङ्गमिति नाथ शिरा बिभति | 
तद्युज्यते भव भवच्चरणारविन्द- 


पीठप्रणामपरमस्य नमस्यमस्य ।। ३० ॥ 
ग्रन्वय--हे नाथ ! हे भव ! यत्‌ एतत्‌ शिरः गात्रान्तरातिशयशंसि 
उत्तमाङ्गम्‌ इति उच्चे: नाम ब्रिमर्ति, तत्‌ भवञ्चरणारविन्दपीठप्रणामपरमस्य 
अस्य नमस्यम्‌ युज्यते ( एव ) | 
अथ--हे नाथ ! हे सदाशिव ! यह मस्तक जा अन्य अड्डों स 
अपनी श्रता वतलानेवाले “उत्तमाङ्ग' ( उत्तम अङ्ग) इस ऊँचे नाम 
का धारण करता हे, सा वास्तव में यह इसका श्रेष्ठ नाम (उत्तमाङ्ग नाम) 
याग्य ही है; क्योंकि यह शिर सदा आपके चरणारविन्दों ( के सिंहा- 
सन ) का प्रणाम करने में तत्पर रहता है अर्थात्‌ प्रभु का नमन 
करने के कारण ही इस मस्तक का नाम “उत्तमाङ्ग' है न कि ओर आङ्गों 
की अपेक्षा श्रेष्ठ हान से । 
कि श्रीघनाऽप्यसुगतः किप्मुमाधवेा5पि 
न त्वं कदाचन जनादनतां विभर्षि । 
स्वामिन्‌ गजारिरपि कि नगजा-प्रियस्त्व 


स्वातन्त्र्यमस्ति यदि वा भवतः किमन्यत्‌ ॥ ३१ ॥: 
अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! श्रीधनः ग्रपि स्वम्‌ असुगतः किम्‌, उमाधवः 
अपि त्वम्‌ जनार्दनताम्‌ कदाचन न बिभि किम्‌ १ गजारिः अपि त्वम्‌ 
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~ 


-नगजाप्रियः किम्‌ ( भवसि ) यदि वा भवतः स्वातन्त्र्यम्‌ अस्ति, किम्‌ 
"अन्यत्‌ ब्रूमहे | 
अर्थ--हे स्वामिन्‌ ! क्या आप श्रीघन ( परम ऐश्‍्वय-केवल्य- 
: रूपा श्री से परिपूर्ण ) हाकर भो त्रोलोक्य भर के जीवों के प्राणां में 
व्याप्त हा रहे हो? ओर क्या उमाधव ( पावेंती के प्राणप्रिय ) होकर 
:भी आप कभी जनादेनता को नहीं धारण करते ( प्राणियों का 
`पीड़ा नहों देते ) ? हे नाथ ! क्या आप गजारि ( गजासुर के अरि ) 
होकर भी नगज्ञाप्रिय--गिरिजा के वल्लभ--हें ? हे भगवन्‌! आप 
'सब था स्वतन्त्र, क्तु 9 अकन्तम्‌ - अन्यथाकतु समथ हें, अतः आपकी 
महिमा का क्या वणुन करें ? 
'अरुणद्युतिग्लपितशीतदीधितिप्रकटी कृताल्िकमलं विलोक्य मे । 
` भवतः प्रभातमिव भालज्ञाचनं भजते कदा नु विषमं शमं तमः॥३२॥। 
अन्वय--(इव = यथा, तथा ) यथा--अरुणद्युतिग्लपितशीतदीधिति - 
प्रकटीकृतालिकमलम्‌ प्रभातम्‌ विलोक्य, विषमम्‌ तमः शमम्‌ भजते, तथा-- 
अलम ( ग्रत्यथंम्‌ ) अरुणद्युतिग्लपितशीतदीधितिप्रकटीक्ृतालिकम्‌ भवतः 
भाललोचनम्‌ विलोक्य, मे विषमम्‌ तमः शमम्‌ कदा नु भजते ! 
अर्थ--जैसे अरुण की दोप्ति स चन्द्रमा जहाँ ग्लान हा जाता 
है और ( कमलों के विकसित हा जाने से भ्रमरगण प्रकट हो 
जाते हैं ऐसे प्रातःकाल को देखकर ( रात्रि का ) घोर अन्धकार शान्त 





# कचि ने यहाँ शब्दश्लेष का विरोधाभास से खूब चमत्कृत किया 
है । वह कहता है कि--प्रभा ! क्या आप श्रीचन ( बुद्ध )हाकर भी थसुगत 
( सुगत--बुद्ध नहीं ) हैं ! कणा माधव (हरि) होकर भी जनाद॑नता 
( विष्णुता ) को कभी नहीं धारण करते ? ओर गजारि ( गज के शत्र ) 

`होकर भी क्या नगजाप्रिय ( गज के प्रिय) हो ? हाँ, आप स्वतन्त्र हैं, 
जञा चाहे सो कर सकते हैं, आपके क्था कहा जाय ? वाह ! 
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( नष्ट ) हा जाता है, वैसे ही हे नाथ ! जिसमें अत्यन्त अरुण दीप्ति 
सं मा ग्लान हा रहा है ओर जिसस आपका ललाट सुप्रकाशित 
हो रहा है ऐसे आपके भाल-नेत्र को देखकर यह मेरा घोर अन्धकार 
( अज्ञान ) कब शान्त ( दूर ) हागा ? 
इति श्रीप्रममकरन्द्नाम्नीटीकापेतं काशमीरकमद्दाकवि- 
श्रीमञ्जगद्धरभट्टविरचिते भगवतो (महेश्वरस्य 
स्तुतिकुसुमाञ्जलो तमःशमनं नाम 
द्वादशं स्तोत्रम्‌ 


Ennead 


त्रयोदशं स्तोत्रस 





अब यहाँ से ( प्रभु को प्रसन्न करनेवाले ) “प्रभुप्रसादन” नामक 
तेरहव स्तोत्र को आरम्भ करते हैं :-- 


अथ ज्ुतिभिरमन्थराक्षराभिः सुजनमनामुगवाशु र।भिराभिः । 

बिश्ुमभयदमादरादरातिक्षपणपणप्रवणं प्रसादयामः ॥ १ ॥ 
अन्वय--अथ अ्मन्थराक्षराभिः सुजनमनामृगवागुरामि: आभिः 

नुतिभिः, अभयदम अरातिक्षूपणपणप्रवणम_ विभुम्‌ ्रादरात्‌ प्रसादयामः । 
अथ--अब हम अतोव प्रोढ पदाबालो आर सह्ृदयजनां के 

मनरूपी मृगां का वन्धन करने मं पाश क समान, इन स्तुतियां स, समस्त 

जगत्‌ का अभय देनेवाले, आन्तरिक ( काम-क्रोधादि ) और बाहर के 

“समस्त शत्र ओं का विध्वंस करने में तत्पर प्रभु ( इश्वर) को अति 

आदर पूर्वक प्रसन्न करना चाहते हैं । 

-सुरुक्ुटविटङ्करत्नरोचिःखचि तनखांकुरकेसराभिरामस्‌ । 

` पुरहरचरणारविन्दयुग्मं शिरसि विधत्त किरीटवाञ्च्छया किम्‌॥२॥ 
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अन्वय--अयि भावुकाः सुरमुकुटविटङ्करत्नरोचिःखचितनखाङ्कर- 
केसराभिराममू पुरहरचरणारविन्दयुग्मम्‌ शिरसि विधत्त, किरीटवाब्छुया किम्‌ 
(मवति)१ ` 
अथ --अयि भगवतृप्रमी जनों ! देवताओं के मुकुटरूपी विटड़ों 
(बाह्य अग्नमभागों) पर जड़े रत्नां की कान्तियां से सम्मिश्रित नखाडू रो 
के कसरों से मनाहर भगवान्‌ श्रो सदाशिव के चरणारविन्दो का मस्तक 
पर धारण कोजिए । ( क्षणभङ्ग र) मुकुट धारण करने की अभि- 
लाषा से क्या लाभ हे ? अर्थात्‌ कुछ भी नहों । 
कलयतु भवतामभरनटृत्तिहरहरशङ्करशङ्करेति सूक्तिः । 
अविरलगलमणडनप्रतिष्ठां किममलमो क्ति कदामकामनाभिः ।।२॥ 
अन्वय-(अयि रसिका भावुकाः) ञ्रभग्नद्वृत्तिः हरहरशङ्करशङ्करति सूक्तिः 
भवताम्‌ अविरलगलमणडनप्रतिष्ठाम्‌ कलयतु, अमलमोक्तिकदामकामनाभिः 
किम्‌ भवति १ 
अथ ---अय रसिक जना ! क्षण भर सो भग्न न हानेवाली अर्थात्‌ 
सदैव कण्ठ में रहनेवाली हर ! हर ! शङ्कर ! शङ्कर ! इस प्रकार की 
अति हषं द्वारा होनेवाली सूक्ति को ही आप लोग अपने कण्ठ का श्रेष्ठ 
आभूषण बनाइए । अत्यन्त स्वच्छ मुक्ताहार ( जयमाल) को धारणः 
करने की इच्छा से कोन सा लाभ होता हे ? 
कलयत मणिङ्ुणडलेऽबलेपं श्लथयत निम्मलमलिकाभिलाषम्‌ । 


हरचरिंतनुतिक्रमैरजस्र कुरुत नवश्रत्रणावतंसलीलाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--अयि भक्तजनाः ! यूयम्‌ मणिक्कुएडले अवलेपं कलयत; 
निर्मलमल्लिकाभिलापम्‌ श्लथयत, अजखम्‌ हरचरितनुतिक्रमैः नवश्रवणावतं-- 
सलीलामू कुरुत | 
'अथे--अय्रि भक्त जना ! आप लोग ( इन क्षणभङ्ग र ) मणियों 
के कुण्डलों में अत्यन्त घृणा किया करो ! ओर स्वच्छ जाति पुष्पों के 
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धारण करने की इच्छा का भी शिथिल करो ! सदैव उस अविनाशो 
प्रभु के दिव्य-चरित्रों ओर स्त॒ुति-रचनाओं का ही अपने कणो का 
दिव्य-आभूषण बनाया करो । 

इह विहतभवोापतापमापत्मशमसमर्थमनर्थनाशहेतुस्‌ । 


नमति न मतिमानमानवीयप्रमदविधानपर पर हर कः ॥ ५ ॥ 
अन्वय इद्द विहृतभवोपतापम आपत्प्रशमसमथ' म्‌ अनर्थ नाशददेतुम्‌ 
ग्रमानवीयप्रमदविधानपरम परम्‌ हरम्‌ कः मतिमान्‌ न नमति ? अपि तु सर्व 
एवेत्यर्थः । 
अथ---अहा ! इस भवसागर में, सांसारिक समस्त पाप-तापों का 
शांत कर देनेवाले, जन्म-मरण-रूपी आपत्तियां का समूल नष्ट करने में 
समर्थ, अनर्शकारक अविद्या, अस्मिता, राग, हेप ओर अभिनिवेश 
स्वरूप क्लेशों का नष्ट करनेवाले, शरणागतां को लोकोत्तर अलाकिक 
आनन्द देने में अतीव तत्पर उस परात्पर (माया से परे) भगवान्‌ 
शङ्कर .के कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रणाम नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी 
प्रणाम करते हैं । 
त्रिजगति भजति स्थितिं बुधानां धुरि दुरितक्षतिशिक्षितः स एकः । 
शशिशकलशिखामणिप्रणामप्रणयि विभत्ति शिरश्चिरस्थिर यः।६॥ 
अन्वय--य ८ भाग्यवान्‌ ) शशिशकलशिखामणिप्रणामप्रणयि शिरः 
चिरस्थिरम्‌ बिभर्ति, सः एकः दुरितक्षतिशिक्षितः, त्रिजगति ( अपि ) 
बुघानाम_ घुरि स्थितिम्‌ भजति । 
अर्थू--अहा, जा काइ भाग्यवान्‌ चिरकाल तक भगवान्‌ श्री 
चन्द्रशेखर का प्रेम से प्रणाम करनेवाले मस्तक का धारण करता है; 
वह्‌ समस्त दुष्कृतों को समूलान्मूलन करने मं चतुर पुरुष ही तोनां 
लोकां में सभी बुधजनों के आगे सम्मान पाता है। अर्थात्‌ इस 
लोक में तो बुधजनें-विद्ञ्जनों-के आगे और पीछे फिर बुधजनें 
( देव-समाज ) के आगे सम्मान पाता है । 
| 25 
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३८६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


स जयति जगदीशशुक्तिपातस्तव कवितुयेदसक्तपरुक्तिदेवी । 


रसमसमचमत्क॒तिप्रसूति वितरति काश्चनसिद्धिमेति येन ॥७॥ 
अन्वय--हे जगदीश ! सः तव शक्तिगातः जयति, (यस्मात्‌ ) उक्तिदेवी 
कवितुः असक्तम्‌ असमचमत्कृतिप्रसृतिम्‌ तम्‌ रसम्‌ त्रितरति, येन काम्‌ च न 
सिद्धिम्‌ एति ( अपि तु सर्वामपि अ्णिमादिसिद्धि एति ) । 
अहे जगद।श ! बह आपका शक्तिपात (आपकी अनुग्रहपूण 
दृष्टि ) सवोत्कृष्ट है, जिसकी कृपा से वाग्देवी ( सरस्वती देवी ) कवि का 
लोकोत्तर चमत्कारों के प्रवाह को करनेवाले उस रस को प्रदान कर देती 
है, कि जिस अद्भुत रस से वह काञ्च न सिद्धिम्‌--कोान कान खो 
सिद्धि को नहीं प्राप्त कर लेता ? अर्थात्‌ वह अणिमा आदि सभी सिद्धियो 
का प्राप्त हो जाता है । * 
इह विदधतु नाम पामराणां प्रणतिङ्गतामपरे प्रश्चुपतीतिम्‌ । 
भवति न तु मृत्युभीतिभङ्गे जगति भत्रन्तपृतेऽमृतेश कशिचित्‌॥८॥ 
अन्वय--अपरे ( अन्ये लाकाः ) प्रणतिकृताम्‌ पामराणाम्‌ प्रभुप्रती- 
तिम्‌ ( अयं नः स्त्रामीतिप्रतीतिम्‌ ) विद्धव नाम । इट्ट ठु ( सकलेऽपि ) 
जगति दे अ्रमृतेश ! भवन्तम्‌ ( प्रभुम्‌) ऋते मृत्युमीतिमङ्गे कश्चित्‌ न 
प्रभवति । 


% कवि ने यहाँ शब्इश्लेप द्वारा वड़ा ही विलक्षण भाव वणन किया 
है। वह कहता है--अयि जगदीश ! आपके उस शक्तिपात की बलिहारी हे, 
जिसकी कृपा से रसवेत्ता पुरुष--चतुर वेद्य--श्रकिंचन को लोकोत्तर चमत्कारी 


चह “रस?--पारद्‌--प्रदान कर देता है, जिससे कि वह काजु न-सिद्धि (सुवण- 


सिद्धि) को ग्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ यथेच्छ सुवर्ण सिद्ध कर लेता है । आयु- 
अंद में कहा भी हे-- 
कृष्णाञ्र मारितं येन_पारदं च वशीकृतम्‌ । 
 द्वारमुद्घाटितं तेन कुत्रेरस्य यमस्य च॥ 
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अथ--अन्य लाग केवल एक अपने से श्रेष्ठ पुरुष के (ही) 
प्रणाम करनेवाले ( अर्थात थोड़ी सी शक्ति को पाकर अपने का बहुत 
बड़ा समभनेवाले ) पामर जनां ( नीच लोगां ) का अपना प्रभु भले हो 
समझा करें, परन्तु हे मन्युञ्जय ! इस सारे संसार भर में केवल एक 
आपके सिवा ओर कोइ भी प्रभु प्राणी के मृत्युभय का नाश नहीं कर 
सकता, अर्थात प्रभु के सिवाय और कोइ भी प्राणी का मृत्यु के भय से 
हीं बचा सकता। क्योँकि-- 
वियदियति महस्विमएडले' कः श्रितवति कतपनष्ठचेप्टमीष्टे । 
विषमतमतमः प्रबन्धमन्धं जगदगदं घृणिमन्तमन्तरेण ॥ ९ || 
अन्वय--इयति ( महति अ्रपि ) महस्विमएडले वियत्‌ ( आकाशम्‌ ) 
श्रितवति ( सति ) विषमतम तमः प्रवन्धम्‌ अन्धम जगत्‌ ग्रनष्टचेष्टम_ अगदम्‌ 
कतु म्‌ ( केवलम्‌ ) घुणिमन्तम्‌ अन्तरेण कः इष्ट ? 
अथ--आकाश में इतने बड़े ( चन्द्रमा, तारागण. आदि ) तेजा- 
मंडल के होते हुए भी, गाढ़ अन्धकार से अन्ध हुए जगत्‌ का सम्पूण 
चेष्टाओं से परिपूर्ण ओर नीरोग ( आरोग्य ) करने क लिए केवल 
एक भगवान सूयदेच के सिवाय दूसरा कान समथ हा सकता हे--काइई 
भो नहीं । 
शकलितकलितर्ष सप्रकर्ष प्रकटितह॒ष्‌ महषभाधिरूढ । 
दिश विशदमद्रमश्रसिन्धुद्रवधवलं भत्रलङ्गनं प्रसादस्‌ ॥ १० ॥ 
म्भवति भवति प्रसादरस्यां दिशति दृशं न विमा विभावरीणाम्‌ | 
सवितरि वितरिष्यति प्रकाशं नहि महिमप्रभत्रा विभावरीणाम्‌॥ १ १।। 


( युग्मम्‌ ) 
अन्वय---अयि शकलितकलितघ ! ञ्रयि सप्रकष ! हे प्रकटितहृघ ! 
अयि महषंभाधिरूढ ! अदश्रम्‌ ्रश्नसिन्धुद्रवघवलम्‌ भवलङ्घनम्‌ विशदम्‌ 
ग्रसादम्‌ दिश, भवति विभी प्रसादरम्याम्‌ शम्‌ दिशति ( सति ) अरीणाम्‌ 
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( कामादीनां, ब्राह्मानां च ) विभा न प्रभवति, हि--सवितरि प्रकाशम्‌ वित- 
रिष्यति ( सति ) विभावरीणाम्‌ महदिमप्रभवः न ( भवति ) | 
अथ-अयि कलियुग के तष ( लोभ ) को खण्डित करनेवाले, 
अयि सवंश्र छ, अयि परम हषे का प्रकट करनेवाले, हे महान्‌ वृषभाधि- 
रूढ सदाशिव ! गङ्गा-प्रवाह क समान अत्यन्त स्वच्छ ओर इस भीषण 
भवसागर का उल्लङ्घन करनेवाला प्रसादानुत्रह वितरण कीजिए । 
हे प्रभा ! आपके प्रसन्नता स रमणीय दृष्टि प्रदान करन पर ( आपकी 
सुदृष्टि हाने पर ) फिर इन आन्तरिक काम-क्राधादि शत्र, अथवा बाह्य 
शत्र ओं का प्रभाव कुछ भी नहीं हो सकता; क्योंकि सूयं क प्रकाश 
वितरण कर देने पर फिर रात्रिया का कोई भी प्रभाव नहीं हो 
सकता । | 
सम्ुचितसदसद्विचारचर्याचतुरतरः कतरः कलो मदन्यः । 
इह परमशिबं भवं विजेतु परमशिवं भवमेव सेवते यः॥ १२ ॥ 
अन्वय--कला समुितसदसद्विचारचर्याचतुरतरः मदन्यः कतरः 
( अस्ति ) यः इह परम्‌ अशिवम्‌ भवम्‌ ( संसारम्‌ ) विजेठुम्‌ परमशिवम्‌ 
भवम्‌ एव सेवते । 
अर्थ--इस कलि-काल में सत्‌ ओर असत्‌ वस्तुओं के सम्यक्‌ 
विचार करने में मेरे समांन अत्यन्त चतुर दूसरा ओर कान होगा जा 
कि इस परम अशिव (अर्थात्‌ अत्यन्त अमङ्गल) भव (संसार) के विजय 
करने के लिए परमशिव (अर्थात सञ्चित आनन्दघनस्वरूप) भव--भगवान्‌ 
शङ्कर की सेवा करता है ? अर्थात्‌ में महा चतुर हूँ जा परम अशिव 
- भव-प्रंबाह को शान्त करने के लिए मेने परम शिव-स्वरूप भव का 


समाश्रयण लिया है; क्योंकि 
शमयितुमलमग्निमिरेव 
१ ग्लयप्रति हन्त हिम हिम विद्ृद्धम्‌ । 
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जरयति च पयः पयः किमन्य- 


द्धरति भवं भव एव भक्तिभाजाम्‌ ॥१३॥ 

अन्वय-दन्त ! विद्वद्धमू अग्निम शमयितुम्‌ ्रग्निः एव श्रलम्‌ (भवति) 
विवृद्धम हिमम्‌ हिमम्‌ ( एवः) ग्लपयति, पयः ( अग्निना त्तम्‌ पय एव ) पयः 
जरयति । अन्यत्‌ किम्‌ ? भक्तिभाजाम्‌ भवम्‌ (संसारम्‌) भव एव ( शम्भुरेव ) 
हरति | | 

अथ--महान्‌ अग्नि को शान्त करने के लिए अग्नि ही समर्थ 
'हो सकता है, महान हिम का हिम हो शान्त करता हे, तथा ( अत्यन्त 
आधिक पिये ) जल को (गरम) जल हो पचाता हे, इसी प्रकार भक्तजनों 
के भव ( संसार ) का भव ( श्रीसदा शिव ) ही हर सकता हे । 
चरमजिनजटाशृतः कपालप्रणयिकरस्य नरस्य भेक्ष्यदृत्ति; । 
स्मरहरचरणारविन्दसेबाविरहबती न तु चक्रवर्तिमूतिः ॥१४॥ 

अन्वय---अजिनजटाभ्तः कपालप्रणयिकरस्य नरस्य मैच्यद्गत्तिः वरम्‌, 
न तु स्मरहरचरणारविन्दसेवाविरदवती चक्रवर्तिभूमिः ( वरम्‌ मवति ) । 

अथर--म्रगचम और जटाओं को धारण किये तथा हाथ में 
कपाल (खप्पर) धारण किये मनुष्य को वह भिक्षावृत्ति श्रेष्ठ है। परन्तु 
भगवान्‌ शङ्कर की सेबा से विमुख चक्रवर्ती ( सम्राट ) को मूर 
श्रेष्ठ नहीं है । 
मरु्चुवि वरसुष्णरश्मिरङि-प्रकरकदर्थितसूतिरेक भेकः । 
न तु भवदनुरागभागधेयग्लपनविपद्विकलीक्रतो मनुष्यः ॥१५॥ 

अन्वय--मरुभुवि उष्ण्रश्मिरश्मित्रकरकदर्थितमूतिः एकभेकः वरम्‌ 

( अस्ति) किन्तु हे विभो! भवदनुरागभागधेयग्लपनविपद्विकलौकृतः 
मनुष्यः न वरम्‌ । 

अथ--मरुस्थल में सूये की ( अति उष्ण ) किरणों से सन्तप्त 
हुआ वह एक मेंढक श्र ष्ठ है, परन्तु हे भगवन्‌ ! आपके अनुराग-रूपी 
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अहो भाग्य की हीनता रूप विपत्ति से विकल ( जडीभूत ) हुआ मनुष्य: 
श्रेष्ठ नहीं है । 
कलिमलपटली मत्तीमसत्व' नयति मतिं हतद्प दर्पणाभाम्‌ । 
इति शितिगल शीतरश्मि-प्रसरसितं रसितं तवाऽथयामः ॥१६॥ 
अन्त्रय- है हतदपं ! ( इयम्‌) कलिमलपरली दपंणाभाम मतिम्‌ 
मलीमसत्वम्‌ नयति, इति ( हेतोः ) हे शितिकण्ठ ! शीतरश्मिरश्मिप्रसर- 
सितम्‌ तव रसितम्‌ अथ याम: । | 
अथ--अहड्वगर रूपी व्यसन का नाश करनेवाले हे सदाशिव ! 
यह कलि-मल-पटली ( कलिकाल के पापों की राशि ) दर्पण के समान 
स्वच्छ हमारी मति का मलिन करती है, इसलिए हे नोलकण्ठ ! हम 
इस स्वच्छ करने के लिए चन्द्रमा की किरणों के सञ्चार से अति उज्ज्वल- 
आपके अभय शब्द का चाहते हैं । 
नुतिमुखरमुखः प्रसादपात्रं भवति ममेति यदेष ते कृतान्तः । 
अपि कवलितसप्तलाकलाकः प्रभवति नेव तदेष मे. कृतान्तः ॥१७॥ 
अन्वय--प्रभो ! नुतिमुखरमुखः ( पुरुषः ) मम प्रसादपात्रम्‌ भवति, 
इति एषः ( यदि ) ते कृतान्तः (सिद्धान्तः अस्ति), तदा कवलितससलेक- 
लाकः ञ्रपि एषः कृतान्तः ( यमः ) मे न प्रभवति ( माम्‌ त्रासयितु समर्थो 
न भवतीत्यर्थः ) । 
अथ--हे प्रभा ! स्तुति से वाचाल हुए मुखवाला पुरुष मेरी 
प्रसन्नता का पात्र होता है, अर्थात स्तुति में तत्पर हुए पुरुष पर में 
अवश्य ही अनुग्रह करता हूँ, ऐसा यदि आपका कृतान्त--सिद्धान्त-- 
( निश्चय ) है, तब ता फिर सातां लोकां का ग्रास करनेवाला भी यह 
 कृतान्त (काल) मुझे भयभोत करने को कदापि समथ नहों हा सकता । 


तव रविजपुरान्धकप्रमाथे हशि विशिखे त्रिशिखे च यः कुतास्थः । 
प॑रिचरणपरः पुराविरासीत्‌ स जयति देवतमुत्तमं कृशानुः ॥१८॥ 
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अन्वय--हे प्रभो ! रविजपुरान्धकप्रमाथे ( क्रमेण ) दृशि, विशिखे 
त्रिशिखे च, कृतास्थः (सन्‌) तव परिचरणपरः यः (कृशानुः) पुरा आविरासीत्‌, 
सः उत्तमम्‌ दैवतम्‌ कृशानुः जयति | 

अथ--ह प्रभा ! यमराज त्रिपुरासुर एवं अन्धकासुर क संहार 
करने का यथाक्रम से आपके ( तृतीय ) नत्र में, ( विष्णुरूपी ) वाण 
में एवं त्रिशूल में स्थित होकर जा ( अग्नि) पहले आपकी सवा में 
प्रकट हुआ था, वह उत्तम दैवत अग्निदेव सवोत्कृष्ट है। अर्थात्‌ 
आपको आठों मूतियां में सबस उत्तम हे । 
समजनि जनितस्पृहः स एकस्त्रिज) ति चन्द्रकिरीट कृष्णसार; । 
उपकर णपदं जगाम कृत्तिस्तव चरणास्तरणक्रमेण यस्य ॥१९॥ 


अन्वय--अयि चन्द्रकिरीट ! ( स्वद्भक्त्यासक्तजनस्य ) जनितस्प्रृ 
सः ( एव ) एकः कृष्णसारः त्रिजगति समजनि, यस्य कृत्तिः तव चरणास्तरण- 
क्रमेण उपकरणुपदम्‌ जगाम । 

अर्थ- अहा ! अयि चन्द्रमुकुट ! तीनां लोकां में केवल एक 
वह्‌ कृष्णसार सृग हो अति स्पृहणीय उत्पन्न हुआ, जिसका चमे आपके 
चरणारयिन्दों के बैठने का आसनं बनकर, इस क्रम स आपकी 
सुखशय्या का साधन बन गया है । 
जनिरपि जयति दिनीतरीतिजंगति अुजङ्गमपुंगबस्य तस्य । 
मणिकटकमुदस्य यस्य शस्यं भव भवदङ्गदभङ्गिमेति भागः ।२०॥ 

अन्वय--हे भव ! जगति तस्य भुजङ्गमपंगवस्य विनीतरीतिः जनिः 
अपि, जयति यस्य भोगः शस्यम्‌ मणिकटकम्‌ उदस्य भवदङ्गदभङ्गिम्‌ एति । 

अथ--अयि समस्त ब्रह्माण्डां के आदिकारण, श्री सदाशिव ! 
उस सपराज का उत्तम सैौभाग्यशालो जन्म भी तीनां लोकों में सर्वा- 
्कृष्ट है, जा कि आप रन्न के कङ्कण को छोइकर उसके शरीर को अपनी 
भुजा में धारण वरते हो । 
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अलभत भगवन्नबन्ध्यमेकस्रिभुवनसीमनि जन्म पुङ्गवेन्द्र; । 
तव भव शव भस्मरूषितो5प्रि; शिरसि शृता विनयानतेन येन ॥२१॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! भव ! त्रिभुवनसीमनि ( सः) एकः पुङ्गवेन्द्र; 
आतरन्ध्यम्‌ जन्म अलभत, विनयानतेन येन तव शवभस्मरूपितः ग्रंधिः 
शिरसि धृतः । 
अथ--हे भगवन्‌ ! इस त्रेलोक्य-मार्ग में एक उस महावृषभ 
( नन्दो ) का ही जन्म सफल हुआ, जिसने कि ( विनय से ) अत्यन्त 
नम्र हाकर प्र तों की भस्म से व्याप्त हुए आपके चरण का अपने मस्तक 
पर धारण किया हे । 
जनयति जगति स्पृहां न केषां जनिरपि कुञ्जरशेखरस्य तस्य । 
त्रिश्ुवनमहितस्य यस्य कृत्तिर्भव भवदम्बरडम्बर' विभति ॥२२॥ 
अन्वय- हे भव ! त्रिभुवनपूजितस्य तस्य कुञ्जरशेखरस्य जनि अपि, 
जगति केषाम्‌ ( भक्तजनानाम्‌ ) स्पृहाम्‌ न जनयति? यस्य कृत्तिः भव- 
दम्बरडम्बरम विभति । 
अर्था--अयि सदाशिव ! जिसका चमे आपके वस्त्र का काम 
देता है, उस त्रौलोक्य-पूजित गजराज ( हाथी ) का जन्म भी संसार 
में किन भक्त लोगों को अभिलाषा नहों उत्पन्न कराता ? अर्थात्‌ सभी 
के मन में रुचि सम्पादन कर देता है । 
`स जयति जितकाल कालकूटः स्वजनिपवित्रितच्ुग्धदुग्धसिन्धुः । 
तव कवलश्रवं जवादवाप्तः कलयति यःशितिकएठ कणठपीठम्‌।।२३॥ 
अन्वय-हे जितकाल ! शितिकण्ठ ! स्वजनिपवित्रितमुग्धदुग्धसिन्धुः 
सः कालकूटः जयति, यः तव कवलभसुवम्‌ जवात्‌ अवाप्तः ( सन्‌ ) कण्ढ- 
पीठम्‌ कलयति । 
अर्थ--अयि काल को जीतनेवाले, हे नीलकण्ठ ! अपने जन्म 
स क्षीरसागर करो पवित्र कर देनेवाला वह कालकूट ( हालाइल विष ) 
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सवोत्कृष्ट ( धन्य धन्य ) है, जा कि वह शीघ्र आपकी प्रास-पदवी का 
प्राप्त हुआ आपके कण्ठ-पीठ का विभूषित करता है । 
परिणतशरदिन्दुसुन्दराभं वदनमनश्रनभोनिभश्च कणठः । 
इति शुभमुभयं विभारभिन्नत्रिदशधुनीयसुनाविडस्वि वन्दे॥ २४] 
अन्वय--विभोः परिणतशरदिन्दुसुन्दराभम्‌ वदनम्‌, अनभ्रनभोनिभः 
कण्ठ: च, इति शुभम्‌ उभयम्‌ अ्रभिन्न-त्रिदशधुनीयमुना विडम्तरि वन्दे | 
अथ--अहा, शरत्काल के पूण चन्द्रमा क समान अत्यन्त सुन्दर 
स्वच्छ मुख आर मेघरहित आकाश क समान नोलकण्ठ, इन दोनां-- 
आपस में मिले हुए गङ्गा ओर यमुना का अनुकरण करनेवाले--प्रभु के 
मङ्गलमय अड्डों का में प्रणाम करता हूँ । 
हिमहिमकरहारि वारि गाङ्गं कुवजयकान्तिक लिन्दकन्यकाम्म; । 
इति शुभमुभयं प्रभुप्रसादाद्वपुरिव हारिहर वर प्रपद्ये ॥ २५०॥ 
| अन्वय--हिमहिमकरहारि गाङ्गम्‌ वारि, कुवलयकान्तिकलिन्दकन्य- 
काम्भः ( च ) इति शुभम्‌ उभयम्‌ वरम्‌, प्रभुप्रसादात्‌ दारिद्रम्‌ वपुः इव 
( कदा ) प्रपद्ये । 
अशे-अहा ! हिम अर हिमकर ( चन्द्रमा ) क समान स्वच्छ 
गङ्गाजल, एवं नीलकमल को कान्ति क समान यमुना-जल इन दानां 
मङ्गलदायी वस्तुओं की शरण को प्रभु के अनुग्रह से में प्रभु की हरिहर- 
रूप मूर्ति के समान, कब प्राप्त करूँगा ? 
श्रतकुटिलकलः किलान्धकारी रुचितमलीमसभोागिभागयोगः । 
त्वयि सपदि पराङम्ुखे यथाऽहं त्वमिव महाकलिकालभग्नशक्तिः २६ 
कवलितविपमळमं दधानः सततसमाश्रिततारकारिरूपम । 
डिजपतिमुकुटस्तथव जातु त्वमिव शिव त्वयि सम्मुखे भवेयम्‌ ॥२७॥। 
( युग्गम्‌ ) 
ग्रन्वय--है शिव ! सपदि (इदानीम्‌) त्वथि पराङ्मुखे ( सति ) यथा 
अहम्‌ त्वम्‌ इव, ध्रतकुटिलकलः श्रन्धकारी रुचिितमलीमसभोगिभोगयोगः महाकलि- 
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कालभग्नशक्ति: (अस्मि), तथैव त्वयि सम्मुखे सति, त्वम्‌ इव, कवलितविषमङ्गमम्‌ 
सततसमाश्रिततारकारिरूपम्‌ दधानः, द्विजपतिमुक्रुटः च जातु ( कदा ) भवेयम्‌ | 

अथ अयि सदाशिव ! जैसे में इस समय आपके विमुख 
होने पर आपके ही समान! श्रृतकुटिलकल--अतीच तुच्छ शिल्प- 
कलाओं का धारण करनेवाला, अन्धकारी ( अज्ञानरूप अन्धकार से. 
युक्त ), अत्यन्त मलिन भोगो ( विषयी ) लोगों के भोगों ( विषयों ) से 
प्रेस रखनेवाला एवं महाकलिकालभग्नशक्ति-महान्‌ कलह करनेवाले 
कल्िकाल के द्वारा नष्टशक्ति हूँ ; वैसे ही आपके सम्मुख ( प्रसन्न ) हो 
जाने पर भी ठोक आप हो के समान२ कवलितबिषमक्लम ( अर्थात्‌ 
अति-विषम क्क शा से रहित ) सतत-समाश्रित-तार-कारि, अर्थात सदा 
अपने शरणागते का विपत्ति से पार करनेवाला स्वरूप धारण करने- 
वाला, और द्विजपति-मुकुट ( ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ) कब होऊँगा ? 
जय जयद वचो विपुळ्च मुञ्चन्मधु मधुर जनरञ्जनप्रगरभस्‌ । 
हर हर दुरितं ममाउ्य माद्यद्रव भव भीमदभीमदशनस्त्वस्‌॥२८। 

अन्वय--हे जयद्‌ ! त्वम्‌ मधुरम्‌ जनरञ्जनप्रगल्भम्‌ मधु मुञ्चत्‌ वचः 
विमुञ्च, हे हर! अद्य माद्यत्‌ मम दुरितं हर, हे भव! भीमदभीम- 
दर्शनः भव | | | 

अर्था--अयि भक्तों का विजय प्रदान करनेवाले सदाशिव ! आप 
अतिमधुर, भक्तजनों का मनोरञ्जन करने में समर्थ एवं अमृतरस के 





( १ ) भगवान्‌ शिव भी 'टरतकुटिलकल ( चन्द्रकलाधारी ), अन्धकारी 
(अन्धकासुर के थरि), मेलिन--कृष्ण वर्णवाले भोगियों (सपंगणों) के भोगों 
( फणां ) से प्रम रखनेवाले और महा कलहकारी काळ को शक्ति कोः 
क्षोण करनेवाले हैं । 

(२) आप भी कवलितविष--विष भक्षण करनेवाले, अक्लम॑ 
( क्लेशों के सम्पक से रहित), सततःसमाश्रिततारकारि--चन्द्रदेव को 
नित्य मस्तक पर धारण करनेवाले हैं । 
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` टपकानेवाला अपना अभय वचन दीजिए | हे भवसागर के दुःख को 
हरनेवाले प्रभो ! अब आप अत्यन्त प्रसन्न हाते हुए मेरे सम्पूर्ण पाप 
का हर लीजिए ! हे भव ! हम संसार से भयभोत लेगां पर अति- 
प्रसन्न-दष्टि हा जाइए । 

निजह॒जिनविजुम्मितं ममतस्त्रिजगदनुग्रहनित्यदी क्षितस्त्वम्‌ । 


क्वचिदपि भगवन्नदृष्टपूव प्रथयसि यन्मयि विद्व तेऽत्रलेपस्‌ ॥२९॥ 

अन्वय --हे भगवन्‌ ! त्रिजगदनुग्रदनित्यदीक्षितः स्वम क्वचित्‌ ञ्रपि 
अहृष्टपूवम्‌ अवलेपम्‌ “ शरणागताऽवगणुनाम्‌ ) यत्‌ मथि विह्ले प्रथयसि, 
तत्‌ एतत्‌ मम ( एव ) निजदुरितविजम्मितम्‌ ( अस्ति ) । 

अशे - हे भगवन्‌ ! सदा तीनां लोकां पर अनुग्रह करने में 
दीक्षित हुए भी आप, कदापि अभूत-पूर्च ( पहले कभा भी न किये ) 
अपमान ( शरणागत का तिरस्कार) को जा आज ( पहले पहल ) 
केवल मुझ दीन विह्लल पर ही साशा करते हा, सा यह सब मेरे ही 
पापों का फल है । 
प्रणमति विधुरे पुरोऽवलग्ने दधति मयि प्रसभं गदाभियोगम्‌ । 
किमिति परिजने दयामृताद्रां दशमपकारवतीव नो दधासि ॥३०॥ 

अन्वय--अरयि प्रभो ! प्रणमति विधुरे पुरः अवलग्ने प्रसभम्‌ गदा- 
ऽभियोागम्‌ दधति प्रणमति मयि परिजने, ्रपक्रारवति इव. दयामृताद्रा हशम्‌ 
_ किमिति नो ददासि १ 

अशे-हे प्रभो ! अत्यन्त दीन, अपने सामने ही स्थित, रागां से 
ग्रस्त और अतीव विनीत मुझ सेवक पर, ( अपना ) अपकार करनेवाले 
शत्र, पर जैसा, दयारूपी अमृत से आद्र दृष्टि ( क्रपादृष्टि ) का क्यों 
नहीं समपि त करते ? 
स्फुटविकटविकस्वरप्रदीप्तञ्वलनमहीनमहान्द्रहार चक्षुः । 
बलवदलवदपकालकामक्षयकरमाकरमाशु सुश्च सिद्धः ॥३१।। 
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अन्वय--हे ग्रहीन्द्रहार ! ( दीनजनं प्रति ) स्फुटविकटविकस्वरप्रदीप्त- 
ज्वलनम्‌ बज्ञवदलवदपकाल-क्ामक्तयकरम्‌ सिद्धेः आकरम्‌ श्रद्दीनम चक्षु: सुञ्च। 
अर्श_अयि नागेन्द्रहार ! मुझ दीन के प्रति अपने अतीव 
उज्ज्वल और विशाल अग्नि से प्रदीप्त, बलवान और महान्‌ अहङ्कारी 
यमराज तथा कामदेव का नाश करनेवाली एवं अणिमा आदि अष्ट- 
सिद्धियां से परिपूर्ण दृष्टि ( तृतीय नेत्र ) कीजिए । 
हिमकरमकरध्वजो न रूपं कबिधिषणो धिषणोचितीं न तीव्राम्‌ । 
रणमरुणमरुत्सखो जिगीषोरजुहरता हरतोषिणो न तेजः ॥३२॥ 
अन्वय--जिगीषोः हरतोषिण: रूपम्‌ हिमकरमकरध्वजो ( अपि) न 
भ्रनुहरतः (तस्य) तीव्राम्‌ धिषणोचितीम कविधिषणौ (ग्रपि) न अनुहरतः तथा 
अरुणमरुत्सखो (श्रपि शिवभक्तस्य) रणम्‌ तेजः च न अनुहृरतः । 
अथ --शंकर को प्रसन्न करनेवाले सर्वत्र विजयशील शिव-भक्त 
के रूप का अनुकरण चन्द्रमा ओर कामदेव (भी ) नहीं कर सकते, 
उसकी तीब्र बुद्धि को समता कवि (शुकाचार्य) ओर ब्रह्स्पति भी नहीं कर 
सकते एवं सूये ओर अग्नि भी उसके संग्राम ओर तेज को नहीं हर 
सकते, अर्थात्‌ भगवान शिव के भक्त की तुलना काई भी नहीं कर सकता ! 
रविकरविकसत्सिताब्जशुश्रमखूमर चामरचारुहासिनी श्रीः । 
भव न भवनमुज्म ति क्षण यत्सुक्रतवतां तब तां प्रणो मि शक्तिम्‌ ।३३। 
अन्वय--हे भव ! रविकरतिकसत्सिताब्जशुभ्रप्रसुमरचामरचारुदासिनी 
श्री, यत्‌ सुक्ृतवताम्‌ भवनम्‌ चणम्‌ (अपि) न उज्झति, तत्‌ तव ताम्‌ शक्तिम्‌ 
प्रणौमि । 
अथ --अयि सदाशिव ! सूये की किरणों से विकसित श्वेत 
कमल के समान स्वच्छ ( छत्र) चामर रूपी हास्य स युक्‍त लक्ष्मी 


— 7. 


( $ ) भक्तिम_, पाठ भी अच्छा हे । 
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जिसके प्रभाव स पुण्थवानां के भवन को एक क्षण भर भी नहीँ छोड़ती, 
उस आपकी ( अपार ऐश्वर्यरूपी ) अनन्त शावित (भक्ति ) का में बार- 
म्वार प्रणाम करता हूँ! 


यद्‌भयद भवत्यवस्थितेउन्तः समहिम ना हि मना विशोकमासीत्‌ । 
विशदविशदकर्मकर्दमे तत्सपदि विषादि विषाद केन जातम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय- हे अभयद ! हे विषाद ! हि, भवति अन्तः अवस्थिते 
( सति ) समहिम नः मनः यत्‌ विशोकम्‌ ञ्रासीत्‌, तत्‌ ( एव एतत्‌ नो मनः ) 
सपदि अविशदकर्मकदंमे विशत्‌ ( सत्‌ ) विषादि केन जातम्‌ (न जाने )। 
अथ हे अभयदान देनेवाले ! हे विष भक्तण करनेवाले 
भगवन्‌ ! जो हमारा मन आपसे अधिष्ठित होने पर महत्त्व-युक्त और 
शोक-रहित होता था, वही मन अब इस समय अति कलुपित कमे (पाप) 
रूपी कीचड़ में गिरता हुआ अत्यन्त दुखी न मालूम केस हो गया है ? 
नयविनयविशुद्धमन्तरुध्यदहनसमानसमाप्तरोषदोपम्‌ । 


यमनियमनियन्त्रितं मना मे कुरु सविलासविलासिनीविरक्तम्‌। ३५।। 
अन्वय--हे विभो | मे मनः नयविनयविशुद्ध' अन्त: उद्यद्ददनसमान - 
समाप्तरोषदोषम_ यमनियमनियन्त्रितम्‌ सविलासविलासिनीविरक्तम_ कुरु | 
अ-हे प्रभा ! मेरे (इस ) मन का नीति ८ कांर्या5कार्ये- 
विचार ) और विनय ( ज्ञान ओर वयोवृद्ध लोगों में नम्रता ) से निम्मेल, 
अन्तःकरण में अग्नि-ज्वाला क समान उदय हानेवाले क्रोध ओर दोषों 
से रहित, यम" और नियम * से नियन्त्रित ( मर्यादित ) एबं विलासवती 
सत्री स अत्यन्त विरक्त बना दोजिए । 


( १) “ग्रानृशंस्य च्मा सत्यमहिसा च दया स्पृहा । 
ध्यानं प्रसादे! माधुय माजैवँ च यमा दश ॥? 

( २ ) “शोचमिञ्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहो । 
ब्रतोपवासै मैनं च स्नानं च नियमा दश ॥? 
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२९८ स्तुति-कुसुमाज््ञालिः [ प्रेममकरन्द- 


अवसर-सरसालसातलघूच्न्मधुर'वधूरवधूतचित्तचिन्त 


स सकलकन्तधातधोत पूर्तिस्तव नतिमानतिमात्रचित्रचिद्यः ॥३६॥ 
` अन्त्रय- हे विमो ! अतिमात्रचित्रचित्‌ यः ( जनः ) तव नतिमान्‌ 
( भवति ) सः अवसरसरसालसा5लघूद्यन्मधुरवधूरवधूत-चित्तचिन्त: सकल- 
-कलधौतधोतमूति: ( भवति )। 
अर्थे--हे भगवन्‌ ! जो अत्यन्त विस्मयकारक ज्ञान से सम्पन्न पुरुष 
आपकी स्तुति किया करता है, वह पुरुष उचित समय पर उत्तम उत्तम 
युवतियां के सरस, अलस, अति सुमधुर शब्दों द्वारा मनाव्यथा से रहित 
आर सुन्दर सुबणे के समान गौर आकृतिवाला हा जाता है । 
मलमलमलघं विहन्तुमाप्तं मुदमुदयं समयं समथ्य चान्तः । 
महमहमहहेश्वरप्रशंसामयमयमाश्रयमाश्रय सुखानास्‌ ॥ ३७ ॥ 
अन्वय--अहह ! अन्तः ( स्वमनसि ) उदयम्‌ समयम्‌ समथ्य, अल- 
- घुम्‌ मलम्‌ अलम्‌ विहन्तुम्‌, मुदम्‌ आप्तुम्‌, सुखानाम्‌ ्राश्रयम्‌ ईश्वरप्रशंसा- 
.- मयम्‌ महम अयम्‌ अहम्‌ आश्रयम्‌ ( श्रितोऽस्मि ) | 
अर्था--आहा ! अब मैंने मन में, अपने भाग्योदय का समय आया 
समझकर, महान्‌ पापरूपी मल को नष्ट करने और परम आनन्द- 
: स्वरूप कल्याणा को प्राप्त करने के लिए, सम्पूणं सुखां के आश्रय प्रझु- 
प्रशंसामय ( शिवप्रशंारूपी ) महोत्सव की शरण ले लो है। 
गुणिभिर्विबुधैह रीन्द्रपुख्येभव संसाररिपोद्विषः स्तुतस्य । 
हितमातनुते तव प्रसादादसुहुत्प्राणहराऽपि पुण्यमाजाम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय--हे भव ! शुणिमिः हरीन्द्रमुख्येः विबुधैः स्तुतस्य, संसाररिपोः 
द्विषः तव प्रसादात्‌ प्राणहरः अपि असुहृत्‌ ( शत्रः ) पुण्यभाजाम्‌ हितम्‌ 
ऋआतनुते । 


( ५ ) गुणानाम्‌ इत्यपि पाठः । 
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समेत; ] त्रयोदशं स्तोत्रम्‌ ३९५९ 


अर्थ--हें प्रभा ! पाण्डित्य, दया, दाक्षिण्यादि गुणवाले संहृदय 
जन तथा हरि और इन्द्रादि देवां से वन्दनीय एवं संसाररूपी शत्र, का 
निवारण करनेवाले आपके प्रसादानुग्रह से प्राणहर ( प्राणां का 'हरने- 
वाला ) शत्र, भी पुण्यात्माजनां के लिए हितैपो (हितकारक ) हा 
जाता हे । 


अपि नाथ जनादनस्य विष्णोरपि वैकुण्ठ इति प्रसिद्धिभाजः । 
अधिकंसरुषोऽपि चेद्गवत्तो ऋगिति प्रागभवत्सुदशनासिः ॥३९॥ 
अपि सर्वजनाऽविरुद्धुद्धे रपि तीक्ष्णस्य पर' जितक्रधोऽपि । 

न कथं मम साधुनाऽपि यद्वा ज।दीशाऽसि विञ्चुः किमुच्यते ते।।४०॥ 

( युग्मम्‌ ) 
अन्वय- हे नाथ ! जनादनस्य अपि, वैकुण्ठ इति प्रसिद्वधिभाजः अपि, 
अधिकंसरुषः श्रपि, विष्णोः सुदर्शानाप्तिः भवतः ( सकाशात्‌ ) प्राक्‌ झगिति 
अभवत्‌ । तर्दि-सवंजनाविरुद्धवुद्धेः अपि, तथा--तीक्ष्णस्य (कुणठाद्धिन्नस्य) 
अपि, जितक्र धः अपि मम, अधुना श्रपि सा सुदर्शनाप्तिः कथम्‌ न भवति १ 
-यद्वा त्वं जगदीशः विभुः असि, मया ते किम्‌ उच्यते ? 
अथ --हे नाथ ! जनाइन--लोगों का पोडित करनेवाले भी-- 

(धर्मनाशक खलों का नाश करनेवाले) वैकुए्ठ--वै कुण्ठ = निश्चय करके 
कुण्ठित गतिवाले प्रसिद्ध भी--( वैकुण्ठ नाम से प्रसिद्ध ) ओर “अधिकं 
संरुषः?--अत्यधिक क्रोधी भी--(दुष्ट कंस पर क्रोध करनेवाले) भगवान्‌ .- 
विष्णु को पहले आपने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो फिर हे 
नाथ! समस्त जनों से अविरोधी (अर्थात्‌ किसी का भी पीड़ा नहीं 
देनेबाले) भी कुण्ठ से भिन्न अर्थात्‌ तीक्ष्णबुद्धि--अकुण्टित गतिवाले 
ओर क्रोध भाव से रहित भी मुझ अनाथ को अभी तक आपके सुदर्शन 
(सुन्दर दर्शन) की प्राप्ति क्यों नहीं होती ? अथवा हाँ, आप सारे जगत 
के इश्वर और सर्व-स्वतन्त्र हैं। अतः में आपसे क्या कह सकता हूँ ? 
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४०० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममंकरन्द- 
सुमनःसुलभे तथा न नाके सुमनःसुन्दरसौरभे न चास्थाम्‌ । 
सुमनःसु च नाश्नुते सुधाद्रासु मनः सुष्ठु यथा भवत्कथासु ॥४१॥ 


' अन्वय--हे प्रभो ! (भक्तजनस्य) मनः सुमनःसुलभे नाके अपि तथा 
आस्थाम्‌ न अश्नुते ( न भजति ) सुमनःसुन्दरसौरमे च (तादशीम्‌) आस्थाम्‌ 
न अश्नुते । सुमनःसु च तथा आस्थाम्‌ न अश्नुते, यथा सुधाद्रास भवत्कथासु 
सुष्ठु आस्थां अश्नते । 


| अथ --हे प्रभो ! भक्तजनों का मन सुमन:-सुलभ (देवताओं से 
सुलभ) स्वग में भो वैसी आस्था (प्रीति) नहीं रखता और सुमनसों (पुष्पों) 
की सुमनोहर सुगन्धि में भी वेसा प्रेम नहीं रखता, एवं सुमनसों-- 
मालती पुष्पों या विद्वज्जनां--में भी बैसी प्रीति नहों करता, जैसी प्रीति 
सुधा से 'आद्र हुई आपकी कथाओं में किया करता है । 


श्रीदेवी जयति यया कटाक्षितानां 
हस्तस्था सकलसमी हिताथैसिद्धिः । 
सा यस्मादजनि तमब्धिमभंकाय 
प्रादाद्यः कथमिव वण्यते स देवः ॥ ४२ ॥ 


अन्वय--यया कटाक्षितानाम्‌ सकलसमीदिताथंसिद्धि: हस्तस्था (भवति) 
सा श्री: देवी जयति, सा श्री: यस्मात्‌ अजनि, तम्‌ ग्रब्धिम्‌ ग्रर्भकाय यः 
प्रादात्‌, सः देवः कथम्‌ इव वण्यते । 


अथ --जिसके कृपा-क्रटाक्त स सम्पूण मनाऽभिलषित पदार्थो 
की सिद्धि हस्तगत हो जातो है, ऐसी वह सर्वोत्कृष्ट लच्मीदेवी भी जिस 
्तोर-सागर से उत्पन्न हुई, उस क्षोर-सागर को जिसने बालक उपमन्यु 
का दे डाला, वह ( ब्रह्मादि देवों स भी अवर्णनीय) अतिशय दयालु 
भगवान्‌ सदाशिव हम अल्प-शाक्तिवाले लोगों स किस प्रकार वर्णित 
किया जाय ? 
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| समेतः] . चतुदंशां स्तोत्रम्‌ ४०१ 
९ 
नाहत्यमन्द्रयमन्दरयत्नलब्धा 
Ce / 
स्पधाँ सुधा न बसुधाऽनवधिश्च यस्य । 
७७५ क तये 
सोऽयं नवः शिवनवः शिवतातयेऽस्तु 
विद्वत्सभाजनसभाजनभाजनं वः ।। ४३ ॥ 
अ्न्वय--अमन्दरयमन्दरयत्नलब्धा सुधा, अनवधिः वसुधा च यस्य 
( शिवनवस्य ) स्पर्धाम्‌ न अर्हति, सः अयम्‌ विद्वत्सभाजनसभाजनभाजनम्‌ 
नवः ८ प्रभुप्रसादनाख्यः ) शिवनवः वः शिवतातये अस्त । 
अर्थ--तीत्र वेगवाले मन्दराचल पर्वत के प्रयत्न से ग्राप्त हुई 
सुधा ( अमृत ) ऑर यह अनन्त वसुधा भी जिसकी समता ( कदापि ) 
नहीं कर सकती हैं, वह विद्वत्सभा-जनों की प्रीति का पात्र यह (प्रभुप्रसादन 
नामक ) नवीन शिवनव ८ शिव-स्तुति ) आपके कल्याण का 
विस्तार करे । 
इति श्रीप्रेममकरन्दनाम्रीटीकेोपेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमजगद्धरभट्ट- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाञ्जलो प्रभुप्रसादनं 
नाम त्रयोदशां स्तोत्रम्‌ । 


७ ५ 
चतुदंशं स्तोत्रम्‌ 
अब कवि यहाँ से 'हित? नामक चौदहवें स्तोत्र का आरम्भ 
करते हे. 
येन नेत्रकरशेखरस्पृशा हन्ति सन्तमसमन्तरीश्वरः । 


ऐन्द्रवं दवथुहारि हारि तद्धाम कामदमदश्रमस्तु वः ॥ १ ॥ 
26 
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३०२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अन्वय-_नेत्रकरशेखरस्प्रशा येन ( चान्द्रतेजसा ) ईश्वर; ( भक्त- 
जनस्य ) अन्तः सन्तम्‌ असम्‌ ( अज्ञानाख्यम्‌ ) हन्ति । हारि, दवथुहारि तत्‌ 
ऐन्द्वम्‌ धाम वः अनश्रम्‌ कामदम्‌ अस्तु । 
अथ--बाँय नेत्र, ( बाँयें ) हाथ और सुकट में देदीप्यमान जिस 
चन्द्र-तेज से भगवान्‌ सदाशिव (अपने ) भक्त लोगां के अन्तःकरण 
के अज्ञान को दूर करते हैं, वह्‌ सम्पूर्ण सन्तापां को हरनेवालो, अति- 
सनोहर चन्द्र-क्रान्ति आप लोगों की सम्पूण कामनाओं को पूणं करे । 


भक्तिनिभेरगभीरभारतीयैभवा भव भवन्नवेषु यः । 


शुष्कशष्पमिव तस्य भासते वासवासनपरिग्रहग्रहः ।। २ ॥ 
अन्वय-हे भव ! यः (पुरुषः) भवन्नवेषु भक्तिनिर्मरगभीरमारतीवैभवः 
( मवति ) तस्य ( धन्यस्य ) वासवा-सनपरिग्रहग्रहः शुष्कशष्पम्‌ इव भासते । 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! जा ( कोई पुरुष ) भाक्त से परिपूर्ण अति 
गम्भीर वाणियों द्वारा आपकी स्तुति किया करता है, उस घन्यात्मा का 
इन्द्रासन (स्वरं के राज्य.) ग्रहण की अभिलाषा शुष्क पणे 
€ सूखी पत्ती ) के समान अर्थात्‌ अत्यन्त ही तुच्छ मालूम पड़ती है। 
उल्लसत्पुलकलाङ्चितं वपुबांष्पपूरितपुटे विलोचने । 


गदगदा हरहरेति भारती संभवन्ति भवभक्तिशालिनाम्‌ ।। ३ ॥ 
अन्वय--भवभक्तिशालिनाम्‌ उल्लसत्पुलकलाञ्छितम्‌ वपुः, . वाष्प- 
थूरितपुटे विलोचने, हरहरेति गद्गदा भारती संभवन्ति । 
अर्थ भगवान्‌ श्रोशाङ्कर के भक्तों का शारीर ( अत्यन्त हष से 
उत्पन्न हुए ) रोमाञ्च से पुलकित हो जाता है, नेत्रपुट हर्षाश्र ओं से 
परिपूर्ण हा जाते हैं और हर, हर ! महादेव इत्यादि प्रकार की वाणी 
अत्यन्त गद्गद्‌ हा जाती हे । 


नीलकण्ठ तरुणेन्दुशेखर त्र्यम्बक त्रिनयनेति भक्तितः । 
गद्गदः निगदतस्तृणापमं हेमपूणमखिलं महीतलम्‌ । ४ ॥ 
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समेत: ] | चतुदेशं स्तोत्रम्‌ ४०३. 


अन्वय- हे नीलकण्ठ ! हे तरुणेन्दुशेखर ! हे ज्यम्बक ! हे त्रिन- 
यन ! (मां पाहि ) इति भक्तितः गद्गदम्‌ निगदतः ( कस्यापि धन्यस्य ) 
इेमपूणंम्‌ अपि अखिलम्‌ महोतलम्‌ तृशापमम्‌ ( भवति.) । 

अर्था--हे नीलकण्ठ ! हे तरुणेन्दुशेखर ! हे ज्यम्बक ! ( तीनों 
लोकों के पिता* ) हे त्रिनयन ! मेरी रक्षा कीजिए । इस प्रकार भक्ति 
से गद्गद होकर प्राणेना करनेवाले ( महा भाग्यशालो पुरुषों ) के लिए 
( तमाम ) ,सुबर्ण से भरा हुआ भी यह भूमण्डल ( सूखे ) तृण के 
समानं ( अत्यन्त तुच्छ ) हो जाता है । 

अन्तकञ्रुकुटिभीतिविलश्वेतसान्त्त्रनविधो बभूव यत्‌ । 
माँ प्रति प्रतिपदं कदर्थित तत्क संप्रति कृपामृतं तव ॥ ५॥ 

अन्वय-द्दे विमो ! श्रन्तकश्कुटिमीतिविह्ृलश्वेतसान्त्वनविधौ यत्‌ 
( तव कृपामृतम्‌ ) त्रभूव, तत्‌ तव झृपासतम्‌ ( करुणाम््रतवाक्यम्‌ ) 
प्रतिपदम्‌ कदर्थितम्‌ माम्‌ प्रति, सम्प्रति क्व ( गतम्‌ ) ? 

अशे--दे भगवन्‌ ! भीषण यमराज के भय से विह्वल हुए राजा 
श्वेत को समाश्वासन देने के लिए जा ( आपका वचनामृत ) प्रकट हुआ 
था, वह आपका करुणाम्रत-वचन, अत्यन्त विह्वलित मुझ दीन के प्रति 
अब कहाँ चला गया है ? 
बद्विशीतकरघमरश्मयो लोचनत्रितयवर्तिनस्तव । 
शीततापतिमिरार्दितस्य मे नाथ चित्रलिखिता इव स्थिता; ॥६॥ 

भ्रन्वय-—हे नाथ ! तव लाचनत्रितयवर्तिनः वह्लिशीतकरघर्मरश्मयः, 
शीततापतिमिरार्दितस्य मे चित्रलिखिताः इव स्थिताः।' | 

अशे-हे नाथ ! आपके लोचनत्रय में रहनेवाले अग्नि, चन्द्रमा 
ओर सूर्य ये तीनों सुझ शोत ( जरा-मरण-भयरूपी महान्‌ वायु ), ताप 
९ आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक रूपो तीनां सन्तापों ) 
| ( ३ ) त्रयाणां क्लाकानाम्‌ अस्वकः पिता, अतएव--“'यो भरू मिराप- 
स्तित्रोऽम्बा अस्य? इति महाभारते । ` 
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०४०४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि: | प्र ममकरन्द्‌ - 


एवं ( अज्ञानरूपी ) अन्धकार से पीड़ित हुए अनाथ के (इन दुःखो 
का. हरने के ) लिए चित्र-लिखित (चेष्टा-रहित) जैसे (स्थित) हो गये हैं । 
सम्भ्रमभ्रमदमन्दमन्दर-क्षीरनीरधिगभीरया गिरा । 
त्रातुमहसि कृतान्तकिङ्करेमामशमभिरभिद्रुतं द्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय--अ्रशमंभिः कृतान्त किङ्करैः अभिद्र तम्‌ माम्‌ सम्भ्रमश्रमदमन्द- 
मन्द्रक्षीरनीरधिगभीरया गिरा द्र्‌ तम्‌ त्रातुम्‌ अईसि । 
अर्था-हे नाथ ! अत्यन्त अमङ्गलक्ारी यमदूतों स घिरे मुझ 
अनाथ को, वड़े वेग स घूमते महान्‌ मन्द्राचल के निनाद स मिश्रित 
त्तीर-सागर क समान गम्भीर वाणा द्वारा शोघ्र वचा लीजिए | 
कालकिङ्करकरान्तरस्फुर द्रोगभोगिपरिणद्ध कन्धरम्‌ । 
अन्तरेण भवदीयहुंकृतिं नाथ माचयितुमुत्सहेत कः ॥ ८ ॥ 
अन्वय--हे नाथ ! कालकिङ्करकरान्तरस्फुरद्वोगभोगि परिणुद्धकन्धरम्‌ 
( पुरुषम्‌ ) मोचयितुम्‌ ( केवलम्‌ ) मवदीयहुंक्कतिम्‌ अन्तरेण कः उत्सहृत १ 
( न केाऽपीत्यथं: ) । 
अर्श-हे नाथ ! यमदृतां के हाथां मं चमकते नाग-पाश स 
जिसका गला बंधा है, ऐसे ८ महासङ्कट में पड़े हुए ) पुरुष का बचाने 
के लिए केवल एक आपके हूंकार का छोड़ दूसरा कान समश हा सकता 
है? अर्थात्‌ काई भी नहों ।# 
उत्कटश्रू कुटिभीमद शंनद्वाःस्थहुङ'कृतिखलीक्ृतात्मभिः । 
द्वारि यः क्षितिभुजां पराभवः सह्यते द्रविणलेशतृष्णया ॥ ९ ॥ 


% इसी अभिप्राय से किसी भावुक ने कहा हे :-- 
देवाः सन्तु सहसशः कमल भूकंसारिझु्याः पुरो 
चिश्वाभीषसितदानकल्पतरचो भक्त्यन्वितानां नृणाम्‌ । 
क्रोधा क्रान्तललारलक्ष्म विपमश्र,_भङ्गसंतजन- 
त्रस्तानां परिपालनेकनिरतो =ृव्दुञ्जयान्नाऽपरः ॥ ` 
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स त्वदायतनदेहलीतले पुष्पपात्रक रपत्रिकाकरम्‌ । 
कंचिदेव भवदचनोत्सुकं चन्द्रशेखर करोति कातरम्‌ ॥ १०॥ - 


( युग्मम्‌ ) 

अन्वय--हे चन्द्रशेखर ! उत्कटश्र्‌ कुटिभीमदर्शनद्राःस्थहुङक्कतिखली- 
कृतात्ममिः ( जनेः ) क्षितिभुजाम्‌ द्वारि द्रविणलेशतृष्णया यः पराभवः सह्यते, 
सः ( पराभवः ) स्वदायतनदेददलीतले भवदर्चनोत्सुकम्‌ कंचिदेव पुष्पपात्रकर- 
पत्रिकाकरम्‌ कातरम्‌ करोति । 

अथ अयि सदाशिव ! अति-विकराल श्र कुटियों स भयानक 
चने द्वारपालों के हुङ्कारां स जड़ीभूत हुए लुव्ध पुरुष छुद्र धनिकों के 
दरवाज़ों पर धनलेश की ठृष्णा के कारण, जिस तिरस्कार ( अपमान ) 
को सहन करते हें, वह ( अपमान ) आपके मन्दिर के दरवाजे, पर 
आपके पूजन के लिए उत्सुक हुए, हाथ में पुष्प-पात्र ओरं करपत्रिका 
( जल-क्रलशा ) को धारण किये धन्यारमा पुरुष का आपके दशोनों के लिए 
'सुअवसर प्रदान कर देता है । 


अन्तरेण भवदंप्रिसेवनं देव केवलमियं विडम्बना । 


यन्त्रणा कमलिनीदलस्खलन्नीरशीकरचला विभूतयः॥ ११॥ 
अन्वय--हे देव! नणाम्‌ यत्‌ कमलिनीदलस्खलन्नीरशोकरचलाः 
विभूतयः ( भवन्ति ), सा इयम्‌ भवदंघ्रिसेवनम्‌ ग्रन्तरेण केवलम्‌ 
विडम्बना ( एव ) । 


अर्थात--भक्त लोगों को मनोऽभिलपित सम्पूण वरदान देनेवाले 
ब्रह्मा, विष्णु आदि अनेक देवगण हें । किन्तु क्रोध से आक्रान्त हुए भयङ्कर 
यमराज के उग्र ललाट थोर टेढ़ी श्र कुरियों से अत्यन्त भयभोत हुए लोगों की 


रक्ता करनेवाला एक भगवान्‌ द्रत्युञ्जय ( सदाशिव ) के सिवाय दूसरा ओर 
कोई भी नहीं हे ! वर | 
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अथ --अयि परमेश्वर ! कमलपत्र में . हिलते हए जलकण के 
समान चलायमान यह जा लोगों की ( क्षणभंगुर ) सम्पत्तियाँ हैं, यह 
सब आपके चरणकमलों की सेवा की विना केबल एक विडम्बना: 
(मात्र) ही है ! 
यत्त, निजरतरङ्किणीतटे सौहृदंहरिणवालकैः समम्‌ । 
भूस्रतां च तृणव्रद्विलोकनं श्रीरियं भव भवत्मसादतः ॥ १२ ॥ 
अन्वय--यत्‌ ठु निर्जरतरङ्गिणीतटे हरिणवालकैः समम्‌ सौहृदम्‌ 
भूभ्रताम्‌ च तृणवत्‌ विलोकनम्‌, इयम्‌ ( अन्ध ता ) श्रीः हे भव ! भवत्प्रसा- 
दतः ( भवति )। | 
अथ--ओर ज्ञा श्री गङ्गाजी क पावन तट पर हरिण- 
बालकों के साथ मित्रता और राजाओं के शुष्क तुरा के समान देखना, 
यह अति अंद्धू त सम्पत्ति अहोभागी विरत्तों को हे प्रभो ! आपही 
के प्रसाद से प्राप्त होती है । 
त्वामुपेत्य शरणां महेश्वर देव निःशरण एव चेदहम्‌ । 
दोष एष मम जाहृवीजले तषलो हि शफरः स्वदुष्कृतेः ॥ १३ ॥ 
अन्वय--हे देव ! त्वाम्‌ महेश्वरम्‌ शरणम्‌ उपेत्य, चेत्‌ अहम 
निःशरण एव ( विमुखो ब्रजामि ), स एष दोषः मम (एवास्ति) हि जाहृवीजले 
शफरः स्वदुष्कृतै: ( एव ) तषलः ( भवति ) । 
अ्थ--हे इश्वर ! आप त्रिलोकीनाथ की शरण में आकर यदि 
में निःशरण ही ( निराशा होकर ही ) चला जाऊं; ता यह दोष मुझ 
अभागे का ही है, क्योंकि पतित-पावनी जाह्नवी के जल में ( रहकर ), 
भी मत्स्य यदि प्यासा ही रह जाय, तो यह दोष उसके ही पापों 
का फल है । 
गढ्गदोद्‌गतगिरशिचिरस्थिरप्रेमहेमनिकषोपलोपमम्‌ । 


इांसतः शिव शिवेति शाम्भवं नाम कामपि दशां प्र शास्ति मे ॥ १४॥ 
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श्र 


अन्वय--गद्गदोद्गतगिर; शंसत: मे चिरस्थिरप्रेमहेमनिकघो- 
पलोपमम्‌ शिवशिवेति शाम्भवम्‌ नाम काम्‌ श्रपि ( अनिर्वाच्यां ) दशाम्‌ 
प्रशास्ति । 
अथ --आहा ! अत्यन्त गदूगद वाणी से प्रभु का स्तवन करने- 
वाले मुझ विरही के शिवभक्ति-विषयक चिरस्थायी प्रेमरूपी सुवण के 
लिए “निकषोपल? के समान शिव! शिव! यह शिवनाम मेरी 
दशा का विलक्षण-अनिवचनीय अथात परमानन्द-रूप अमृत स 
आप्लावित कर देता है | 
वारि वारितभवार्ति मूधि ते भाति भाऽतिधतरले हिमत्विषः । 
तेन ते नतिमिमो दवच्छिदे देहि देहिषु कराबलम्बनम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वय--प्रमो ! हिमस्विषः भाऽतिधवले ते मूर्थिनि वारितभवातिं 
वारि भाति, तेन ( हेतुना ) वयम्‌ दवच्छिदे ते नतिम्‌ इमः (अतः ) देहिषु 
करावलम्बनम्‌ देहि । 
अथ --हे नाथ ! चन्द्रमा की कान्ति स अतोव स्वच्छ हुए आप 
के मस्तक में संसार की जन्म-मरण-रूप सकल पीड़ाओं का दूर करने- 
चाला गाङ्गजल सुशोभित हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इन सांसारिक 
पाप-तापों की शान्ति के लिए आपको प्रणति की शरण ली है (स्तुति 
की है, ) अतः हे भगवन्‌! हम सरीखे अनाथों का ( कुछ ) सहारा 
दीजिए ! 
सूढमूढविपदं पदं शुचामन्धमन्धकरिपोऽरिपोथितम्‌ । 
मोघमाघमितमेतमेनसां मां तमान्तकरतार तारय ।। १६ ॥ 
अन्वय--हे अन्धकरिपो ! हे तमान्तकर-तार ! मूढम्‌ ऊढवि- 
पदम्‌, शुचाम्‌ पदम, अन्धम्‌ अरिपोथितम्‌ मोघम्‌  एनसाम्‌ ओघम इतम्‌, 
एतम्‌ माम्‌ / भवोदघेः ) तारय | | | 
अर्थ --हे अन्धकासुर को मारनेवाल ! हे सूर्य का नेत्र-गोलक 
में धारण करनेवाले सदाशिव ! अतीव मूढ़ ( माह से व्याकुल हुए ), 
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४०८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
विपत्तिसागर में पड़े, सम्पूणं शोकों के घर, अज्ञान से अन्ध बने, काम- 
कोधादि शत्रुओं से मारे, निरथ क जन्म व्यतीत करनेवाले और पापों 
के प्रवाह में डूबे मुझ अनाथ को भव-सागर से पार कीजिए । 


यं स्वय स्वरसभेरवे रवेरक्षर क्षपितराक्षसेक्षसे । 


मारमार भुवि भासते स ते भानु-भानु-भर-भासुरः सुरः॥ १७॥ 
अन्वय--स्वरसमैरवैः रवैः क्षुपितराक्षस ! हे अक्षर ! हे मारमार ! 
( तबम्‌ ) यम्‌ स्त्रयम्‌ ईक्षसे, सः ते सुरः भानुभानुभरभासुरः भुवि भासते । 
अशे-अति भयङ्कर शब्दों से दुष्ट राक्षसां का क्षय करनेवाले, 
हे अक्षर अविनाशो देव ! काम को मारनेवाले हे सदाशिव ! आप स्वयं 
करुणादृष्ि स जिस पुरुष का देख लेते हो, वद्द देवता सूये-किरणां के 
समान प्रदीप्त होकर इस धरा-मण्डल मं परम शोभा को पाता है, अर्थात्‌ 


जिस मनुष्य पर आपकी #पा-दृष्टि हो जाती है, वह कोइ मनुष्य नहीं ! 
किन्तु मनुष्यरूप में देवता है । 
चोणबाणकृतपूजनेजनेरादरादघटि यस्तं स्तवः । 
चास्तवास्तव त एव तावता वन्दिवन्दितयशोगणा गणा || १८ ॥! 
अन्वय--हे विभो ! बाणत्राणकृतपूजनैः येः जनेः आदरात्‌ तव स्तवः 
श्रघटि, तावता एत्र ते वॉस्तवाः वन्दिवन्दित-यशागणाः गणाः ( तवाऽनुचराः, 
भवन्ति ) | 
अथ- हे भगवन्‌ ! बाण-पुष्पां से बाण ( जागेश्वर-प्रतिमा 
नामक सूच्मलिङ्ग ) का पूजन करनेवाले जा लोग आदरपूर्वक आपकी 
स्तुति किया करते हें, बस उतने ( पूजन ) मात्र से वे लोग बन्दियों 
द्वारा वन्दित-यशागण ( जिनके यश का गायन किया जाता है ऐसे ) 
होते हुए आपके गण ( अनुचर ) बन जाते हैं । 
त्वां सतामरसवासवाऽऽसवाः ज्ञातदुगंमगमागमाऽऽगमाः । 


अर्चयन्ति सदिनं दिनंदिनं गीर्भिरम्बरसदःसदः सदः ।। १९ ॥ 
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समेत: ] चतुदशं स्तोत्रम्‌ ४०९ 
अन्वय- हे प्रभो ! सतामरसवासवाऽऽसवाः ज्ञातदुर्गमगमागमाऽऽ- 

; “गमा: अम्बरसद:सदः सदः त्वाम्‌ सदिनम्‌ दिनंदिनम्‌ गीर्भि: अचयन्ति । 
| अर्थ--हे प्रभा ! वासव (इन्द्र ) के पान करने योग्य कमलों 
सहित आसव ( दिव्य ओपधि के रस ) का पान करनेवाले ओर अत्यन्त 
दुर्गम ( दुर्विज्ञेय ) समस्त वेद-शास्त्रो के गूढ़ तत्त्व ( गूढ़ रहस्य ) को | 
जाननेवाले देव-सभा के सदस्य लोग अर्थात्‌ ( देवता लोग ) प्रतिदिन 

अपनी वाणियों के द्वारा आप परम प्रभु की पूजा किया करते हैं । 


न मे तथा प्रीतिमनेकपाली करोति ना वा दयिताऽङ्कपाली । 


यथाक्तिदेत्री स विभुः कपाली ययाऽच्यते सेवकलोकपाली ॥२०॥ 

अन्चय--सेवकले। कपाली कपाली सः विसु: यया अच्य ते, (सा) उक्ति- 
देवी यथा मे प्रीतिम्‌ करोति, ( सा श्रनेकपाली, दयिताऽङ्कपाली वा तथा मे 
ग्रीतिम्‌ ना करोति । 

अथ--सेवक लोगों का पालन और हाथ में कपाल को धारण 
करनेवाले प्रभु ( भगवान्‌ सदाशिव ) की स्तुति करनेवाली वाणी सुमे 
जितनी प्रिय लगती है, उतनी प्रिय मुझे हाथियां की वह आली (घटा) 
ओर प्रियतमा की अङ्कपालो ( आलिङ्गन ) भी नहों लगतो । 


अवन्तमाराध्य पराध्यवेभवं भवं विधाय द्विषतां पराभवम्‌ । 
अबं च जित्वा जहतः पुनर्भव' भवन्ति सुक्ताः पदमाप्य शाम्भवम्‌॥२१॥ 
ग्रन्वय--भक्ता: पराध्यवैभवम्‌ भवन्तम्‌ भवम्‌ आराध्य, द्विपताम्‌ परा- 


भवम्‌ विधाय, भवं च जित्वा, पुनर्भवः जद्दतः, शाम्भवम्‌ पदम्‌ आप्य 
मुक्ताः भवन्ति | 

| अर्था--भक्त लोग आप महान ऐश्वयेशालो भगवान्‌ भव (शित) 
की आराधना करके शत्र ओं ( कारक्रोधादि ) का पराभव (तिरस्कार) 
करके, भव ( संसार ) को जीतकर, अपने पुनर्भव ( पुनर्जन्म) का 
स्याग करते हुए, शाम्भव पद (शिवलोक) को प्राप्त करके मुक्त हा जाते हैं ! 
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४१० स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द- 


ने 4ेशष्टत्तगणयामि तानवं न बन्धुरं कञ्चन नामि मानवम्‌ । 
नव तवानन्दितदेवदानव' न वञ्चितोऽहं रचयन्सदा नवम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय - है भगवन्‌ ! अहम वंशबृत्तेः तानवम्‌ न गणयामि, कञ्चन 
बन्धुरम्‌ मानवम्‌ न नामि। आनन्दितदेवदानवम्‌ नवम्‌ नवम्‌ रचयन्‌ 
अहम्‌ ( विधिना ) न वञ्चितः । 
अशे-हे भगवन्‌ ! में कुल-मर्यादा के तानव ( अल्पत्ता ) को 
कुछ नहीं गिनता और किसी रमणीय ( श्रेष्ठ ) मानव ( मनुष्य) की 
प्रशांसा भी नहीं करता; ( क्योंकि ) में देच और दानवां को आनन्द 
देनेवाली आपकी नवीन नवीन नव-रंचना ८ स्तुति-रचना ) किया करता 
हुँ, अतः महान्‌ भाग्यशाली हूँ । 
धनञ्जयाक्षं सकलार्थसाधनं धनञ्जयाराधितमाधिवाधनम्‌ । 
धनं विदित्वा विपदां विशाधनं धनन्ति धन्या विश्वुमद्धि वधनम।। २ ३॥। 
अन्वय-विपदाम्‌ विशाधनम्‌ धनम्‌ ( श्रीशिवस्तुतिरूपम्‌ ) विदित्वा, 
धन्याः धनञ्जयाचम्‌ सकलार्थंसाधनम्‌, धनञ्जयाराधितम्‌ आधिवाधनम्‌ ऋद्धि- 
वनम्‌ विभुम्‌ धनन्ति ( याचन्ते ) | 
अर्श-सम्पूणं ( सांसारिक ) विपत्तियां को दूर करनेवाले ( श्री 
शिच-स्तुति रूपी ) धन को जानकर धन्यात्मा लोग, ( तृतीय ) नेत्र में 
अग्नि का धारण करनेवाले, सकल पुरुषार्थो के साधनभूत, और धन-. 
ञ्जय ( अर्थात अजु न ) से आराधित, सम्पूणं पीड़ाओं का नाश करने- 
चाले एवं सकल सम्पत्तियां की वृद्धि करनेवाले प्रभु ( भगवान्‌ शिव ) 
की ग्रार्थना किया करते हें । 
कलापिनः प्राटषि यद्वदम्बुदध्वनिघनानन्दविशङ्कलापिनः । 
कलापिनद्वस्फुरजूटधारिणस्तथाऽमृतं वषतु गीः कलापि नः।।२४॥ 
अन्वय-यद्वत्‌ प्रावृषि अम्बुदध्वनिः घनानन्दविशङ्कलापिनः कला 
.पिनः ( मयूरस्य ) अमृतम्‌ ( वषति ), तथा कलाऽपि ( मधुरापि ) कलापिनद्ध- 
स्फुटजूटधारिणः गीः, नः अम्ृतम्‌ वपतु । 
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समेतः ] चतुदंशं स्तोत्रम्‌ ४११ 


अर्था--जैसे वर्षाकाल में मेधां की ध्वनि, गाढ़ आनन्द से निःशङ्क 
गाते हुए कलापी ( मयूर ) के लिए अम्रत बरसाती है; वैसे ही चन्द्र- 
कला से बँधे हुए जटाजूट को धारण करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर की 
कला ( मधुर ) वाणी भी हमारे लिए अस्त की वर्षा करे | 
बृजन्म तस्ये भवानवद्य भवानत्रद्यन्दवमीक्षते यम्‌ । 
त्यजत्यजातापरमा समानं रमाऽसमानन्दकरी न चेनम्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्वय--हे भव ! दवम्‌ अवद्यन्‌ भवान्‌ यम्‌ ईक्षते, तस्यैव र॒जन्म 
अनवद्यम्‌ ( भवति ) अ्रजातोपरमा श्रसमानन्दकरी रमा ( मोचलच्मीः ) 
च समानम्‌ एनम्‌ न त्यजति । 

अश हे भगवन्‌ ! सन्ताप को नाश करते हुए आप जिस 
( धन्यात्म।') पुरुष का अपनो प्रसाद-दृष्टि से देख लेते हा, उसी पुरुष 
का मनुष्य-जन्म निर्दोष ( सार्थक ) है, ओर अनुपम ( अनिर्वचनीय ) 
परमानन्ददायिनो अक्षय मोक्षलच्मो भी उस पुरुष. को कभी 
नहीं छाड्ती । 2 

[ अब कवि तीन श्लाकों द्वारा इस स्तोत्र का उपसंहार करते 
हुए कहते हें-- ] 

अतः पर जगति किमस्ति नीरस 
यदुक्तमप्यसकृदुदीयेते वचः । 
सहस्रशश्चिरमपि चर्विता पुन- 
नेबंनवं सवति रसं शिवस्तुतिः || २६ ॥ 

अन्वय--असकृत्‌ ( पुनः पुनः ) उक्तम्‌ अपि वचः यत्‌ ( केनापि ) 
उदीयंते, जगति अत: परम्‌ नीरसम्‌ किम्‌ ञ्रस्ति १ ( न किञ्चित्‌, किन्तु ) सह- 
सश: चिरम्‌ अपि चविता शिवस्तुतिः पुनः नवम्‌ नवम्‌ रसम्‌ स्तवति ! 

अथ--अहा ! बार-बार कहो हुई बात का जा फिर-फिर कहना 
हे, इससे अधिक नीरस बस्तु संसार में ओर क्या होगी? कुछ भो 
नहीं, अर्थात जिस बात को कई बार कह्‌ दिया हा, उसी बात का फिर 
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४१२ स्तुति-कुसुमारञ्जालः [ प्र ममकरन्द- 


फिर कहना यह अत्यन्त ही नीरस ( फोका ) मालूम पड़ता है । किन्तु 
(वड़े ही आश्चये की बात है कि) सहस्रां बार चिरकाल तक 
आरवादित ( वर्णित ) की हुई भी परमेश्वर की स्तुति ( बार-बार वणन 
करने पर भी ) नित्य प्रति नवीन नवीन रक्ष का टपकाती रहती है ! 
मृत्युं मत्यु्ञय जय जगद्घस्मरं भस्मभाव 
कामं कामं नय नयनजाद्धामधामच्छटाभिः । 
भव्याभ व्याङुलकुलवधूरुत्कयेत्याचरन्तं 
सत्रासत्राणचण चरितान्यड्भुतानि स्तुमस्त्वाम्‌।२७।। 
अन्वय- हे भव्याभ ! ( मत्सेबक ! ) मृत्युञ्जय ! ( त्वम्‌ मदनुग्रहेण ) 
जगदूघस्मरम्‌ मृत्युम्‌ जय, नयनजोद्वामधामच्छटामिः कामम्‌ ( निश्चयेन ) 
कामम्‌ भस्मभावम्‌ नय । व्याकुलकुलवधूः उत्कय, इति ( अनेकप्रकारेण ) 
अद्भुतानि चरितानि आचरन्तम्‌ त्वाम्‌ हे सत्रासत्राणचण्‌ ! मृत्युञ्जय ! 


-( वयम्‌ ) स्तुमः । 
~ ha ~ ७ ७ ~ 
अर्थ--अयि सौम्य ! मेरा सेवक ! वत्स ! मेरे अनुग्रह से तू 


'विश्व-भक्षक मृत्यु ( काल ) को जीत ले, अपने नेत्रों से उत्पन्न हुए 
तोत्र तेज को छुटाओं से कामदेव का निश्चय भध्म कर डाल! 
और तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा से अत्यन्त व्याकुल हुई कुल-वधुओं 
'( कुलाङ्गनाओं ) को परम उत्कण्ठित कर ! इत्यादि इत्यादि प्रकार 
. से ( अपने सेवक को पुचकार कर ऐसा २ आशीर्वाद देते हुए ) अनेकों 
अदूसुत चरित्र करनेवाले, भयभोत लोगों को रक्षा करने में परायण हे 
मृत्युञ्जय ! हम आपकी स्तुति करते हें । 
यत्तत्सग-निसगनिर्मितिकर' यद्रावणद्रावण- 
व्यापाराऽब्रसरावसक्तमथ यत्संबतंसंवतकम्‌ । 
स्वाभासं भतरसंभवस्थितिलयस्फारोचितं रोचितं 
भासा कारणकारणं दिशतु तद्धामेहितं मे हितम्‌॥२८। 
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समेत; ] पञ्चद्‌शं स्तोत्रम्‌ ४१३. 


अन्वय--यत्‌ ( धाम, ब्रह्मरूपेण ) तत्सगंनिसगंनिर्मितिकरम्‌, यत्‌. 
( विष्णुरूपेण ) रावणद्रावण्व्यापारावसरावसक्तम्‌ , अथ यत्‌ ( रुद्ररूपेण ) 
संवतसंवर्तकम्‌ ( भवति ), तत्‌ स्वाभासम्‌ भवसंभवस्थितिलयस्फारोचितम्‌ , 
भासा रोचितम्‌ कारणकारणम्‌ धाम ईहितम्‌ हितम्‌ मे दिशतु । 

अ--जा ( परमधाम ) ब्रह्मारूप स स्वभावतः जगत्‌ की सृष्टि: 
का निर्माण करता है, विष्णु--रामरूप स रावण के नाश करने का 
व्यापार किया करता है, और रुद्ररूप स प्रलय का प्रवतंक होता. 
है, वह जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए अनेकों अवतार : 
धारण करनेवाला, केवल स्वाऽनुभव द्वारा जानने याग्य, और स्वप्रकाश 
से दीप्त एवं ( ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इश्वर, शिव ओर सदाशिव इन छः ). 
कारणां का भी कारण, परम शिव नामक स्वयंप्रकाश परमञ्योति. 

मुझे अभोष्ट वर प्रदान करे । 


इति श्री प्रेममकरन्दनाम्न्या टीकयोापेत काशमीरकमहाकविश्रीमञ्जगद्धर- 

भट्टविरिते भगवते महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाञ्जला 

“हितं? नाम चतुर्दशं स्तोत्रम्‌ । 
पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ 
र ना 
अब यहाँ स भगवान्‌ की करुणा का आराधन करने के लिए: 
कवि 'करुणाराधन? नामक पन्द्रहवं स्तोत्र का आरम्भ करते हे-- 

अधुना तपसेव देवतामभि यागेन सरस्वतीमिव । 
सुहृदेव समीहितां श्रियं प्रगुणेनेव गुणेन संसदम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतिभामिव काव्यकम्मंणा वसुना कीर्तिमिवार्थिगामिना । 
मनसीव शमेन निर्ट ति सुकृतेनेव परत्र सद्गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
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४१४ स्तुति-कुस॒माञ्जालः [ प्रेममकरन्इ- 


करुणां हरिणाङ्कलक्ष््णः सकलाथांउपंणकल्पवछरीम । 
विपदन्तकरीमुपासितुँ स्तुति-लेशेन मनः प्रवतते ॥ ३ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 


भ्रन्वय--सकलार्थापं शकल्पवल्लंरीम्‌ विपदन्तकरीम्‌ देवताम्‌, तपसा 
“उपासिठुम्‌ इव, अ्भियोगेन सरस्वतीम्‌ उपासितुम्‌ इव, सुहृदा समीद्दिताम्‌ श्रियम्‌ 
उपासितुम्‌ इव, प्रगुणेन गुणेन संसदम्‌ उपासितुम्‌ इव, काव्यक्मणा प्रतिभाम्‌ 
उपासितुम्‌ इव, अ्रथिगामिना वसुना कीर्तिम्‌ उपासितुम्‌ इव, शमेन मनसिं 
निदृंतिम्‌ उपासितुम्‌ इव, सुकृतेन परत्र सद्गतिम्‌ उपासितुम्‌ इव, अधुना स्दुति- 
लेशेन सकलार्थापंणकल्पवल्लरीम्‌ विपदन्तकरीम हरिणाङ्कलक्ष्मणः करुणाम्‌ 
उपासितुम्‌ ( मे ) मनः प्रवतंते । 
अर्थ--जैसे कोई पुरुष तपस्या से, कल्पलता के समान सकल 
:पुरुषार्थो को देनेवाले, और विपत्तियां का नाश करनेवाले देवता की 
“उपासना ( आराधना करने ) में प्रवृत्त होता है, जैसे कोई अभ्यास के 
द्वारां सरस्वती की उपासना में प्रवृत्त हाता हे, जैसे कोइ मित्रों के द्वारा 
स्वाभी्ट लक्ष्मी की उपासना ( उपार्जन ) करने को प्रवृत्त होता है 
जैसे काडे ( दया, दान, दाक्षिण्य आदि ) सद्गुणां से पूणं पांडित्य के 
“द्वारा सभा की उपासना में प्रवृत्त हाता है, जैस काइ कविता-चातुरी 
से प्रतिभा को उपाजित करता है, जैसे काई सत्पांत्र में दान क्रिये धन से 
. सुकीति का उपाजित करता है, जेस काइ शम ( इन्द्रियां के निग्रह ) से 
अपने मन के शान्त करने के लिए प्रवृत्त होता है, जेसे काइ पुण्योपार्जन 
'से परलोक में सदूगति को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है; वैसे ही 
अब मेरा मने थोड़ी सी स्तुति के द्वारा, सकल पुरुषार्थो ( धर्म, अथे, 
काम, मोक्ष चारों पदार्थो) की कल्पवल्ली ओर सम्पूर्ण विपत्तियों का 
नाश करनेवाली, भगवान्‌ शङ्कर की करुणा (कृपा) की उपासना 
.( आराधन ) करने में प्रवृत्त हाता है । 
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समेतः ] पञ्चदशा स्तोत्रम्‌ ४१५ 


करुणां भवतो विकासिनीममलेरीश शुणेरलंकृताम्‌ । 
नलिनीमलिनीव भारती भजतीयं मम वर्गुवादिनी ॥ ४ ॥ 


अन्वय--हे ईश ! बल्गुवादिनी अलिनी, विकासिनीम्‌, अमलेः गुणे: 
भ्रलं कृताम्‌ नलिनीम्‌ इव, इयम्‌ वल्गुवादिनी मम भारती, विकासिनीम्‌ अमलैः 
गुणेः अलंक्कताम्‌ भवतः करुणाम्‌ भजति । 

अथ--हे परमेश्वर ! जैसे मधुर बोलनेवाली भ्रमरी, विकसित 
ओर सुनिर्मल गुणां ( तन्तुओं ) स अलंकृत कमलिनो का सेवित करती 
है, वैसे ही अतीव मधुर बालनेवाली यह मेरी वाणी ( मेरी स्तुति) 
आपकी अत्यन्त विशाल ( अपार) ओर निष्कपट! गुणां से अलं कृत 
करुणा की सेवा करती है । 

उपलक्ष्य तवान्धकारितां मयि धत्ते पदमन्धकारिता । 


विषमामवलाक्य ते दशं मम दष्टिर्विषमत्वमश्नुते ॥ ५ ॥ 

अन्वय--हे ईश | तव अन्धकारिताम्‌ उपलक्ष्य, मयि ग्रन्धकारिता 
( अज्ञानरूपता ) पदम्‌ धत्ते, ते विषमाम्‌ दशम्‌ अवलोक्य, मम (अपि ) 
इष्टिः विषमत्वम्‌( उग्रत्वम्‌ ) अश्नुते । 

अर्थ--हे इश ! आपकी “अन्धकाऽरिता? ( अन्धकासुर से 
शत्रु ता ) का देखकर मुझमें भो “अन्धकारिता? ( अज्ञानता ) आ गई 
हे, और आपकी “विषम दृष्टि! ( तीन नेत्र) देखकर मेरी भी दृष्टि 
“विषमता? ( उग्रता ) का प्राप्त होती है । 

तव वीक्ष्य हषाधरीकृति घटते मेऽपि हषाधरीकृतिः । 

श्ृतवक्रकलत्वमीक्ष्य ते प्रथते वक्रकलत्वमेव मे ॥ ६ ॥ 

अन्वय--हे विभो ! तव वृषाधरीकृतिम्‌ वीच्य, मे अपि व्ृघाऽधरीं- 
कुतिः घटते, ते ध्ृतवक्रकलत्वम्‌ ईच्य में अपि वक्रकलत्वम्‌ एव प्रथते | 


( १ ) बिना ही कारण अनाथ ओर दीन जनों पर उपकार आदि 
निष्कपट गुणों से भरी हुई । 
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४१६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द-. 


सअथे--हे प्रभा ! आपकी 'वृषाधरी कृति? ( वृषभवाहनता ) का 
देखकर मेरी भो, वृषाञ्वरीकृति, ( धर्म की अधोगति ) हाती है और 
आपके “वृतवक्रकलत्व' ( चन्द्रमा की कुटिल कला के धारण) का 
देखकर मुझमे भी “घृत-वक्र-ऋलत्व”*--कुटिल-शिल्प-कला अर्थात्‌ कपट- 
सयी जीविका का भाव आ गया है। 
तव वीक्ष्य च भग्नकामतामुदितेयं मम भग्नकामता । 
हैक, © ० ९ 
करुणामपि ते समीक्ष्य मे करुणा गीन कथं प्रवतताम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय- हे प्रभो ! तव भग्नकांमताम्‌ वीच्य मयि च इयम्‌ भग्न-- 
कामता उदिता, ते करुणाम्‌ अपि समौच्य मे ( अपि ) करुणा गीः कथं 


न प्रवतताम्‌ ! 
अथै--हे नाथ ! आपकी भग्न-कामता ( कामदेव का नाश कर 


देना ) देखकर मुभमें भी यह भरनकामता ( च्तीण-मनारथता ) उदय 
हा गई है, ता फिर आपकी करुणा का भी देखकर मेरी भी वाणी करुणा 
( दोन ) क्याँ न बन जाय { 
सशुरासुरमानुषं जगद्रदधीनं स भवानपीश्वरः । 
वशवर्तिपदे ययाऽर्पितो जयतीयं करुणेव तावकी ॥ ८ ॥ 
श्रन्वय--ससुरासुरमानुषम्‌ जगत्‌ यदधीनम्‌(अ्रस्ति)सः भवान्‌ ईश्वर:: 
| ( अपि ) यया ( करुणया ) वशवत्तिपदे अर्पित: ( सा ) इयम्‌ तावकी करुणा 
एव जयति । 
अर्था--अहा, हे प्रभा ! देव, दानव ओर मनुष्यों सहित यह 
समस्त जगत्‌ जिस ( आप ) के अधीन है, उस आप ( इश्वर ) को भी, 
जिस ( कृपा ) ने अपने अधीन कर रक्खा है, वह आपकी करुणा हो. 
सर्वोत्कृष्ट ( सर्वसमर्थ ) हे । 
करुणा तब जीवितेशवरीमतिशेते भगवन्नुमामपि । 
उमया हुतमधमेव यत्सकलस्त्वं पुनरेतया हृतः ॥ ९ ॥ 
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समेतः ] पञ्चदशाँ स्तोत्रम्‌ “9१७ 


अन्वय- है भगवन्‌ ! तव ( निमेषमात्रेणैव त्रिजगदुद्धारकारिणी ) 
करुणा, तव जीवितेश्वरीम्‌ उमाम्‌ ग्रपि अतिशेते, यत्‌ उमया ( ग्रपणंया-. 
ताहशा5नन्यसाधारणतपे।विशेषक्लिष्टयाडपि ) तव वपुषः ग्रधमेव ( ग्रध- 
नारीश्वररूपत्वेन ) हृतम्‌, एतया पुनः करुणया तु त्वम्‌ सकलः हतः (सकल- 
वपुस्त्वं नीत इत्यथः) | 

अर्थे--हे भगवन्‌ ! हे पडैश्वयेशालिन ! ( एक निमेषमात्र ही 
मं तीनों लोकों का उद्धार कर सकनेवालो ) आपकी करुणा आपकी 
प्राणेश्वरी उमा से भी अधिक बलवती है, क्यांकि उमा ( अपणा ) 
वैसे अनन्यसाधारण कठोर तपेविशेष से ऋषितशरीर होकर भी (अर्ध- 
नारीश्वर रूप से) आपके शारीर का आधा हो भाग हर सकी, परन्तु 
इस करुणा ने ता आपके सम्पूर्ण ही हर लिया है! अर्थात्‌ समय- 
समय पर अनाथों के रक्षण करने के लिए अनेकां रूपधारी (सभी रूपों- 
वाला ) बना डाला हे । 

करुणा तव शस्यते यया जितकामाऽपि भवान्‌ वशीक्ृतः । 
इद्मन्यदियं यदस्विकामपि देवीमनयद्विघेयताम्‌ ॥ १० ॥ 

अन्वय--( ञ्रस्माभिः ) सा तव करुणा शस्यते, यया जितकामः अफि 
भवान्‌ वशीकृतः | इदम्‌ (च) श्रन्यत्‌ (अद्भुतम्‌ १ ) यत्‌ इयम्‌ (तव करुणा) 
देवीम्‌ अम्विकाम्‌ अपि विधेयताम्‌ अनयत्‌ । 

अर्श- हे प्रभा ! हम ते आपकी उस करुणा की (ही) प्रशंसा 
करते हें, जिसने कि आप जितकास- जितेन्द्रिय--( कामदेव को विजय 
करनेवाले ) का भी अपने वश में कर लिया है। और हे नाथ! एक 
बात यह और भी आश्‍चर्य की है कि इस ( करुणा ) ने ( केवल एक 
आपको ही वश में कर रखा है यह बात नहीं, किन्तु ) आपकी प्राणेश्वरी 
जगज्जननी उमा का भी अपने वश में कर रक्खा हे । | 

जगदस्घुमुवा भुवाम्भसा सितभासा नभसा नभस्वता । 


धतप्ठुष्णारुचात्मना च यत्करुणाया महिमा तवेश सः ॥ ११ ॥ 
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४१८ स्तुति-कुसुमार्ञ्जालः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अन्वय--हे ईश ! ( जगद्रक्षणायाऽष्टमूर्तिधरेण त्वया ) यत्‌ अम्बु- 
सुवा, सुवा, अम्भसा, सितभासा ( चन्द्रमसा ) नमसा, नभस्वता, उष्णरुचा, 
आत्मना च, जगत्‌ धतम्‌ , सः महिमा तव करुणायाः ( एव ) | 
अर्था-हे इश ! जा ( स्वेच्छा से निमित क्रिये जगत्‌ की रक्षा 
के निमित्त अष्टमूति धारण करनेवाले ) आपने (१) अग्नि, (२) 
प्रथिवी, (३) जल, ( ४ ) चन्द्रमा, ( ५ ) आकाशा, (६) वायु, (७) 
सूये ओर ( ८ ) आत्मा ( प्रकृति ओर विकृति से प्रथक्‌ स्थित हुए 
यजमान-रूप ) इन अष्ट मूतियों से त्रोलोक्य को धारण किया है, यह 
सब महिमा भो ते आपको करुणा की ही हे! 
अहतप्रसरां प्रसादिनीं सहसाऽपाहिततापसंपदम्‌ । 
शरणां करुणातरङ्गिणी प्रतिपद्य तव देव पावनीम्‌ ॥ १२ ॥ 
ञअन्वय--देव ! अहतप्रसराम्‌ , प्रसादिनोम्‌, सहसा अपोहितताप- 
शंपदम्‌ , पावनीम्‌, तव करुणातरङ्गिणीम्‌ ( अहम ) शरणम्‌ प्रतिपद्ये । 
अथ`हे देव ! अप्रतिहत शक्ति से सम्पन्न, अनुग्रह से परिपूर्ण 
आर समस्त तापों को शीघ्र समूल नष्ट करनेवाली आपको पतित-पावनी 
करुणा-तरङ्गिणी ( कृपारूपिणो गङ्गा ) की में शरण लेता हूँ । 
प्रणयेन चिर प्रसादिता मदनाशाङलितेन चेतसा । 
तरुणी करुणा करोति ते न कथं नाथ हुदि स्थिर पदम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय--हे नाथ ! मदनाशाकुलितेन चेतसा, चिरम_ प्रणयेन प्रसा- 
दिता तरुणी करुणा, ते हृदि स्थिरम्‌ पदम्‌ कथं न करोति (अपि तु करोत्येव) । 
अर्थ-<हे नाथ ! मद के नाश से आकुलित चित्त द्वारा चिरकाल 
तक प्रणयपूर्वक--बड़े प्रेम से--क्री हुई प्रार्शनावश प्रसन्न की हुई वह 


( १ ) असिना, अदूभयोऽस्चिजांजातः इति श्रतेः । 
(२ ) प्रकतिविकृतिएथक्‌ स्थितेन यजमानरूपेण । 
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तरुणी ( अतीव उदार ) करुणा क्या आपके हृदय में अपना चिरस्थायी 
स्थान नहीं बना लेती है ? अर्थात्‌ अवश्य बना लेतो हे ।# ! 
भुजगा इव चन्दनट्रमं ग्लपयन्ते विषमा नयन्ति माम्‌ । 
परिहायदशामरातयो मदमानप्रमुखा ध्रतिच्छिद। ॥ १४ ॥ 
त्रन्वय--धृतिच्छिदः विषम्‌ ग्लपयन्तः ( वमन्तः ) भुजगाः चन्दन- 
द्र मम्‌ इव, धृतिच्छिदः विषमाः मदमानप्रमुखा: अरातय: ( माम्‌ ) ग्लपयन्तः 
( हन्यमानाः ) माम्‌ परिहायंदशाम्‌ नयन्ति । 
अर्था--प्रभा ! जैसे देखते हो मनुष्य के येये का नाश कर देने- 
वाले, विष को उगलते, अति भोषण सप चन्दन वृक्ष का त्याज्यावस्था 
को प्राप्त कर देते हैं ( अर्थात्‌ सेवा करने के अयोग्य बना देते हैं ), वैसे 
हो घैये ओर सुख का विच्छेद करनेवाले ये उग्न मद, मान, आदि 
शत्र, लाग मुझे मारते हुए ( मुझे ) त्याज्य अवस्था ( सब लोगों से 
स्याग देने याम्य दशा ) को पहुँचा रहे हें । 
करुणामरुणाऽनुजन्मनस्तनुमुच्चेरिव पक्षपातिनीम्‌ । 
समुपेमि ताच्युतश्रियं शरणं भूधरपुत्रिकापतेः ॥ १५ ॥ 
अन्वय--उच्चेः पत्षपातिनीम्‌ श्रताऽच्युतश्रियम्‌ ्ररुणानुजन्मनः 
{ गरुडस्य ) तनुम्‌ इव, ( भक्तजनेघु ) पच्चपातिनीम्‌ श्रृताच्युतश्रियम्‌ भूधर- 
पुत्रिकापतेः करुणाम्‌ शरणम्‌ समुपैमि । 
अर्थ--मैं अत्यन्त ऊँचे पत्तों ( पङ्कां ) से चलनेवाली, तथा 
(पोठ पर) अच्युत और श्रो (श्रो विष्णु और लक्ष्मी) को धारण करने- 


$ कचि ने यहाँ श्लेपोकक्ति से प्रसु का खूब उपहास कर चमत्कार 
दिखाया है वह कहता हे--प्रभो | मदन (कामदेव) की. आशा से विह्वलित 
हुए चित्त द्वारा चिरकाल तक बड़े प्रणयपूवक प्रसन्न की हुईं वह तरुणी युवती 
अर्थात्‌ पोडशवर्षीया ( करुणा ) आप नायकर-शिरोमणि के मन में अपना 
{चरस्थायी स्थान क्या नहीं बनाती ? नहीं, नहीं | अवश्य बनाती हे | 
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2 स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ प्र ममकरन्द- 
वाली अरुणानुज ( गरुड़ ) की काय के समान भक्तजनों पर उच्च पत्ष- 
पांत ( अधिक स्नेह ) रखनेवाली, ओर अच्युत श्री ( अक्षय लक्ष्मी ) 
का धारण करनेवाली गिरिजा-पति भगवान्‌ शिव को करुणा की 
शरण लेता हूँ । 

स्फुरितारुणचारुचक्षुषा वपुषा निभरघर्मविमुषा । 
.परुषाशयतामुपेयुषा सरुषा यत्प्रहरन्ति योषितः ॥ १६ ॥ 
भगवन्‌ वढबद्धमूलयोद्विषतारेष सहस्रशाखयोः । 
अविषह्मनिपातपीडयारनुभावः कुसुमेषु-राषयाः॥ १७ ॥ 
अनयोः करुणेव तावकी नियतं मूलनिकृन्तनक्षमा । 
यमलाऽजुनयोारिवोर्जिता शिशुलीला नरकान्तकारिणः॥ १८॥ 
( तिलकम्‌ ) 
अन्वय-स्फुरितारुणचारुचल्नुषा निर्मरघमंविप्रुषा परुषाशयताम्‌ उपेयुषा, 
सरुषा वपुषा, योषित: यत्‌ पुरुषान प्रहरन्ति, हे भगवन्‌ ! एष; हृढवद्धमूलयोः 
सहस्रशाखयोः अविषह्मनिपातपीडयोः द्विपताः कुसुमेषुरोषयोः (कामक्रो धयोः एव) 
अनुभावः ( अस्ति ) श्रनयोः ( पुनः ) नरकान्तकारिणः ऊजिता शिशुलीला 
यमलाजु नयाः इव, तावती करुणा एव नियतम्‌ मूलनिकृन्तनक्षमा 
( भवति ) । 
अथ--अति मनोहर अरुण नेत्रवाले, सघन स्वेद-विन्दुओं से युक्त 
अर कठोरःचित्तता को प्राप्त इए, क्रोध-युक्त शारीर द्वारा स्त्रियाँ जो पुरुषों 
पर प्रहार किया करती हैं, हे भगवन्‌ ! यह उन अत्यन्त दृढ़ मूलोंचाले. 
अनेकां शाखाओंवाले और परिणाम में असह्य पीड़ा का देनेवाले काम . 
अर क्रोध रूपी शत्रुओं का ही प्रभाव है। सा हे प्रभो ! जैसे उन दोनों 
यमलाजु नें का मूलोच्छेदन करने में श्रीक्रष्णजी की बाललीला 
समर्थ हुई थी, वैसे ही इन दोनों काम और क्रोध के मूल के कतरने के 
लिए केवल एक आपकी करुणा ही समथ हो सकती है । 
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समेत: ] पद्चरशं स्तोत्रम्‌ ४२१ 


न विधिर्निधिलाभसंभृतो न विनेदों मृगनाभिसम्भव; ।- 

न च शारदचन्द्रचन्द्रिका न कलं काकिलक्रणठक्रूजितम्‌ ॥१९॥ 
न शिशारसमञ्जसं वचो न मगाक्षीपरिरम्भविश्रम; । 

मधुरा न कबोन्द्रभारती न च साम्राञ्यविभूतिजुम्भितम्‌ ॥२०॥ 
न रसायनपानकोतुकं न च शक्रासनवासवासना । | 
परिपूरयितु' क्षमेत ते करुणाया हर पाडशीं कलाम्‌ ॥ २१ ॥ 


( तिलकम्‌ ) 


ग्रन्वय - हे हर ! निधिलाभसंभ्यतः विधि; ते करुणायाः पोडशीम्‌ कलाम्‌ 
परिपूरयितुम्‌ न चमेत, म्ृगनाभिसम्भवः विनोदः ( अपि ) ते करुणायाः 
षोडशीम्‌ कलाम्‌ परिपूरयितुम्‌ न ऋ्षमेत, शारदचन्द्रचन्द्रिका च ते० न चमेत, 
कलम्‌ कोकिलकण्ठकूजितम्‌ ( अपि ) ते० न कमेत, शिशोः ञ्रसमञ्जसम्‌ वचः 
( च ) ते० न कमेत, म्गगाक्षीपरिरम्मविभ्रमः (च ) ते न क्षमेत, मधुरा 
कवौन्द्रभारती (च) ते० न कमेत, साम्राज्यविभूतिजुम्भितम्‌ च ते० न क्षमेत, 
रसायनपानकौकठुम्‌ ( थपि ) ते० न चमेत, शक्रासनवासवासना च ते करु- 
णायाः पोडशीम्‌ कशाम्‌ ( अपि ) पूरयितुम्‌ न क्षमेत | 


अथ --अयि सदाशिव ! महानिधि का लाभ.( भी) आपकी 
करुणा की सालहवीं कला की पूर्ति ( बराबरी ) नहीं कर सकता, और 
मृगनाभि की सुगन्ध से उत्पन्न हुआ (परम) आनन्द भी आपकी करुणा 
की सालहवी कला को तुलना नहीं कर सकता, शरत्कालोन पूर्ण चन्द्रमा 
की ज्यात्स्ना भी उसकी सोलहवीं कला को नहीं तुलित कर सकती एवं 
कोाकिल के कण्ठ की मधुर ध्वनि, बालकां का असमञ्जस ( असु्भत ) 
वचन, सृगनयनी युवती का गाढ़ आलिङ्गन, महाकवि को सुमधुर वाणी 
ओर चक्रवता का राज्य-वैभव, ( जरा मरण का हरनेवाले ) रसायन 
के पान का कैतूहल और इन्द्र के सिंहासन पर बैठने की अभिलाषा, 
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पर स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेमम करन्द्‌- 


ये सभो वस्तुएँ आपकी करुणा की सालहवी' कला की समानता 
( कदापि ) नहीं कर सकतों । 
सुरभिन मम स्पृहास्पदं सुरभिदक्षिणमारुतोऽपि वा । 
सुर भिक्षुवितीणबाञ्छिता सुरभिनो करुणा यथा तब ॥२२॥ 
अन्वय--हे विभो ! यथा तव करुणा मम स्प्रृहास्पदम्‌ (भवति), तथा 
सुरभिः (वसन्तः) न, सुरभिः दक्तिणमारुतः अपि वा, सुरमिक्षवितीणेवाज्छिता 
सुरभिः ( कामधेनुः च ) तथा मम स््रहास्पदम्‌ ना भवति । हि 
अशे-हे. नाथ आपकी करुणा मुझे जैसी प्रिय लगती है, उतने 
प्रिय मुझे वह सुरभि (वसन्त), सुरभि (अत्यन्त सुगन्धित) मलय-मारुत 
ओर देवताओं को मनोभीष्ट वर देनेवाली सुरभि (कामधेनु) ये पदार्थ 
नहों लगते । | 
समुदेति यदश्रु शोकजं रुचिरानन्दमय' विभाति तत्‌ । 
पुलकः प्रथते भयेन यः स चमत्कारकृतः प्रवर्तते ॥ २३ ॥ 
कृमजं दशि यन्निमीलनं परमार्थानुभवादुदेति तत्‌ । 
शरणां करुणामुपेयुषां कृतिनां चन्द्रकिरीट ताबकीस्‌ ॥ २४। | 
| ( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--हे चन्द्रकिरीट ! शोकजम्‌ यत्‌ ्रश्रु समुदेति, तत्‌ तावकीम्‌ 
करुणाम्‌ शरणम्‌ उपेयुषाम्‌ कृतिनाम्‌ रुचिरानन्दमयम्‌ विभाति, भयेन 
( जन्ममरणमीत्या ) यः पुलकः प्रथते, सः चमत्क्रारकृतः प्रवतते; दृशि यत्‌ 
_क्कमजम्‌ निमीलनम्‌, तत्‌ परमार्थानुभवात्‌ उदेति । 
अथ अयि चन्द्रमुकुट ! सांसारिक शोक से जा अश्र पात होता 
है, वही अश्र पात आपको करुणा के शरण में आये हुए पुण्यात्माओं का 
परम आनन्दमय प्रतीत होता हे, जन्म-मरण के भय से जा रोमाञ्च 
होता है, वही उनको भक्तिरस के अंदूभुत चमत्कार से प्रवृत्त हाता है 
ओर संसांर-रूपी मरुस्थल में भ्रमण के श्रम से नेत्रो में जा निमीलन होता 
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समेतः ] पत्चदर्शं स्तोत्रम्‌ ० ४२३ 
है, वही (नेत्र-निमीलन) उनको तत्तवज्ञान के साक्षात्कार से उदित होता है, 
अर्थात्‌ अश्रू पात, रोमाञ्च आदि अवस्थाएँ शोक और आनन्द उभय- 
जन्य हाती है । | 
भजतः सरलेब भारती नरकङ्कालक्रतग्रहस्य मे | 
करूणा प्रथतामुमापते कलिकालाञ्छितविग्रहस्य ते ॥२५॥ 
अन्वय--हे उमापते ! कालकृतग्रहस्य कलिकालाडड्छितविग्रहस्य, नर- 
कम्‌ भजतः मे भारती सरला इव ( साध्वी स्त्रीव ) प्रथताम्‌ । (माम्‌ दृष्टा ) 
नरकङ्कालकृतग्रहस्य, कलिका-लाड्छित-विग्रस्य ते करुणा ( अपि ) प्रथताम्‌ | 
अथ --हे उमानाथ ! मृत्यु स पकड़े हुए, कलिकाल के द्वारा वृद्धि 
को प्राप्त हुए चैर-भाववाले ओर नरक को प्राप्त हुए मुझ दोन की यह 
वाणी (मेरी स्तुति) साध्वी स्त्री के समान विकास को प्राप्त हा ओर मुझ 
दीन को देखकर मुण्डमाला को धारण करनेवाले ओर चन्द्रकला से 
सुशाभित शारीरवाले आपकी करुणा भो विकसित (वृद्धि का प्राप्त) हो । 
भगवन्‌ मदिरामदोन्मदप्रमदापाङ्गतरङ्गभङ्ग रम्‌ । 
जरसा तरसावसादितं वपुरायाति न यावदापदम्‌ । २६ ॥ 
कुपितान्तककिङ्करेरितः कुटिलां तद्‌श्र कुटिं विडम्बयन्‌ । 
न घनाञ्जनपुञ्जसन्निभो थुजगो यावटुपेति कन्धराम्‌ ॥ २७ ॥ 
न कुकमेविपाककल्पिता नरके यावदुदेति वेदना । 
गदिता शमनानुगामिभिः परुषा गीरिव मर्मभेदिनी ।। २८ ॥ 
यदि तावदियं न गाहते हृदय ते करुणातरद्धिणी । 
बत टुःसहताप-संपदामितरा का शरणार्थिनां गतिः ॥ २९ ॥ 
( कलापम्‌ ) 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! मदिरामदोन्मदप्रमदापाङ्गतरङ्गभङ्करम्‌, जरसा 
तरसा अ्रवसादितम्‌ (मम) वपुः यावत्‌ आपदम्‌ न आयाति; कुपितान्तककिङ्क- 
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४२४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
रेरितः कुटिलाम्‌ तदृश्रुकुटिम्‌ विडम्बयन्‌, घनाऽञ्जन-पुञ्जसन्निमः भुजगः च 
यावत्‌ कन्धराम्‌ न उपैति; कुकमविपाककल्पिता वेदना नरके शमनानु- 
गामिभिः गदिता, परुषा मर्मभेदिनी गीः इव, यावत्‌ न उदेति; हे दयाला ! 
तावत्‌ यदि इयम ते करुणातरङ्गिणी ते हृदयम न गाहते, तर्दि बत ! दुःसह- 
तापसम्पदाम्‌ शरणार्थिनाम इतरा का गतिः १ ( न काचिदित्यथः ) । 
श्‌—हे भगवन्‌ ! मदिरा के सद से उन्मत्त हुई वराङ्गना क 
कुटिल कटाक्षों के समान चञ्चल ओर वृद्धावस्था द्वारा बलास्क्रारपूर्वेक 
जीणे किया हुआ यह्‌ मेरा शरीर जब तक विनाश का न प्राप्त हा जाय; 
आर अत्यन्त कुपित यमदूतों से प्र रित, उनकी ही कुटिल श्र_कुटि के 
समान भयानक आर गाढ़ कज्जल के पुञ्ज के समान (काला 2 
नागफाँस जव तक गले में न आ जाय ओर ककर्मा' के परिपाक स 
प्राप्त हुई वेदना नरक में यमदूता को कहो हुई अतीच कठोर आर सम 
का भेदन करनेवाली वाणी के समान, जब तक प्राप्त न हा जाय; तच 
तक्र ( उसके पहले ही) यदि आपके हृइय-सागर में-वह करुणा नदी 
न अवगाहन करे (न उमड़ पड़े), तब हाय ! अत्यन्त असहनीय 
सन्तापों से तप्त हुए हम दोन शरणागतों की क्या दशा होगी ? 
न समानसमागमा तथा प्रमदाय प्रमदा यतात्मनाम्‌ । 
शिवदा शिवदास्यकुद्यया स्वदमान-स्वदमाऽनधा मतिः।। ३० ॥ 
अन्वय--यथा स्वदमान-स्वदमा शिवदा शिवदास्यकृत्‌ अनघा मतिः 
यतात्मनाम_ प्रमदाय ( भत्रति ) तथा समान-समागमा प्रमदा न ( भवति ) । 
आअशे-परमशान्ति का प्राप्त हई, शिवदा ( केवल्यदायिनी ) 
आर शिव को सेवा में परायण हुई निम्मंल मति, जितेन्द्रिय ( तपस्वी ) 
लागो को जैसा परमानन्द प्रदान करती है, वैसा आनन्द वह मानवती 
( प्रणयकुपिता ) युवती कदापि नहों दे सकती । 
एकः पुरन्दरपुर दरवल्लितश्र : 
किस्विज्जनङ्गमजनं गमयेन्महर्षिः । 
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समेतः ] पञ्चदशां स्तोत्रम्‌ ४२५ 


कि तामसं पदमसम्पद मिन्द्रमन्योा 


धन्येदया भव दया भवतो न चेत्स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 

अन्वय--हे भव ! भवतः धन्यादया दया चेत्‌ न स्यात्‌, तहि दर- 
वेल्लितश्रुः एकः महर्षिः( विश्वामित्रः )जनङ्गमजनम्‌( वशिष्ठशापेन चाण्डा- 
लोभूत॑ त्रिशंकुम्‌ ) पुरन्दरपुरम्‌ किंस्वित्‌ गमयेत्‌? तथा अन्यः महर्षि: 
( गौतमः ) इन्द्रम्‌ ग्रसम्पदम ( सदल्नमगरूपम्‌ )तामसम्‌ पदम्‌ किं गमयेत्‌, 
कथं गमयेदित्यथ : । 

अर्थ- हे भगवन्‌! यदि आपको धन्योदया (धन्य उदयवाली) 
दया न होती, तो फिर किञ्चित श्र भज्ञमात्र से ही एक महषि अर्थात्‌ 
'विश्वामित्रजी ( वशिष्ठजी के शाप से) चाण्डाल बने हुए त्रिशंकु 
को स्वर्ग में केसे पहुँचाते ?# ओर दूसरे मद्धि ( अर्थात गातमजी ) 
इन्द्र को शाभाविहीन ( सहस्रमग रूप ) अन्धमय पद को केसे पहुँचा 

# भाव यह है कि--पहले राजा त्रिशंकु ने एक यज्ञ आरम्भ किया, 
किन्तु मदान्ध होकर अपने पुरोहित महपि वशिष्ठजी को निमन्त्रण नहीं 
दिया, इस कारण वशिष्टजी ने कुपित होकर उस त्रिशंकु को ऐसा शाप दिया 
कि 'जनङ्गमोाभूयाः, तू चाण्डाल वन जा? तब फिर महपि विश्वामित्रजी 
ने भगवस्कृपा के बल से उस चाण्डाल बने त्रिशंकु को स्वर्ग में पहुंचा 
दिया । और पहले इन्द्र ने महपि गोतम की पत्नी के साथ गमन किया, 
उतने में गोतमजी था पहुँचे, तब इन्द्र उनके भय से सुनि-पल्ली ( अहल्या ) 
की योनि में जाकर छिप गया । फिर जब महपि ( गःतम ) ने स्नान करे 
असग्निहात्र के समय इन्द्राय स्वाहा? कहकर इन्द्र को आहुति दी, तब वह इन्द्र 
अपना हाथ लम्बा करता हुआ भग ( योनि ) से निकला, तब गोतमजी ने भी 
अत्यन्त कुपित होकर उसे ध्वं सहसभगो भूयाः? तू हजार भगोंवाला हो जा, 
ऐसा शाप दिया । उस दिन से इन्द्र सहसभग हा गया | यह थाख्य्रायिका 
युराणां में प्रसिद्ध हैं । 
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४२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ प्रेममकरन्द- 


सकते ? अर्थात्‌ महषि विश्वामित्र और गौतम को वह शापाउनुग्रह: 
करने को शक्ति आपको ही कृपा से तो प्राप्त हुई । ~ 


आर्द्र मनस्युदितमातजनापताप- 
संपकतोऽथ दशि कन्दलितं शुभायाम्‌ । 
वाचि क्षणात्कुसुमितं फलितं च कृत्ये 
कारुणयबीजमजरं जयतीन्दुमौलेः ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--(बिमोंः) आद्र मनसि ग्रातंजनापतापसंपकंतः उदितम्‌, अथ 
शुभायाम्‌ हशि कन्दलितम्‌, वाचि क्षणात्‌ कुसुमितम्‌ ( पुनः ) कृत्ये ( रक्षा- 
कमणि ) फलितम्‌, इन्दुमौलेः अजरम्‌ कारुण्यवीजम्‌ जयति । 

अथ --( प्रमु के) कोमल अन्तःकरण में, आर्तजनों के सन्ताप 
के सम्पक से उत्पन्न हुआ, ओर फिर (उनकी) करुणाभरी शोभन दृष्टि 
में बृद्धि को प्राप्त हुआ, फिर क्षणमात्र में ही वाणी में (“मत डरो ! मत 
डरा ! इस प्रकार के अभय शब्दों में ) विकसित हुआ और फिर दीनं 
को रक्षा करने में फलित (प्रफुल्लित) हुआ भगवान्‌ शङ्कर कां अजर 
करुणाबीज सवे समथ है । अर्थात्‌ उसकी बलिहारी है । 

[ अब यहाँ से कवि, चार श्लोकों द्वारा प्राणियां को अन्तिमः 
अवस्था का वर्णन करते हुए प्रभु के चित्त में करुणा उत्पादन करनेवालाः 
दीन आक्रन्द्न करते हे-- ] 

रोगैसुग्रेरखिलविगलत्सोष्ठबो नष्टचेष्टः 
पर्यस्ताङ्गोऽशुचिनि शयने भग्नसर्वाभ्युपायः । 
यावज्जीबं विहितमहितं कम कतव्यमूढः 
स्मृत्वा स्मृत्वा दलितहृदयः कातरः कान्दिशीकः ।।३३॥॥ 
अन्य--उग्रे: रोगैः अ्रखिलविगलत्सौष्ठवः नष्टचेष्टः ( अत एव ) 
अशुचिनि शयने पयस्ताङ्गः, भमग्नसर्वाभ्युपायः कतंव्यमूढः सन्‌, याव- 
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समेत: ] पञ्चदशाँ स्तोत्रम्‌ ४२७ 


ज्जीवम्‌ विहितम्‌ अहितम_ कर्म स्मृत्वा स्मृत्वा “दलितद्ददयः कातरः 
` कान्दिशीकः 

अथः अत्यन्त कठिन असाध्य रोगां से जिसको समस्त रम- 
णीयता नष्ट हा गई है ऐसा, अतएवच अपवित्र शय्या में ( हाथ पाँव 
आदि ) अङ्गों को फैलाकर निश्चेष्ट साया हुआ, किंकतेव्यमुढ़ होकर 
जन्म भर के किये हुए पाप कमो को बार-बार स्मरण करने से (अर्थात 
हाय ! मुझ मृखं ने कयां इतना पाप इकट्ठा किया, ऐसे ऐसे पश्चात्ताप से ) 
जिसका हृदय एकदम विदीण हा रहा है ऐसा, अति कातर और 
भयाकुल हुआ-- 

तपोत्कर्षात्कलुषपरुपैः कर्मभिः शम हृद्वि- 
येत्सम्प्राप्त कथमपि} भृशं केशयित्वा शरीरम्‌ । 
रिक्थग्राहेद्रविणमखिलं लुणठ्यमानं तदग्रे 
पश्यन्नश्यत्सकलकरणोा दह्यमानः शुचान्तः ॥ ३४ ॥ 

ग्रन्वय--तर्षोत्कार्षात्‌ कलुषरपरुपैः शर्मेहृद्धिः कर्मभिः मशम्‌ शरीरम्‌ 
क्लेशयित्वा कथमपि यत्‌ सम्प्राप्तम्‌, तत्‌ अखिलम्‌ द्रविणम्‌ रिक्थग्राहः अग्रे 
लुणठ'्यमानम्‌ पश्यन्‌, नश्यत्सकलकरणः अन्तः शुचा दह्यमानः सन्‌ -- 

अर्था--अतीव लालच के कारण महा कठोर, क्रूर और कल्याण- 
नाशक कर्मो के द्वारा शरीर को अत्यन्त कष्ट देकर बड़े प्रयत्न स 
सञ्चित की हुई सम्पत्ति ( धन ) को अपने सामने ही भाई-बन्धुओं द्वारा 
लूटे जाते ( ले जाते ) हुए देखकर, अत्यन्त तीव्र व्यथा के द्वारा इन्द्रियां 
की शक्ति का एकदम हास हा जाने के कारण मन में (अन्दर ही अन्दर) 
शोकरूपी अग्नि से जलता हुआ -- 


( १ ) कां दिशम्‌ यामीति भयेन त्रस्तः (२) कृशमपि इत्यपि 
पाठः । ( ३ ) शुचात्तेः | 
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४२८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


शोकोद्रेकादविरलगलद्बाष्पपूर्णेक्षणाभिः 


सत्पत्नीभिश्चकितचकितं' लोचनेरीक्ष्यमाणः। 
पुत्रेमित्रे, सहजसचिवेबेन्धुभिभृ त्यवगे - 
राक्रन्दद्विः करुणकरुणः पीड्यमानः प्रलापे:!।३५॥ 
अन्वय-शोकोद्र कात्‌ अविरलगलद्दाष्पपूर्णा तृणाभि: सत्पत्नीमिः चकित- 
चकितम्‌ लोचनेः ईच्यमाणः सन्‌, पुत्रेः मित्रेः सहजसनिवै: बन्धुभिः भत्यवगे ¦ 
आक्रन्दद्धिः करुणकरुणेः प्रलापैः पीड्यमानः सन्‌ 
अथ (अतएव उसे ऐसी हालत में देखकर) शोकोद्रे के कारण 
निरन्तर गिरते हुए वाष्पों स पूण नत्रोंवालो धमेपत्नियां 'के द्वारा 
अत्यन्त कातर नेत्रों से देखा जाता हुआ, और अति दीनां की तरह 
चिल्लाते हुए पुत्र, मित्र, भाइ, वन्धु आदि कुटुम्बियां के अत्यन्त करुणा- 
जनक विलापों को सुनंकर और भी दुःखी होता हुआ; तथा- 
स्वस्थावस्यैस शमशुचिताशङ्किभिरेश्मगर्मा- 
दन्तलीनस्मृतिरपि हठान्निष्ठ्रे? कृष्यमाणः । 
यस्मिन्काले कबलितवपुम त्युनाऽभ्येति भीतिं 
तत्र त्राता क इव करुणामेश्वरीमन्तरेण ॥ ३६ ॥ 
| ( संदानितकम ) 
अन्वय--स्वस्थावस्थे: भृशम्‌ अशुचिताशङ्किमिः निष्टुरै ( बन्धुवगे : ) 
'किञ्चित्‌ ग्रन्तर्लीनस्मृतिः अपि वेश्मगर्मात्‌ हठात्‌ ( दाहार्थम्‌ ) कृष्यमाणः 
(सन्‌) यस्मिन्‌ काले मृत्युना कबलितवपु: भीतिम्‌ ञ्रभ्येति; तत्र (ताहशि समये) 
ऐश्वरीम्‌ करुणाम्‌ अनन्तरेण, क इव त्राता ( भवति, न के<पीत्यथ : ) 
अथ---( अब इसके रहने से हमारा यह सारा घर अपवित्र 
हा जायगा ! इस प्रकार घृणापूर्वक ) अत्यन्त अपवित्रता की आशङ्का 


( १ ) चकितचकितेरित्यपि पाठः । 
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समेत; ] पञ्चदशां स्तोत्रम्‌ ४२९, 

` ` करनेवाले, महा-निठुर हृष्ट-पुष्ट बान्धवां के द्वारा हठात्‌ होश-हवास 
के रहते हुए भी हाथ-पाँव पकड़-पक्रड़ कर दाह के निमित्त (श्मशान को) 
ले जाया जाता हुआ, यह प्राणी जब अन्तक्राल में मृत्यु-प्रस्त होकर 
महान्‌ संकट का प्राप्त हाता है, तव उस समय केवल परमेश्वर की करुणा 
के छोड़ कर दूसरा कान उसकी रक्षा कर सकता है ? अर्थात्‌ उस समय. 
केवल इश्वर की कृपा ही प्राणी का आश्रय देती है । 


बपुःखण्डे खणडः प्रतिवसति शेलन्द्रदुहितुः 
शिखण्डे खण्डेन्दः स्वयमपि विभुः खण्डपरशुः । 
तथापि प्रत्यग्रं शरणमुपयांतं प्रति विभा- 
रखणडो व्यापारो जगति करुणाया विजयते ॥ ३७ ॥. 
अन्वय--( प्रभोः ) वपुःखण्डे ( शरीराचे ) शेलेन्द्रदुहितु: खण्डः: 
प्रतिवसति, शिखण्डे (किरीटे) खण्डेन्दु: प्रतिवसति, स्वयम्‌ अपि विभुः खण्ड- 
परशुः, तथापि (सर्वथैव खण्डल्वेडपि सति) प्रत्यग्रम्‌ शरणम्‌ उपयातम्‌ प्रति 
विभोः करुणायाः अखण्डः व्यापारः जगति विजयते | 


अथ --प्रभु के शरीर के खण्ड में ( अर्थात्‌ वाम भाग में ) 
श्री गिरिजा का खण्ड ( अर्धभाग) रहता है, मुकुट में खण्डेन्दु 
( चन्द्रमा का खण्ड अर्थात्‌ अर्धचन्द्र ) निवास करता है और स्वयं 
भी प्रभु खण्डपरशु ( आधे परशु को धारण करनेवाले ) हैं, तथापि 
( इस प्रकार सब तरह खण्डता हाने पर भी ) नवोन शरणागत के 
प्रति प्रभु की करुणा का अखण्ड व्यापार होता है । 
जय जितामय जय सुधामय जय घ्रृतामृतदीधिते 
जय हतान्धक जय पुरान्तक जय कृतान्तकसंह्ते । 
जय परापर जय दयापर जय नताऽपितसद्गते 
जय जितस्मर जय महेश्वर जय जय त्रिजगत्पते ॥ ३८ ॥ 
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-४३० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द- 
| अन्वय-दे जितामय ! ( त्वम्‌ ) जय, हे सुधामय ! ( त्वम्‌ ) जय, 
है षृतामतदीधिते ! ( त्वम्‌ ) जय, दे हतान्तक ! ( त्वम्‌ ) जय, हे पुरान्तक ! 
( त्वम्‌ ) जय, हे कृतान्तकसंहृते ! ( त्वम्‌ ) जय, हे परापर ! ( त्वमू ) जय, 
“हे दयापर ! ( त्वम्‌ ) जय, हे नतार्पितसदूगते ! ( स्वम्‌ ) जय, हे जितस्मर ! 
*( स्वम्‌) जय, हे महेश्वर ! (त्वम्‌ ) जय, हे त्रिजगत्पते ! (स्वम्‌ ) 
जय जय | ह 
अर्था-हे सकल व्याधियों को जीतनेवाले सदाशिव ! आपकी “ 
जय हा, हे परम आनन्दरूपी अमृतमयी प्रक्तिवाले शिव ! आपकी 
' जय हो, हे मुकुट में चन्द्रमा को धारण करनेवाले ! आपकी जय हो, 
हें अन्धकासुर को मारनेवाले शङ्कर ! आपकी सदा जय हो, हे त्रिपुरा- 
सुर के नाश करनेवाले शिव ! आपकी जय हो, हे काल का संहार करने- 
वाले सृत्यु्ञय ! आपको जय हो, हे ब्रह्मादि जगत्कारणां के भी कारण 
परमेश्वर ! आपकी जय हो, हे दया के सागर ! आपकी जय हो, हे 
भक्त लागां को सद्गति देनेवाले प्रभा ! आपकी जय हो, हे काम को 
जीतनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो, हे सव देवां के देव महादेव ! आपकी 
:जय हो, और हे त्रिलोकी के नाथ आपकी बारम्बार जय हो । 
स्थानाऽस्थाननियन्त्रणाविरहितोा निह तुरप्रार्थितः 
सत्यं सत्त्वहितार्थ एव तरणेरम्भासृतथोद्यमः । 
तृष्णातापशमक्षमस्तु न रविन ध्वान्तशीतान्तकु- 
न्मेघ! स त्वखिलातिहृद्विजयते माहेश्वराऽनुग्रहः॥ ३९ ॥ 
अन्वय--स्थाना5स्थाननियन्त्रणाविरहितः, निर्दे तुः, अप्रार्थितः, तरणेः 
'अम्भोभ्रतः च उद्यमः, सत्वह्िताथः एव भवति इति सत्यम्‌ ; किं ठु मेघः तृष्णा- 
तापशमक्षम: न ( भवति ) तथा रविः ध्वान्तशीतान्तकृत्‌ न ( भवति ) सः 
माहेश्वरः अनुग्रह: तु अखिलात्तिह्ृत्‌ विजयते | 
अर्थ--यद्यपि सूये ओर मेघ का उद्यम पात्र ओर अपात्र की 
अपेक्षा से रहित ( सर्वत्र समान भाव ), बिना ही कारण, बिना प्राथना 
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समेत: ] पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ ४३१ 


किये हो सदैव जीवों के हित के हो लिए होता है, यह सब सत्य हे; 
'परन्तु मेघ तृष्णारूपी ताप का हरने में समर्थ नहीं हो सकता, एवं 
सूर्य अज्ञानरूपी अन्धकार का नाश नहीं कर सकता। ओर वह अग- 
वान्‌ 'महेश्‍वर' का अनुग्रह ता पाप, ताप, अन्धकार आदि सभी 
आपत्तियां का दूर कर देता है, अतः वह सर्वोत्क्ृप्ट--सवंसमर्थ--है । 
:« बहुना किमत्र करुणाम्रुमापतेः सुदशावतारकतमूर्जितश्रियम्‌ । 
भजताऽनिरुद्व ृदयेष्सितागमप्रबणां विभूतिमिव केटभ द्विषः ४०।। 

अन्वय--अयि भाबुकाः ! अत्र किम बहुना (उक्तेन भवति) कैटभद्विषः 
विभूतिम्‌ इव, सुदशावतारकृतम_ ऊजितश्रियम्‌ अनिरुद्धहनदयेप्सितागमप्रवणाम्‌ 
'उमापतेः करुणाम्‌ भजत । 

अथ अयि भावुके | अब अधिक क्या कहें, आप लोग सुन्दर 
( मत्स्य, कच्छप आदि ) दश अवतारं को धारण करनेवाली लक्ष्मी से 
विराजित ओर अनिरुद्ध ( श्रोक्रष्ण-पोत्र ) के मनोरथ ( बाणकन्या उषा 
की प्राप्तिरूप असिलाषा) को पूणं करने में तत्पर हुई भगवान्‌ विष्णु 
की अखण्ड विभूति के समान, शरणागतां का सुदशा ( सुन्दर दशा 
अर्थात्‌ भाग्योदय ) वितरण करनेवाली, समस्त श्रो का सम्पादित कर 
देनेवालो ओर हृदयेच्छित मनारथों का पूर्ण करने में ही तत्पर भगवान्‌ 
सदाशिव की “करुणा? का आराधन कोजिए | 

इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमदाकविश्रीमज्ञगद्धरभट्टविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्जलौ “करुणाराधनं? नाम 
पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ | 


a जल्‍क न. © nnd 
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४३२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


षोडशं स्तोत्रम 


काया 


अब यहाँ से कवि उपदेशन नामक सालहवे' स्तोत्र का आरम्भ ' 
करते हें-- 
उपलक्ष्मणः प्रणातलाकबन्धवः कलितालिकस्खलितसिद्धसिन्धवः । 
द्युतिभिजयन्ति तुलितोदितेन्दवश्वरणारविन्दमकरन्दविन्दवः॥१॥ 
श्न्वय--प्रणतलोकबन्धवः कलितालिकस्खलितसिद्धसिन्धव: द्युतिभिः 
तुलितेन्दवः वृषलक्ष्मणः चरणारविन्दमकरन्दविन्दवः जयन्ति । 
अथ`_विनीत ( भक्त) जनों को आश्वासन देनेवाले, ललाट से 
जिनमें गङ्गा की दिव्य धारा गिर रही है ऐसे और कान्ति से पूणं चन्द्र 
की तुलना रखनेवाले वे प्रभु-चरणारविन्द के “मकरन्दबिन्दु? सर्वोत्क्रष्ट 
हें, अर्थात में उन्हें प्रणाम करता हूँ । | 
अमले! फलेरविरलेरलडःकृता हरिताउरुणप्रणतशालिशालिनी । 
प्रतिभाति जीर्णतृणवत्तव स्तवं वसुधा सुधाद्युतिवतंस शंसतःम्‌॥२॥ 
अन्वय- हे सुधाद्युतिवतंस ! तव स्तवम्‌ शंसतः अविरलैः अमलेः फले: 
अलङ्कृता, हरितारुणप्रणतशालिशालिनी ( ग्रपि). वसुधा जीर्णतृणवत्‌. 
प्रतिभाति । 
अर्थ, -अयि चन्द्रकरीट ! आपकी स्तुति करनेवाले भक्त का 
सघन, स्वच्छ २दीका आदि फलों से शोभायमान तथा (आरम्भ में) हरे-हरे 
और परिपक्व होने पर पीले रङ्ग की झुक्री हुई शालियों (धान्य-वृक्षो) सः 
अति मनोहर भी प्रथ्वी एक सूखे ठण के समान प्रतीत हाती है । अर्थात्‌ 
आपका भक्त सारे संसार के वैभव को तृण के समान तुच्छ सममता है | 
तिमिरं चिरन्तनमनन्त :सन्ततग्लपितावलाकमवलोकनार्थिनः । 


सजताञ्मृतं दशसु दिक्षु चक्षुपा कलिकालकल्मषपमुषा मुषाण मे॥२॥ 
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छः 


अन्वय--हे अनन्त ! ग्रवलाकनाथिनः मे, सन्ततग्लपितावलाकम 


'. च्विरन्तनम्‌ तिमिरम्‌, ( त्वम्‌) दशसु दिक अमृतम्‌ सुजता, कलिकालकल्मप- 


मुघा चक्षुषा ( प्रसन्नदृष्स्या ) मुपाण । 

अर्था-हे. अनन्त, परमेश्वर ! आपका दर्शन चाहनेवाले मुझ 
सेवक के निरन्तर प्रकाश ( ज्ञान ) को म्लानं कर देनेवाले अनेक-जन्मा- 
पाजित ( अज्ञानरूपी ) अन्धकार का (आप) दशां दिशाओं में कल्याण 
का वितरण करनेवाले और कलिकाल के पातक का हरनेवाले नेत्र 
( प्रसन्नदृष्टि ) स हर लीजिए । 

बहता हतान्धतमसामसादितां 
द्युतिभिः कलामविकलां कलावतः । 
दिशता प्रकाशविशदाशमाशयं 
वपुषा शिवं शिवएुषा पुषाण में ॥ ४॥ 

अन्वय--हे प्रभो ! हतान्धतमसाम्‌, असादिताम्‌, द्युतिभिः अविकलाम्‌ 
कलावतः,कलाम्‌ वहता, प्रकाशविशदाशम्‌ आशयम्‌ दिशता शिवपुषा वपुषा 
मे शिवम्‌ पुषाण । 

अर्थ--है नाथ! गाढ़ अन्धकार का नाश करनेवाली ओर 
कान्ति से परिपूर्ण, अविनाशी चन्द्रकला को धारण करनेवाले ओर दिव्य 
प्रकाश के द्वारा अतोव सुनिर्मल आशावाला अन्तःकरण देनेवाले 
कल्याण-क्ारी शारीर से मेरे कल्याण की वृद्धि कीजिए | 
घनघर्मलङ्गितकपालभित्तयः शवसितानुवन्धविघुरीकृताधराः । 
धनिनां पुरः प्रकटयन्ति दुर्गति द्रुतिहीनदीनवदना धनार्थिनः ॥५॥ 
तदनन्तर तरलिताक्षरां गिर चिरसम्भृतप्रमदसादगह्गदाम्‌ । 
विहितावहेलजगतीपतीक्षिता्रपयापयापितमुखाः प्रयुञ्जते ॥६॥ 
अवधीर्यमाणमथ दीर्घमत्सरैरववोधवन्ध्यहृदयेरनादतम्‌ । 


शुणकौशलं शलभजम्भितापमं प्रथयन्ति यान्ति च परं पराभवम्‌।।७॥ 
28 
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४३४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेम मकरन्द्‌- 


दीघ ७ ~ 
इति दीघदुभरकुदुस्बडस्बरा धनसंग्रहग्रहश्होतचेतसः । ९, 


सुधियेउपि यान्ति निबिडं त्रिडम्बनं वनवासिभिःप्रहसितप्रद्ृत्तयः।।८॥ . 
| ( चक्लकम्‌ ) 
अन्वय --( धनलवप्राप्त्याशया धावंधावं दूरगमनात्‌ ) घनघरमलङ्धित- 
कपेलभित्तय:, श्‍वसितानुवन्थविधुरीकृताघराः द्युतिहीनवदनाः धनार्थिनः, धनि- 
नाम्‌ पुरः ( स्वाम्‌ ) दुर्गतिम्‌ प्रकटयन्ति, तदनन्तरम्‌ विहितावहेलजगती- 
पतीक्षिता: त्रपयापयापितमुखाः ( त एव धनार्थिनः, याच्ञ्यया ) तरलिताक्ष॒- 
राम्‌ चिरसंभ्ृतप्रमदसादगदूगदाम्‌ गिरम्‌ प्रयुञ्जते। अथ, दीघमत्सरेः अव- 
धीयमाणम्‌ अववेधधवन्ध्यहदयै: अनाहतम्‌ शलभजुम्मितापमम्‌ गुणकाशलम्‌ 
प्रथयन्ति, परम्‌ पराभवम्‌ च यान्ति; इति दीघ दुभरकुड॒म्बडम्वराः धनसंग्रद- ` 
ग्रहणहीतचेतसः सुधियः अपि वनवासिभिः प्रहसितप्रद्ृत्तयः ( सन्तः ) निबि- 
डम्‌ विडम्वनम्‌ यान्ति । 
अर्था--प्रभा ! ( धन-करणों की प्राप्ति की आशा से जगह-जगह 
भटकने के कारण ) जिनके कपोल बहुत पसीने से तर हा गये हैं, बहुत 
दूर-दूर दौड़ने के कारण श्वास के बढ़ जाने से जिनके अधर ( ओष्ठ ) 
अत्यन्त म्लान हा गये हें ओर शारीर कान्तिहीन हा गया है ऐसे 
अर्थार्थी ( घनाभिलाषी ) लाग क्षुद्र धनिको के आगे अपनी दुर्गति 
€ दीनता ) को प्रकट करते हैं; तदनन्तर महा अपमान करनेवाले उन 
धनिको के हृष्टि-गाचर होकर, बड़ो भारी लज्जा के कारण मुह नीचा 
करके ( याच्ञावश ) चञ्चल अन्तरोंचाली ओर दाता की कुटिल मुख- 
मुद्रा को देखने से अपनी चिरकालिकी धनागमेच्छा को पूर्ति होना 
असम्भव जानकर गद्गद्‌ हुई वाणो का प्रयोग किया करते हैं; पुनः ' 
तद्नन्तर अतीव मत्सर ( डाह ) स भरे ज्ञानलव-विहीन लागों से तिर- 
स्कृत ओर तत्त्वज्ञान से शून्य हृदयवाले अनभिज्ञ लागां से अपमानित 
होकर) पतङ्गोत्पतन के समान अपना गुण-चातुर्य प्रकाशित करते हैं 
ओर अत्यन्त अपमान को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बड़े दुभेर कुटुम्ब ' 
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के आडम्बर को धारण करनेवाले और धन-संग्रह की उत्कट इच्छारूपी 
भूतबाधा से व्याकुल बने हुए असन्तोषो पुरुष ( लालची लोग) 
एकान्त वन में निवास करनेवाले तपस्वियां ( मुनिजनें ) के द्वारा उप- 
हास को प्राप्त हे।ते हुए बड़ो भारी विडम्बना को प्राप्त होते हैं । 


कृतिन! पुनम दुमृदङ्गमङ्गल- 
स्वनसन्निमध्वनितनिभरोर्मिषु । 
कतब्रत्तयः सुलभशाइलावली- 
` वचलितस्थलेषु' तुहिनाद्रिसानुषु॥ ९ ॥ 
सुरसिन्धुराधसि ग्रृहीतकेतकी- 
चलिता ङ्कुलीकिसलयेन पाणिना । 
बिविधाँ विधाय विविना पिनाकिनः 
करुणाणंवस्य चरणाब्जसत्क्रियाम्‌ ॥ १० ॥ 
हरिणः कुशाग्रक्रवलाभिल्ञाषिभि- 
भंरणार्थिभिश्र कलविङ्कशावकेः । 
अतिथी भवद्धि रहताह्विकक्रियाः | 
फलमूलकिपतशरीरश्रत्तयः ॥ ११ ॥ 
.. दिवसावसानसमये सरन्मरु- 
त्परिकीणोजीए तृणपर्णममेरा) । 
तनुजाहवीसलिलर्शकरोत्करे! 
शिशिराः शिवाय चरिता वनस्थलीः॥ १२॥ 





(१) ललितस्थलीघु, इति च पाठ; । (२ ) दलित इति च पाठः। 
( ३ ) चिरायेत्यपि पाठः । 
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४३६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


धवलीकुतास्वमलभानुभानुभि- 
ज्वलिताषधीषु रजनीष्वनन्तरम्‌ । 
कलकण्ठ-कणठकुहरोद्गतस्वर- | 
स्वरसापितश्रतिसुखासु शेरते ॥ १३ ॥ 
इति विभ्रतः परिकर प्रियङ्कर 
हरपादपङ्कजरजःप्रसादजम्‌ | 
विहसन्ति मूढमनसां महीझ्ुजां 
गजकणातालतरलाश्रयाः श्रियः ॥ १४ ॥ 
( पड्भिः कुलकम्‌ ) 
अन्वय--पुन: ( पूर्वोक्तघनलवलुब्धाऽसन्दुष्टजनेभ्यो व्यतिरिक्ताः ) 
कृतिनः, मृदुमृदङ्गमङ्गलस्वनसन्निभध्वनितनिभरोर्मिषु, सुलभशाइलीवलित- 
स्थलेषु तुदिनाद्रिसानुषु कृतवृत्तय: ( सन्तः ) सुरसिन्धुरोधसि गहीत क्रेतकीचलि- 
ताङ्गुलीकिसलयेन पाणिना करुणार्णवस्य पिनाकिनः विविधाम्‌ चरणाब्ज- 
सत्क्रियाम्‌ विधिना विधाय, कुशाग्रकवलाभिलापिभिः हरिणैः, भरणार्थिभिः 
कलविङ्कशावकैः च अतिथीभवद्धिः अहताऽह्विकक्रियाः, फलमूलकल्पितशरीर- 
वृत्तयः, दिंवसावसानसमये सरन्मरुत्परिकीणजोर्णतृणपर्णममराः, तनुजाह्ववी- 
सलिलशीकरोत्करैः शिशिराः वनस्थली: शिंवाय चरिताः ( सन्तः ), अनन्त- 
रम_ अमलभानुभानुभिः अमलासु ज्वलिताप्रधीषु कलकण्ठकण्ठकुहरोद्गतस्वर- 
स्वरसापितश्रुतिसुखासु रजनीषु शेरते, इति हरपादपङ्कजरजःप्रसादजम_ प्रिय- 
ङ्करम परिकरम_ बिभ्रतः ( कृतिनः ) मूढमनसाम_ महीभुजाम्‌ गजकर्णंताल- 
तरलाश्रयाः श्रियः विहसन्ति | ; | 
अथ --और उन (पूर्वोक्त) असन्तोषी लोगों से व्यतिरिक्त धन्यात्मा 
' (सदेव सन्तुष्ट) पुरुष कोमल मदङ्ग की मङ्गलमयी ध्वनि के समान मनो- | 
हर कल-कल शब्द करनेवाले जलप्रवाहें से युक्त ओर हरित-तुरणावली 
( हरी-हरी घासां ) से सुमनाहर स्थलों वाले केलास पर्वत के शिखरों 
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समेत: ] षोडशं स्तोत्रम्‌ ४३७ 


में निवास करते हुए, पतित-पावनी देवगङ्गा के तट पर, पूजा के लिए 
चुने हुए केतकी-पुष्पों से चलित अङ्गलि-रूप पल्लवोंबाले हाथों स 
करुणा-सागर भगवान्‌ सदाशिव का नाना प्रकार पञचोपचार-पूर्वक 
पूजन करके, कुशाओं के अभिलाषी हरिण और पोषण के अभिलापो 
चटकपोत रूप अतिथियों के सत्कार से आह्निक कृत्य को पूण करते 
हुए ( केवल ) जङ्गलो फल और मूल स जीवन-यात्रा ( शरीर-निवाह्‌ ) 
करते हुए एवं सायंकाल के समय मन्द मन्द्‌ बहनेवाले मारुत ( पवन ) 
के द्वारा इक्रट्ट किये हुए जीणे-ठृणां के पणा से शब्दायमान ओर गङ्गाजी 
के सूक्ष्म जल-करणां से सुशीतल बनो वन-स्थली में केवल्य-ध्राप्ति क 
निमित्त विचरण करते हुए ( वे धन्यात्मा मुनि लोग ) चन्द्र-किरणां द्वांरा 
अतीव स्वच्छ, अमूल्य महै।षधियों से उज्ज्वलित ओर कोकिलों के कण्ठ- 
विवर से निकले मनोमोहक ( कुहू-कहू ऐसे ) स्वरों से स्वाभाविक श्रोत्र: 
सुख को देनेवाली रात्रिया में ( सुखपूवेक ) सॉया करते हें। इस 
प्रकार श्रोशिब-चरणारविन्द्र के रजःकण क्री कृपा से प्राप्त हुए प्रियंकर 
परिकर ( मनेमोहक सामग्री ) का धारण करनेवाले विरक्त जन, मूख 
राजाओं को, हाथो के कानों के समान चञ्चल (अर्थात्‌ अत्यन्त च्तणसङ्गुर), 
लक्ष्मी ( सम्पत्ति ) का अत्यन्त उपहास ( खूब हँसी ) किया करते हें । 

[ अब कवि ५ श्लोकों (कुलक) द्वारा अन्तःकरण में प्रहार करने- 
वाले काम-क्रोधादि शत्रुओं ( की महिमा ) का वर्णन करते हैं-- ] 


दधदुद्धतं हर पुरः पुर ध्रिभिः प्रबलं बलं गलदपाङ्गभङ्गिभिः । 
हृदयं भिनत्ति मम घस्मरः स्मरः शरपातकातरदशो भृशं कृशम्‌॥ १५ 
जनयन्नयं नयनयोरधीरतां भ्रमयन्भ्र्‌ बं भृशमदश्रसंश्रमास्‌ । 
श्लथयन्प्रयत्रक्रतसंगमं शमं हसनीयतां नयति रोष ईश माम्‌ ।।१६।। 
. धनलाभसंश्रतविलासवासनाव्यथमानमानसमसत्यसङ्गरम्‌ । 
न विशो भिलाभविवशं स्पृशन्ति मां सुहृदोऽपि कोपितकदर्थितार्थिनम्‌१७ 
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४३८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


डचितत्रिवगर हितं तिरोहितं घनमाहमूढमनसं हसन्ति माम्‌ । 
कृतमेधसामधिसद्‌ः सदःसदः सदसद्विवेकबिकलं कलङ्कितम्‌ ॥१८॥ 
इति तजयन्ति रिपबः सुदुर्जयाः परिवयन्ति च विशुद्धबुद्धयः । 
न पुनजेयन्ति विधुरं यथा तथा कुरु हे महेश दृशमेहि देहि नः॥ १९॥ 
अन्वय---हे हर ! पुरः गलदपाङ्गभङ्गिभिः पुरं भ्रिमिः प्रबलम्‌ बलम्‌ 
दधत्‌ घस्मरः स्मरः शरपातकातरदुशः मम भृशम्‌ कृशम्‌ हृदयम्‌ भिनत्ति; हे 
ईश ! नयनयोः ञ्रधीरताम्‌ जनयन्‌ , भृशम्‌ अदम्रसंभ्रमाम्‌ भ्रुवम्‌ श्रमयन, 
प्रयकृतसङ्गम्‌ शमम्‌ श्लथयन्‌, अयम्‌ रोषः माम्‌ हसनीयताम्‌ नयति। धन- 
लाभसंश्चतविलासवासनाव्यथमानमानसम्‌ असत्यसङ्ग, विशोमिलाभविवशम्‌ 
कोपितकदर्थिताःथंनम्‌ माम्‌ सुद्ददः अपि न स्प्रशन्ति ( किं पुनरितरे जनाः १ ) 
-उचितत्रिवर्गरहितम्‌ ( साधुजनेन ) तिरोहितम्‌ घनमोहमूढमनसम्‌ सदसद्विवेक- 
विकलम्‌ कलङ्कितम्‌ माम्‌ क्ृतमेधसाम्‌ अधिसदंः ( सदसि ) सदःसदः (सभ्याः) 
हसन्ति । इति ( पूर्वोक्तप्रकारेण ) सुदुज॑याः ( कामक्रोधलोभमोहाख्याः ) 
रिपवः माम_ तज॑यन्ति, विशुद्ध बुद्धय: (विद्वांसः) माम_ परिवयन्ति, हे महेश ! 
( अधुना ) ते माम_ विधुरम्‌, पुनः यथा न जयन्ति, तथा कुरु (त्वम्‌ ) 
शीघ्रम एहि नः (श्रस्मभ्यम्‌) ( अनुग्रहमयीं ) दुशम देहि । 
अथ हे भव-रोग-हारिन्‌ ! विश्रमयुक्त कटाक्षोंबाली सुचरित्र- 
वती वराङ्गनाआं के द्वारा और ( भो) अधिक बलवान्‌ हाता हुआ वह 
जगड्धक्षक कामदेव तीच्ण वाणां द्वारा मेरी विवेकमयी दृष्टि को कायर 
करता हुआ मेरे-अति कृश हृदय के] छिन्न-भिन्न करता हे; हे प्रभो ! 
नेत्रों में अधैयेता ( चञ्चलता ) उत्पन्न करता हुआ, अत्यन्त व्याकुल हुई 
भ्र कटि को घूर्णित ( भ्रमित ) कर देता हुआ ओर बड़े प्रयत्नों से प्राप्त 
किये हुए शम ( जितेन्दट्रियभाव ) को शिथिल कर देता हुंआ यह (दुष्ट ) 
क्रोध मुझे उपहास्य दशा को पहुँचाता है । ओर, धन के लाभ से उत्पन्न 
हुई विषय-वासना ( भोगों की लालसा ) से खिन्न हुए चित्तवाले, असत्य- ' 
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समेतः ] षोडशं स्तोत्रम्‌ ४३९ 
प्रतिज्ञ, मलिन लोभ से विह्वलित एवं अतिथियों का कुपित और विमुख 
करनेवाले सुक दुष्ट का खास मेरे मित्र लोग भी नहीं स्पश कंरते। और 
लागां का ता कहना ही क्या है? हे भगवन्‌ ! त्रिवर्ग ( धम, अथ, 
काम ) से रहित, सञ्जनं से तिरस्कृत, गाढ अज्ञान से आच्छादित और 
सत्‌, असत्‌ ( कार्याऽकायं ) के विवेक से रहित मुझ दुष्ट कलङ्की का 
विद्वत्सभा में सभ्य पुरुष अत्यन्त उपहास किया करते हें । हे इशा ! 
इस प्रकार ये अतीव सुटुजय ( बलवान्‌ ) काम, क्रोध, लाभ, माह रूप 
शत्र, मुझे अत्यन्त पीड़ित करते हें और विशुद्ध बुद्धिवाले विद्वान्‌ लाग 
अपमानित किया करते हैं। हे नाथ! अब जिस प्रकार फिर ये शत्र, 
लाग मुझे कदापि न.जीत सक, वेसा मुझे वना दीजिए, और ( आप ) 
शीघ्र आइए, हमें अपनी करुणामयी दृष्टि स देखिए । 
क महेश्वरस्मरणसम्भवं भव- 
श्रमभीमघमशमसंमुखं सुखम्‌ । 
विपदां पदं मृटुमुणालिनीदल- 
स्खलदस्बुबिन्दुतरलाः क सम्पदः ॥ २० ॥ 
क शिवेश्वरेति कृतगण्डमण्डली 
पुत्तकादगमप्रमदमन्थरा गिर; । 
क यथार्थपार्थिवनिरथेकाउन्ठ त- 
स्तुतिविस्तरेरपथपातपातकम ॥ २१ ॥ 


क समाधिबाधितदु राधिसाधिमा 
भव-सम्भवश्रमदमक्षमः शमः । 

क मद! प्रदशितसमग्रतिग्रहः | 
प्रहसन्मनस्विजनगर्हित-स्थितिः ॥ २२ ॥ 
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इति मामनगेलममारगमार्गण- 
प्रवणाविवेकविकलीकुताशयम्‌ । 
करूणानिधान परिवाधय क्षणं 


क्षणदाविशेषकशिखाशिखामण ॥ २३ ॥ 
( चक्कलक्रम्‌ 2 

अन्वय--भवश्चमभीमघमं शमसंमुखम्‌ महेश्वरस्मरणुसम्भवम्‌ सुखम्‌ 
( अत्युत्कृष्टम्‌ ) क्व, मृदुमृणालिनीदलस्खलदम्बुबिन्दुतरलाः, विपदाम्‌ 
पदम्‌ संपदः ( अत्यन्त गर्ह्याः) क्व ? कृतगण्डमण्डलीपुलकोाद्‌गमप्रमद्‌- 
मन्थरा$ हे शिव ! हे ईश्वर ! (मां पाहीति, सकलविद्वज्जनमनोह्राः ) 
गिरः क्व, यथार्थपार्थिवनिरर्थकागतस्तुतिविस्तरैः अपथपातपातकम्‌ क्व ? (अत्यन्त 
गर्ह णीयमित्यर्थः ) तथा समाधित्राधितदुराधिसाधिमा भवसम्भवश्रमदमक्षुमः, 
शमः ८ जितेन्द्रियत्वम्‌ ) क्वं ( श्रतिप्रशस्यमित्यथःः ), प्रदशितसमग्रविग्रहः 
प्रहसन्मनस्विजनगर्हितस्थितिः ( नितान्तगह्मः ) मदः क्व ? हे क्षणदा- 
विशेषक़्शिखाशिखामणे ! हे करुणानिधान ! इति ( प्रकारेण ) अनगलम्‌ 
अ्मागंमागंणप्रवणाऽविवेकविकलीकृताशयम्‌ माम्‌ क्षणम्‌ परिबोधय । 

अर्श--इस असार संसार रूप मरुस्थल में ( वृथा ही ) भ्रमण 
करने के कारण उत्पन्न हुए घोर सन्ताप की शान्ति करने में समर्थ, 
चह भगवत्स्मरण स प्राप्त हानेवाला परम आनन्दरूप अत्युत्तम सुख 
कहाँ ? और कोमल कमलिनी के पत्र में इधर-उधर हिलते हुए जल- 
बिन्दुओं के समान चबल ( अर्थात्‌ अतीव क्षणभङ्ग र ) और सम्पूणं 
आपत्तियां के घर वह सम्पत्तियाँ कहाँ? तथा कपोलमण्डली में 
शेमात्व का प्रादुर्भाव कर देनेबाले परम आनन्द से मन्थर ( आलसी ) 
‘हे शिव! हे ईश्वर! (मेरी रक्षा करो)? इस प्रकार की 
सकल विद्टञ्जनमनामोहक वाणी कहाँ? ओर यथार्थं नॉमवाले 
यार्शिवां ( अर्थात मिट्टी के बने पुतले) अथवा उचित प्रकार से 
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-समेतः ] घोडशां स्तोत्रम्‌ ४४१ 


प्रजापालन इत्यादि गुणां से होन होने के कारण वृथार्थ राजाओं 
की निरथक मिथ्या स्तुति के आडम्बरों से कुमार्ग-पतनरूपी पाप 
कहाँ? एवं समाधि द्वारा सकल दुराधियों ( दुर्भावनाओं-- 
दुराशाओं ) को साधिमा ( साधुता) को वाधित करनेवाला और 
सांसारिक श्रम का नाश करने में समर्थ वह ( अति प्रशंसनीय ) जिते- 
न्द्रियत्व कहाँ ? ओर अत्यन्त वैरभाव का प्रकट करनेवाला, बुद्धिमानों 
'से निन्दनीय मद [ अहङ्कार ] कहाँ ? इस प्रकार हे करुणानिधान ! हे 
-सदाशिव ! पाप कमे करने में भी स्वतन्त्र और कुमार्ग को खाज करने 
में तत्पर हुए अविवेक द्वारा विह्वलित किये अन्त:करणवाले मुझ अज्ञानी 
का अब आप क्रिश्वित्‌ सचेत कर दीजिए । 
प्रमदा मदारुणरशः कृशादरास्तनया नयानतसमस्तमस्तका; । 
सुहृदा हृदन्तरगतेङ्गितस्पृशः प्रणयाद्रेनिभरगिरश्च वन्धवः ॥२४॥ 
दधतः प्रसादमधुरां धुरामपि प्रभवाऽमृतद्रवसमानमानसाः | 
सुखवीक्षणप्रणयिनः प्रतिक्षणां परिचारकाश्च जयजीववादिनः।२५॥। 
न भयं भयङ्करकतान्तकिङ्करश्र्‌ कुटीभवं झटिति हन्तुमीशते । 
अजतामतः क्षपयदापदं पदं हृदये दयामृतनिधे निधेहि नः|।२६॥ 
( तिलकम्‌ ) 

अन्वय --हे प्रभो ! मदारुणदृशः कृशोदराः प्रमदाः, नयानतसमस्त- 
मस्तकाः तनयाः, हृदन्तरगतेङ्कितस्प्रशः सुहृद:, प्रणयाद्र निर्भरगिरः ब्रन्धवः 
च, प्रसादमधुराम्‌ घुराम्‌ अपि दधतः ्रम्ृतद्रवसमानमानसाः प्रभवः, प्रति- 
चणम्‌ मुखवीक्षणप्रणयिनः जयजीववादिनः परिचारकाः च, भयङ्करक्ृतान्त- 
किङ्करभ्रूकुटीमवम्‌ भयम्‌ झटिति हन्तुम_न ईशते । अतः हे दयामृतनिधे ! 
आपदम_ क्षपयत्‌ भजताम_ नः हृदये पदम_ निषेहि । 

अथ --हे नाथ ! मद से अरुण नेत्रोंचाली कुशोदरो स्त्रियां, 
विनय के द्वारा विनम्र मस्तकवाले पुत्र, हृदय के अभिप्राय का जान लेने- 
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४४२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


वाले मित्र, स्नेहभरे वचन बोलनेबाले बान्धव, अनुग्रह से भुके और 
अस्त के प्रवाह के समान ( अति कोमल ) चित्तवाले स्वामी एकं 
प्रतिक्षण सुख दर्शन की अभिलाषा रखनेवाले और आपकी जय हो, 
आप चिरञ्जीव रहें! ऐसे-ऐसे शुभ वचन बोलनेवाले सेवक लोग 
अति भयङ्कर यम-दूतों की कुपित श्र कुटियां से उत्पन्न होनेवाले महा- 
भय॑ का दूर करने में कदापि समथ नहीं हा सकते, अर्थात्‌ प्राणी को मृत्यु 
की महाभीति से नहीं बचा सकते& इसलिए हे दयासागर ! अब आप 


' हमारी जन्म-मरण-रूप विपत्ति का नाश करते हुए हमारे 
स्थित हो जाइए ! 


हृदय म 


हन्ताऽहन्ता प्रथयति मतिहासमासञ्जयन्ती 


मायामायासित-सितशमा यामिनी यामिनीव | 
तस्मादस्मान्रविशशिशिखिप्रह्कितोदामधाम 


क्षिप्त्वा चक्षुम्दितम्ुदिताऽबन्ध्यबो धान्विधेहि ॥२७॥ 
अन्वय--हन्त ! आयासितसितशमा, मायाम्‌ श्रासञ्जयन्ती, यामिनी 
( विस्तारवती ) यामिनी इव, ( इयम्‌ ) अहन्ता ( नः ) मतिह्रासम्‌ प्रथयति । 


& इसी अभिप्राय से किसी भावुक ने कहा हे-- 
तातस्राता नहि न सहजाश्वासन यंत्र चाम्त्रा- ` 
स्नेहारम्भो भवति विफलो बन्धवो यत्र वन्ध्याः । 
चोराहर्य :क्तयविरहित खिद्यतां देहभाजा- 
मेक तस्मिन्पथि सुमधुर शम्बलं शाम्भुनाम ॥ 
अर्थात्‌-- जिस अति दुर्गम मागं में अतीव खिन्न हुए प्राणो को पिता 
नहीं बचा सकता, जहाँ सहोदर श्राताग्रोंका कोई आश्वासन नहीं मिलता, 


जहा पुत्र-चत्सला जननी का भी स्नेह निष्फल हो जाता हे और बान्धव जन 


fe क ९ .. 
जहाँ कोई सहायता नहीं कर सकते, उस अति सङ्कटमय परलोक-माग में 
~ 


केवल एक वह अक्षय सुमधुर “शिवनाम” ही प्राणी की रक्षा करता है । 
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समेत: ] सप्तदशं स्तोत्रम ४४३ 
तस्मात्‌ हे विभो ! रविशशि-शिखि-प्रेक्वितोद्दामधाम, मुदितम्‌ चक्षु: क्षिप्त्वा, 
अस्मान्‌ मुदिता5वन्ध्यबोधान्‌ विघेहि | 

अथ हाय ! अतीव स्वच्छ शम ( जितन्द्रियता ) का दुबल 
बना देनेवाली ओर अज्ञान-रूप अन्धकार का पैदा करनेवाली अहंता 
अत्यन्त विस्तारवती महारात्रि के समान हमारी सद्वुद्धि का हास करती 
जा रही है, इसलिए हे दयासागर ! सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि इन 
तीनों तेजोमय पिण्डों से प्रदीप्त हुई अपनी प्रसाद-भरी दृष्टि ( प्रसन्न 
हृष्टि) डालकर हमें उस अखण्ड तत्त्वज्ञान से पूण बना दीजिए ! 

इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्री मञ्जगद्धरभट्ट- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति कुसुमाञ्जलौ 
उपदेशनं नाम घोडशाँ स्तोत्रम्‌ । 


सप्तदशं स्तोत्रम्‌ 


अब हमारे कवि प्र मरसिकोां के हृदय-मन्दिर में ज्ञानमय दीपक 
प्रकाशित करने के लिए “शिवभंक्ति-रूपी कल्पलता की महिमा वर्णन 
करते हुए “भक्ति? नामक सत्रहवे' स्तोत्र का प्रारम्भ करते हें 
मन्दस्पन्दे मनसि रसिकीभावमासाद्य सद्यो 
हुद्योद्योगा विहर वरदे भारति स्वारतिस्ते । 
मातर्जातस्पृहमिह महामोाहनिद्रावसाने - 
जानीहीमं जनमनलसं शंसितं शम्थुभक्तिम्‌ । १॥ 
अन्वय--अयि वरदे ! भारति ! मन्दस्पन्दे (मे) मनसि सद्यः 
रसिकीभावम्‌ आसाद्य ढुद्योद्योगा विहर, ते स्वारतिः ( भवति ) हे मातः ! 
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# "। ५ 
~ 
छि: १ 
जन ऑल 


४४४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


इह महामोहनिद्रावसाने इमम्‌ जनम्‌ शम्भुभक्तिम्‌ शंसितुम्‌ अनलसम्‌ 
जातस्प्रृहम्‌ जानीहि । 


अथ अयि वरदायिनि सरस्वति ! ( अब तू ) मेरे स्पन्दन से 
हीनं ( निश्चल ) मन में तत्काल रसिकीभांव ( प्रीतिभाव ) का प्राप्त 
होकर यथेच्छ विहरण किया कर | अयि मा! (अब) इस महामोह-रूपी 
निद्रा के अन्त में मुझे तू भगवान्‌ शङ्कर की भक्ति का वणेन करने में 
आलस्य-रहित और साभिलाष समझ । 


राक्षा साक्षादमृतलहरी ककशात्काष्ठकोषा- 
द्वरिच्छिद्रात्मकृतिमधुरा मूच्छेना वंशगर्भात्‌ । 
-स्रक्तिव्याजान्मम च वदनात्कणपेया सुधेयं 
निर्गच्छन्ती जनयति न कं विस्मयस्मेरवकत्रम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय--कर्कशात्‌ काष्ठकोषात्‌ निगच्छुन्ती, साक्षात्‌ ग्रमृतलहरी 
द्राक्षा, भूरिच्छिद्रात्‌ वंशगर्भात्‌ निगच्छुन्ती प्रकृतिमधुरा मूच्छेना, ( एवमेव ) 
मम च वदनात्‌ सूक्तिव्याजात्‌ निगच्छुन्ती इयम्‌ कणंपेया सुधा कम्‌ (सचेतनम्‌) 
विस्भयस्मेरवक्त्रम्‌ न जनयति ? 
अर्थ--अहा, अत्यन्त कठोर काष्ठ (लता) के अन्दर से निकली 
हुई साक्षात अम्रत-लहरी के समान (रात्ता? (द्राति रसमिति द्रात्ता-सु- 
मधुर रस को झरनेवाली द्राक्ता ) ओर बहुत छिद्रवाले वेणु (बॉस ) के . 
अन्दर से निकलती हुई स्वभाबमधुरा मूर्छना एवं मेरे मुख के द्वारा 
सुक्ति के व्याज से निकलती हुई यह कर्ण-पेया ( कानां से पीने योग्य ) 
श्रीशिव भक्ति रूपी सुधा, किस सचेतन पुरुष को आश्चयेमय हास्य से 
युक्त सुखबाला नहीं बनां देती है? अर्थात्‌ जैसे उक्त प्रकार की द्राक्ता और 
मूर्छना सभी लोगों को आशश्‍्चये-विस्मित कर देती हैं, वैसे ही यह मेरे 
मुख से निकलो हुई भगवत्स्तुति रूप सुधा भी सहृदय जने का अतीव 
सुविस्मित कर देती है । 


| 
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समेतः ] सप्तदशं स्तोत्रम्‌ ४४५. 


ध्यात्वा देव प्रमयसमयत्रासमासन्नकल्पं 
स्वल्पं ज्ञात्वा सुलभशलभच्छायसच्छायमायुः । 
मत्त्वा च स्वा सदयहुदयं भक्तिवाछभ्यलभ्यं 
सभ्यंमन्यास्तव नवविधा घोतचित्ता यत॑न्ते ॥ ३॥ 
अन्वय--हे देव ! प्रमयसमयत्रासम्‌ ्रासन्नकल्पम ध्यात्वा, सुल- 
भशलभच्छायसच्छायम्‌ आयु: स्वल्पम्‌ ज्ञात्वा, त्वा ( त्वाम्‌ ) च सदयहृद- 
यम्‌ भक्तिवाल्लभ्यलभ्यम्‌ मत्वा, घोतचित्ताः सम्यंमन्याः तव नवविधो यतन्ते । 
-प्रशे-अयि परम पद्‌ में विहार करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! 
मृत्युकाल के भय का निकट जानकर, आयु का शलभों ( पतङ्ों ) की 
छाया के समान स्वल्प समभक्रर ओर आपको अत्यन्त दयालु-हृदय 
और केवल एक भक्ति के स्नेह से प्राप्त होनेवाला जानकर, पवित्र अन्त:-. 
करणवाले सभ्य पुरुष आपकी स्तुति ( आराधना ) में प्रयत्न करते हैं । 
कणठे कणठीरवरवसरग्टक्समुद्गादगताश्रो- 
हे लान्मीलद्विपुलएुलकाद्‌भूतभूतेशभक्तः । 
यस्यादेति ध्वनिरनिभृतः शवंशर्वेत्यखर्व 
गर्वे विभूद्धसति वसतिं वासवीयां स एकः ॥ ४ ॥ 
श्रन्वय-दुक्समुद्गोद्गताश्रोः हेलोन्मीलद्विपुलपुलकेद्भूत भूतेश- 
भक्तेः यस्य कण्ठे कण्ढीरव-रवसदुक्‌ अनिभ्रतः हे शवं ! हे शवं ! (मां पाहि) 
इति ध्वनिः उदेति, स एकः अखवम्‌ गवम्‌ विभ्रत्‌ वासवीयाम्‌ वसतिम्‌ हसति । 
अर्श-प्रमाश्र्‌ ओं से पूर्ण नेत्रोंवाले, और अतिशय रोमाञ्च के 
प्राहुभांव से प्रकटित आन्तरिक शिवभक्तिवाले जिस भाग्यशालो के 
कण्ठ में सिंह-नाद के समान अति स्फुट “हे शवे ! हे शब !?? ( मेरो 
रक्षा करो ) ऐसी गम्भीर ध्वनि निकलती है, बही एक धन्यात्मा पुरुष 
अखब गवः का धारण करता हुआ, वासव ( इन्द्र की पदवी का 
उपहास किया करता है। अर्थात शिवभक्ति-भावित अन्तःकरणवाले 
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8४६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
सहदयों का शिवनाम के आगे इन्द्र का अनुपम वैभव भी अत्यन्त 
तुच्छ प्रतीत हाता है । 
तन्माचुष्यं प्रभवति सतामुत्तमा यत्र जातिः 
= ~ = 
सका जातिः प्रसरति यशो यत्र पाणिडत्यहेतु । 
तत्पाण्डित्यं सरसमधुरा ज॒म्भते यत्र वाणी 
वाणी सापिं प्रथयति रतिं शाङ्करी यत्र भक्तिः ॥ ५॥ 
अन्वय--मानुष्यं तत्‌ ( एव ) सताम्‌ यत्र उत्तमा जातिः प्रभवति, 
सा (एव) एका जातिः ( प्रशस्या) यत्र पांडित्यहेतु यशः प्रसरति; 
'पाणिडत्यम्‌ ( अपि ) तत्‌ ( एव धन्यम्‌ ) यत्र सरसमधुरा वाणी, जुम्मते; 
-साऽपि वाणी (धन्यतमा ) यत्र शाङ्करी भक्तिः रतिम्‌ प्रथयति । 
अर्था--मनुष्यजन्म वहा श्रेष्ठ है जहाँ कि उत्तम (ब्राह्मण) . 
कुल में जन्म हो ( अर्थात्‌ ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना अति श्र छ है ) 
ओर ब्राह्मण जाति भी वही श्रेष्ठ है जिसमें कि पाणिडस्य के कारण 
अपना सुयश प्रख्यात हा। पाणिडत्य ( बिद्वत्ता ) भो वही श्र छ है, 
जिसमें अतीव सरस (शान्त आदि रसां से युक्त) मधुर वाणी 
प्राप्त हा और वाणी भी एक वही धन्य है जिसमें भगवान्‌ 
सदाशिव की भक्ति उसं अखण्ड आनन्द का विस्तार करे । 


येषां वक्त्रे समदसुदितत्वच्चरित्राः पवित्रा 
द्वित्रा वित्रासितरबिसुतश्र_विभङ्गप्र सङ्काः । 
नाञ्जुम्भन्ते मधुकणमुचः स्रक्तयो भक्तिसिक्ता 
धिक्तान्रिक्तान्शुवि भव भवत्पादसेवारसेन ॥ ६ ॥ 
अन्वय--हे भव ! वित्रासितरविसुतश्चूविभङ्गप्रसङ्गाः मधुकणमुचः 
भक्तिसिक्ताः पवित्राः समदसुदितत्वच्चरित्राः द्वित्राः सूक्तयः येषाम्‌ वक्त्रे न 
उज्ज॒म्मन्ते, भुवि भवत्पादसेवारसेन रिक्तान तान्‌ धिक्‌ ( अस्त )। 
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अर्थ--हे भगवन्‌ ! यमराज की टेढ़ो श्र कुटि को भयभीत कर 
देनेवाली, अमृत के कणां का टपकानेवाला, भक्तिरसाऽसृत स आद्र 
ओर गाढ़ अनुरागपूर्चक आपके दिव्यातिदिव्य चरित्रों का वर्णन करने- 
बाली: दो-तीन (भो ) पवित्र प्रौढ उक्तियाँ जिन ( अभागियों ) के मुख 
में नही हैं ( अर्थात्‌ जिन अधमों के मुख स आपकी थोड़ी सी भी स्तुति 
नहीं निकलती है) ऐस उन आपके चरणारविन्द की सेवा के सुख से 
विहीन नराधमे को संसार में ( बार-त्रार ) धिक्कार हे । 


नाथ ज्योत्स्ना बहुलरजनों कार्तिकीयेव कान्ता 
कान्तारान्तमथितपथिकपौढतापा प्रपेव | 
मा मा भैषीरिति यमभये तावकीनेव वाणी 
भावत्की मे सततममृतस्यन्दिनी भाति भक्ति; ॥ ७॥| 
अन्वय--हे नाथ ! बहुलरजनौ कातिकीया कान्ता ज्योत्स्ना इव, 
कान्तारान्तः मथितपथिकप्रौढतापा प्रपा इव, यमभये “मा मा भैषीः? इति 
तावकीना वाणी इव, भावत्की भक्ति: मे सततम्‌ ञ्रमृतस्यन्दिनी भाति | 
अथ--हे नाथ ! कृष्ण-पक्ष की अँधियारी रात्रि में कार्तिक 
मास की मनोहर चन्द्र-क्रान्ति के समान ( मरुस्थल के ) निर्जन मांग में 
श्रान्त हुए पथिकों ( बटोहियों ) के महान्‌ संताप का शान्त करनेवाली 
प्रपा ( जल-शाला ) के समान ओर अत्यन्त कुपित यमराज के भय में 
आपकी “मा भैषी:?-अरे वत्स तू इस यमराज से मत डरना, कदापि 
मत डरना--इस प्रकार की अभय वाणी के समान ( सांसारिक पाप- 
तापों स सन्तप्त हृदय में ) निरन्तर अमृत को सी वृष्टि करनेवाली 
आपकी भक्ति मुझे अतीव प्रिय लगती है । 
येषामन्तः सुकतसरणिः स्थाणवीया न भक्ति- 
व्यक्तिं धत्ते रसकुद्सकुञ्चास्मि तेषु स्मितेषु । 
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लोकः शोकं त्यजति सहसा यत्र तद्वक्तियुक्त 
युक्तं मन्ये रुदितमुदितः्लाघमुर्लाघहेतुम्‌ ॥ ८ ॥ 
अ्न्वय--येषाम्‌ ( प्रमोदोद्धूतहसितानाम्‌ ) श्रन्तः सुकृतसरणिः. 
स्थाणवीया भक्तिः व्यक्तिम्‌ न धत्त, तेषु स्मितेषु ञ्रसक्कत्‌ रसकृत्‌ न ग्रस्मि 
( तानहं नाऽऽशासे, इत्यथ: ), यत्र ( श्री शम्भुभक्तियुक्ते ) रुदिते ( अ्रपि ) 
लोक: ( सामान्यलोकोऽपि ) सहसा शोकम्‌ त्यजति, तत्‌ उदितश्लाघम्‌. 
उल्लाघहेतुम्‌ भक्तियुक्तम्‌ रुदितम्‌ ( अपि, अहम _) युक्तम्‌ मन्ये। 
अथ --जिन ( अत्यन्त हषं द्वारा उत्पन्न होनेवाले हास्यों ) के 
अन्दर, पुण्य की सरणि ( अर्थात्‌ पुण्य-प्राप्ति का मार्ग शिव-भक्ति 
व्यक्त न हो, उन ( आनन्द्जन्य ) इंषदू हास्यों पर में बहुत प्रीति नहीं 
करता, अर्थात्‌ भगवड्कक्ति-विहीन हास्यों को में अच्छा नहीं समझता । 
ओर जिस ( श्रीशिवभक्तियुक्त) रोदन में प्राकृत मनुष्य भी अपने 
शोक ( चिन्ताजाल ) को तत्काल त्याग देता है, उस अति प्रशंसनीय 
ओर मनुष्य को नीरोग बनानेबाले शिवभक्ति-युक्त रोदन को भी में 
श्रेष्ठ समता हूँ, अर्थात्‌ भगवद्धक्ति-विहीन हास्य की अपेक्षा, में 
भगवद्धक्ति-युक्त रोदन का (भी ) अत्युत्तम समभता हूँ । 
ध्वान्तं शान्तप्रशममहरश्यन्न सद्यः समुद्य- 
न्नुद्योतश्रीकलितकमलोछ्ासभानुः स भाजुः । 
तद्विध्वस्तप्रमदमदमादी पितादामदेष- 
प्लाषं नेतुः प्रभवति भवे शांभवी भक्तिरेव ॥ ९ ॥ 
अन्वय--उद्योतश्रीकलितकमलोल्लासभानुः सः भानुः समुद्यन्‌, शान्त- 
प्रशमम्‌ यत्‌ ध्वान्तम्‌ न अहरत्‌ । भवे विध्वस्तप्रमदम्‌ श्रदमोद्दीपितोद्वाम- 
दोषम्‌ तत्‌ ध्वान्तम्‌ (अज्ञानरूपम्‌) प्लोषम्‌ नेतुम्‌ शाम्मत्री भक्ति एव प्रभवति । 
अथ--प्रकाशमर्या दीप्ति के द्वारा कमलां को प्रफुल्लित करनबालां 
किरणांवाला वह भाजु तत्काल उदय हाता हुआ, राम ( जितेन्द्रियता ) 
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का नाश करनेवाले जिस (अज्ञान रूप) अन्धकार का नहों दूर कर 
सकता, उस सहान्‌ हर्ष का नाश करनेवाले ओर इन्द्रियों के अनिरोध 
द्वारा महान्‌ दोषों को पैदा करनेवाले अज्ञान-रूप अन्धकार का भस्म 
करने के लिए संसार में केवल एक भगवान्‌ शङ्कर की भक्ति ही समर्थ 
हा सकती है । 
ये सन्तोषप्रशमपिशुने क्लेशराशौ निमग्ना 
भग्नाशाभिर्विषमविषयोपासनावासनाभिः । 
तेषामेषा भवभयभिदारस्भसांभावना भू- 
° ~ 
भू त्यो भूय स्त्रिजगति गतिः शाम्भवी भक्तिरेव ॥१०।) 
अन्वय-ये भग्नाशाभिः विषमविषयोपासनावासनाभिः सन्तोषप्रशम- 
पिशुने क्लेशराशो निमग्नाः, तेपाम्‌ एषा त्रिजगति ( अगतीनाम्‌ ) गतिः, 
भूयः भवभयमिदारम्भसंभावनाभूः शाम्भवी भक्तिः एव भूत्ये ( भवति ) । 
अथ --जो लोग भग्न हुई आशाओं से अत्यन्त विषम विषय- 
भोग की वासनाओं के द्वारा सन्तोष को नष्ट करनेवाली क श-राशि में 
डूबे इए हैं, उन लोगों को यह अगतिकों की परमगति और संसार क 
महाभय को समूल ही दूर कर देनेवाली शिव-भक्ति ही परम आनन्द 
प्रदान कर सकती हे । 


' द्स्भस्तस्भस्थगितगतयः सावहेला-महेला- 
हेलालाप्रमितमतयः सन्त्यसंख्याः पुमांसः । 

' भागीं भक्तिं दधति हृदये निस्तरङ्गामभङ्गां 
गङ्गातीरे विहितरतयो दुलभाः पूरुषास्ते ॥ ११ ॥ 


्रन्बय-दम्भस्तम्भस्थगितगतयः सावहेलामहेलाहलालापभ्रमितमतय: 
पुमांसः ( सुवि ) अ्रसंख्याः सन्ति, ये ( पुनः ) गङ्गातीरे विहितरतयः (सन्तः) 
हृदये निस्तसङ्गाम्‌ अभङ्गाम्‌ भागींम्‌ भक्तिम्‌ दधति ते पूरुषाः दुलंभाः सन्ति । 
29 
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अथ --द्स्भ रूपी स्तम्भ से जिनकी ( पारमार्थिक ) गति रुक 
गई है ओर रूप, लावण्य के मद से गर्वित हुई महिलाओं के हावभावों 
स जिनकी मति (अज्ञान रूपी भेवर में) चक्कर खा रहो है, ऐसे निर्विवेकी 
पुरुष इस संसार में असंख्य ( भरे पड़े ) हैं; परन्तु जो लोग ( पतित- 
पावनी ) गङ्गा के पवित्र तट पर निवास करते हुए भगवान्‌ सदाशिव 
की निश्चल भक्ति को हृदय में धारण करते हैं, वे सहृदय पुरुष बहुत ही 
डुलेभ हैं । 

शम्भो दम्भो दहति ङुहकारम्भसंभावनाभिः 

साभिद्वेषस्त्विषमपकषत्येष रोषप्र दोषः 
सावएस्भ भ्रमयति ब्ृहन्मामहङ्कारभारः 


पारं नेतुं प्रभवति भवद्वक्तिरेका भवाब्धेः ॥ १२ ॥ 
अन्वय-अयि शम्भो ! कुहकारम्मसंभावनामि: दम्भः माम्‌ दहात, 
साऽभिद्वेषः एषः रोषप्रदोषः ( मम ) त्विषम्‌ अपकषति; बृहत्‌ ्रहङ्कारभारः 
सावष्टम्भम्‌ माम्‌ ( कुपथेषु ) श्चमयति, ( अतः ) माम्‌ भवाब्धे: पारम्‌ नेतुम्‌ 
एका भवद्भक्तिः ( एव ) प्रभवति । 


अर्थ-हे नाथ ! यह दम्भ अत्यन्त द्रोह उत्पन्न करके मुझे जला 


रहा है, द्वेष से युक्त यह क्रोधरूपी रात्रि मेरे तेज का हर रहा है; और 
महान्‌ अहङ्कार का भार मुझे गर्वित करके कुमार्गो में घुमा रहा है, 
इसलिए प्रभो ! अब मुझ शरणहीन का इस अपार भवसागर स पार 
करने के लिए केवल एक आपकी भक्ति हो समश है । 
ट्राक्संधत्ते युधमधिधनुबद्धबाणाभिरामेः 
सत्र_भङ्गलटभललनापाङ्ग भङ्ग र नङ्ग+ । 
दाषप्लाषक्षमशमपथापातमातन्वता म 


भीमे भक्तिभंगवति गतिश्चक्षपश्चन्द्रिकेब ॥ १३:॥ 
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ग्रन्वय--अघिधनुः बद्धबाणामिरामैः सभ्र॒मङ्गैः लटभललनापाङ्गमङ्गेः 
अनङ्गः युधम्‌ द्राक्‌ संधत्ते, अत: चलक्नुपः चन्द्रिका इव, दे।पप्लेपक्षुमशमपथा- 
पातम्‌ आतन्वती भगवति भीमे भक्तिः एव एका मे गतिः ( अस्ति )। 

अर्था-धनुषप पर चढ़ाये हुए वाणां के समान मनाहर कटाच्षों से 
युक्त प्रौढ़ा-युबतियों के नेत्र-तरङ्गों के द्वारा यह काम-देव मेरे साथ युद्ध 
करने को तैयार है । इसलिए सन्तप्त हुए नेत्रों को चन्द्रिका के समान, 
काम क्रोधादि रूप दोपोॉ को शान्ति करने में समर्थ शम-दम रूपी 
मार्ग पर चलने( गिरने )वाली शिव-भक्ति के सिवाय अब मेरी दूसरी 
काडे गति ही नहीं है । . न 

कामः कामं धनुरनुनिशं कोसुमं संद्टणातु 

व्यालं कालः स्वकरकुहरे भग्नभागं विधत्ताम्‌ । 
भागां भक्ति; सपदि सकलपार्थनाकल्पवल्ली 
लब्धा इंब्धा जगति कति न न छेशपाशा हताशाः॥१४॥ 

ग्रन्वय--कामः अ्नुनिशम्‌ कैसुमम्‌ धनुः कामम्‌ संद्षणातु, ( क्वापि 
संगोप्य रक्षतु )। कालः व्यालम्‌ स्वकरकुहरे भग्नभोगम्‌ विधत्ताम्‌ । 
( मया प्राचीनपुण्यपरिपाकेन ) सपदि सकलप्राथनाकल्पवल्ली भागी भक्तिः 
लब्धा; अतः जगति हताशाः क्लेशपाशाः ( मया ) कति न हव्धाः | 

आअी-अब चह कामदेव ( हताश होकर ) अपने पुष्प-धनुष 
के! क्रहीं छिपा के.रक्खे ! और .क्राल--यमराज .भी. अपने नागपाश 
को हाथों में ही गुप्त स्क्खे ! क्योंकि अब मुझे सकल अभिलाषों की 
कल्पलता--श्री शिवभक्ति प्राप्त: हे! गई है; इसलिए अब मैंने संसार में 
अविद्या आदि समस्त क्लेशा-पाशों को हताश करके उन्हें बाँध डाला हे । 
अर्थात मुझे; बन्धन में डालनेवाले रागट्टेषादि समस्त दोषों को मेने श्री 
शिव भक्ति के बल से, मन्त्र-सथित सपे के समान, निर्वीये करके हताश 
कर दिया है ।. 
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४५२ स्तुति-कुसुमार्ञ्जलः [ प्रेममकरन्द- 


राज्ञामाज्ञाविहतिविहितानीकिनीनीरसश्रीः 
स श्रीलेशस्तनुरनुचितपार्थनस्तावदास्ताम्‌ । 
एन्द्रं यत्र त्रिशुवनजयप्राज्यसाम्राज्यलक्ष्मी- 
लक्ष्मावज्ञास्पदमपि पद तां स्तुमः शम्श्ुभक्तिस्‌॥१५॥ 
अन्वय--राज़्ाम आज्ञाविहतिविहितानीकिनीनीरसश्रीः ( ग्रतएव ) 
अनुचितप्राथनः सः तनुः श्रीलेशः तावत्‌ ्रास्ताम्‌, यत्र त्रिमुवनजयप्राज्य- 
साम्राज्य-लच्मीलच्म ऐन्द्रम्‌ पदम अपि ( लब्धम्‌ ) ञ्रवज्ञास्पदम्‌ ( भवति ) 


ताम शम्भुभक्तिम स्तुमः । 
अथ आज्ञा क भङ्ग स अतीव नोरस प्रतीत होनेवाला 


अतएव जिसको प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना ही व्यथ है ऐसी छुद्र 
राजाओं को स्वल्प सम्पत्ति की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्यों कि 
अब तो हम उस रिव-भक्ति की (ही) आराधना करते हें जिस 
( शिवभक्तिरसाऽस्ृत ) की प्राति होने पर त्र लोक्यविजञयो उत्कृष्ट 
साम्राज्य-लच््मी की शोभा का धारण करनेवाला एन्द्र पद भी अत्यन्त 
घृणास्पद मालूम पड़ता हे | 
कान्तैकान्तव्यसनमनसाँ वढ्कलालङ कृतानां 
ज्ञानाम्भोभिः क्षपितरजसां जाह्ववीतीरभाजाम्‌ । 
गाढोत्सेकप्रकटितजटामण्डलीमणडनानां 
नानाकारा भवति क॒तिनां मुक्तये भगभक्तिः ॥१६॥ 
अन्वय--कान्तेकान्तव्यसनमनसाम वल्कलालडःकृतानाम्‌ ज्ञानाम्भोमि 
क्षुपितरजसाम्‌ जाह्वीतीरभाजाम्‌ गाढोत्सेकप्रकटितजटामण्डलीमण्डनानाम्‌ 
कृतिनाम्‌ नानाकारा भर्गभक्तिः मुक्तये भवति | 
अथ ---अतीव मनोहर एकान्त के प्रेमी, वल्कल-वस्त्रो से 
अलङ्क्रत, ज्ञान-जल से पाप-रूप रज का प्रक्षालन करनेवाले, जाह्नवी 
के पावन तट का सेवन करनेवाले, ओर गाढ़ भक्ति रस के उत्सेक से 
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समेतः ] सप्तदशा स्तोत्रम्‌ ५५३ 


प्रकटित जटा-मण्डली से मण्डित पुण्यातमाओं का यह अनेकों प्रकार की 
शिव-भक्ति केवल्य-पदवी को प्रदान करती है । 
मू्तिधतिं प्रथथति यथा मञ्जरी जीणंपर्णा 
कणाभ्यणे प्रसरति जरा सत्यतो मृत्युदूती । 
भोगा भोगा इव विदधतश्चेष्टितं वेष्टयन्ते 
हन्तेदानीं शरणमपरं नास्ति नः शम्भुभक्तः ॥१७॥ 
अन्वय--नः मूर्तिः जीणपर्णा मञ्जरीं यथा, धूतिम्‌ प्रथयति, सत्यतः 
मृत्युदूती जरा ( नः ) कर्णाभ्यण्‌ म्‌ प्रसरति; भोगाः भोगाः इव विदधतः 
चेष्टितम्‌ वेष्टयन्ते, हन्त ! इदानीम्‌ शम्भुभक्तः अपरम्‌ नः शरणम्‌ नास्ति । 
अथर--हमारी मूर्ति ( हमारा शारीर) जीण पत्तोंवाली लता 
के समान कम्प को प्राप्त हाती है, ठीक यमदूती की तरह यह जरा हमारे 
श्रोत्रों के नजदीक आ रही हे और ये भोग ( शब्दादि विषय ) साक्षात 
भोग ( सपं फणों ) के समान हमारी चेष्टाओं ( गतियों ) का ढाँक रहे 
हें। हाय! अब इस समय केवल एक उस 'शिव-भक्ति' के सिवाय 
हमारी दूसरी काइ भी शरण नहीं हे । 
यत्र ध्वान्तक्षपणनिपुणं दुर्बलं धाम चान्द्र 
सांद्रं यत्र ग्लपयति तमस्तापनो यन्न तापः । 
यत्र प्रेन्‍्ञ्न कचति शिखी तेजसाऽन्येन सत्रा 
तत्रालाकं दिशति विषमे शांभवी भक्तिरेका ॥१८॥ 
अन्वय--ध्वान्तक्षपणनिपुणम्‌ चान्द्रम्‌ धाम यत्र ( मोहान्धतमसे निरा- 
'कतंव्ये ) दुब्रलम्‌ ( भवति ) यत्र तापनः तापः सान्द्रम्‌ तमः न ग्लपयति; यत्र 
(च) अ्रन्येन तेजसा सत्रा (सह ) प्रेङ्ञन्‌ शिखी न कचति, तत्र विषमे 
€ माहाऽन्धतमसे ) एका शाम्भवी भक्तिः ( एव ) ्रालोकम्‌ दिशति | 
अथ अत्यन्त गाढ़ अन्धकार का नाश करने में समथः चन्द्रमा 
'का तेज भो जिस ( मोह-रूपी अन्धकार ) को दूर करने में असमथ हो 
जाता है, अत्यन्त तेजस्वी सूये-तेज भी जिसका नाश नहीं कर सकता और 
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४५४ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


( ग्रह, तारागण, मणि आदि ) सभी तेजों का साथ लेकर प्रज्ज्वलित 
हाता हुआ अग्नि भी जहाँ प्रकाश नहीं कर सकता, ऐसे अति गाढ 
साह रूपी अन्धकार में केवल एक शाम्भवी भक्ति ही प्रकाश प्रदान करती 
हे । अर्थात्‌ माह-रूपी गाढ़ (अन्धकार को केवल भंगवान्‌ की भक्ति के 
सिवाय दूसरा काइ भी नहीं दूर कर सकता । 
मा भूद्ध याञ्ञ्यसनसुज्ञभान्वीक्षिकी नाम विद्या 
हृद्या दूरे विहरतु विपत्खण्डिनी दण्डनीतिः । 
क्वापि स्थेम्ना लसतु कलितोछाघवातांपि वाता 

नातांवह किमपि शरण' शम्थुभक्ति विनाऽन्यत्‌।१९॥ 
अ्न्वय--भूयेऽभ्यसनसुलभा ्रान्वीक्षिकी " विद्या मा भृत्‌ नाम, विप- 

त्खण्डिनी हृद्या दण्डनीतिः (श्रपि) दूरे विहरतु (सापि भवभयहारी नास्तीत्यर्थः), 
कलितोल्लाघवार्ता ( कृषिपाशुपाल्यवाणिज्यादिरूपा ) वार्ता अपि क्वापि 
स्थेम्ना लसठु, आतौ' शम्धुभक्तिम्‌ बिना अन्यत्‌ शरणम्‌ श्रम्‌ न (भवति) । 
अथ--अत्यन्त अधिक अभ्यास से प्रांप्र होनेबालो आन्वीक्षिकी 

विद्या ( तक-विद्या ) मत मिले ! . अर्थात्‌ वह जीव के पाप-तापॉ को 
नहीं मिटा सक्ती और ( बाह्य ) विपत्तियां का नाश करनेवाली, मनोहर 
दण्डनीति ( राजनीति ) भी दूर चली जाय ! ( अर्थात्‌ हमें उस दणड- 
नीति ( अथ-शास्त्र ) की भी काई आवश्यकता नहों ( क्योंकि बह भी 
प्राणी का आत्यन्तिक दुःख दूर. नहीं.कर सकती ) एव' आरोग्य की 
वार्ता करनेवाली वाता ( कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि आजीविका ) 
भी कहीं स्थिर होकर बैठ जाय ! ( अर्थात्‌ लोकिक धन-सम्पत्ति की 
भी हमें कोइ परवाह नहीं ) क्योंकि प्राणियों के जन्म-मरण के सङ्कटे 
सें केबल एक शम्भु-भक्ति के सिवाय दूसरा कोई सहायक ही नहीं. 


७०१५, 


हो सकता । 





( १ ) अरत्यक्षागमाभ्यामीक्षितत्य, पश्चादीक्षणम्‌ अन्वीक्षा, सा प्रयोजन 
कादि 
यस्याः सा आन्वीक्षिकी ( तकविद्या ) : ; 
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समेतः ] सप्तदशं स्तोत्रम्‌ ४५५ 


संसाराब्धेः प्रथमलहरी पातकापातकामा 
रामा नाम स्थगयति गति मज्जतां सञ्जनानाम्‌ । 
माहावत्तभूमसमुदयस्खेद विच्छेद हेतुः 
सेतुदू रीभवति च भृशं शेमुपी शोम्रुषीयस्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मादस्माञ्जननमरणक्रशवेशन्तपङ्का- 
च्छङ्कातङ्काकुलितमतयो ये तितीषन्ति तेषाम्‌ । 
आशापाशग्रथितवपुपां क्रन्दतामातुराणां 
प्राणापाते वितरति करालम्बनं शम्धुभक्तिः॥२१॥ 
( युगलकम्‌ ) 
अन्वय-संसाराव्येः प्रथमलद्वरी पातकाऽऽपातकामा रामा, (भवाब्धा) 
मज्जताम्‌ सजनानाम्‌ गतिम्‌ स्थगयति नाम, मोद्दावत्तश्रमसमुदयत्खेद- 
विच्छेदहेतुः सेतुः ( सेतुरूपा ) शेमुषी इयम्‌ शेमुषी च दूरीभवति | - तस्मात्‌ 
अस्मात्‌ जननमरणक्लेशवेशन्तपङ्कात्‌ शङ्कातङ्काकुलितमतयः ये पारम्‌ तितीषन्ति, 
तेषाम्‌ आशा पाशग्रथितवपुषाम्‌ क्रन्दताम्‌ आतुराणाम्‌ प्राणापाते ( केवलम्‌ ) 
शम्भुभक्तिः ( एव ) करालम्तनम्‌ वितरति । 
अर्था--( इस ) अपार संसार-रूप महासागर की पहली तरङ्ग 
ओर मनुष्य को महान्‌ पातकों ८ दुष्कर्मा' ) में गिरानेवालो रामा 
( युवती ) भवसागर में डूबे सञ्जना को सद्गति को ( एकदम ) रोक 
देती है; और मेहरूपी आवर्त के भ्रमण से उत्पन्न हुए खेद का 
समूल नष्ट करनेवाली ओर ( संसार-सागर से पार करने में ) साक्षात्‌ 
सेतुरूपा वह शान्तिमयो ( सत्वगुणप्रधाना ) बुद्धि दूर चली जातो है । 
इसलिए इस जन्म-मरण-रूप दुःख-पल्बल के ( दुष्कृत-रूप ) पङ्क 
से उत्पन्न हुई बाधाओं से विकलित मतिवाले जा सहृदय जन इस. 
महान्‌ विपत्ति से पार होना चाहते हें, उन आशारूपी पाशों से बँधे: 
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४०६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र मम करन्द- 


ओर दीन विलाप करनेवाले आतुरों को अन्तकाल में केवल एक शम्मु- 
भक्ति ही आश्रय ( सहायता ) देती हे । 
[ अब यहाँ से मुख्य-विषयासक्ति दोष का वर्णन करते हुए 
कवि कहते हें- ] 
एणाक्षीणां स्मरशरशिखाक्राटिशोटीयभीमा: 
प्रेमाकृष्टा कगिति कुटिला ये कटाक्षाः पतन्ति । 


कालेनेते कुलिशनिशितास्तुणडदणडा जडानां 
भिन्दन्त्यन्तहृ दयमदयं पत्रिणां नारकाणाम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय-स्मरशरशिखाकेोटिशोटीयभीमाः प्रेमाकृष्टाः भगिति 
एणाक्तीणाम्‌ ये कुटिला: कटाक्षाः ( तदासक्तकामिजनं प्रति ) पतन्ति, एते 
{ एव ) .कटाक्षाः कालेन कुलिशनिशिताः ( सन्तः ) नारकाणाम्‌ पत्रिणाम्‌ 
लुण्डद्ण्डाः अदयम्‌ ( कृत्वा ) तेषाम्‌ मूढानाम्‌ अ्रन्त:हुदयम्‌ भिन्दन्ति | 
अशे-कामदेव के बाणों के मुखां की तीक्षणता के समान भयङ्कर, 
जा युवतियों के प्र म-कटांक्त ( उन पर आसक्त हुए ) कामी लोगों पर 
गिरते हैं, वही कटाक्ष अन्त समय पर वज्र के समान तीच्ण होते 
हुए नरको के पत्तियां को चोंचें वनकर अत्यन्त निद्द यतापूर्वक उन 
मूर्खा ( अर्थात्‌ उन्हों कामियों ) के हृदय का ( खूब ) भेदन करते 
हें, ओर-- 
बाहुदन्द्रं तुलित-विवलद्वालमाणांलनालं 
सालङ्कारं रणितवलयं वेष्टितं कणठपीठे । 
माहान्धानां महति पततां यातनातङ्कपङ्क 
शङ्क पङ्करुहदलरशः पाशतामेतदेति ॥ २३ ॥ 
अन्वय-तुलितविवलद्बालमार्णालनालम्‌ सालङ्कारम्‌ रणितवलयम्‌ पङ्क - 
रहदलदृशः (यत्‌) बाहुद्वन्द्रम मोहान्धानाम्‌ कण्ढपीठे वेष्टितम्‌ (तदेव) कालेन 
महति यातनातङ्कपङ्के पतताम्‌ ( तेषाम्‌ ) पाशताम्‌ एति, एतत्‌ ( अहम्‌) शङ्के ॥ 
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समेतः ] सप्तदश स्तोत्रम्‌ ४५७ 


अथ --ज्ञा कोमल बाल मृणाल ( नवीन कमल ) की नाल के 
समाने सुमनाहर, केयूर-कङ्कण आदि आभूषणों से अलंकत, वल्यां से 
शब्दायमान कामिनी को भुजाएं ( पहले ) माहान्ध ( कामी ) लोगों 
के कण्ठ में लिपटती हें, (में साचता हूँ कि ) वहो भुजाएँ ( फिर ) अन्त 
काल में अत्यन्त घोर नरक-यातना रूपी कीचड़ में पड़ते हुए उन्हीं 
( कामी ) लोगों क लिए महान्‌ लोहमय पाश बन जाती हें । 
अओर-- 

यत्साकूतं ुकुलितदशः केतकामोदह्य 

सद्य: स्विद्यद्वदनममृतस्यन्दि पीतं नताङ्कयाः । 
रागान्धानां निरयनिलये तद्दुरापावसाने 


जाने भूयः पतनशरप॑थाक्रोशकोषत्वमेति ॥ २४ ॥ 

अन्वय-- साकृतम्‌ केतकामोदहृद्यम्‌ सद्यः स्विद्यत्‌ ग्रमृतस्यन्दि मुकु- 
लितहृशः नताङ्गव्याः यत्‌ वदनम्‌ ( रागान्धेः ) पीतम्‌, तदेव, भूयः ( तेषाम्‌ ) 
रागान्धानाम्‌ दुरापावसाने नरकनिलये पतनशपथाक्रोशकोषस्वम्‌ एति ( इति 
अहम्‌ ) जाने । 

अथ --विलास-युक्त, केतकी-पुष्प की सुगन्धि के समान मनोहर, 
तत्काल स्वेद ( साच्विकं भाव ) को प्राप्त होता हुआ और असूत को 
टपकानेवाला जो कामिनी का मुख ( पहले ) कामान्ध लोगों ने चुम्बन- 
पूर्वेक (प्रेम से) आस्वादित किया, वही मुख फिर उन्हें अथाह 
नरकालय में डुवोने के लिए जोर से शाप देतां हुआ आक्रोश का कोष 
बन जाता है! 


रागोद्रेकात्कनककलशाकारमालस्बि हारं 

सारङ्गाक्ष्याः पृथुकुचयुगं गाढमालिङ्गितं, यत्‌ । 
तन्यूढानां नरककलिले मञ्जतामन्तकाले 

नाले लग्नस्थिरतरशुस्ग्रावभावं बिभति ॥ २५॥ 
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४५८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द॒ 


अन्वय--कनककलशाकारम्‌ ्रालम्बि हारम्‌ यत्‌ सारङ्गाक््याः एथुकुच- 
युगम्‌ ( मूढः ) रागोद्र कात्‌ गाढम्‌ श्रालिङ्गितम्‌ , ( तदेव ) अन्तकाले नरक- 
कलिले मज्जताम्‌ ( तेषाम्‌ ) नाले लग्नस्थिरतरगुरुग्रावभाबम्‌ विभति । 
अथ जा सुवर्ण-कलश के समान, सुक्ता-हार से सुशोभित 
कामिनी का पोन स्तन कामान्ध लोगों ने राग से अन्ध होकर गाढ़ 
आलिङ्कित किया, वही स्तन फिर अन्त-काल में उन मूर्खो' को नरक- 
रूपी पङ्क मं डुघोने के लिए कण्ठ में लगा हुआ वड़ा भारी अचल 
पाषाण बन जाता है। 
कि भूयोभिवंचनरचनाइम्बरेदीघेशोका 
लोका युक्तं शृणुत सुतरां पश्चिमं वाक्यमेतत्‌ । 
टुःखोदक प्रमुखसुखदं सङ्गमुत्सज्य साङ्ग’ 
गाङ्गं लब्ध्वा सलिलममलं शम्धुभक्ति भजध्वम्‌॥ २६ ॥ 
( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 
अन्वय--भूयोमि: वचनरचनाडम्बरै: ( विवेकेत्पादकवेराग्यवचना- 
रम्भाडंवरेः ) किम्‌ ( भवति ) दे दीघंशाकाः लाको ( एतत्पूर्वोक्तं मदीयं सूक्त- 
मवधायं ) सुतराम्‌ युक्तम्‌ ( मम ) एतत्‌ पश्चिमम्‌ वाक्यम्‌ ( सावधानाः ) 
श्णुत ! दुःखोदकम प्रमुखसुखदम्‌ साङ्गम्‌ सङ्गम्‌ उत्सज्य, अमलम्‌ 
गाङ्गम्‌ सलिलम्‌ लब्ध्वा, शम्भुभक्तिम्‌ ( एव ) भजध्वम्‌ | 
अशे-अधिक अब क्या कहें? विवेक उत्पन्न करनेवाले 
बहुत से वैराग्यमय वचनें के आङम्बरों को क्या आवश्यकता है ? 
(अतः) अरे महान्‌ शोकम्रस्त लागां! (मेरे पहले कहे वचनां 
को खूब विचार कर ) अब इस अत्यन्त युक्त ( यथार्थ ) अन्तिम वाक्य 
को सावधान होकर सुना--केवज्ञ आरम्भ में सुख देनेवाली और परि- 
णाम में अत्यन्त दुःख देनेवाली विषयासक्ति का शीघ्र त्याग करके 
निर्मल गङ्गा-जल का प्राप्त कर केवल एक भगवान्‌ शिव की भक्ति. 
की ही शरण ला !? 
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समेत: | ` सप्तदशं स्तोत्रम्‌ ४५९ 


त्रेलाक्यं लम्भयन्तस्तृणगणगणनां राहिणीकान्तलेखा- 
रेखालङ्कारभक्तिप्रमुदितमनसा निर्मल धाम लब्धुम्‌ । 
धन्याः संन्यासिना5न्तः कलिमलपटलं भूरि भिन्दन्त्यमन्दा 
मन्दाकिन्याः पयोभिः शशिमुकुटजटात्रैजयन्ती दु कूले? ।।२७॥ 
अन्वय--त्रेलाक्यम्‌ तृणगणगणनाम लम्भयन्तः, रोह्िणीकान्तलेखा- 
रेखालङ्कारभक्तिप्रमुदितमनसः धन्याः श्रमन्दाः संन्यासिनः निमलम धाम 
लब्धुम्‌ शशिमुकुटजटावैजयन्तीदुकृलैः मन्दाकिन्याः पयोभिः श्रन्तः भूरि 
कलिमलपटलम्‌ भिन्दन्ति । 
अर्थ--तीनों लाको को आुष्क तृण के समान समभते हुए 
अर्थात्‌ अतीव निःस्प्रुह, तथा श्री भगवान्‌ शङ्कर की भक्ति से जिनका 
मन अले।किक आनन्द में मग्न हुआ है, ऐसे धन्यात्मा संन्यासी लोग 
समस्त कर्मो को श्रोभगवच्चरणां में समपंण करके उस अत्यन्त पवित्र 
परम पद्‌ ( केवल्यधाम ) को प्राप्त करने के लिए शङ्कर की जटाध्वजा 
के दिव्य वस्त्र वने हुए मन्दाकिनो के स्वच्छ जलां से कलिकाल के 
समस्त मलें का धोते हैं । 
एवं देव प्रभेव स्मरहर सकलद्वीपदीपस्य भत्त- 
भांसामासादयन्ती विषमतमतमःखणडने चणिडमानम्‌। 
कारागारानुकारे परिभवति भवे वद्धमोहान्धकारे 


भावत्की भक्तिरेका शरणमशरणत्राणविश्राणिनी न॥|२८॥ 

भ्रन्वय है देव, स्मरहर ! एवं ( उक्तप्रकारेण वशिता ) विषमतम- 

तमःखणडने भासाम्‌ चणिडमानम्‌ आसादयन्ती, वद्धमाहान्धकारे कारागारा- 

नुकारे भवे परिभवति ( सति ) सकलबद्वीपदीपस्य भतः ( दिनमणेः ) प्रभा 
इव, अशरणत्राणविश्राणिनी एका भावत्की भक्तिः एव नः शरणम्‌ ! 

अश-अयि भगवन्‌ ! इस प्रकार गाढ़ अज्ञानरूप अन्धकार 

को नष्ट करने के लिए अति प्रचण्ड दीप्ति का धारण करनेवाली, माह- 
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"४६० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः . [ प्रेममकरन्द- 
'रूप अन्धकार से व्याप्त ( भरें ) हुए, कारागार गृह के समान इस संसार 
की विपत्ति-बाधाओं से अतीव तिरस्कृत हाने पर, सूर्य की दिव्य कान्ति 
क समान अनाथां का शरण देनेवालो एक आपकी भक्ति ही हम 
-लागां का शरण दे सकती है । 
OC, क ० 
ये विश्वस्थितिसगंसंहतिक्ृता देवास्त्रयस्तेऽपि यं 
सेवन्ते मुखवीक्षणप्रणयिना टक्पातमात्रार्थिन; । 
यस्या? स प्रभुरप्रमेयमहिमा क्रीडाशकुन्तायते 
ताँ भक्ति अुवनत्रयाद्वतमहामाह्वात्स्यशक्ति स्तुमः ॥२५॥ 


अन्वय--विश्वस्थितिसगंसंहतिकृत: ये त्रयः देवाः ( सन्ति ) ते 
अपि ( कामं परमेश्वर: आज्ञां विधास्यतीति- ) सुखवीक्षणप्रणयिनः हक्पात- 
-मात्राथिनः सन्तः यम्‌ ( प्रभुम्‌ ) सेवन्ते ! सः श्रप्रमेयमहिमा ( अपि ) प्रभुः 
-यस्याः ( भक्तेः ) क्रीडाशङ्कुन्तायते, ताम्‌ भुवनत्रयाद्मुतमद्दामाद्वात्म्यशक्तिम्‌ 
अक्तिम ( वथम्‌ ) स्तुमः । 
अथ संसार को सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेवाले जो ब्रह्मा, 
बिष्णु और रुद्र तीनों देवता है, वे भी (हमें न मालूम प्रभु-मगवान . 
सदाशिव क्या आज्ञा देंगे ? इसलिए ) हाथ जोड़कर प्रतिक्तण जिनके 
'मुख-कमल की ओर देखते हुए, जिसके केबल इृष्टि-पात मात्र की अभि- 
.लाषा रखते हुए जिस (प्रभु ) की सेवा में तत्पर रहते हें, वह अतक्ये महा- 
महिम वैभवशाली ( भी ) परमेश्वर ( सदाशिव ) जिस (भक्ति) का 
'क्रीडा-शुक बन जाया करता है, अर्थात्‌ जिस ( भक्ति ) के अधीन होकर 
चँध जाया करता है, उस--तीनां लाकां में भी अद्भुत प्रभावशालिनी 
शक्ति से सम्पन्न-_भक्ति को धन्य है ! [अब इस भक्ति-स्तोत्र के निमाण 
करने से अपने को कृत्यकृत्य समझते हुए कवि कहते हें] 
गावस्तावदू हाना रसमसमसुधासादरास्वादबन्धु' 
भक्तिभंगे निसर्गक्रमशमनचमत्कारभोगेकभूमिः । 
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समेत; ] अष्टादशं स्तोत्रम्‌ ४६१. 


तृप्ति! स्वात्मावभासादनुपमपरमानन्दनिःस्यन्द्संवि- 
द्विश्रान्त्येकान्तहेतोरिति सपदि विपत्किङ्करी किङ्करोतु३०. 
अन्वय---तावत्‌ अ्रसमसुधासादरास्वादवन्धुम्‌ रसम्‌ दुहाना गावः, 
निसर्गङ्गमशमनचमत्कारमोगेकभूमिः भगे' भक्तिः,स्वात्मावभासात्‌ अनुपमपरमा--. 
नन्दनिःस्यं दसंविद्विश्रान्त्येकान्त हेतोः तृप्तिः च ( में अस्ति ) इति ( हेतोः ), 
सपदि किङ्करी विपत्‌ किम्‌ करोतु ? 
अथ --अनुपम सुधास्वादन के समान शान्त रस को दुहनेवाली: 
वाणी ओर स्वाभाविक समस्त क्लेशों को शान्त करके ( अन्तःकरण में 
एक ) विलक्षण ही चमत्कार पैदा करनेवालो शिव-भक्ति तथा स्वात्म- 
साक्षात्कार द्वारा प्राप्त हुए अनुपम परमानन्द से प्राप्त हुए तच्वज्ञान 
रूप विश्रान्ति के कारण उत्पन्न हानेवालो परम तृप्ति-ये तीनां पदाथ यदि 
प्राप्त हैं, ता फिर बेचारी विपत्तिरूपी भिछुकी ( दासी ) क्या कर 
सकती है ? अर्थात कुछ भी नहीं । 
इति श्री प्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमञ्जगद्धरभट्ट- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाञ्ञलौ “भक्तिस्तोत्रं! 
नाम सप्तदशं स्तोत्रम्‌ 


ग्रष्टादशं स्तोत्रस 


8 मत 
अब यहाँ से 'सिद्धि-म्तोत्र? को प्रारम्भ करते हुए कवि कहते हैं--- 
जयति जितविकारः क्लुप्तलोकोपकारः 

कृतविपद पकारः शान्तमोहान्धकारः । 
अतुलपुरुषकारः प्राप्तविशवाधिकारः 

स्मररचितनिकार? पावतीचाडुकार! ॥ १ ॥ 
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"८६२. स्तुति-कुसुमाञ्जलः | प्र ममकरन्द्‌- 
अन्यव--जितविकारः क्ल॒प्तलोकोपकारः कृतविपदपकारः शान्तमोद्दा- 
-न्घकार्‌ः अतुलपुरुषकारः पााप्तविश्वाधिकारः स्मररतितनिकारः पावती- 
चाटुकारः जयति । | 


ENS 


so 


अथ शीत, उष्ण आदि छहों विकारों को जीतनेवाले, समस्त 
विश्व का उद्धार करनेवाले, जन्म-जरा-मरण-जन्य विपत्तियां का नाश 
करनेवाले, मोहरूपी गाढ़ अन्धकार को शान्त करनेवाले, 


७२०७ >> 
च 


अतुलनीय 
॥ | पुरुषार्थ से सम्पन्न और काम का भस्म करनेवाले समस्त भुवनों के 
७५५" | oe Ce *. ०५ ७ ० 
त, | -अधिपति श्री पावती के प्राणनाथ ( श्री सदाशिव ) सर्वोत्क्रष्ट है. । 
हर | 


अतलुमतलुतामुं प्राणिनां पूणशक्ति- 
स्तबुभ्ुवनगणं यः शर्मदः कमगुक्त्ये । 
दिशमदिशदशङ्कां शास्ररूपां च युक्त्ये 


स भवतु भवदोपप्लोषक़ृद्वो महेशः ॥ २ ॥ 


ग्रन्वय--पूर्णाशक्तिः शमंदः यः' ( विभुः ) प्राणिनाम्‌ कम भुक्त्यै 
अतनुम्‌ अमुम्‌ तनुभवनगणम ( स्वतनुरूपनिखिलभवनानां गणम्‌ ) अतनुत 


प्राणिनाम मुक्त्यै श्रशङ्काम : शास्त्रसूपाम्‌ दिशम च आदिशत्‌, सः महेश: व 
भवदोषप्लोषकृत्‌ भवतु । 


श्र अथ --पूणं स्वतन्त्र अर्थात्‌ महान्‌ ऐश्वये-शक्ति से सम्पन्न और 
२ केवल्य देनेवाले जिस प्रभु ने प्राणियां के झुभाऽशुभ कमा के भोग के 
लिए इस अनन्त भुवन-रूप शरीर का विस्तार किया आर प्राणियों को 
| मुक्ति के लिए शाञ्र-रूप निःशङ्क सन्मागं ( उपाय ) का निर्देश किया 
TR वह परमेश्वर आप लोगों के सम्पूर्ण सांसारिक दोषों को भस्म करे । 
ह अनलसहितट्टत्तो सत्कलाभासशुद्धे 

बुधवरमुखपद्य भारती निर्मेलोमिः । 
५ वरद परमतापक्‍लशजित्त्वत्मसादात्‌ 


प्रभवति भवदीये 'मूधनि. स्वधनीव ॥ 
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समेत: ] व्यप्टादशं स्तात्रम्‌ ४६३ 


अन्वय--हे वरद ! अनल-सहित-ब्रत्ती सत्कलाभासशुद्ध भवदीये 
-मूधनि निमेलोमि: परमतापक्लेशजित्‌ स्वधु नी इव, त्वत्प्रसादात्‌ अनलस-द्वित- 
त्तो, सत्कलाभासशुद्धो बुधवरमुखपझ निर्मलोमिः परमतापक्लेशजित्‌ 
भारती प्रभवति | 

अथ --अयि भक्ताऽभोष्टप्रद्‌, परमेश्वर ! (तृतीय नेत्र की) 
अग्नि के सहवास स युक्त और सनाहर चन्द्रकला की दापि स विशुद्ध 
आपके मस्तक में निर्मल तरज्ञोंबाली, और तीव्र संतापों द्वारा उत्पन्न 
इए क्लेश का दूर करनेवाला सन्दाकिनी की तरह, आपके कुपा-प्रसाद 
स ( आपको स्तुति करन म) आलस्य-राहेत आर हित-कारक शब्द- 
व्यापारवाले तथा सुन्दर ( चतुःषष्टि) कलाओं की शोभा से बिशुद्ध 
चने हुए विद्वद्र के मुख-कमल में, निमेल उल्लास रूपी तरङ्गोंवाली 
अर उत्कट सन्तांप एवं ( अविद्यादि पञ्च ) क्लेशाँ की निवृत्ति करने- 
वाली सरस्वती विहरण करती हे । 


भव भवमरुचारश्रान्तसन्तापता रित- 
प्रशमनघनवर्षावारिवाहं तवाहम्‌ । 
नमदमरकिरीटोतरव्नांशुपूर- 
स्फुरदुरुसुरचापं पादपीठं प्रपद्ये ॥ ४ ॥ 


अन्त्रय--है भव! अहम. भवमरुचारश्रान्तसन्तापतान्तिप्रशमन- 
-बनबर्षावारिवाहम्‌ न॑मदमरकिरीटप्रोतरलांशुपूरस्फुरदुरुसुरचापम्‌ तव पाद- 
पीठम्‌ प्रपद्ये । 

अथ--हे प्रभो ! मैं संसार-रूपी मरुस्थल में भ्रमण करने से श्रान्त 
.( परेशान ) हुए प्राणियों के सन्तापों के शान्त करने में वर्षाकाल के मेघ 
के समान ओर नमन करनेवाले ( ब्रह्मंद्रादि ) देवताओं के मुकुटों पर 
गुथे हुए रसनां की किरण-रूपी विशाल इन्द्रधनुष से शोभायमान आपकी 
-चरण-पीठिका का आश्रय लेता हूँ । 
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४६४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द 


करकल्तितकपाला बालशैवालशय्या- 
तललुलितमृणालीपेलवम्लानमूतिंः | 
चिरविरहविनिद्रा रुद्रकपातपात्रं 
दिशिदिशि निशि पश्यत्यङ्गनानङ्गभीरुः ॥ ५ ॥ 
अ्न्वय-करकलित॒कपोला वालशेवालशय्या-तललुलितम्म्रणालीपेलव- 
म्लानमूतिः चिरविरहविनिद्रा अनङ्गभीरुः अद्भना रुद्रृक्यातपात्रम्‌ ( पुरुषम्‌ ) 
निशि दिशि दिशि पश्यति । 
अथ --( चिर-वियोग स व्याकुल होने के कारण ) कपोल कें 
अपने ( बाँयें ) हाथ में रक्खी हुईं, नवीन शैवाल के समान सुकोमल 
शय्या पर कमल को डाँड़ी के समान लेटी हुई जिसकी कोमल मृति म्लान 
हा रही है ऐसी, चिरकालीन विरह-व्यथा से व्याकुल एवं कामबाण से 
पीड़ित हुई कामिनी भगवान्‌ शङ्कर के कृपा-पात्र पुरुष ( शिवभक्त ) को 
रात्रि में बड़ी उत्क्रण्ठापूर्वक सभी दिशाओं में देखती रहती है । अर्थात्‌ 
शम्भु-चरणानुरत भक्त का सांसारिक उत्तम उत्तम सुख-सस्पत्तियाँ 
अपने आप ही वर लेती हैं । 
हरचरणसरोजद्रन्द्रभक्तिप्रसादा- 
दुपरि करिवराणां संचरन्तः सहेलम्‌ । 
घनमदभरनिर्यन्निभेरामोदलो भ- 
स्खलदलिङुलगीतं स्फीतमाकणयन्ति ॥ ६ ॥ 
अन्वय--हरचरणसरोजद्वन्द्रभक्तिप्रसादात्‌ करिवराणाम्‌ उपरि सहेलम्‌ 
सञ्चरन्तः ( शिवभक्ताः ) स्फीतम्‌ धनमदभरनियेन्निमेरामोदलाभस्खलदलिकुल- 
गीतम्‌ आकर्णयन्ति | ' 
अर्थ--अहा, श्रीसदाशिव के चरणारविन्दों की भक्ति के प्रसांद से 
भक्त लोग श्रेष्ठ हाथियों के ऊपर बड़े आनन्द से चलते हुए, अतीव गाढ 
मन्द्‌-जल से झरनेवाले उत्कट आमोद के लाभ में मरन हुए श्रमरों का 
सुन्दर गान सुना करते हैं । 
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समेतः ] अष्टादशं स्तोत्रम्‌ 


चरणकमलयुग्मं देव निदम्भभक्ति- 
ग्रहपुलकितदेहर्तावकं यो ननाम । 
, अधिवसति स सेवानम्रसामन्तमालि- 
स्खलितवङुलमालालालितं पादपीठम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय--हे देव ! निर्दम्मभक्तिग्रहपुलकितदेह: यः तावकम्‌ चरण- 
कमलयुग्मम्‌ ननाम, सः ( सुकृतिः) सेवानम्रसामन्तमोलिस्खलितवक्कुल- 
मालालालितम पादपीठम्‌ अधिवसति । 
अशे--हे भगवन्‌ ! जा निष्कपट भक्ति के अनुराग से पुलकित 
शरीरवाला पुरुष आपके चरण-कमलों को प्रणाम करता है, बह्‌ पुण्यात्मा 
सेवा में नम्र हुए राजाओं के मस्तकां से गिरे हुए वकुल-पुष्पों की माला 
से लालित दिव्य सिंहासन पर विराजित होता है । 
शशिशकलशिखणड त्वत्प्रसादेन धन्याः 
सितकरधवलाभ्यां चामराभ्यां विभान्ति । 
उभयत इव वक्त्रं भाविर्द्रत्वलाभ- 
प्रकटनपिशुनाभ्यां स्वणंदीनिकराभ्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्रन्वय--हे शशिशकलशिखण्ड ! त्वत्प्रसादेन धन्याः ( स्वकीयम्‌) 
वक्त्रम्‌ उभयतः [ पाश्वंद्वयेऽपि ] सितकरधवलाभ्याम्‌ चामराभ्याम्‌ भाविरुद्र- 
त्वलाभप्रकटनपिशुनाभ्याम्‌ स्वर्रादीनिकराभ्याम्‌ इव विभान्ति । 
अर्थ--अयि चन्द्राधशेखर ! आपके कृपा-प्रसांद से धन्यात्मा 
लाग अपने मुखकमल को दोनां ओर चन्द्रकिरणां के समान स्वच्छ चॅवरां 
स, भविष्य में प्राप्त हानेवाले शिव-स्वरूप ( सायुञ्य मुक्ति) के लाभ 
की प्रकटता को सूचित करनेवाली मन्दाकिनी की स्वच्छ (दा ) धाराओं 
की भाँति सुशाभित करते हैं । 
क्षितिधरपतिपुत्रीवल्लभ त्वत्प्रसादा- 


दधति जगति धन्या सूर्धिन धातातपत्रम्‌ । 
30 
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४६६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 
घटयितुमधिकत्वं स्वात्मना5पि त्वयेत- 


त्सकत्तमिव वितीण मणडलं शीतरश्मे! ॥ ९ ॥ 
अन्वय--हे च्ितिधरपतिपुत्रीवल्लम ! त्वत्प्रसादात्‌ धन्या: जगति 
मून्नि ( यत्‌ ) थातातपत्रम्‌ दधति, ( तत्‌ ) एतत्‌ स्वात्मनः ( अरधेन्दुघारिणः ) 
अपि अधिकत्वम्‌ घर्टायठम्‌ तेषाम्‌ त्वया सकलम्‌ शीतरश्मेः मण्डलम्‌ 
वितीर्णम्‌ इव ! ( इत्युत्मेचा ) । 
अश-हे उमानाथ ! पुण्यात्मा लोग इस भूमण्डल में आपकी 
कृपा के अनुग्रह से अपने मस्तक पर जा स्वच्छ छत्र का धारण करते 
हें, सा वह मालूम होता है कि आपने स्वयं अधेचन्द्रथारी होकर भी 
अपने भक्तजनां को अपने से भो अधिक उत्कृष्ट बनाने क लिए मानों 
उन्हें सारा ही चन्द्रमण्डल दे डाला है ! 
अयि हृदय दयाद्रः स्वधेनीनीरधारी 
त्वयि विहरति हस्तन्यस्तपीयूषकुम्भः । 
याँदे हिमकरलेखाशेखरः केऽपरस्ते 
भवदवविनिश्टत्तो शंस शीतोपचारः ॥ १० ॥ 
अन्वय--अयि हृदय ! दथाद्रः स्वधु नीनीरधारी हस्तन्यर्तपीयूष- 
कुम्भः हिमकरलेखाशेखरः ( श्रीशिवः ) यदि त्वयि विहरति, तर्दि ( त्वम्‌ ) 
शंस, ते भवदवविनिब्वृत्तो कः अपरः शीतोपचारः ( अस्ति ) ! 
अथ अयि प्यारे हृदय ! कृपा से आद्र, ( शिर पर) 
स्वधुनी-गङ्गा के नीर को धारण करनेवाला, हाथ में ( शीतल ) असृत- 
पूर्ण कलश को धारण करनेवाला, ओर मस्तक पर शीतल किरणों- 
वाली चन्द्रकला को धारण किया हुआ भगवान्‌ स्वामी शङ्कर यदि 
तेरे अन्दर विहार किया करता हे, ता फिर तू ही बतला, कि तेरे इस 
संसार-रूप दावानल को शान्त करने के लिए ( इससे ) दूसरा और 
कौन सा शीतोपचार हो सकता हे ? 
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समेतः ] अष्टादर्श स्तोत्रम्‌ ४६७ 


सुरवरनुतधैरया वेरिदुर्वारवीया 
जगति विविधशास्त्रप्रस्तुताचायचयाँ; । 
दधति भ्रुवनतन्त्रै कोटिशो रुद्रवयाः 
कृतसततसपर्या ये पुरा शङ्करस्य ॥ ११ ॥ 
अन्वय--पुरा ये शङ्करस्य कृतसततसपर्याः ( भवन्ति ) ते (सुकृतिनः ) 
सुरवरनुतधैर्याः वैरिदुर्वारवीर्याः जगति विविधशास्तरप्रस्तुताचार्यचर्याः रुद्रवर्या: 
( रुद्रवत्‌ वरणीयाः ) कोटिशः भुवनतन्त्रम्‌ दधति । 
अथ - जिन लोगों ने पहले भगवान्‌ श्रो शङ्कर की आराधना की 
है, उन पुण्य़ात्माओं का घैये ब्रह्मादि देवों से भो प्रशंसनीय होता है, बड़े- 
वडे पराक्रमशाली शत्रु, भी उनके वल का सामना नहों कर सकते । वे 
लोग सकल शास्त्रों के पारङ्गत हा सारे संसार के आचार्य-स्वरूप होकर 
लोक में पूजित होते हें और साक्षात्‌ भगवान शङ्कर के ही समान होकर 
समस्त विश्व में अपना शासन करते हें । 
गिरि गिरिवरकन्याकान्त शान्तप्रथायां 
करचरणागणेऽपि क्षामतामश्च वाने । 
गलगलदवकाशे वापि कीनाशपाशे 


भव भवति विना त्वां प्राणिनां त्राणकुत्कः ।।१२॥ 

अन्वय--ञ्रयि गिरिवरकन्याकान्त ! ( वद्धावस्थायाम्‌ ) गिरि 

शान्तप्रथायाम्‌ ( सत्याम्‌ ) करचरणगणे अपि चामताम्‌ ग्रक्न वाने ( प्राप्ते ) 

कीनाशपाशे गलगलदवकाशे वा सति, हे भव ! प्राणिनाम्‌ त्वाम्‌ विना कः 
त्राणकृत्‌ ( भवति ) । 

अथ ---अयि नाथ, पार्वतीपते ! वृद्धावस्था में बाणी के शिथिल 

हो जाने पर, हाथ-पाँच आदि समस्त इन्द्रियों के अतीव दुबल 

हो जाने पर और गले में काल-पाश से आकृष्ट हो जाने पर, ऐसे महान 
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४६८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द - 
सङ्कटमय समय में प्राणियां की रक्षा हे प्रभो ! केवल एक आपके 
सिवाय दूसरा कौन कर सकता है ? 
शयशयननिविष्ठं वक्त्रमापाणडुगणडं 
मतिमतिविरहेण ग्लानिभाजं वहन्ती । 
'तनुतनुलतिकातिं मानिनी व्याहरन्ती 
हर हरति न घैये' त्वत्समाधौ बुधानाम्‌ ॥ १३॥ 
अन्थय--हे हर ! 'शयशयननिविष्टम्‌ ग्रापाण्डुगण्डम्‌ वक्त्रम्‌ वहन्ती, 
अतिविरहेण ग्लानिभाजम्‌ मतिम्‌ वहन्ती, तनुतनुलतिका ग्रातिंम्‌ व्याहरन्ती 
मानिनी ( अपि ) त्वत्समाधौ बुधानाम्‌ धैर्यम्‌ न हरति | | 
अथ--प्रभे ! कर-शय्या पर अत्यन्त धूसर गण्डस्थलोंवाले 
मुख को रखती हुई, प्रियतम के विरह से अतीव म्लानता को प्राप्त हुई 
मतिवाली, कृशित अङ्गोंचाली ओर सखीजन से अपनी मानसिक व्यथा 
को वणन करनेवाली मानिनी (भी ) आपके ध्यान में परायण हुए 
सत्पुरुष के घैये को नहीं हर सकती ! 
दलदलघुविवेकं व्यक्तशोकातिरेकं 
विश विशदमनन्त स्वान्तमन्तः प्रशान्तम्‌ । 
भव भव भवदाहध्वंसवर्षास्बुवाहः 
कलिकलितरुजानां सप्रजानां प्रजानाम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय--हे अनन्त ! दलदलघुविवेकम्‌ व्यक्तशोकातिरेकम्‌ विशदम्‌ 
अन्तः प्रशान्तम्‌ स्वान्तम्‌ विश, हे भव ! कलिकलितरुजानाम्‌ सप्रजानाम_ प्रजा- 
नाम. भवदाहध्वंसवर्षाम्बुबाहः भव । 
अर्थ-हे अनन्तपार, परमेश्वर ! मन का महान्‌ विवेक खण्डित 
हाता जाता है और शोक की मात्रा निरन्तर बढ़ती जा रही है। इस- 
लिए हे नाथ ! आप अब हमारे इस अतीव सुनिमल, शान्त अन्तःकरण में 
प्रविष्ट हा जाइए और घोर कलि-क्राल के द्वारा पीड़ित हुई समस्त प्रजा 
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समेतः ] अष्टादशं स्तोत्रम्‌ ४६९, 
के संसार-रूप वनाग्नि से जो तीव्र सन्ताप हा रहा है उसे शान्त करने 
के लिए वर्षाकाल के मेघ के समान तत्पर हा जाइए ।. 
दहद्‌हतममोघं पाप्मनां दी घमोघं 
रुचिरुचिरममन्दं सुन्द रानन्दकन्दम्‌ । 
दिश दिशद्पदेशं नाशित शलेशं 
मधुमधुरमुदारं वास्यपीयृषसारम्‌ || १५ ॥ 
अन्वय- हे नाथ ! ( स्वम्‌) अहतम्‌ पाप्मनाम्‌ दीर्घम्‌ ग्रोधम्‌ ददत्‌ 
उचिरुचिरम्‌ ग्रमन्दम्‌ सुन्दरानन्दकन्दम्‌ नाशितक्लेशलेशम्‌ उपदेशम्‌ 
दिशत्‌, मधुमधुरम्‌ उदारम्‌ वाक्यपीयूषरसारम्‌ दिश ! 
अर्थ-हे नाथ ! आप निरोध-रहित, समस्त पापों के समूह का 
भस्म करनेवाले, अतीव मनोहर, परम आनन्दकन्द और क्लेश-नौशक 
उपदेश करते हुए मधु के समान सुमधुर ओर परम उदार वाक्य-सुधा 
[ मत डरो २ ऐसे वाञ्च्याम्रत ] का हमें सुनाइए । 
सरति सरतिरन्तघस्मरो मारवीर- 
श्चलति च लतिकेव स्फीतभीतिमंनीषा । 
तमहित-महिमानं नाथ निक्षिप्य चक्षुः 
शमय शामयमेति प्रीतिमान्येन लोकः ॥ १६॥। 
ग्रन्वय- हे नाथ ! घस्मरः सरतिः मारवीरः अन्तःसरति, स्फीतभीतिः 
मनीषा लतिका इव चलति, प्रभो ! चक्षु: निक्षिप्य अदित-महिमानम्‌ तम्‌ 
कामम्‌ शमय, येन ( हेतुना ) प्रीतिमान्‌ अयम्‌ लोकः शम्‌ एति । 
अर्थ--हे नाथ ! सारे जगत्‌ का भक्षण करनेवाला, रति (अपनी 
स्त्री) सहित वीर कामदेव हमारे अन्तःकरण में घूसता है और बुद्धि 
अत्यन्त भयभीत हाकर लता के समान कम्पित हो रही है। इसलिए 
हे नाथ! अब एक वार अपनी दृष्टि डालकर इस अनिष्टकारी काम 
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Ee स्तुति-ङुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
को शान्त कर दीजिए, जिससे कि मैं अत्यन्त प्रसन्न होकर कल्याण को 
प्राप्त हा जाऊं । 
जघनजघनशोाभा स्पधमाना सभन्ग 
कमलकमलकान्तक्रान्तभासा मुखेन । 
>मुदितम्ुद्तिरागा सेवते देव रामा - 
मदनमदनवीनेस्त्वत्प्पन्नं विलासेः ॥ १७ ॥ 
अन्वय- हे देव ! जघनज-घनशोभा, अ्रलका5न्तक्रान्तमासा मुखेन 
सञ्चङ्गम्‌ कमलकम्‌ स्पर्धमाना उदितरागा रामा मदन-मदनवीनैः विलासेः 
मुदितम्‌ त्वत्प्रपन्नम्‌ ( जनम्‌ ) सेवते । 
अथ --हे प्रभो ! जघन को शोभा से रमणीय और कुटिल केशों 
से सुशोभित मुख द्वारा भ्रमरों से युक्त कमल को भी लज्जित करदेने- 
बाली परम अनुरागवती कामिनी मदन (काम) और मद के द्वारा उत्पन्न हुए 
नवीन हाव-भावों से आपके परम उदार शरणागत की सेवा करती है। 
जनित-जनितरङ्गं जुम्भयन्ती भवाब्धि 
कलित-कलितमिस्रा नाथ कादस्बिनीव । 
हरति हर तितिक्षोन्माथिनी मोहमूच्छा 
महितमहितद्टद्धिः शुद्धबोधम्रकाशम्‌ || १८ ॥ 
अन्वय--हे हर ! जनित-जनितरङ्गम्‌ भवाब्धिम्‌ जम्भयन्ती, कलित- 
कलितमिरा कादम्बिनी इव, तितिचोन्माथिनी त्रहितवृद्धिः मोहमूच्छा 
( प्राणिनाम्‌ ) महितम्‌ शुद्धबोधप्रकाशम्‌ हृरति । 
अहे नाथ ! बार-बार जन्मरूपी तरङ्गों को पैदा करनेवाले 
भवसागर को ओर भी अधिक बढ़ाती हुई, मेघपंक्तिं के समान कलहरूप 
अन्धकार को उत्पन्न करनेवाली, तितिक्षा ( क्षमा ) का मथन कर देने- 
चाली और अहित-बृद्धि करनेवाली मोहरूपी मूर्छा ( प्राणियों के ) 
उत्तम विशुद्ध बोधरूपी प्रकाश को हर रही है । 


# 5 
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समेतः ] अष्टादशां स्तोत्रम्‌ ४७१ 


भजति भज तिरश्चीं दृष्ठिमिप्टप्रसादां 
कृतसुकृतसुमेधःप्रेधिता भीए्टसिद्विम्‌ । 
तिरयति रयमीश व्यापदां दुःसहानाम्‌ 


शमनशमनदक्ष' त्वां विना नाथ कोऽन्यः ॥ १९ ॥ 
अ्न्वय-हे ईशः! ( त्वां ) भजति ( मयि ) कृतसुकृतसुमेघःप्रेधिता- 
भीष्टसिद्धिम्‌ इष्टप्रसादाम्‌ तिरश्चीम्‌ दृष्टिम्‌ भज, हे नाथ ! शमनशमनदच्म्‌ 
त्वाम्‌ विना दुःसहानाम्‌ व्यापदाम्‌ रयम्‌ अन्य; कः तिरयति ? 
अशे-हे परमेश्वर ! मुझ सेवक पर पुण्यात्माओं की मनेभीष्र* 
सिद्धि का पूण करनेवाली, अतीव प्रसन्न तिरछी नजर डालिए। हे 
नाथ ! शमन ( यमराज ) के शमन ( शासन ) करने मं अति चतुर 
एक आपको छोड़कर इन सांसारिक दुःसह विपत्तियां के वेग को दूसरा 
कान हटा सकता है ? 
समरसमरजोभिः स्वान्तमन्तवहद्वि- 
हिंतविहितवियागं माहमाहन्तुकामेः । 
भव-विभवविमुक्ते योंगिभिर्यो5भ्युपेत- 
स्तमहतमहनीयश्छाघमीशं प्रपद्य ॥ २० ॥ 
अन्वय:---यः ८ प्रभु: ) अन्तः समरसम्‌ स्वान्तम्‌ वहद्धिः, त्ररजामिः, 
हितविहितवियागम्‌ माहम्‌ आहन्तुकामैः, भवविभवविमुक्तोः योगिभिः अभ्यु- 
पेतः, तम्‌ अहतमहनीयश्लाघम्‌ ईशम्‌ ( अहम ) प्रपद्य । 
अर्श-समानं भावना से भावित अन्तःकरणवाले अर्थात्‌ 
सुवर्णं और लाह को, तृण और कामिनी का एवं सपं ओर मुक्ताहार 
को एक समान समभनेवाले, निष्पाप ओर कल्याण का नाश करले 
वाले माह ( अज्ञान ) का मारनेवाले, एबं सांसारिक समस्त विषयों का 
परित्याग कर देनेवाले यागी लाग जिस प्रभु का समाश्रयण करते हैं, 
उस परम प्रशंसनीय श्लाघावाले परमेश्‍वर की में शरण लेता हुँ । 


ee] 
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४७२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [. प्रेममकरन्द- 


अकलितमहिमानं ध्वस्तमिथ्याभिमानं 
दददमृतसमान बाधमाभासमानम्‌ । 
प्रकटितलधिमानं दुवेहं वधमानं 
भवभवमवभानं भिन्द्धि मे वाधमानम्‌॥ २१ ॥ 

अन्वय-अयि विभो ! ( त्वम्‌) अकलितमहिमानम्‌ ध्वस्त मिथ्या- 
मिमानम्‌ अमृतसमानम्‌ आमासमानम्‌ बोधम्‌ (भक्तजनाय) ददत्‌, प्रकटितलधि- 
मानम्‌ वधमानम्‌ बाधमानम्‌ भवभवम्‌ मे दुर्वहम्‌ अवमानम्‌ भिन्द्धि । 

अथ--हे नाथ ! जिसकी महिमा कोई भो नहीं जान सकता 
ओर जो मिथ्या अभिमान को समूल ही नाश कर देता है ऐसे, अमृत 
के समान प्रकाशमय तत्त्वज्ञान को प्रदान करते हुए आप, लघुता को 
प्रकट करनेवाले, निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होनंवाले, आर हृदय म 
अत्यन्त बाधा पहुचानेवाले सांसारिक अपार अपमान का नाश 
कर दीजिए | 

किमिव मणिभिः किं वा मन्त्रे? किमोषधिसंग्रहे- 

रिह बहुविधैः किं वा काय' परेरपि भेषजेः । 
अमृतमपि न प्रायः पापोपतापशमक्षमं 
. त्रजत शरणं तस्मादेक हर -करुणापरम्‌ ॥ २२ ॥ 

अन्वय--इह मणिभिः किं. इव ( भवति ), मन्त्र; वा किम्‌ (मवति), 
आपधिसङग्रहैः च किम्‌? बहुविधैः परैः अपि मेषजेः वा किम्‌ कार्यम्‌ ! 
प्रसृतम्‌ अपि प्रायः पापोपतापशमच्तमम्‌ न (भवति), तस्मात्‌ (अयि भाडुकाः) 
करुणापरम्‌ एक॑म्‌ हरम्‌ शरणम्‌ व्रजत । 

अथ --इस क्षणभङ्गर संसार में बड़ी-बड़ी सुन्दर हीरक, 
पद्मराग, मरकत आदि मणियों की प्राप्ति से क्या लाभ हो सकता है ! 


~s १० ~ ~ ८ 2 यों ~ 
अत्युत्तम मन्त्राँ से भी कौन लाभ हो सकता है ? सुन्दर ओषधियों के 


संग्रह से अथवा अनेकों उत्तम-उत्तम रसायनों से भी क्या लाभ हो सकता 
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समेत: ] अष्टादशं स्तोत्रम्‌ ४७३ 


है? और अमृत भी पांपों द्वारा उत्पन्न हुए सन्ताप को शान्त करने में 
प्रायः नहीं समथ हो सकता। इसलिए, अयि सहृदय भावुको ! 
आप लोग अंतिशय करुणालु भगवान्‌ शङ्कर की ही शरण में जाओ । 
(उसी की शरण लेने से आपके आत्यन्तिक दुःखों की निवृत्ति 
हो सकेगी । ) 
इह हि गिरिषि प्रालेयाद्रिर्महःसु विभावसु- 
गुरुपु जननी मन्त्रेष्वेकाक्षरं परमं पदम्‌ । 
सखिपु सुकृतं वेरिष्वंहो नदीषु नभोनदी 
प्रमुपु च परः स्वामी देवः शशाङ्गशिखामणिः ।।२३॥ 
भ्रन्वय-हि इह गिरिषु प्रालेयाद्रिः परः ( श्रेष्ठः अस्ति ) महःसु 
विभावसुः परः, गुरुषु जननी परा, मन्त्रेषु एकाक्षरम्‌ परमं पदम्‌। ' सखिषु 
सुकृतम्‌, वैरिषु ग्रंहः परः, नदीषु नभोनदी परा, प्रभुषु च देवः शशाङ्कशिखा- 
मणिः स्वामी परः ( ्रत्युत्कृष्टः ञ्रस्ति )। 
अर्थ--इस संसार में समस्त पर्वतों में से हिमालय श्रेष्ठ है, 
तेजस्वियों में सूर्य श्र ष्ठ है, गुरु लोगों में माता" सबसे श्र ष्ठ हे, मन्त्रों 


( १) शुरु लोगों की अपेक्षा माता श्रेष्ठ है । श्रीभगवान्‌ नुजी कहते 
हैं कि 'सहस' हि शुरून्माता, गौरवेणातिरिच्यते? श्रथोत्‌ गुरु लोगों की 
अपेक्षा माता का गौरव कहीं हजार गुणा अधिक होता है । इसी लिए 
कहा हे--पतिता गुरवस्त्याज्याः, न तु माता कदाचन । 

गभ घारणपोपाभ्यां तेन माता गरीयसी ॥ 

भ्रर्थार्‌—पतित गुरुजनां को त्याग देना चाहिए, किन्तु माता यदि 
पतित भी हे! जाय ता भी उसका परित्याग करना उचित नहीं है; क्योंकि गभ 
में धारण करने ओर पाळन-पे।पण करने के कारण माता की महिमा सबसे 
अधिक श्रेष्ठ है । 
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४७४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
में एकाक्षरी मंत्र '&कार? सबसे श्रेष्ठ है। मित्रों में पुण्य सबसे श्र ष्ठ 
मित्र है, शत्र ओं में सबसे महान्‌ शत्रु, पाप है एवं नदियों में सबसे 
श्र ष्ठ आकारागङ्गा--मन्दाकिनी है, ऐसे ही सम्पूणं देवां में सबसे बड़े 
देव महादेव हैं । 
न यावदवहीयते ध्वतिधुरा जराविप्लवे- 
ने जीर्यति सरस्वती न च विशीर्यते शेमुषी । 
न चामयशुजङ्गमेरवशमङ्गमालिङ्गचते 
भजध्वमजरं विश्च भवजयाय तावदबुधा। ॥ २४ ॥ 

अन्वय--हे बृघाः ! ( सचेतसः ! ) यावत्‌, जराविप्लवैः धृतिधुरा न 
अवहीयते, यावत्‌ सरस्वती न जीर्यति, यावच्च शेमुषी न विशीर्यते, यावत्‌ 
आमयसुजङ्गमैः अवशम्‌ अज्ञम न ्रलिङ्ग'्यते, तावत्‌ भवजयाय श्रजरम्‌ 
विभुम्‌ भजध्वम्‌ । 

अथ --अये बुद्धिमान पुरुषो! सभी अङ्गों को शिथिल कर 
देनेबाली जरा जब तक घैये को नष्ट नहीं कर डालती और जब तक 
वाणी जीणे न हा जाय, जव तक बुद्धि भी मन्द न हो जाय, एबं जव तक 
महान्‌ रोग-रूप भुजङ्ग शारीर में न लिपट जाये, उसके पहले ही आप 
इस संसार के जन्म-मरण आदि बन्धनों से विजय पाने के लिए सवे- 

. समर्थ अजर अमर भगवान्‌ शङ्कर का भज लीजिए । 

[ पूर्वोक्त नवोन-नवीन स्तुति रूप कुपुमां का भगवदर्णण कर 
अपने को कृतकृत्य समझते हुए कवि अब इस स्तोत्र का उपसंहार 
करते हे--] 

अराणि करुणं मुहुमु हरकारि चाटु प्रभा- 
रभावि भवभावनामुदितचेतसान्तमुहुः । 
अलोठि मुकुट मुहुश्चरणपीठिकाविष्टरे 
किमन्यदखिलं जितं करतले क्रृताः सिद्धय! ॥ २५ ॥ 
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समेतः ] एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ ४७५ 


अन्वय--( मया ) प्रभोः पुर: मुहुमु हुः करुणम्‌ अराणि ( अकथि ) 
मुहुमुहुः प्रभोः चाट अकारि, ग्रन्तः भवभावनामुदितचेतसा अभावि, चरण- 
पीठिकाविष्टरे मुकुटम्‌ अलोठि, अन्यत्‌ किम्‌ ( आशासे ) ? मया श्रखिलम्‌ 
( विश्वम ) जितम्‌ , समस्ताः सिद्धयः करतले कृता: । 

अथैने प्रभु के आगे बार-बार करुण-विलाप किया ओर 
प्रभु का बारम्बार चाठु-वचन भी सुनाया, निरन्तर श्री शङ्कर के ही ध्यान 
में परायण होकर चित्त को खूब हषित किया । प्रभु की चरण-पीठिका 
( चरणारविन्द रखने की चौकी ) पर अपने मुकुट को खूब लोट पोट 
किया। आहा! अब इससे अधिक क्या लाभ हा सकता है ? हमने 
सारा ही ब्रह्माएड जीत लिया ओर सम्पूण सिद्धियां को मुट्ठी में 
रख लिया है । 


इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्यासमेते काशमीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरमट्ट- 
विरचिते भगवतो मदेश्वरस्य स्तुति-कुसुमा्ञला 
“सिद्धिः स्तोत्रमष्टादशम्‌ । 


एकानविशं स्तोत्रम 


Ch 5 


अब यहाँ से श्री भगवान्‌ का वर्णन करने के लिए “भगवद्दणन? 
नामक उन्नीसवाँ स्तोत्र प्रारम्भ करते हैं-- 
यत्ते परं वरद रूपमतीतमेव 
मार्ग गिरां तदिह कः क्षमते ग्रणातुम्‌ । 
अग्राहि यत्त नतलोाकमनुग्रहीतं 
बालेन्दुलक्ष्म भवता तदिदं ग्रणामि ॥ १ ॥ 
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४७६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेमम करन्द- 
अन्वय---हे वरद ! यत्‌ ते परम्‌ अतीतम्‌ रूपम्‌, तत्‌ इह गिराम्‌ 
आगम्‌ ण्णातुम्‌ कः क्षमते? ( अहृष्टपारत्वात्‌ ब्रह्मादयोऽपि तन्महिमानं 
बर्णायितु न क्षमन्त इत्यथः ) किन्तु, हे दयाला ! यत्‌ ठु भवता नतलोकम्‌ 
अनुण्हीतुम्‌ बालेन्दुलक्ष्म ( रूपम्‌ ) अग्राहि, तत्‌ ( एव ) इदम्‌ णणामि । 
अर्था-हे नाथ ! अव्यक्त-( माया )-तत्त्व से भी परे जे आपका 
निर्विशेष निराकार मनावचनातीत स्वरूप है, उसकी स्तुति करने के 
लिए संसार में कौन पुरुष समर्थ हा सकता है? अर्थात्‌ कोई भी 
नहीं । क्योंकि ब्रह्मादि देव भी उसकां पार न पा सकने के कारण 
उसकी महिमा को वर्णन करने में असमर्थ हें । किन्तु, अयि कृपा- 
सागर ! आपने भक्तजनों के प्रति अनुग्रह करने के लिए जा चन्द्रकला- 
विभूषित, जटामुकुटमणिडत ओर त्रिनेत्रधारी सुमनाहर साकार स्वरूप - 
धारण किया है, उसो का थोड़ा सा वणन करता हूँ । 
आस्तां पर यदपर तदपि स्वकीयं . 
दिव्यं वपुनेहि महेश विमशयोग्यम्‌ । 
यत्किञ्चिदेव तु विकल्पविकरुप्यमान- 


मानन्दधाम तदपीह भवातिभाजास्‌' ॥ २ ॥ 

अन्वय--हे महेश ! त्वदीयम्‌ परम्‌ ( रूपम्‌ ) ग्रास्ताम्‌ ! यत्‌ 
अपरम्‌, तत्‌ ग्रपि त्वदीयम्‌ दिव्यम्‌ वपुः ( दिव्यचल्कुषामपि ) विमशयोग्यम्‌ 
नहि ( भवति, अस्मादृशां तु चमचक्षुषां केव वार्तेत्यथः} ) तु, यत्‌ किंचित्‌ 
विकल्मविकल्प्यमानम्‌ २ तदपि इद ( जगति) भवार्तिभाजाम्‌ ्रानन्दधाम 
( भवति ) । 

अथ- अयि भगवन्‌ ! आपके उस लोकोत्तर, मनावचनातीत 
निविशेष स्वरूप की महिमा ता कान कहे ? जा आपका दिव्य सगुण 


~= = भनन 


( १ ) भवाद्दि तानाम्‌, इत्यपि पाठः। 
( २ ) बुद्विविकल्पेविचाय माणम्‌ । 
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( साकार ) स्वरूप है, उसकी ही महिमा बड़े बड़े दिव्य दृष्टिवाले' भी 
नहीं जान सकते, हमारे सरीखे चमंचछुओं के लिए ता कहना ही क्या 
है? परन्तु हाँ, लागों ने अपनी अपनी बुद्धि क अनुसार जटामुकुट 
से मणिडत, तीनों नेत्रोंबाला और चन्द्रकला से विभूषित इत्यादि इत्यादि 
जैसा वर्णित किया है उससे ही सांसारिक पापतापों से सन्तप्त प्राणियों. 
को परम आनन्द प्राप्त हा जाता है। 


ूर्तिध्रबं तव शिवामृतवर्तिरेना- 
मासाद्य यत्कतिचिदश्रलवाः पतन्ति | 
च ७ ० 05 
नश्यत्यघोघपटलं तिमिर व्यपति 
रागः प्रशाम्यति दशाः प्रथते प्रसादः ॥ ३ ॥ 
अन्वयं-हे शिव ! ध्रुवम्‌, तव मूर्ति: ग्रमृतवर्तिः ( सुधागुलिकास्ति ) 
यत्‌ एनाम्‌ आसाद्य कतिचित्‌ श्रश्र लवाः पतन्ति, ्रपाघपटलम्‌ नश्यति, तिमिरं 
व्यपैति, रागः प्रशाम्यति, हशः प्रसादः प्रथते । 
अथं-हे सदाशिव ! आपकी मूति साक्षात्‌ अस्त की बत्तिका^ 
( रतायन की वत्ती ) है, जा कि ध्यान द्वारा इसका साक्षात्कार करने- 
बाले भावुका की आँखो से कुछ आनन्द के आँसू गिरते हे, पापां का पटल 
( समूह ) नष्ट हा जाता है, तिमिर (मोह-रूपी अन्धकार) दूर भग जाता 
है, राग (विषयों की आसक्ति) एकदम शान्त हा जाता है ओर 
नेत्रों में प्रसाद ( ज्ञान का अनुग्रह ) प्रकट होने लगता है । 





(१) रसायन की वतिका के सेवन से भी नेत्रों से कुछ दूषित अश्रु गिरते 
हैं, पटल ( आयुवेद में अ्सिद्ध--नेत्ररोग ) नष्ट हो जाता है, तिमिर--नेत्र- 
राग दूर हा जाता है, राग [ नेत्रों की रक्तता ] शान्त हो जाता हे और नेत्रों 
में प्रसाद-निर्मलता प्रकट हा जाती हे । यहाँ शब्दशक्ति-मूलक उत्प्रत्षा हें । 
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> स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
ही सत छ © 
त्य महाघगु णरत्र निधानमेत- 
दालम्बनं तव वपुर्विपदर्दितानाम्‌ । 
ना चेन्नखांशुभरकेसरितं किमत्र 
पादाभिधं युगपदुद्रतमन्जयुग्मस्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय-हे विभा ! सत्यम्‌ एतत्‌ विपदर्दितानाम्‌ आलम्बनम्‌ तव 
'वपुः महाघगुणरलननिधानम्‌ ( अस्ति-एव, ) नो चेत्‌ , तर्हि नखांशुभरकेसरितम्‌ 
'पादाभिधम्‌ अब्जयुग्मम्‌ अत्र किम्‌ उद्गतम्‌ ? 
अथ - है नाथ ! सांसारिक विपदाओं से पीड़ित हुए आत्तजनों 
“को अवलम्बन देनेवाला यह आपका शरीर ८ सार्वज्ञ, पारमैश्वये, 
-स्वातन्तर्य, असुरविजयत्वादि ) बहुमूल्य रत्नों का निधि है, यह बात 
अत्यन्त सत्य है। क्योकि यदि ऐसा न होता ता फिर इसमें नखों 
की किरण-रूपी केसर स पूरित चरण& रूपी कमल-युग्म कयां उत्पन्न _ 
होता ? जहाँ कमल-युग्म होता है वहाँ निधि अवश्य होती है । 
पाद्यं तव भव प्रणतिप्रकष- 
हर्षाश्चबिन्दुभरदन्तुरिताङ्गलीकम्‌ । 
नीहार-शीकर-परिष्कृत-पत्रपङक्ति- 
पङ्क रुहद्वितयकान्ति भजन्ति धन्याः ॥ ५ ॥ 
अन्वय- है भव ! धन्याः प्रणतिप्रकषदवर्पाश्रुविन्दुभरदन्तुरिताङ्गलीकम्‌ 
( अतएव ) नीद्दारसीकरपरिष्कृतपत्रपङक्तिपङ्करुहद्वितयकान्ति तव पादद्वयम्‌ 
भजन्ति । 





ऋ “देवताः पादतो वर्ण्या मनुष्या सुखतस्तथा? अर्थात्‌ देवताओं का 
वर्णन पादों से आरम्भ करना चाहिए और मनुष्यों का वणन मुख से आरम्भ 
करना चाहिए । इस नियम के अनुसार कवि ने यहाँ से प्रथम पाद कमल का 
वर्णन करना आरम्भ किया । 
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अथ-प्रभा ! धन्यात्मा पुरुष प्रणामोट्रे क से होनेवाले गाढ़ हर्ष 
के अश्र -बिन्दुओं से सुशाभित अँगुलियांवाले, अतएव नीहार-करों 
< ओस के बिन्दुओं ) से विभूषित पत्रोंबाले कमल-युगल की छवि के 
समान आपके चरण-युगल का सेवन करते हैं । 
भस्माज्ज्वलं त्रिदशशोखरपद्मराग- 
दीप्रप्रभारुणितमडः घ्रिसरोजयुग्मम्‌ । 
वन्दामहे घुस्रणरेणुपरागगभ - 
C ७ ० 
कपूरपांसुभिरिव च्छुरितं स्मरारेः ॥ ६ ॥ 
श्रन्वय—घुसुण्रेणुपरागगर्भकपू रपांसुमिः छुरितम्‌ इव भस्मोज्ज्वलम्‌ 
त्रिदशशेखरपद्ररागदीप्रप्रभारुणितम्‌ स्मरारेः अङघ्रिसरोजयुग्मम्‌ वन्दामहे | 
अथ --भस्म से उज्ज्वल ओर देवताओं के मुकुटों पर जड़ी 
पद्मरागादि मणियां की अरुणिमा के योग से कुछ लालिमा का धारण 
किये, अतएव कुंकूम-रेणुओं से गर्भित कपूर के पराग से व्याप्त हुए जैस 
भगवञ्चरणारविन्द-युगल को हमारा प्रणाम है । 
जट्घालतायुगलमाश्रितगुर्फसूल- 
भोगीन्द्रभोगसुभगाभिनवालवालम्‌ । 
शंभोरभीष्टफलदं भवतापतान्ति- 
शान्तिक्षमं शमयतु विपदं श्रयामि ॥ ७ ॥ 
अ्रन्वय--आश्रितयुल्फमूल भोगीन्द्रभोगसुभगाभिनवालवालम्‌ अ्रभीष्ट- 
'फलदम्‌ भवतापतान्तिशान्तिक्तमम्‌ शम्भोः जङ्घालतायुगलम्‌, ( अहम्‌ ) विपदम्‌ 
शमयितुम्‌ श्रयामि । 
अथ-_गुल्फों ( घुटनों ) पर लिपटे हुए भुजङ्ग न्द्रों के फण-रूपी 
मनोहर आलवाल से सुशोभित, मनोभीष्ट फल का देनेवाली एवं 
सांसारिक सन्तांपों द्वारा उत्पन्न हुए खेद को शान्त कर देनेवाली भगवान्‌ 
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४८० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


शङ्कर को जङ्घा रूपी कल्प-लताओं का में सकल विपदाओं की शान्ति 
के लिए सेवित करता हूँ । 
वन्दे युगान्तसमयोषितसप्तलोक 
| लोकोत्तरं जठरमीश्‍वरभेरवस्य । 
यत्रेति नाभिकुहरं जगदादिसर्ग- 
निर्यज्जनौधनव-निगंम-मागे-भङ्गिम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--युगान्तसमयोष्रितसप्तलोकम्‌ लोकोत्तरम्‌ ईश्वरमैरवस्य जढरम्‌ 
वन्दे, यत्र नामिकुहरम्‌ जगदादिसग निर्यज्जनोघनव-निगम-मार्गमङ्गिम्‌ एति 
अथ --क्रल्पान्त समय में सातों लोक जिसके अन्दर स्थित हो 
जाते हैं ऐसे, भगवान्‌ शिव के लोकोत्तर दिव्य उदर को में प्रणाम करता 
हूँ जिसमें कि वह नामि-छिद्र जगत की आदि-स्रृष्टि के समय प्राणि- 
समुदाय के निकलने के लिए नवीन माग सा बन जाता है। 


सिन्दूरिताऽमरमतङ्गजकुम्भशोभि 
सन्ध्यामिताम्रशरदस्बुधराचुकारि । 
वन्दे फणीन्द्रफणरत्नरुचारुणाभं 
भस्मौघभास्वरशुरः पुरशासनस्य' ॥ ९ ॥ 
अन्वय -सिन्दूरिताऽमरमतङ्गजकुम्भशोमिं, सन्ध्याभिताम्रशरदम्बु- 
धरानुकारि, फरणौन्द्रफण्रत्नरुचारुणाभम्‌ भस्मौघभास्वरम्‌ पुरशासनस्य 
उरः ( अहम्‌ ) वन्दे । 
अथ सिन्दूर-बिलिस्पित स्वच्छ ऐरावत हध्ती के गण्डस्थल 
के समान सुशोभित, सायंकाल के समय अरुणिमा को प्राप्त हुए शरत्काल 
के मेघ का अनुकरण करनेवाले, वासुकि आदि सर्पो' के फणों पर जड़ी 
मणियों की कान्ति से अरुणिमा को प्राप्त हुए और भस्म-पटल से 
समुज्ज्वलित भगवान्‌ सदाशिव के वत्षःस्थल को में प्रणाम करता हूँ । 





( १ ) 'स्मरशासनस्य? भी पाठ हे । 
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समेत: | एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ ४८१ 
स्वामिन्नमी तव भुजा भुजगाधिराज- 
भागापगूढवपुषा हृदयं मदीयम्‌ । 
आनन्दयन्ति बत भीमभवोपताप- 
नि्वापणेन विटपा इच चन्दनस्य ॥ १० ॥ 
अन्वय - हे स्वामिन्‌ ! बत, सुजगाधिराजभागोपगूढवपुषः तव ञ्रमी 
भुजाः भोमभवोपताप-निर्वापणेन मदीयम्‌ हृदयम्‌, भुजगाधिराजभागोपगूढ- 
वपुषः चन्दनस्य विटपा इव ्रानन्दयन्ति | 
अशे--आहा ! हे नाथ ! वासुकि प्रश्चति सपो के फणां स परि- 
वेष्टित हुई आपकी यह झुजाएँ भयङ्कर संसार के पापतापों का शान्त 
करके मेरे हृदय का महान्‌ सर्पो से आलिङ्गित हुई चन्दन वृक्ष की 
शाखाओं के समान अतीव आनन्दित कर देती हें । 
मध्यस्थितेर्भयपाश्वंगता चकास्ति 
© 
हस्तस्य मेरुपरिमशंविनाऋतेयम्‌ । 
अव्याहतग्रहवशा हितयोगसिद्धि- 
नक्षत्रपंक्तिरिव देव तवाऽक्षमाला ॥ ११ ॥ 
अन्वय- हे देव ! मध्यस्थितेः ( मालायाः मध्यस्थस्य ) हस्तस्य उभय- 
पाशवंगता मेरुपरिमशविनाकृता, अव्याहतग्रहवशाहित-योगसिद्धिः इयम्‌ तव 
अक्षमाला मध्यस्थितेः ( नचत्रमध्यस्थस्य ) हस्तस्य उभयपाश्वंगता, मेरुपरि- 
मर्शविनाकृता, अव्याहतग्रहवशाद्वितयोगसिद्धिः नच्षत्रपंक्तिः इव चकास्ति | 
अहे देव ! माला के मध्यस्थ( वीचांबीच में स्थित हुए )हस्त 
( कर-कमल ) की दोनों ओर लटकी हुई, मेरु ( बीच के मणि ) के 
स्पर्श से रहित और तीन्न आसक्ति के द्वारा (निरन्तर जपने से) अष्टाङ्ग- 





( ५ ) उल्लंघन--'मेरू नेव तु लंघयेत?--माला के मेरू को उल्लंघित 
नहीं करना चाहिए । 
8] 
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न ४८२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 
योग को सिद्ध करनेवाली यह आपकी अक्त-माला# नक्षत्रों के मध्यस्थ 
९ बोचाबीच में स्थित ) हस्त ( नक्षत्र ) के दोनां ओर स्थित हुई, मेरु 
( सुमेरु पर्व॑त ) के स्पर्श से रद्दित* और सूय, चन्द्रमा आदि तेजस्वी ग्रहों 

के द्वारा विष्कम्भ अथवा आनन्दादि योगों को सिद्ध करनेवाली नक्षत्र- 
साला के समान सुशाभित होती हे । 
त्वं कालमैरववपुञ्बलिताऽनलाश्रि 
लोलाङ्गुलीवलनमण्डलितं दधानः । 
संहाररात्रिषु निनतिषुरीश शूलं 
बालाकचुम्बित-नवाम्बुदभङ्गिमेषि ॥ १२ ॥ 
अन्वय--हे ईश ! ज्वलितानलाश्रि, लालांगुलीवलनमण्डलितम्‌ शूलं 
दधानः संहाररात्रिषु निनतिंषुः त्वम्‌ कालमैरववपुः, बालाक चुम्त्रितनवाम्बु- 


दमङ्गिम्‌ एषि। ८ 
अर्थ--है इश ! जलती हुईं अग्नि के समान धारावाले तथा 


चञ्चल अँगुलियाँ के घुमाने से गाल ( मण्डलाकार ) बने त्रिशूल का 
धारण करते हुए आप प्रलयकाल की ८ संहार ) रात्रियों में नाट्य करते 
हुए काल-मैरव रूप ( काले ओर भयानक कालाग्निरुद्र स्वरूप ) का 
धारण करके प्रातःकाल के सूय से मिले हुए न॒वीन-काले मेघ के समान , 
सुशाभित होते हैं । 
शाणोपलोत्कषणशु द्ध नवेन्द्रनी ल- 
नीलद्यू तिजयति ते शितिकण्ठ कणठः । Rs 
यस्मिन्धनाञ्जनरुचिभजगः कलिन्द- 
कन्याहदान्तरितकालियभङ्गिमेति ॥ १३॥ `: ` 
(३) क्योंकि सुमेरु के समीप में आकाश में ही उन (नचत्रों) की गति: हे। | 
ॐ अकारादिक्षकारान्तवर्णाः पन्चाशतिः प्रिये । 
शिवशक्तिस्वरूपेण द्विगुणाः साष्टमूतिका: ॥ 
अष्टोत्तरशतं तेपामचमाद्धा प्रकीतिता । ( तन्त्ररात्र ) 
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-समेतः ] एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ ४८३ 


अन्वय---अयि शितिकण्ठ ! . शाणोपलोत्कषणशुद्धनवेन्द्रनी लनील- 
तिः ते कण्ठ; जयति, यस्मिन्‌ ( कण्ठे ) घनाञ्जनरुचिः भुजगः कलिन्द- 
कन्याहृदान्तरितकालियभङ्किम्‌ एति । 
अथ हे नीलकण्ठ ! शाण-पत्थर से घिसी नवीन इन्द्रनील 
मणि के समान नीली कान्तिवाले आपके सर्वोत्कृष्ट कण्ठ की बलिहारी 
है, जिसमें कि गाढ़ कज्जल के समान (( काला ) वासुकि श्री यमुनाजी 
के गहरे जल में स्थित हुए कालिय नाग के समान सुशोभित 
होता है । | 
कण्ठो वहन्नपि विषं विषमं तवेषः 
सद्य! श्रियं सजति यदवचसाश्रितेषु । 
स्वामिन्नतस्त्रि्ुवनप्रथितप्रतिष्ठ 
श्रीकण्ठ इत्युचितमेच तवाभिधानम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय--हे स्वामिन्‌ | विषमम्‌ ।वेषम्‌ वहन्‌ अपि एषः तव कण्ठः, 
यत्‌ वचसा आश्रितेषु सद्य: श्रियम्‌ सजति, अतः त्रिभुवनप्रथितप्रतिष्ठम्‌ 
श्रीकण्ठः इति तव अभिधानम्‌ उचितम्‌ एव | 
अ्थ---हे नाथ | उत्कट विष का धारण करता हुआ भी यह 
आपका कण्ठ कृपा-रूप अमृत से सींचे हुए वचनों द्वारा जो अपने 
शरणागतों को तत्काल श्रेय प्रदान किया करता है, इस कारण 
« . आपका तीनों भुवनों में प्रख्यात “श्रोकणठ? ( लक्ष्मी से संयुक्त कंठवाला ) 
,>- यह नाम युक्त ही है | 
« ४ = = 
:,  अन्तविमृश्य गरलेन गले सलील- 
मालिङ्गितं विमलमाननमिन्दुमोलेः । 
हृष्यामि हन्त मुहुरस्बुरुहश्रमापत- 
रोलस्वडस्वरविडम्बनपणिडतेन ॥ १५ ॥ 
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४८४ स्तुति -कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 
अन्वय--हन्त ! अम्बुरुहभ्रमाप्तरोलम्बडम्बरविडम्बनपरिडतेन गरलेन 
-इन्दुमोलेः विमलम्‌ अननम्‌ यत्‌ सलीलम्‌ आलिङ्कितम्‌ , तत्‌ ग्रन्तः विमृश्य 
( अहम्‌ ) मुहुः दृष्यामि | न 
अथ --अहा ! कमल को भ्रान्ति से आये हुए भ्रमरों की 
स्पधा करने में अत्यन्त चतुर ( अर्थात्‌ श्रमरों के समान काले ) काल- 
कूट (विष) ने जो भगवान्‌ शङ्कर के स्वच्छ मुख को बड़े प्रेम से 
आलिङ्गित किया, उसे देखकर में अपने मन में बार बार हर्ष को 
प्राप्त होता हूँ । 
यद्द्विषं सदमूतं शरास प्रसिद्ध 
मम्भस्तवेश विशदं सुमनःख्रवन्त्या; । 
मन्ये तथेव भगवन्‌ भवतो गलस्थं 
संपद्यतेऽमृतमिदं नतसान्त्वनेषु ॥ १६ ॥ 
अन्वय--हे ईश ! यद्वत्‌ सुमन:खवन्त्याः अम्भः विषं सत्‌ तव शिरसि 
विशदम्‌ ग्रमृतम्‌ (इति) प्रसिद्धम्‌, तथैव हे भगवन्‌ ! ( अहम ) मन्यै, भवतः 
गलस्थम्‌ इदम्‌ विषम्‌ नतसान्त्वनेषु अमृतम्‌ संपद्यते | 
अथे- हे नाथ ! जैसे गङ्गा का'जल* विष ( नाम से प्रसिद्ध ) 
होता हुआ भी आपके मस्तक में ( आकर ) अमृत२ नाम से प्रख्यात हो 
गया, मैं समभता हुँ कि वैसे ही आपके कण्ठ में स्थित हुआ यह विष 
भी, शरणागतों का सान्त्वना ( धैय ) देने के लिए अमृत बन जाता है । 
तयुक्तमीश वदनाद्ववतः सुधाच्छ- 
कान्तेर्यदग्निरपतद्वपुषि स्मरस्य । 
ये लङ्घनं त्रिभुवनेकगुरोिधित्सु- 
रुल्का न कि पतति चन्द्रमसाडपि तस्य ॥ १७ ॥ 


( १ ) जल को विष भी कहते हैं--“विषं तु गरले तोये? (विश्वकाश) 
( २) जल को “अम्गतः भी कहते हैं--अप्सु घृताम्रृते ( अ० को० ) 


॥ ८ 
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समेतः ] एकेनगिंशां स्तोत्रम्‌ ४८५ 


ग्रन्वय- हे ईश ! सुधाच्छुकान्तेः भवतः बदनात्‌ यत्‌ स्मरस्य वपुषि 
अग्नि: ग्रपतत्‌ , तत्‌ युक्तम्‌ (उचितमेव); यः त्रिभुवनेकगुरोः लङ्घनम्‌ विधित्सुः 
तस्य, चन्द्रमसः अपि उल्का किम्‌ न पतति? 
अथ --हे जगदीश ! आपके अमृत के समान स्वच्छ कान्तिवाले 
सुखीरचिन्द से जो कामदेव के देह में अग्नि को ज्वालाएँ गिरीं, वह ठीक 
ही है; क्योंकि जो तीनों लोकों के पूज्य गुरु का उल्लङ्घन करना चाहता है 
क्या उसके ऊपर शोतल अमृतमय चन्द्रमण्डल से भी उल्का नहीं गिरती ? 
दिष्ट्या विरुद्धजनता दमयन्त्यपीयं 
ष्टिस्तवेश्वर विभत्यनलाञ्रितत्वम्‌ । 
दिष्ट्या वनेकरतिरप्यवनेकसक्ति 
रेकस्त्वमद्गुतनिधे भगवन्नमस्ते ॥ १८ ॥ 
अन्वय--हे ईश्वर ! दिष्ट्या ( आनन्दे ) विरुद्वजनताः दमयन्ती अपि 
इयम्‌ तव दृष्टि: अनलाश्रितत्वम्‌ विभर्ति, दिष्ट्या वनेकरतिः अपि एकः त्वम्‌ 
अवनैकसक्तिः ( असि ) ) अयि अद्सुतनिवे, भावन्‌ ! ते नमः ( अस्त ) । 
अर्थ-अहा ! हे इश्वर ! समस्त विरोधियां ( नास्तिकं ) का 
दसन करती हुईं भी यह आपकी दृष्टि अनल (अग्नि) को धारण करती 
है। ओर एकमात्र एकान्त बन में प्रेम रखनेवाले भो अर्थात्‌ अत्यन्त 
ही विरक्त होकर भी आप अवनेकसक्ति-समस्त लोकों के पालन करने 
में हो आसक्ति रखते हा इसलिए हे आश्‍चये-नित्रान परमेश्वर ! आपके 
लिए नमस्कार है । $ 


णाल ला र न 


# इस तरह प्रभ के स्व&प का वर्णन करते हुए कवि ने इस बात को 
काव्य के सचस्त्र शलेप-मूलक ध्वनि में विरोधाभास की पुट देकर केसा चमत्कृत 
कर दिया हे । वह कहता हे कि आपकी इष्टि दमयन्ती हाती हुई भी अनल 
( राजा नळ से अन्य ) का ग्राश्रय लेती हे और आप एकमात्र चन के प्रेमी 
होकर भी अवनेकसक्ति-नगर में आसक्ति रखते हो, इश्नकछिए दे आश्चय्यै- 
निधान ! बस, हम आपके नमस्कार करते हैं | 
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४८६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


धन्यस्य यस्य वपुषि ग्लपिते तपाभिः 
स्वामिन्‌ पतन्ति विषमाणि तवेक्षणानि । 
मुष्णन्ति युग्धमृगशावरृशां न धेये- 
सवस्वमस्य विषमाणि विलोचनानि ॥ १९ ॥ 
अन्वय- हे स्वामिन्‌ ! तपोभिः ग्लपिते यस्य धन्यस्य वपुषि, तव 
बिषमाणि ( त्रीणि ) ईक्षणानि पतन्ति, अस्य धैय॑सवस्वम्‌ मुग्धमृगशावद्शाम्‌ 
( अपि ) विषमाणि विलोचनानि न मुष्णन्ति | 
अथ - हे नाथ ! तपस्या से ऋशित बने हुए जिस पुण्यात्मा के 
शरीर पर आपके विषम नेत्र-कटाक्ष गिरते हें, उस पुरुष के महान्‌ धेये 
के! मुग्ध हरिण-बांलको के समान नेत्रोंचाली कामिनियां के विषम 
( तीक्ष्ण ) कटाक्ष भी नहीं हर सकते | 
सत्येव दग्विलसिते करुणामृताघ- 
शीते जरामरणहारिणि तावकीने । 


= CA 


नाथ व्यधायि विबुधैरबुधैमुधेव 
दुग्धादधिप्रमथनेऽनवधिः प्रयासः ॥ २० ॥ 

अन्वय--हे नाथ ! करुणामृताघशोते जरामरणद्दारिणि तावकीने 
हग्विलसिते सत्येव, अबुधैः विबुधैः दुग्धोदधिप्रभथने अनवघिः प्रयासः मुधा 
एव व्यधायि | 

अशे-हे नाथ ! क्रपारूपी अमृत के प्रवाह से सुशीतल ओर 
जरा-मरण को हरनेवाले, आपके नेत्र-कटाच्ष के विद्यमान रहते हुए ही 
उन मूढ़ देवताओं ने क्तीर-सागर के मन्थन के लिए महान्‌ प्रयत्न वृथा ही 
किया ! | 

श्वेतेऽमृतं यदरूजद्रविजे च वहि- 


मेकेव दक्तव तया; स निजः प्रभाव! । 
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समेतः ] एकानबिंशं स्तोत्रम्‌ ४८७ 


इक्षो सुधा विषमुषाणफल च सार्ध 
यद्दधते किमपराध्यति तत्र दृष्टि: ॥ २१ ॥ 
अन्वये प्रभो ! एका एव तव हक, श्वेते ग्रमृतम्‌, रविजे च 
वह्निम्‌ यत्‌ असजत्‌, सः तयाः निजः ( एव ) स्वभावः। ( इष्टं चैतत्‌ )-- 
इच्छी सुधा, उषाणफले च विषम्‌ यत्‌ सार्धम्‌ ( सममेव ) वर्धते, तत्र बृष्टिः 
किम्‌ अपराध्यति ? 
अशे--हे प्रभो ! आप करुणासागर की जा एक ही दृष्टि राजा 
श्वेत के लिए असरत और यमराज के लिए अग्नि के रूप में प्रकट हुई, 
ह उनके अपने-अपने स्वभाव का ही फल है। क्योंकि यदि एक ही 
रस इक्षु में अमृत के समान अत्यन्त मधुर और उषाण के फल में 
बिष हा जाय, ता इसमें वृष्टि का क्या दोप हे ? 
नूनं पयाधिमथनावसरे परेश 
पीतं त्वया तदमृतं न तु कालकूटम्‌ । 
अद्यापि यद्वसति ते वचनक्रमे च 
इर्विश्रमे च तरुणे करुणारसे च ॥ २२ ॥ 
अन्वय--हे परेश ! नूनम्‌, त्वया पयोाधिमथनावसरे तत्‌ अमृतम्‌ 
( एव ) पीतम्‌, न वु तत्‌ कालकूटम्‌ पीतम्‌, यत्‌ अद्यापि ते वचनक्रमे 
चच, हग्विश्रमे च, तरुणे करुणारसे च, ( तत्‌ ) वसति ! 
अर्श -हे परमेश्वर ! आपने समुद्र-मन्थन के समय अवश्य अमृत 
का ही पान किया, न कि उस विष का। क्योंकि अभी तक आपके 
अनाथां को अभयदान देनेवाले वचनां में भी, प्रसन्नतापूण दृष्टि में भो 
ओर नवोन करुणा-रस में भी असूत ही भरा रहता है ! 
सत्यं प्रसादसमये चपलत्वमेति 
धत्तेऽधिक च क्रुटिलत्वमियं तव श्र; । 
एतां विना पुनरनगंलकालपाश- 
पाते परास्ति न गतिभयविद्दलानाम्‌ । २३ ॥ 
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४८८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः _ [ प्रेममकरन्द्‌- 
अन्वय--हे विभो ! सत्यम्‌, इयम्‌ तव भ्रूः प्रसादसमये चपलत्वम्‌ 


एति, अधिकम्‌ कुटिलत्वम्‌ च धत्ते, एताम्‌ विना ्रनर्गलकालपाशपाते भय- 
विहलानाम्‌ पुनः परा गतिः न अ्रस्ति | 


अर्थ-हे प्रभो ! अवश्य यह आपकी श्रुकुटि भक्तजनों के 
प्रांत अनुग्रह करते समय ( उनको मनोभोष्ट वर देने के लिए ) चञ्चलता 
का प्राप्त हाती है ओर अत्यन्त कुटिलता को भी धारण करती है। 
हे नाथ! इस (आपको भ्र कुटि ) के सिवाय अत्युच्छुङ्कल काल-पाश 
से विह्वृलित हुए दोनां की दूसरी काइ शरण ही नहों है। 
आपूरितः सुरसरित्पयसाऽमृताय 
जूटः प्रतप्ततपनीयपिशङ्गकान्तिः । 
स्वामिन्नसो तव नवातपताम्रवेला- 
शैलोपगूढ इव दुग्धनिधिने कस्य ॥ २४ ॥ 
अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! सुरसरित्पयसा आपूरितः, प्रतप्ततपनीय- 
पिशङ्खकान्तिः असौ तव जूटः, नवातपताम्रवेलाशेलोपगूढः दुग्धनिधिः इव, 
कस्य ग्रमृताय न ( भवति ? अपि तु सर्वस्यापीत्यथ: ) | 
अथ हे नाथ! मन्दाकिनी के स्वच्छ नोर से पूरित और 
अग्नि से तपाये सुवर्ण के समान पिंगल वर्णंवाला यह आपका जटाजूट 
प्रातःकाल की सूयकिरणों के द्वारा लालिमा का धारण किये हुए मन्द्रा- 
चल से आलिङ्गित क्षीरसागर के समान किस-किसको नहीं अमृत 
प्रदान करता ? 
स्वामिन्सुधावदवदातरुचिस्तवेय- 
माभाति इन्त मुकुटे तृकपालमाला । 
जूटान्तरालबिलसत्सुरसिन्धुतीर- 
लीलाविहाररसिकेव मरालमाला ॥ २५ ॥ 
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समेतः ] एकेनबिंशां स्तोत्रम्‌ ४८९ 


अन्वय--हन्त ! दे स्वामिन्‌! सुधावदवदातरुचिः इयम्‌ नृक- 
पालमाला तव मुकुटे जूटान्तरालविलसत्मुरसिन्धुतीरलीलाविहाररसिका 
मरालमाला इव, श्रामाति । 

अथ --अहा ! हे नाथ ! सुधा के समान स्वच्छ यह नरकपालों 
की माला आपके मुकुट में ऐसी सुशोभित. होती है, जैसे कि आपके 
जटाजूट के मध्य में विराजती हुई देवगङ्गा के तीर पर बिहार करनेवाली 
हंसों की माला शोभित होतो है । 

ब्र्मादिभिस्तव जगद्शुरुभिः शिरांसि 

यान्यर्पितानि परमेश्वर पादपीठे । 
तान्येव मूर्धनि यदामरणीकरोषि 
स प्रोढिमा जयति कोऽपि कृतज्ञतायाः ॥ २६ ॥ 
भ्रन्य—श्रयि परमेश्वर ! जगद्गुरुभिः ब्रह्मादिभिः तव पादपीठे 
यानि ( निजानि ) शिरांसि अपितानि, तानि एब शिरांसि ( त्वम्‌ ) यत्‌ 
मूर्धनि ञ्राभरणीकरोषि, सः कोऽपि तव कृतज्ञतायाः प्रौढिमा जयति। 

'अथो- है परमेश्वर ! जगद्गुरु ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरादिक ने 
आपके चरण-कमलों में जिन अपने मस्तकां को अपिंत किया है, उन्हीं 
मस्तकों को जो आप अपना शिरोभूषण बना लेते हो, अर्थात्‌ उन्हें 
अपन मस्तक में धारण कर लेते हो, यह आपकी कृतज्ञता' की कोइ 
अनिवेचनीय सर्वात्कृष्ट महिमा है । 

निर्वाणमेति न जलेरपि यत्र वहि- 
येत्रेष ना पचति तानि महाशिखोऽपि । 
मान्द्यं न विन्दति तमीरमणः कृशाऽपि 
ताभ्यामसा विजयते शितिकण्ठ जूट! ॥ २७ ॥ 


( १ ) 'परोपकारतत्त्वज्ञो यः कृतज्ञः स उच्यते’, कृतज्ञस्य भावः 
कृतज्ञता । 
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४९० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- , 


अन्वय--हे शितिकण्ठ ! यत्र ( तव जूटे ) जलैः अपि वहिः निर्वा- 
णम्‌ न एति, यत्र एप: ( वहि' ) महाशिखः अपि तानि ( गङ्गाजलानि ) 
पचति, ताभ्याम.( जलवहिस्याम्‌) कृशः अपि तमीरमणः मान्द्यम्‌ न बिन्दति, 
असो ( तव ) जूटः विजयते । 

अशे-हे सदाशिव ! जिसमें गङ्गा के जल-प्रवाह से भी अग्नि 
( आपका नेत्राग्नि ) शान्त नहीं होता, जहाँ अग्नि अत्यन्त प्रदीप्त होकर 
भी उस गङ्गाजल को सुखा नहीं सकता ओर जहाँ गङ्गाजल, तथा 
अग्नि के तेज के सामने क्कश चन्द्रमा की भो शाभा मन्द नहीं पड़ती, 
उस आपके जटाजूट की बलिहारी है । 

भालस्थले हुतवहं वहता जलं च 

चन्द्रं च मूधि विकटं च कपालखणडम्‌ । 
एकत्र युएडमपरत्र सुधाघटं च 


हस्ते चकास्ति भवतोऽट्गुत एष वेषः ॥ २८ ॥ 
अन्वय- हे विभो ! भालस्थले हुतवहमू ( गङ्गायाः) जलम्‌ च 
वहतः, मू्नि चन्द्रम्‌ विकटम्‌ कपालखण्डम्‌ च वहतः, एकत्र हस्ते मुण्डम्‌ अप- 
रत्र सुधाघटम्‌ च वहतः, भवतः एषः वेषः अद्सुतः चकास्ति । 
अथे--हे विभा ! ललाट में अग्नि और गङ्गाजल का धारण 
किये हुए, तथा मस्तक पर चन्द्रमा और अति विकट कपालखण्ड 
( खप्पर ) को धारण किये एवं एक हाथ में सुण्डमाला और दूसरे में 
अम्ृत-कलश को धारण किये हुए आपका यह्‌ वेष एक अत्यन्त ही 
अद्भुत ( आश्चर्यजनक ) शाभा को धारण करता है। 
दाने नदीनमुपकट्पयतः सहष- 
माक्रम्य गामनुपमां गतिमास्थितस्य । 
नागेन्द्र-संस्ृतमहाकटकस्य कस्य 


शस्यं विना त्वदिह राजशिरोमणित्वम्‌॥ २९ ॥ 
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समेतः ] एकोनबिंशां स्तोत्रम्‌ ४९१ 

अन्वय- हे विभो ! दाने नदीनम्‌ ( क्ीरादधिम्‌ ) सहर्षम्‌ उपकल्प- 
यतः, गाम्‌ आक्रम्य अनुपमाम्‌ गतिम्‌ आस्थितस्य, नागेन्द्र हंभ्रतमहाकटकस्य 
स्वत्‌ विना इह कस्य राजशिरोमणित्वम्‌ शस्यम्‌ ? ( न कस्यापीत्यर्थ: । ) 

अर्थ--हे प्रभा ! बालक उपमन्यु को आनन्दपूर्वक क्षीरसागर 
का दान करनेबाले के लिए आनन्दपूबेक संकल्प लेनेबाले, वृषभ पर 
बैठकर अनुपम गति को प्राप्त हुए एवं वासुकि आदि महान्‌ सर्पा का 
कङ्कण धारण करनेवाले एक आपके सिवाय तीनों लोकों में और किसका 
राजशिरोमणित्व ( सिर पर चन्द्र का धारण करना ) प्रशंसनीय हा 
सकता है? अर्थात्‌ किसी का भी नहीं । 

अर्थोन्तर--हे नाथ ! यथेच्छ दान देकर दोन जनां का हृषित 
करनेवाले, समस्त सप्तद्रोपवती प्रथ्वी पर आक्रमण करके अनुपम शक्ति 
को प्राप्त हुए ओर उत्तम-उत्तम हाथियों से युक्त महासेना से विराजमान 
हुए आपके सिवाय तीनों लोाकाँ में ओर किसका राजशिरोमणित्व 
( चक्रवर्ती पद ) प्रशंसनीय है? . 

कणठे विषं विषभृताऽपि विभूषणानि 
गात्रेषु सूधनि विषं विबुधस्रवन्त्याः । 
इत्थं विषैकवसतेरपि ते चकास्ति 
कणामृतं सुकृतिनाममृतेशनाम ॥ ३० ॥ 

अन्वय--हे विभो ! ( तव ) कण्ठे विषम्‌ चकास्ति, गात्रेषु (अपि). 
विभूषणानि विषभ्शत: चकासति, मूर्धनि च विबुधस्तवन्त्याः विषम्‌ चकास्ति । 
तत्‌ इत्थम्‌ विषैकवसतेः अपि ते “अ्रमृतेशः' नाम, सुकृतिनाम्‌ कर्णामृतम्‌ 
( भवति ) । 

अथ --हे प्रभो ! आपके कण्ठ में विष ( कालकूट ) सुशोभित 
हा रहा है, समस्त अङ्गों के आभूषण भी विषधर ( सपं ) ही हैं, ओर 
मस्तक में भी गङ्गा का विष--जल-है। सा इस प्रकार हे नाथ ! यद्यपि 
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४९५२ स्तुति-कुसुमार्ञ्गालः . [ प्रेममकरन्द्‌- 


आप विष के एकमात्र निवासस्थान हा, तथापि आपका “अमृतेश' 
( कैवल्य और सुधा के स्वामी ) यह नाम पुण्यात्मा लागों के कर्णा में 
असूत प्रदान करता है। | 
[अब. एक श्लाक द्वारा इस स्तोत्र का उपसंहार करते हुए कहते हें-] 
क्षतविभवविशेषाः प्राणमात्रावशेषा 
विपदमनुभवामः करपाक हि तामः । 
तदिह भुजगहारः क्ळप्तमाहापहारः 
स भवति गतिरेक; कृत्तशोकातिरेकः ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--क्षतविभवविशेषा: प्राणमात्रावशेषाः ( वयम्‌ ) विपदम्‌ 
-अनुभवामः। हि ( श्रस्माकम्‌ ) कर्मपाकः वामः ( अस्ति ) तत्‌ इद क्लुप्त- 
मोहापहारः कृतशोकातिरेकः सः एकः भुजगहारः ( एव, मादृशाम्‌ ) गतिः 
भवति | 
अथ --उत्तम ऐश्वर्य से हीन हाने के कारण केवल प्राणमात्र का 
ही धारण करनेवाले अर्थात्‌ केवल उद्र-पूर्ति में ही अपना जन्म व्यथ 
कर देनेवाले हम लोग जा इन सांसारिक जन्म-मरण-रूप बिपत्तियां का 
अनुभव (भोग ) कर रहे हें, यइ हमारे प्राचीन दुष्कमे का हो कुप- 
रिणाम है। इसलिए इस भवसागर के माह ( अनात्म वस्तु में आत्म- 
अ्रम-रूप अज्ञान ) को समूल नष्ट करनेवाला ओर समस्त दुःखों का 
भेदन करनेवाला एक वह सदाशिव ही अब हमारा आधार है ! 


इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमजगद्धरमट्ट- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाञ्जलौ 'भगबद्र,पवणंनं’ 
नामैकानविंशं स्तोत्रम्‌ | 
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समेत: ] विंशं स्तोत्रम ४९३. 
विशं स्तोत्रम्‌ 


अव इसके अनन्तर कवि अतिशय करुणालु भगवान्‌ शिव के. 
मनोहर हास्य का वणुन करते हुए हसित-त्रणन नामक बोसवे स्तोत्र का 
प्रारम्भ करते हुए पञ्चविंशति श्लोकों के कुलक द्वारा प्रभु क “विलास- 
हास्य? का वणेन करते हें-- 
यत्सोमगेन घनमोत्रममो घमेध- 
संघातसंभवमवन्ध्यमधः करोति | 
तच्छाम्भवं भवमरुश्रम-खेद-मेद- 
दक्ष “विलास-हसितं' चुतिभिभजामः ॥ १ ॥| 
अन्वय-«यत्‌ सौभगेन अवन्ध्यम्‌ ( सत्‌ ) अमोघमेघसंघातसंभवम्‌ 
घनम्‌ ओघम्‌ अधः करोति, तत्‌ ( देहिनाम्‌$) भवमरुभ्रमखेद भेद दक्षम्‌ शाम्मवम्‌ 
“विलासहसितम्‌? वयमू नुतिभिः भजामः । 
अथ --जा ( हास्य ) अपनी सफल मनोहरता के द्वारा अत्यन्त 
अमोघ मेघरारि से उत्पन्न हुए अस्तमय प्रवाह का विलड्जित कर 
देता है और ्राणियां को संसार-रूपी मरुस्थल के श्रमण से प्राप्त हुए 
खेद को शान्त कर देता हे, उस भगवान्‌ शङ्कर के 'क्रोडा-दास्य? का 
हम स्तुतियों स सेवित करते हें । 
[ वह हास्य, क्यों होता है, इस पर कहते हे--] 
यद्वाङमयं सकतलवाडःमनसा तिरत्त- 
सीमानमीश महिमानममा नमेयम्‌ । 
अस्पाटशं कुशटशंं भूशमामृशन्त- 
° ~ 
न्तविग्र्ष्य भवतो भगवन्नुदेति ॥ २ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४९४ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रे ममकरन्द- 


अन्वय--हे ईश! हे भगवन्‌! सकलवाङमनसातिदत्तसीमानम्‌ 
*अप्नानमेयम्‌ ( तव ) महिमानम्‌ भ्शम्‌ ग्रा मृशन्तम्‌, अस्माददशम्‌ कृशददशम्‌ 
*अन्तः विमृष्य भवतः यत्‌ वाङमयम्‌ ( विलासहसितं ) उदेति ( तद्वयन्नुतिभिः 
-भजामः इति पूवंणान्वयः ) । 
अर्थ. हे भगवन्‌ ! मन और वाणी की अत्यन्तं अगोचर और 
"प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनुमानित न होनेवाली आपकी अतक्यं महिमा 
“के विषय में अनेकों कृतकनाएँ करनेवाले हम सरीखे अल्पञ्ञा ृष्टिवाले 
मूर्खो का देखकर आपके मन में जा हास्य-क्रीड़ा प्रकट होती हे, उसकी 
-हम स्तुति करते हें । 
येनो पमन्युमपमन्यु मनन्यभाज- 
माजन्मतृष्णजमजस्रमज श्रमातम्‌ । 
आनन्दयः स्वयमदीननदीनदान- 
भास्वन्महाफललसत्कुसुमोपमेन ॥ ३ ॥ 
अन्वय--हे अज! अपमन्युम्‌ अनन्यभाजम्‌ आजन्मतृष्णजम 
अजस्रम्‌ श्रमातम्‌ ( वालम्‌ ) उपमन्युम्‌ येन अदीननदीनदानभास्वन्मद्ाफल- 
लसत्कुसुमोपमेन ( विलासहसितेन ) स्वयम अआनन्दयः, तत्‌ स्तुतिमिभंजाम 
-इति पूर्ववत्‌ । 
अर्थ- हे अनादि परमेश्वर! परद्रोह आदि दोषों से रहित 
अर्थात्‌ निर्दोष, अनन्यभक्त ओर आजन्म से पिपासु होने के कारण 
.अतीब खिन्न बालक उपमन्यु को विशाल क्षीरसागर प्रदान कर उसके 
महान्‌ फल में शोभायमान कुसुम के समान स्वच्छ जिस हास्य से 
आपने स्वयं उसे हर्षित किया, उस आपकी हास्यक्रीडा की हम 
-स्तुति करते हैं । 
येनापि तापचिपढं प्रथमं जहर्थ 


नाथ प्रसादस॒भगेन भगीरथस्य । 
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'समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ 


मूध्ना शृतत्रिदशसिन्धुमहाम वाह- 
निर्वापण्णेन पुनरस्य पितामहानाम्‌ । ४ ॥ 
अन्वय- है नाथ ! प्रसादसुभगेन येन ( विलासहृसितेन ) प्रथमम्‌ 
भगीरथस्य तापविपदम्‌ जहर्थ, पुनः मूर्भा धृतत्रिदशसिन्धुमहाप्रवाहनिर्वा- 


पणेन अस्य पितामहानाम्‌ तापविपदम्‌ जद्दथ, तत्‌ हसित स्तुतिभिः भजाम 
इति पूर्वंणाऽन्वयः । 


४९५ 


अशे-हे नाथ ! अनुग्रह से मनोहर ( करुणा से पूणं ) जिस 
हास्य-विलास से आपने पहले महाराजा भगीरथ के सन्ताप का (अर्थात्‌ 
'हाय ! मेरे पितामह लेग कपिल मुनि के शाप से दग्ध हाकर नरक में 
'पड़े हैं; इस प्रकार के पश्चात्ताप को) दूर किया और फिर ( उसकी 
आराधना से सन्तुष्ट होकर ) शिर पर धारण की हुई देवगङ्गा के महा- 
प्रवाह की शीतलता से उसके पितरों के सन्ताप को दूर किया, उस 
आपके क्रड़ाहास्य की हम स्तुति करते हें । और--- 

उत्प्रासनाय शमनस्य मनस्यनल्प- 

दपोंद्गमप्रशम-विकव-विक्रमस्य । 
आश्वासनाय च समं सममावि येन 
कीनाशपाशविवशस्य नरेश्वरस्य ॥ ५ ॥ 

श्रन्वय--अनल्पद पाँद्गमप्रशमविक्लवविक्रमस्य शमनस्य उत्प्रासनाय, 
-कीनाशपाशविवशस्य नरेश्वरस्य ( शवेतराज्ञः ) आश्वासनाय च येन समम्‌ 
-मनसि समभावि, तत्‌ वयं स्तुतिभिः भजामः | 

अशे-महान्‌ अहङ्कार के वेग के नष्ट हा जाने के कारण क्षीण 
पुरुषार्थवाले यमराज को और अधिक असह्यता उत्पादन करने के लिए 
-तथा काल-पाश के भय से विह्ललित राजा खेतुकेतु को “तुम इस 
दुष्ट यमराज से मत डरो ! कदापि मत डरो !! इस प्रकार’ आश्वासन 
देने के लिए एक ही साथ आपके मन में जो हास्य उत्पन्न हुआ, उस 
सुललित हास्य की हम स्तुति करते हैं । 
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न 


>> ५ सक स्तुति-क्रसुमाञ्जलिः _ [ प्रेममकरन्द्‌- 


भावत्कभक्तिभ रसंभृतभूरि भूति- 
संभाररूढगुरुगवंगलद्विवेकम्‌ । 
माहान्धमन्धकप्रुपाहित-साहसिक्य- 
हेवाकमाकलयतोा भवता यदासीत्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय -भावस्कभक्तिभर-संभ्ृत भूरि भूतिसं माररूढगुरुगरवंगलद्विवेकम्‌ मो- 
हान्धम्‌ अ्रन्धकम्‌ , उपाहितसाहसिक्यदेवाकम्‌ आकलयत: भवतः यत्‌ 
( हसितम्‌ ) आसीत्‌ तत्‌ स्तुतिभिः भजामः । 
अर्था-आपकी ही भक्ति से प्राप्त हुए महान्‌ वैभव ( ऐश्वर्य ) 
के मद से अतीवे गवित हुए महा अविवेकी, अज्ञान से अन्म, अन्धकाः - 
सुर ने जब उलटा आपके हो प्रति युद्ध करने का दुःसाहस किया, तब 
उस दुष्ट की इस कृतन्नता को देखकर आपके मन में जा हास्य उत्पन्न 
हुआ था, उस ( आपके सुललित हास्य ) को हम स्तुति करते हैं। 
लंकेशकम्पितकुबेरगिरिप्ररूद- 
संरम्भभीरुगिरिजापरिरस्भभाजः । 


यत्त रुषामवसरेऽप्युदितानवद्य- 
हद्यप्रसादसुमुखस्य ससुज्जगाम ॥ ७ ॥ 

्न्वय-लङ्केशकम्पितक्रुवेरगिरिप्ररूढसंरम्भभीरूगिरिजापरिरम्भभा जः ते 
रुषाम्‌ अवसरे अपि उदितानवद्यह्ृद्यप्रसादसुमुखस्य यत्‌ ( हसितम्‌) समुञ्ज- 
गाम, तत्‌ वयं स्दुतिभिः भजामः इति पूर्वेणान्वयः । 

अर्थ-हे विभो ! आपके ही अनुग्रह से लोकोत्तर बल पाकर | 
जब वह दुष्ट रावण केलास पवत को कम्पित करने लगा, तब अत्यन्त 
व्याकुलता के कारण भयभीत हुई प्रणय-कुपिता पार्वेती.का आलिङ्गन 
करते हुए आपने उस. कृतघ्न के प्रति कोध करने योग्य अवसर में भी 
अत्यन्त प्रसन्न मुख होकर जा हास्य प्रकट किया, उस (हास्य) की 
हम वन्दना करते हैं । ; 
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समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ ४९७ 
पूजाथेमम्बुजसह स्रमुपाहित॑ य- 
देकं ततो दृतवतस्तव केतवेन । 
विष्णु विलाक्य निजलाचनमुत्खनन्त- 
मन्त; प्रसन्नमनसो यदमन्दमासीत्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--हे नाथ ! (विष्णुना ) तव पूजार्थम्‌ यत्‌ अम्बुजसह्तम्‌ 
उपाहितम्‌ , ततः एकम्‌ कैतवेन ( अनन्यासक्तिभक्तिपरीक्षणरूपेण छुना ) 
हृतवतः, निजलोचनम्‌ उत्खनन्तम्‌ विष्णुम्‌ विलोक्य ग्रन्तः प्रसन्नमनसः तव 
अमन्दम्‌ यत्‌ ( हसितम्‌ ) आसीत्‌ तदित्यादि सर्व प्राग्वत्‌ । 
अर्थ --हे नाथ ! भगवान्‌ विष्णु आपका पूजन करने के लिए 
एक सहस्र कमल लाये । आपने उनकी अनन्य भक्ति की परीक्षा करने के 
लिए उन (कमलो) में से एक कमल छिपा दिया । तब एक कमल कम 
देखकर उसकी पूर्ति करने के लिए उन्हें अपने एक नेत्र-कमल को उखाड़ते 
देख उनकी इस प्रकार की अनन्य भक्ति से प्रसन्नहृदय हुए आपके 
सन में जा “हास्य? प्रकट हुआ था, उस ( हास्य) की हम सदा बन्दना 
करते हैं । 
दृष्टा वधूजनमचुत्तमरूपसंप- 
त्संदशनाद्भवमनाभवभग्नद्वत्तम्‌ । . 
आषाढपाणिषु रुषा मुनिषु प्रहत्त- 


मभ्युद्यतेषु तव यद्भुशशुदूबभूव ॥ ९ ॥ 
अन्वय--अनुत्तमरूपसंपत्संदशने|द्धवम ने मवभग्नवृत्तम्‌_ ( निजम्‌ ) 
वधूजनम दृष्टा, रुषा (स्वाम्‌ ) प्रदत्त म अभ्युद्यतेघु आषाढपाणिषु मुनिषु शम्‌ 
यत्‌ तव ( हसितम्‌ ) उद्बभूव, तद्वयं नुतिमिमजाम; | . | 
अथ--प्रभो ! आपकी अत्युत्तम रूप-सम्पत्ति पर मुग्ध हाने के 
कारण अपनी पत्नियां को काम के वश पराधीन हुई देख कोपावेशा 


में आकर आपके प्रति प्रहार करने का उद्यत हुए, पलाश के दण्ड के 
82 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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४९८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
हाथों सें धारण किये मुनियां की उस मूखंता पर आपके अन्तःकरण में 
जो हास्य प्रकट हुआ, उसकी हम स्तुति करते हैं । 
अभ्यणवर्तिकरगो चरकालङूट- 
कूटमभानिचयमेचकितेऽधरोष्ठे । 
यत्पूवपवेतशि खा श्रितशीतर श्मि- 
रश्मिच्छटाच्छविविडस्बि पुराविरासीत्‌ ॥ १० ॥ 


अन्वय पुरा अभ्यर्णवर्तिकरगोचरकालकूटकूटप्रभानिचयमे चकिते 
अधरोष्ठे पूवपवतशिखाश्रितंशीतरश्मिरश्मिच्छुटाच्छुविविडम्बि यत्‌ ( हसितम्‌ ) 
आविरासीत्‌, तदिति पूव वत्‌ । 
अशे-प्रभो ! पहले समुद्र-मन्थन के समय हालाहल का हथेली 
में रखकर पान करने के लिए उद्यत हुए आपके मुख के समीपस्थ हाथों 
में लिये कालकूट की कान्ति से कालिमा को प्राप्त हुए अधरोष्ठ में, उद्या- 
चल पर्वत पर विराजमान हुए चन्द्रमा की रश्मिच्छुटा को विलड्जित 
कर देनेवाला, जा हास्य प्रकट हुआ था, उस ( आपके हास्य ) को 
हमारा प्रणांम है । 
यत्कर्णता लवलनानिलधूत-ङुम्भ- 
सिन्दूर-रेणु-कण-कूणितलाचनस्य । 
बालस्य नागवद्नस्य मनस्यभीष्टां 


दष्ठंव नाव्यघटनां तव संबभूव ॥ ११ ॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! कणंतालवलनानिलधूतकुम्भसिन्दूररेणुकणकूणित- 
लाचनस्य बालस्य नागवदनस्य मनसि अभीशम्‌ नाटःयघटनाम्‌ दृष्टा एव तव 
यत्‌ ( हसितम्‌ ) संबभूव, तदित्यादि पूववत्‌ । 
` अथ-नाथ! जब आपके पुत्र गजाननजी अपने कणतालों 
( कानों ) को हिलाने लगते हैं, तब उनसे निकलते पवन के द्वारा उनकी 
सूंड में से सिन्दूर के कण उड़ उड़कर उनके नेत्रों में जाने लगते हैं। 
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समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ ४९९ 
इस कारण वे जब अपने नेत्रो का मू दकर मन में हषित होते हुए [ 
नांच करने लगते हें तब उस मनमोहक नाट्य-घटना को देख आपके मन 
में जो हास्य प्रकट होता है, उस हास्य को हमारा प्रणाम है । 
शैलादिवादितमृदङ्गलयाचुयात- 
नृत्तप्रद्ृत्तगुहवाहविलाकनेन । 
स्वामिन्‌ महाप्रलयभेरवरूपिणा य- 
दाविबंभूव तव ताणडवडम्बरेषु ॥ १२ ॥ 
अन्वय--हे ` स्वामिन्‌ ! मद्दाप्रलयमैरवरूपिणः तव ताणडवडम्मरेषु 
शैलादि वादितमुदङ्गल यानुयातदत्तप्रदृत्तगुदृवाहविलाकनेन यत्‌( हसितम्‌ ) 
आविर्व॑भूव, तदित्यादि पूर्ववत्‌ । 
अथ अयि प्रभो ! महाप्रलय के समय जब आप अति भया- 
नक स्वरूप को धारण कर अपने ताण्डव नृत्य को तै्रारो करते हो, तब 
नन्दो सृदङ्ग को बजाता है। उसको ध्वनि सुनकर जब स्त्रामी कार्तिकेय 
का वाहन--मयूर ( मेघध्वनि के श्रम से) ठीक उस सूदङ्ग के ताल के 
अनुसार नाच करने लगता है तब उसे देखकर आपको जो हास्य उत्पन्न 
होता है, आपके उस हास्य की हम सेवा करते हैं । 
व्याम प्रचणडश्ुजदणडविघव्यमान- 
तारावली-विरह-वन्धुरितान्धकारम्‌ । 
स्वामिन्‌ युगान्तसमयाभिनयेषु येन | 
संभाव्यते पुनरपि प्रचुरपकाशम्‌ ॥ १३॥ 
अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! युगान्तसमयाभिनयेषु प्र एडभुजदण्डविघख्य- 
मानतारावलीविरहबन्धुरितान्धकारम्‌ (अ्रपि) व्योम येन (तव हसितेन) पुनरपि 
प्रचुरप्रकाशम्‌ संभाव्यते, तदिति पूव बत्‌ । 


( १ ) शिलादस्य मुनेरपत्य' शेल्लादिः नन्दी प्रमथविशेषः । 
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“>> स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अथे--हे नाथ ! जब आप महाप्रलय में नाट्य करते समय अपनी 
प्रचण्ड भुजाओं के द्वारा समस्त तारा-मण्डल का उखाड़ डालते हा, तब 
चन्द्र-सूर्यादि के प्रकाश के बिना गाढ़ अन्धकार से भरा हुआ भी आकाश 
आपके जिस हास्य से फिर भी परम प्रकाशमय हे जाता है, उस हास्य 
को हम स्तुति करते हैं । 
दिक्‌चक्रवाल-सुखरीकरणप्रगरभ- 
प्राहट्पयाधरगभीररवानुकारि । 
स्वामिन्‌ कठोरहृदयस्य भयं विधातु 


भीरोश्च दातुमभयं युगपतक्षमं यत्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय--हे स्वामिन्‌ | दिकूचक्रवालमुखरीकरणप्रगर्भप्रादृट्पयाधरः 
गभीररवानुकारि यत्‌.( तव हसितम्‌ ) कठोरहृदयस्य भयम्‌ विधातुम्‌ भीरोः च 
अभयम्‌ विधातुम्‌ युगपत्‌ क्षमम्‌ ( भवति ) तदित्यादि पूववत्‌ । 
अथ--हे प्रभो ! समस्त दिङ्मण्डल को वाचाल बना देने- 
चाले वर्षाकालीन मेघ की गम्भीर ध्वनि का अनुकरण करनेवाला अर्थात्‌ 
वर्षाकाल की मेघध्वनि की भाँति समस्त दिङ्मण्डल में व्याप्त हानेवाला 
जो आपका हास्य एक हीं सांथ कठोर हृदयवाले खलों को भय, और 
सांसारिक दुःखों से भयभीत हुए अनाथां को अभय देने में समथ होता 
हे, आपके उस मनोहर हास्य की हम स्तुति करते हैं । 
यत्कालकूटकवलीकरणप्ररूढ- 
नीलिम्नि कण्ठपुलिने विमल निलीनम्‌ । 
'नीरन्धरनीरभरमेटुर-मेघ-खणड- 
८ लग्नेन्दुमण्डलविडम्बनमातनाति ॥ १५ ॥ 
भ्न वय--प्रभो ! कालकूटकवलीकरणप्ररूढनीलिम्नि कश्ठपुलिने निली- 
नम्‌, विमलम्‌ यत्‌ (हसितम्‌) नीरन्ध्रनीरभरमेदुरमेघखण्डलग्नेन्दुमण्डलविड- 
म्बनम्‌ आतनोति, तदित्यादि पूर्ववत्‌ । 
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समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ ००१ 

अ्थे--कालक्रूट का निगल जाने के कारण कालिमा को प्राप्त 
हुए आपके कण्ठतट पर प्रकाशमान होता हुआ जा स्वच्छ हास्य, काले 
मेघ के खण्ड पर मिले हुए चन्द्रमण्डल के समान शोभित होता है, 
आपके उस हास्य की हम आराधना करते हैं । 

[ अब यहाँ से भगवदूहास्य को वणन करनेवाले इस महाकुलक 
के मध्य में ना श्लोकों के गर्भकुलक* द्वारा “भावती श्री पावतरीजी? के 
स्वप्रत्तांत का वणेन करते हुए कहते हैं-- ] 

८्यायन्त्यनन्यहृदया हुदयाधिनाथ- 
मद्य क्षपामगमयं सखि करपकर्पाम्‌ । 
पाणेशसङ्गमनिमित्तमथ प्रभाते 
निद्रा सखीव मम सम्मुखमाजगाम ॥ १६ ॥ 
अन्वय--( श्रीगिरिजा त्वद्वियोगेन भृशमुद्विग्ना सती स्वसखीं जयां 
प्रति स्वमोदितदत्तान्तमकथयत्‌-) हे सखि जये ! अनन्यह्ृदया ( अहम ) 
हृदयाधिनाथम्‌ ध्यायन्ती श्रद्य कल्पकल्गाम्‌ चपाम्‌ अगमयम्‌ ; अथ प्रभाते 
प्राणेशसङ्गमनिमित्तम्‌ सखी इव, निद्रा मम सम्मुखम्‌ आजगाम | 

अशे-( हे भगवन्‌ ! जब श्रो गिरिजाजी आपके विरह में 
अतीव व्याकुलचित्त हाकर अपनो सखो जया से स्वप्न का वृत्तान्त कहने 
लगीं कि-- ) हे सखि जये ! अनन्य-चित्त से अपने प्राणनाथ ( भग- 
चान्‌ सदाशिव ) का ध्यान करते हुए मैंने आज की रात्रि को एक कल्प के 


७०७ 


समान बड़ी कठिनता से बिताया, तंब फिर प्रातःकाल में सखी की 


तरह प्राणप्रिय के साथ सङ्गम करा देनेवाली निद्रा देवो जब मेरे 
सम्मुख आई-- 


( १ ) कुलक के मध्य में जो कुलक होता है, उसे गर्भकुज्ञक 
कहते हैं । 
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नप 


२०२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः ` [ प्रेममकरन्द- 
तस्मिन्क्षणे नयनवत्मेनि जीवितेशः 
शंसन्‌ हशा मधुरयेव मनःप्रसादम्‌ । 
चक्रे पदं मम तमोसुकुलीकृतायोः 
स्वैर समेत्य सवितेव सरोरुहिण्याः ॥ १७ ॥ 
अन्वय--तस्मिन्‌ एव चणे स्वैरम्‌ समेत्य मधुरया इशा मनःप्रसादम्‌ 
शंसन्‌ मम जीवतेशः तमोमुकुलीङृतायाः मम नयनवत्मेनि, सरोरुहिण्याः सविता 
इव पदम्‌ चक्र | 
अर्श-उसी समय स्वेच्छा से आकर अपनी मनोहर सौम्य 
दृष्टि से मन को प्रसन्न करते हुए प्राणनाथ ने मूच्छा से व्याकुल हुए 
मेरे नयनां में इस भाँति निवास किया, जैसे कि अन्धकार स संकुचित 
कमलिनी के नयनमाग में सूर्यदेव निवास करते हें। तदनन्तर सुमे 
आश्वासन देते हुए कहने लगे कि-- 
अस्मत्कृते सितमयूखमुखि त्वयेत- 
त्किं प्रस्तुतं सुनिभिरप्यतिदुष्कर यत्‌ । 
उद्यानचडङक्रमणकेलिषु खिद्यते या 


सा ते कथं कथय कष्टसहाऽङ्गयष्टिः ॥ १८ ॥ 
अन्वय-अयि सितमयूखमुखि ! यत्‌ मुनिभिः अपि अतिदुष्करम, 
तत्‌ एतत्‌ ( कर्म ) त्वया अस्मत्कृते किम्‌ प्रस्तुतम्‌ १ हे कोमलाङ्गि! या 
(तवाऽङ्गयष्टिः ) उद्यानचङ्क्रमणकेलिषु खिद्यते, सा ते अङ्गयष्टिः कथम 
कष्टसहा ( भवति, त्वमेव ) कथय | 
अथ --हे चन्द्रमुखि! बड़े-बड़े तपस्वी मुनि जनों से भी 
अत्यन्त दुःसाध्य यह तीव्र तप तुमने हमारे लिए क्र्याँ किया? अयि 
कोमलाङ्गि ! कुसुमाद्यान में क्रीडा करने से ही जो म्लान हो जाता है 
वह तुम्हारा सुकोमल शरीर इस कठोर तप के कष्ट का कैसे सहन कर 
सकता है, यह तुम्हीं कह । | 
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समेत: ] विंशं स्तोत्रम्‌ ५०३ 


मूर्ति! क्य बालकदलीदलकेमलेय' 
तीत्रं तपः क्व मनसाऽपि न गोचरं यत्‌ । 
क्वेषद्विकासि कुसुमं सुमनालतायाः 


क्वान्मत्तकुञ्जरकठोरकरोपमद्‌ः ॥ १९ ॥ 
श्रन्वय--हे शशिमुखि ! बालकदलीदलकोमला इयम्‌ ( तव ) मूर्तिः 
क्व ( भवति ) तीव्रम्‌ यत्‌ मनसः अपि अगोचरम्‌, तत्‌ तपः क्व ( भवति ) 
दष्टं चैतत्‌--सुमनोलतायाः ईषद्विकासि कुसुमं कव ? ( तस्य) उन्मत्तकुञ्जर- 
कठोरकरोपमद: क्व ? 
अथ --हे चन्द्रानने ! नवीन कदली-दल के समान कोमल यह 
तुम्हारी मृति कहाँ? और कहाँ बड़े बड़े मुनियां से भी दुःसाध्य, 
सन का भी अगोचर यह तीब्र तप? हन्त ! मालती-लता का किञ्चित- 
विकसित हुआ कोमल पुष्प कहाँ! और कहाँ हाथी के कठोर हस्त के 
द्वारा उस ( जाती-पुष्प ) का मदन ? हा, 
एतेन ककशकुशग्रहणं करेण 
सोढं कथं प्रथम-पछुवकामलेन । 
पादो कथं कमलगभ निभा शिलाश्रि- 
श्रेणीषु तीथंगमनक्कममन्वभूताम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय--हे सुमुखि ! एतेन प्रथमपल्लवकेोमलेन ( तव ) करेण, 
ककशकुशग्रहणम्‌ कथम्‌ सोढम्‌ ? कमलगर्भनिभा पादैः शिलाभ्रिश्रेणीषु 
तीर्थगमनङ्ळगमम्‌ कथम्‌ ञ्रन्व भूताम्‌ ? 
अथ - हे सुमुखि ! नवीन किसलय के समान सुकोमल इन 
तुम्हारे हाथों से अत्यन्त कठोर कुशाओं का ग्रहण केसे सहन हुआ 
और कमल के कोष के समान तुम्हारे कोमल चरणों ने अत्यन्त 
तीच्ण शिलाओं को धार पर चलकर तोीर्थ-गमन के कष्ट को केसे सहन. 
किया ? हन्त, 
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१०४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममंकरन्द्‌- 


हारोपि भार इव यत्र कुचद्वयं त- 
त्सेहे कथं कुलिशककशवरकलेरकाम्‌ । 
एतत्कथं मृदुमणाललताभिजातं 


पञ्चाश्नितापविपद्‌ः पदमङ्गमासीत्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय--यत्र ( तव कुचयुगे ) हारः अपि भारः इव ( क्लेशावहा 
भवति ) तत्‌ ( ते ) कुचयुगम्‌ कुलिशककशवल्कलाल्काम्‌ कथम्‌ सेहे ! हे 
तन्वङ्गि ! मृदुम्रणाललतामिजातम्‌ एतत्‌ ( तव ) अङ्गम्‌ पञ्चाग्नितापविपदः 
पदम्‌ कथम्‌ आसीत्‌ ! 
अथे--जिस ( तुम्हारे स्तनमण्डल ) में सुमनेहर मुक्ताहार भी 
महान्‌. भार के समान असह्य हा जाता है, उस अपने सुकोमल स्तन- 
मण्डल में तुमने वज्र के समान कठोर वल्कलों ( वृक्ष की त्वचाओं ) का 
कैसे धारण किया ? और हे कोमलाङ्गि ! कोमल कमल को नाल के 
समान सुकुमार इस तुम्हारे अङ्ग ने पञ्चाग्नि के ताप को केसे सहन 
किया ? | 
इत्यादिभिर्दशनचन्द्रिकयानुविद्धे- 
रन्तबंहिश्च तिमिरप्रसर' हरद्विः । 
आश्वासयन्चिव निवर्तिततीव्र खेदं 


गर्भीकृतस्मितसुधामधुरैवचाभिः ॥ २२ ॥ 

अन्वय--इत्यादिभिः दशनचन्द्रिकया अनुविद्धेश, बहिः अन्तः च 
तिमिरप्रसरम्‌ हरद्धिः, गर्भीकृतस्मितसुधामधुरैः वचोभिः ( माम्‌ ) निवर्तित- 
तीबरखेदम्‌ ( यथा स्यात्तथा ) आश्वासयन्‌ इव 

अशे-इस प्रकार दन्तों की छटा से व्याप्त, तथा बाहर और 
अन्दर के अन्धकार को हरनेवाले, एवं मनोहर इेषद्‌ हास्यरूपी सुधा 
से पूण, रमणीय वचनों से मेरे तीब्र क्लेश को दूर करके मुझे आश्वासन 
देते हुए जैसे 
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समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ ५०५ 


यावत्त्रपापरवशां क्षितिमीक्षमाणं 
मुक्ताफलोपमसमुदृगतघमेलेशम्‌ । 
किश्वित्करेण युखसुन्नमयन्नियेष 
पीयूषवषमिव वर्षितुमेष भूयः ।। २३ ॥ 


अन्वय--त्रपापरवशम्‌ क्षितिम्‌ ईक्षमाणम्‌ मुक्ताफल्लापमसमुद्गउघम- 
'लेशम ( मदीयम्‌ ) मुखम्‌ करेण किञ्चित्‌ उन्नमयन्‌ एपः ( प्रियतमः ) भूयः 
( वचोभिः ) पीयूषवषम्‌ इव वर्षितुम्‌ यावत्‌ इयेष । 
अथ --जब, लज्जा के चश नीचे को देखते हुए और सुक्ताफलों के 
समान सात्त्विक स्वेद-बिन्दुओं से व्याप्त हुए मेरे मुख को अपने हाथ से 
कुळ ऊपर का उठाते हुए प्रियतम ने फिर भी ( अपने वचनें से ) 
अमृत की सी वर्षा करने की इच्छा की, अर्थात्‌ कुछ कहना चाहा-- 
तावत्मबोधितवता कुकवाङुना दै- 
दु बेधसा सखि तदाचरितं शठेन । 
यत्रेष एव शरणां मम जीवितेशो 


यद्वाऽपरो हरति योऽखिलजन्तुवर्गम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय--हे सखि ! तावत्‌ ( एव ) कृकवाकुनादैः ( माम्‌ ) प्रबो- 
'धितवता शठेन दुर्वेधसा तत्‌ ( कर्म ) ्राचरितंम्‌ , यत्र एषः जीवितेशः एव 
( श्रीशम्भुरेव ) मम शरणम्‌ ( भवति ) यद्वा ( तदलाभे ) अपरः यः अखिल- 
जन्तुवगंम्‌ हृरति, सः एव जीवितेशः ( यमः ) मम शरणम्‌ ( अस्ति )। 
अथ--हे सखि ! तब इतने में ही दुष्ट दैव ने कुक्कुटों के निनाद 
द्वारा मुझे जगाकर वह काम कर दिया कि, जिसमें अब या तो केवल एक 
वह जीचितेश ( मेरे जीवन के आधार--श्री शङ्कर ) ही मेरी शरण 
हैं अथवा यदि वह न मिले तो, फिर जा समस्त जीवों का संहार 
किया करता है वह जीवितेश ( यमराज ) ही मेरा शरण होगा ! 
अर्थात्‌ फिर मेरा जीना ही संभव है । 
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के स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
इत्यादि तीत्रविरहज्वरया जयाये 

यत्स्वप्नद्त्तमुदितं गिरिराजपुत्र्या । 
तच्छुणवता वनलतान्तरितस्य यत्ते 

जातं प्रमोदभरनिर्भरमानसस्य ॥ २५ ॥ 

( पञ्चविंशत्या कुलकम्‌ ) 
अन्वय-- इत्यादि यत्‌ स्वप्नदृत्तम्‌ , तीव्रविरहज्वरया गिरिराजपुत्र्या 
जयायै उदितम्‌, तत्‌ श्ग्णवत: वनलतान्तरितस्य प्रमोदभर-निर्भरमानसस्य ते यत्‌ 
( विलासहसितम्‌ ) जातम्‌ , तत्‌ वयम्‌ स्तुतिभिः भजामः इति सम्बन्धः । 

अथ इत्यादि इत्यादि, जा स्वप्न का वृत्तान्त तीव्र विरह में 
व्याकुल हुईं गिरिजा ने अपनी सखी जया से कहा, उसे सुनकर वन- 
लताओं में छिपे हुए आपके अन्तःकरण में अत्यन्त हषे के मारे जा हास्य 
पैदा हुआ उस ( आपके हास्य ) की हम स्तुति करते हैं । 

[ जब श्री पार्वतीजी ने “भगवान्‌ सदाशिव ही मेरे पति हां? 
इस इच्छा से उन्हं प्रसन्न करने के लिए अपने पिता हिमालय के एकान्त 
प्रदेशां में महान्‌ तप किया, तब उनके अन्तःकरण के आशय को जानेने 
के लिए भगवान्‌ सदाशिव ने कपट से तरुण-ब्रह्मचारी का वेष बनाकर 
भगवती श्री गिरिजा क साथ संवाद करते हुए जो हास्य किया था, 
उसी का वर्णन करते हुए तेरह श्लोकों द्वारा कवि ट्वितोय कुलक को 
आरम्भ करते हें :--] 

सञ्जीवनाषधमिदं हर हुँक ताग्नि- 
ज्वालावलीढवपुषः कुसुमायुधस्य । 
बाले सुधारसमये समये किमर्थ 
मायास्यते त्रिश्ुवनाभरणं शरीरम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय--अयि वाले ! हरहुंक़ृताग्निज्वालावंलीढवपुषष: कुसुमा- 
युधस्य सञ्जीवनोषधम्‌ इदम्‌ त्रिभुवनाभरणम्‌ शरीरम्‌ ( त्वया अस्मिन्‌ ) सुधार- 
समये समये किमथ म्‌ श्रायास्यते ! 
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समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ 


अर्था--अयि बाले, गिरिराजसुते ! शङ्कर के हुङ्काररूपी अग्नि 
को ज्वालाओं से भस्म हुए कामदेव का उज्जीवित करने के लिए नवीन 
सञ्जीवनी ( महाषधि ) के समान, इस त्रेलाक्य के भूषण स्वरूप शरीर 
का तुम इस युवावस्था में तीव्र तपस्या के द्वारा इस प्रकार क्यों खिन्न 
कर रही हा? 
कल्पद्रमेनिधिभिरोपधिकामधेनु- 
चिन्तामणिप्रभृतिभिश्च परिष्कृतस्य । 
० ९ , 
कि दुलभं तव पितुम्रु बनातिशायि- 


श्रीधाम्नि धामनि यदर्थयसे तपाभि; ॥ २७ ॥ 
अन्वय--श्रयि बाले ! कल्पद्र्‌ मैः निधिभिः ओषधिकामधेनुचिन्ता' 
मणिप्रभ्टरतिभिः च परिष्कृतस्य तव पितुः सुवनातिशायिश्रीधा्नि धामनि(णददे) 
किम्‌ ( वस्तु ) दुलभम्‌ ( अस्ति ) यत्‌ ( स्वम्‌ ) तपामिः अर्थयसे ? 
अर्थ-हे बाले ! कल्पवृक्ष, नो निधि, सञ्जीवनी आदि मंह्दो- 
षधि, कामधेनु, चिन्तामणि आदि अमूल्य रत्नों से सुसेवित तुम्हारे पिता 
पर्वतराज श्रीकैलाश के त्रोलोक्यभूषण, श्रीधाम धाम ( लक्ष्मी के 
निवास-स्वरूप गृह ) में तुम्हें कान सी वस्तु दुलभ है कि जिसके लिए 
तुम ऐसा तीन्र तप कर रही हा ? तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें अपमानित 
नहीं किया ? नही! नहों !! 
त्वं जीवितादपि गुरोरधिका स ताव- 
दुत्पादयेत्तव न मन्युमधीतनीतिः । 
संभाव्यते तव च नान्यकृता निकारः 


कुर्वीत केसरिसटाहठकषंणं कः ॥ २८ ॥ 
अन्वय--हे बाले ! त्वम्‌ गुरोः ( पितुः ) जीवितात्‌ अ्रपि अधिका 
(प्रिया असि) तावत्‌ अधीतनीतिः सः (तव पिता) तव मन्युम्‌ न उत्पादयेत्‌ ; 
अन्यकृतः निकारः तव न संभाव्यते (यतः) केसरिसटाहङकषणम्‌ कः कुवाँत ! 


००७ 
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डी स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


अशे--अयि बाले ! तुम ता अपने पिता की प्राणां से भी अधिक 
प्रिय हा, फिर वह तुम्हारा पिता--नीतिशास्त्र का एक ही ज्ञाता, तुम्हारे 
मन में क्रोध उत्पन्न ही कैसे कर सकता है ? और कोई तुम्हारा अप- 
सान करे, इस बात की तो सम्भावना तक नहीं हो सकती; क्योंकि 
ऐसा मूख कौन होगा, जा कि सिंह की जटा का बलात्कार से खींचे ? 

श्रद्धानुबन्धविहितत्रतदहामदान- 

स्वाध्यायतीर्थगमनादिनिवन्धनानि । 
धन्यस्य कस्य फलितानि तुषारहार- 


गौराणि गौरि सुकृतानि पुराकृतानि ॥ २९ ॥ 
अन्वय--हे गौरि ! श्रद्धानुवन्धविह्ितत्रतदहामदानस्वाध्यायतीर्थगम- 
नादिनिबन्धनानि तुषारहारगोराणि पुराकृतानि सुकृतानि कस्य धन्यस्य फलितानि, 
यम्‌ त्वम्‌ तपसा प्रसादम्‌ आनयसीत्यग्रे कुलकान्ते “सा त्वं’ इत्यनेन 
सम्बन्धः । 

अथे--हे गोरि ! परमश्रद्धापू्वेक शास्त्रोक्त विवि -से किये 
हुए व्रत, होम, दान, स्वाध्याय, तोथ-यात्रा; मन्त्र-पाठ आदि सत्कमा के 
द्वारो प्राप्त हुए, हिम ओर मुक्ताहार के समान स्वच्छ, प्राक्क्रत पुण्य 
किस धन्यात्मा के उदय हुए हैं, जिसके कि “तू” तीत्र तपस्या से प्रसन्न 
करना चाहती हे ? 

[यहाँ स ६ श्लोकों में 'शब्इ-श्लेषोक्ति! से अपने को भी उद्द श्य 
करके ( तरुण ब्रह्मचारी-वंघधारी ) सदाशिव की पावंतीजी के प्रति 
उक्ति है--] 

दुर्वार-दुगति-निकार-कद्यमान- 

मालोक्य लाकमखिलं विपुलाशयेन । 
सद्मःकृतं कनकवर्षणमिन्दुकान्त- 
वष्मेत्विषा परमकारुणिकेन केन ॥ ३० ॥ 
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समेत: ] विंशं स्तोत्रम्‌ ५०९. 


अन्वय--दुर्वारदुर्गतिनिकारकद्थ्यंमानम्‌ अखिलं लोकम्‌ आलोक्य 
इन्दुकान्तवष्मस्विषा परमकारुणिकेन केन विपुलाशयेन सद्यः कनकवर्षणम. 
कृतम्‌, यम्‌ त्वम्‌ तपसा प्रसन्नम्‌ संपादयसि ? 

अथ --हे गोरि ! समस्त लोगों को अनिवार्य दुर्गतियां स 
पोड़ित होते देख, चन्द्रमा के समान मनोहर शारीर की कान्तित्राले किस. 
परम कृपालु उदार चित्तवाले वीर ने तत्काल (उन दीन लोगों का 
देखते ही) सुवर्णं की अविच्छिन्न बृष्टि को है, कि जिस घन्यात्मा का तुम 
तीन्रतप से प्रसन्न कर रही हा ? अर्थात समस्त ऐश्वय सम्पत्ति की. 
महाधिष्ठात्री देवी साक्षात्‌ भगवती महालच्मी-स्वरूपा होकर भी आप. 
जिसकी प्राप्ति के लिए इस प्रकार का दिव्याऽतिदिव्य तंप कर रही 
हैं, बह लोकोत्तर महादानी अतिशय दयालु कोन है ? 

अर्थान्तर- हे सुमुखि ! मरुत्त राजा के नगर-निवासी समस्त 
लागों का दुःसह विपत्ति ( अतिशय दरिद्रता ) से पीड़ित होते देखकर, 
मनोहर चन्द्रकला से विभूषित शरीरवाले, अतिशय कृपालु, मुझ परम- 
उदार के सिवाय और किसने मरुत्त के नगर में सात अहोरात्रि-पेन्त 
सुवर्णं की अविच्छिन्न वृष्टि की है, अर्थात्‌ मैंने ही की है। इसलिए 
मालूम पड़ता है कि तू इस तपस्या से मुझ ( सदाशिव ) को ही प्रसन्न. 
करना चाहती है ! 

गायन्ति कस्य विषदं विषमोग्रकाल- 

संरुद्धश क्तिशरणागतरक्षणोत्यम्‌ । 
ढुन्द्वानि नन्दनसदामपदानमिन्दु- 
धौतासु कोमुद-महोत्सवयामिनीपु ॥ ३१ ॥ 

अन्वय--विषमोग्रकालसंरुद्वश क्तिशरणागतरक्तणोत्थम्‌ कस्य विषदम्‌ 
अपदानम्‌ ( अदूभुतं कमं) इन्दुधौतासु कौमुद-महोत्सवयामिनोषु, नन्दनसदाम्‌. 
इन्दानि गायन्ति, यं त्वं तपसा प्रसन्नम्‌ सम्पादयसि ! 
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अशे--अत्यन्त विषम उग्रकाल (कलिकाल, अथवा विपत्तिकाल) 
“से रुकी हुई शक्तिवाले शारणागतों की रक्षा के निमित्त किये गये किस 
के निमेल अदूझुत चरित्रों को, देवता लोग पूर्ण चन्द्रमा की छटा से स्वच्छ 
“कातिक मास के महोत्सव की रात्रियों में गाया करते हैं, कि जिसको 
“प्रसन्न करने के लिए तू ऐसा तीब्र तप कर रही है ? 

अर्थोन्तर--ददे गिरिराजतनये ! अति भीषण काल ( यमराज ) 
से पकड़े हुए शरणागत श्री माकण्डेय, श्वेत सुनि आदि भक्तजनों की 
रक्षा के निमित्त किये गये मेरे ही निर्मल चरित्रों को देवता लोग कार्तिक 
मास की रात्रियों में गाया करते हैं, अतः में समझता हूँ कि तू इस 
.तपस्या से मुझे ही प्रसन्न करना चाहती है ! 

केनेशवरेण महता बहतात्रिनेत्र- 

सञ्जातकान्ति वषुरद॒भ्रुतभूतिभूषस्‌ । 
उद्दामकामशितमार्गणदो मनस्य- 
वेरस्यमिद्धमहसा सहसा निरस्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अन्वय--अत्रिनेत्रसञ्जातकान्ति, श्रदू्‌सुत भूति भूषम्‌ वपुः वहता, इद्ध- 
-महसा केन महता ईश्वरेण उढामकामशितमागणदौरमनस्यवैरस्यम्‌ सहसा 
“निरस्तम्‌, यं त्वं तपसा प्रसादं आनयसि १ 

अर्थ--ओऔर चन्द्रमा के समान कान्तिबाले तथा अद्भुत सम्पत्ति 
'से सुशोभित अति दिव्य शरीर को धारण करनेवाले क्रिस महा तेजस्वी, 
'सर्वशक्ति-सम्पन्न पुरुष ने उद्धट कामदेव के बाणों के विकारों का परि- 
त्याग किया है, कि जिसको प्रसन्न करने के लिए तू ऐसी तीब्र तपस्या 
कर रही है? 

अर्थान्तर-त्रिनेत्रों से सुशोभित ओर आश्चयेकारिणी विभूति 
से विभूषित दिव्यशरीर को धारण करनेवाले परम तेजोमय झुक 
-महेश्‍वर के सिवाय अत्युद्धट कामदेव के तीक्षण बाणों का विजय और 
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किसने किया ? अर्थात्‌ मैंने हो किया है। अतः में सममता हूँ कि तुम 
सुमे ही प्रसन्न करने के लिए यह तप कर रही हो । 
धन्याः कमस्खलितपोारुषभग्न भूरि- 
द्पान्धकन्दलितलोक विषादमरुच्चेः । 
हेलावलीढविषमश्रमवीयेवहि- 
भस्पीकृताहवितपुरं कबयः स्तुवन्ति ॥ २३ ॥ 
अन्वय--हे गौरि ! कम्‌ श्रस्खलितपौरुषभग्न भूरिदर्पान्धकन्दलितलाक- 
विषादम्‌ उच्चेः हेलावलीढविषमश्रमवीयंव ह्विमस्मीक्रता हित पुरम्‌ धन्याः कवयः 
स्तुवन्ति १ यं त्वं तपसा प्रसादयसि ? 
अथ--हे गौरि ! अपने अमोघ पुरुषार्थ के द्वारा महान्‌ अह- 
छार से अन्ध बने हुए लोगां के विषाद को भग्न कर देनेवाले तथा 
बिना ही प्रयत्न से बड़े भारो खेद को शान्त कर देनेवाले पराक्रम- 
रूप अग्नि के द्वारा शत्र ओं के नगरों का भस्म करनेवाले किस धन्यात्मा 
पुरुष की सरवि लोग वन्दना करते हें, जिसको कि तुम इस तपस्या 
'के द्वारा प्रसन्न कर रही हा ? 
अर्थान्तरे गोरि ! अपने अमोघ पराक्रम के द्वारा महा अहं- 
'कारी अन्धकोसुर का संहार करनेवाले, समस्त लोकों के खेद को समूल 
नष्ट कर देनेवाले, विना ही प्रयास कालकूट को निगल जानेवाले ओर 
'पराक्रमरूपी अग्नि के द्वारा विना ही परिश्रम से त्रिपुरासुर के नगरों 
को भस्म कर देनेवाले मुझ इश्वर का ही सत्कवि लाग स्तवन करते 
हैं, जिसे प्रसन्न करने के लिए तुम यह तप कर रही हे । 
क! स्वधु नीसवनवहिनिषेवणादि- 
घातां दधत्तनुमनुञ्कितभेक्षदृक्तिः । 
कालं डिजेन्द्रमुकुटः परिशुद्धधमे- 
चर्यारतः क्षपितबानजिनाष्ट॒ताङ्गः ॥ ३२४॥ = 
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५३२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
अन्वय-स्वधु नीसबनबह्निनिषेवणादिधोताम्‌ तनुम्‌ दधत्‌, अनु- 
ज्भितभैक्षबृत्तिः , परिशुद्धघमचर्यारतः अ्रजिनावृताङ्ग: कः द्विजेन्द्रमुकुटः कालम्‌ 
चपितवान्‌ १ यं त्वं तपसा प्रसन्न सम्पादयसि | 
अशे--अयि देवि गिरिजे ! नित्य गङ्गा्नान और अग्नि-शुश्र,षा 
आदि के द्वारा अति निर्मल शरीरवाला, निरन्तर भित्षावृत्ति करनेवाला, 
शास्त्रोक्त विशुद्ध धर्माचरण में तत्प और सृगचमे को धारण किया 
हुआ, इंस प्रकार अत्युत्तम रोति से कालक्षेप करनेवाला वह हिजेन्द्र- 
मुकुट ( त्राह्मण-शिरोमणि ) कौन सा है, कि जिसके तुम इस तपस्या 
से प्रसन्न कर रही हा ? | 
अथवा शिवपक्त मं--अयि गिरितनये ! मन्दाकिनी, ( तृतीय 
नेत्र की ) अग्नि और सूर्ये-चन्द्रमा के योग से प्रकाशमय, अतीव भव्य 
शारीरवले, भैक्ष्यवृत्ति को धारण करनेवाले, अत्यन्त स्वच्छ वाहन 
(वृषभ) पर आरूढ़ होकर विचरण करनेवाले और व्याघ्रचमे को धारण 
करनेवाले ह्विजेन्द्रम कट ( चन्द्रमुकट--श्री सदाशिव ) अने ही कालक्षेप 
( यमराज का संहार ) किया है, जिसे कि तुम इस तपस्या से प्रसन्न 
कर रही हो ! 
उद्धूलितश्चितिरजोभिरखणडमुण्ड- 
मालाकरालशिखरः सुचिर चचार । 
भीष्मश्मशानवसनव्यसनः कपाल- 
खट्वाङ्गपाणिरतितीब्रमपि त्रतं कः ॥ २५ ॥ ` 
अन्वय-चितिरजामिः उद्धूलितः, अ्रखणडमुण्डमालाकराल-शिखंरः 
भीष्मश्मशानवसनव्यसनः कपालखट्वाङ्गपाणिः कः श्रतितीत्रम्‌ अपि व्रतम्‌ 
सुचिरम्‌ चचार £ यं त्व तपसा प्रसन्नं संपादयसि | 
अथ --वदन में चिता-भस्म रमाया हुआ, शिर में अखण्ड 
मुण्डमाला धारण किया हुआ, अति भयानक श्मशान में निवास करने- 


थ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ ५१३ 


वाला और हाथ में कपाल तथा खट्वाङ्ग का धारण कर इस प्रकार चिर- 
काल तक अत्यन्त दुष्कर तप करनेवाला वह कोन सा तपस्वी है, कि 
जिसकी प्राप्ति के लिए तुम ऐसी कठिन तपस्या कर रही हो ? 
अथवा--हे गोरि ! अङ्ग में चिता-भस्म को रमाकर, मस्तक में मुण्ड- 
माला का धारण करके अति भयङ्कर श्मशान में निवास करते हुए, हाथ में 
कपाल और खटवाङ्ग के धारण करके चिरकाल तक अति दुष्कर तप करने- 
वाला मेरे सिवाय दूसरा ओर कोन है? अर्थात्‌ में ही हँ, अतः मालूम 
पड़ता है कि, तुम मुझे ही प्रसन्न करने के लिए यह तपस्या कर रही हा ? 
मन्ये भवान्तर-शतापचितस्य पुणय- 
पृथ्वीरुह; फलमलभ्यमभाग्यभाजाम्‌ । 
यस्या दृगश्वलविलोकनमात्रमेव 
संभावनं तु वचसा वचसामभूमिः ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--हे गौरि ! ग्रह मन्ये यस्याः ( तव ) हगञ्चलविलोकनमात्रम्‌ 
एव अभाग्यभाजाम_ अलभ्यम, भवान्तरशतापचितस्य॒पुण्यप्तथ्वीरह: फलम्‌ 
( भवति ) वचसा संभावनम्‌ तु वचसाम्‌ श्रभूमिः । 
अथ --हे गौरि ! में समझता हूँ कि जिसका केवल एक 'कटाक्ष- 
वीक्षण? ही भाग्यवानों के अनेकां जन्मों में उपाजित किये पुण्य-पादप 
का परम ठुलेभ फल है, और फिर वचनामृत से संभावित करना तो वाणो 
का ही अगोचर अर्थात्‌ अनिर्वाच्य है-- 
सा त्वं महाघेगुणरन्नसमुद्र्वेला- 
लावणयसिन्धुरकलङ्ककुलप्रसूतिः । 
साभाग्यभाग्यविभवादिभवाऽभिमान- 
श्ूमानमानयसि यं तपसा प्रसादम्‌ ॥ २७ ॥ 
ग्रन्वय--सा त्वम्‌ महाघगुण्रल्समुद्रवेलालावण्यसिन्धुः ञअ्रकलङ्ककुल- 
प्रसूतिः सोभाग्यभाग्यविभवादिभवाभिमानभूमानम्‌ यम्‌ ( एवंविधेन ) तपसा 
प्रसादम्‌ अ्रानयसि (सः कः १ ) । 
88 
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अथ वह्‌ तुम अमूल्य गुण-रूपी रत्नों की निधि, मनाहरता की 
समुद्र और निष्कलङ्क कुल ( हिमालय के वंश ) में उत्पन्न होकर भी, जा 
इस तीब्र तपस्या से जिस सौभाग्य, भाग्य, महान्‌ ऐश्वय आदि. के 
सहाभिमानी पुरुष को प्रसन्न कर रही हो, भला. वह कोन है ? 
इत्थं चिदग्धरसदिग्धकथाक्रमेण' ` 
देव्या समं समभिभाषणलोलुभस्य । 
यद्वयाजवशि-तरुणस्य तवाऽबहित्थ- 
संरुदधमप्यतिभरेण सम्चुदबभूव ॥ ३८ ॥ 
अन्वय--हे विमो ! इत्थम्‌ विदग्धरसदिग्धकथाक्रमेण देव्याः समम्‌ 
समभिमाषणलोलुभस्य व्याजवर्णितरुणस्य तव अ्रवहित्थसंरुद्वम्‌ अपि यत्‌ 
(विलासहसितम्‌) अतिभरेण समुद्बभूव, तेन मे तापम्‌ विषमम्‌ तमः च जही- 
'त्यग्रो संबन्धः | 
अर्थ-हवे विभो ! इस प्रकार बड़ी चतुरता के साथ मनोहर वातो- 
लापों से श्री पावेतीजी के साथ संभाषण करने में लुव्ध हुए, युवा [न्रह्म- 
चारी का वेष धारण किये आपका अपने असली स्वरूप के छिपाने पर 
भी जो अतिशय हास्य उत्पन्न हुआ था, उस अद्भुत अनुपम हास्य से 
आप मेरे पाप-तापों और अत्यन्त विषम अज्ञानःलप अन्धकार को शीघ्र 
नष्ट कर दीजिए | 


रूपं प्रदश्य विदधद्वगिरि सानुकम्पं ` 

दिव्यं ध्वृतामृतरसं गिरिसालुकम्पम्‌ । 
येन व्यधा युखमखणडसितांशुकान्तं 

देव्या वपुश्च पुलकोच्ड्बसितांशुकान्तम्‌॥ २९ ॥ 
स्वामिन्नुदार-घनसार-तुषार-हार- 

कहा र-शारद-निशारमणोपमेन । 
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तापं तमश्च विषमं जहि मे सहेल- 
मुरलासितेन हसितेन सितेन तेन ॥ ४०॥ 
( युगलक्रम्‌ ) 


अन्वय--दे स्वामिन्‌ ! दिव्यम्‌ धृतामृतरसम्‌ गिरिं सानुकम्पम्‌ रूपम्‌ 
प्रदश्य, गिरि-सानु-कम्पम्‌ विदधत्‌ ( स्वम्‌ ) येन ( हसितेन ) देव्याः मुखम्‌ 
भ्रखणडसितांशुकान्तम्‌ व्यधाः, वपुः च पुलकोच्छुवसितांशुकान्तम्‌ व्यधाः, 
हे स्वामिन्‌ ! उदार-घनसार-तुषारहारकह्रारशारदनिशारमणोपमेन सहेलम्‌ 
उल्लासितेन तेन सितेन हसितेन मे तापम्‌ विषमम्‌ तमः च जहि | 

अथ--हे नाथ ! दिव्य अर्थात्‌ लोकोत्तर अमृत-रस को धारण 
करनेवाले और क्ृपापूर्ण वचनों से युक्त अपने यथाशे स्वरूप का दर्शन 
कराकर, कैलास पर्वत के शिखरों को कम्पित करते हुए आपने जिस हास्य 
से श्री देवी पार्वती के मुख को हषं के मारे पूर्णचन्द्र के समान मनोहर 
बनाया और ( उनके ) शारीर को लोकोत्तर आनन्द से पुलकित किया 
था, हे प्रभो! उदार कपू र, हिम, मुक्ताहार, श्वेत कमल और शरस्कालीन 
पूर्णुचन्द्रमा के समान उस अपने स्वच्छ हास्य से मुझ दीन के तीनों तापों 
ओर अज्ञान-रूप महाअन्धकार को दूर कर दीजिए । 

[ अब इस स्तोत्र का उपसंहार करते हैं-- ] 


सहस्रचरणां रविं नयनपङ्कजान्तःस्थितं 
सहस्रनयनं हरिं चरणपङ्कजान्तःस्थितम्‌ । 
विमृश्य ध्ृतविस्मयां भगवतीमवेक्ष्योदगतं ` 
प्रभारभिमताप्तये हसितमस्तु शस्य मे ॥ ४१ ॥ 


अन्वय- सहस्तचरणम्‌ रविम्‌ (प्रभोः) नयनपङ्कजान्तःस्थितम्‌ विमृश्य, 
सहस्तनयनम्‌_ हरिम्‌ ( इन्द्रम्‌ )प्रभोः चरणपङ्कजान्तःस्थितम्‌ विमृश्य, घृत- 
विस्मयाम्‌ भगवतीम्‌ अवेच्य, उद्गतम्‌ प्रभोः शर्वस्य हसितम्‌ मे अभि- 
मतासये अस्त । 
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११६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द 


अथ-सहस्न चरणों ( हजार किरणां ) वाले सूये का प्रभु के 
नेत्र-कमल में स्थित हुए देख, और सहस्त्र नेत्रोंवाले इन्द्र को प्रभु के चरण- 
कमल क समीप में स्थित हुए देख (इस विपरीत व्यवस्था से ) 
आश्चये में चकित हुईं पावंतीजी का देखकर भगवान्‌ सदाशिव के मन 
में जा हास्य उत्पन्न हुआ, वह अद्भुत अनुपम हास्य हमारे मनारथों का 
परिपूण करे । 


इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट्ट- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाज्ञलो 
हसितस्तेात्रं विंशम्‌ 


एकविंशं स्तोत्रम्‌ 


यहाँ से कवि भगवान सदाशिव के "अर्धनारीश्वर? स्वरूप का 
वर्णन करते हुए 'अर्धनारीशवर? नामक इक्कीसवे' स्तोत्र को आरम्भ 
करते हें:— 
बन्देममलमयूखमौलिरत्नं देवस्य प्रकटितसबमङ्गलार्यस्‌ । 
अन्योन्यं सदशमद्दीनकङ्कणाङ्कं देहाधंद्वितयमुमाधरुद्धमूतेः ॥ १॥ 


( १ ) क्योकि प्रभु ने “सहस्रचरण? वाले ( सूय ) को अपने चर- 
णारविन्दों में स्थान देना चाहिए था, और “सहस्र नेत्र? वाले (इन्द्र ) को 
नेत्र-कमल में रखना चाहिए था; किन्तु आपने वेला न करके सहस्र चरणवाले 
को नेत्र-कमल में ओर 'सहस्रनेत्र'वाले को चरण-क्रमल में स्थान दिया, इस 
कारण प्रभु की वह अद्भुत स्वतंत्रता देखकर पावंतीजी को आश्चय हुआ । 
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समेतः ] एकविंश स्तोत्रम्‌ ५१७ 


. अन्वय--अमलमयूखमौलिरत्नम्‌ प्रकटितसव मङ्गलाख्यम्‌ श्रद्दीनकङ्क- 
णाङ्कम्‌ अन्योन्यम्‌ सदृशम्‌ उमार्धरुद्धमूत्तः देवस्य देहाधद्धितयम्‌ ( वयम्‌) 
वन्देमहि । 

अर्श-एक तरफ़ ( दाहिने अधेभाग में ) चन्द्रमुकुट को धारण 
किये, सम्पूर्ण मङ्गलां का देनेवाले( शिव )नाम से विराजित और वासुकि 
आदि सर्पो' का कङ्कण धारण किये, तथा दूसरी तरफ़( बाँयें अध भाग 
मं) अध चन्द्र का मुकुट धारण क्रिये, 'सवमङ्गला? नाम को प्रकटित 
करनेवाले ओर हाथ में बड़े बड़े कङ्कणों को धारण किये हुए, इस प्रकार 
परस्पर एक समान, उमार्ध से अवरुद्ध मूतिबाले “भगवान सदाशिव? 
के अधनारीश्वर स्वरूप के ( दाहिने ओर बाँये' ) दानां अधभागे को 
हम प्रणाम करते हैं । 

तद्वन्दे गिरिपतिषुत्रिकाधेमिश्रम्‌ 

श्रेकणठं वपुरपुनर्भवाय यत्र । 
वक्त्रेन्दोघेटयति खण्डितस्य देव्या 
साधम्य मुकुटगता मृगाङ्कखण्ड; ॥ २ ॥ 
अन्वय--यत्र ( अधनारीश्वररूपे ) मुकुटगतः मृगाङ्कखण्ड;, खरिड- 
तस्य देव्या वक्त्रेन्दोः साधर्म्यम्‌ घटति, तत्‌ गिरिपतिपुत्रिकाधमिश्रम्‌ श्रैक- 
ण्ठम्‌ वपुः पुनर्भवाय ( अहम्‌ ) वन्दे 
अर्श-जिस ( अधनारीश्वर स्वरूप ) के दाहिने--शित्ररूप अधे- 
भाग में मुकुट में विराजमान हुआ चन्द्रखणड बाँये ( देवीरूप ) अधे- 
भाग में पार्वती के मुखचन्द्राधे की समानता का धारण करता है उस 
श्रीगिरिजारूप अधेभाग से संमिश्रित श्रीशङ्करजञां के शरीर ( अधे- 
नारीश्वर स्वरूप ) को में प्रणाम करता हूँ । 
एकत्र स्फटिकशिलामलं यदर्धे प्रत्यग्रद्रतकनकोज्ञ्वलं परत्र । 
बालाकद्युतिभरपिज्जरेक भागपालेयक्षितिधरशङ्गभङ्किमेति ॥ ३॥ 
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५१८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌ 


अन्वय--यत्‌( अधनारीश्वररूपम )एकत्र, अधे स्फटिकशिलामलम्‌ , 
परत्र प्रत्यग्रद्वृतकनकोज्ज्वलम्‌ सत्‌ बालाकंद्य॒तिभरपिञ्जरैकभागप्रालेयक्षितिधर- 
श्टङ्गभङ्गिम्‌ एति । 

अश जा अर्धनारीश्वर रूप एक ओर ( शिवरूप अर्धभाग में ) 
स्फटिक शिला के समान स्वच्छ, और दूसरी ओर ( पावतीरूप वाम 
अर्धभाग में ) नवीन सुवर्ण के समान गौर वणवाला होकर ऐसा सुशा- 
भित होता है, कि जैसे प्रातःकाल के सूर्य के तेजःपुळज से एक भाग में 
पीला बना हुआ हिमालय पर्वत का शिखर शोभित है ; 
यत्रैकं चकितङुरङ्गभङ्कि चक्षुःपरोन्मीलत्कुचकलशोपशोभि वक्षः । 
मध्यं च क्रशिमसमेतमुत्तमाङ्गं भृङ्गालीरुचिकचसंच याञ्चितं च॥४॥ 
साभागं घननिबिडं नितम्बबिंबं पादोपि स्फुट्मणिन्‌पुराभिरामः। 
आलोक्य क्षणमिति नन्दिनाप्यकस्मादाश्चर्यं परमुद भूद भूतपूवम्‌।५ 

( युग्मम्‌) 
अन्वय--यत्र (देवीौरूपार्धभागे) एकम्‌ चक्षु: चक्रितङुरङ्ग भङ्गि (भवति) 
वक्षः प्रोन्मीलत्कुचकलशोपरोभि ( भवति ) मध्यम्‌ च क्रशिमसमेतम्‌ (भवति) 
उत्तमांगं च भ्ङ्गालीरचिकचसकञ्चयाञ्चितम्‌ (भवति) साभोगम्‌ घननिविडम्‌ नित- 
म्बबिम्बम्‌ (अस्ति) पादः अपि स्फुटमणिनूपुराभिरामः (ग्रस्ति) इति श्रालोक्य, 
नन्दिनः अपि क्षणम्‌ अकस्मात्‌ परम्‌ अभूतपूवम्‌ आश्चर्यम्‌ उदभूत्‌ । 

अथ जिस ( अधेनारीश्वर-स्वरूप ) में एक ओर--देवी रूप 
अधेभाग में, एक चक्षु चकित हुए मृग के समान शामित होता है, वक्तः- 
स्थल विशाल “स्तन-कलश' से शामित है; मध्य ( कटि) भाग अतिशय 
कुशतायुक्त और मस्तक काले भ्रमरा के समान कृष्ण केशों से सुशोभित 
हैं, जहाँ नितम्बमण्डल अतीव विशाल और ( वाम ) चरण शब्दाय- 
मान मणि-नू पुर से सुमनाहर है; इस प्रकार के अद्भुत रूप को देखकर 
नन्दी को भी चण भर अकस्मात्‌ अभूतपूर्व परम आश्चये हाने लगता 
है। ऑओर-- 
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समेत: ] एकविंशं स्तोत्रम्‌ * ५१९ 


यत्राधे घटयति भरिभतिशुम्र' चन्द्रांशुच्छुरितकृवे रशोलशोभाम । 
अध च प्रणिहितङुङ्कमाङ्गरागं पयस्तारुणरुचिका श्वना द्रिसुद्राम्‌॥६॥ 

अन्वय--यत्र भूरिभूतिशुभ्रम्‌ शर्धम्‌ चन्द्रांशुच्छुरितकुवेरशैलशोभामं. 
घटयति, अध॑म्‌ च प्रणिद्दितङुङ्कमाङ्गराम्‌ ( सत्‌ ) पयस्तारुणरुचिकाञ्चनाद्रि- 
मुद्राम्‌ घटयति । | 

अथ--जिस अदूभुत रूप में एक ( दाहिना ) अधेभाग गाढ़ 
विभूति ( भस्म ) से स्वच्छ होकर चन्द्रमा की किरणों से व्याप्त हुए 
कैलास पर्वत की शोभा का धारण करता है और दूसरा ( वाम) अधे- 

[ग कङ्क म से लिप्त होकर सूये की अरूण कान्ति से व्याप्त हुए सुवण 

पंत ( सुमेरु ) की शाभा का धारण करता है 
यत्कान्ति दधदपि काञ्चनाभिरामां प्रोन्मीलद्गजगशुभाङ्गदो पगूढम्‌ । 
विश्राणां ग्रुकुटमुपोहचारुचन्द्रै सन्धत्ते सपदि परस्परोपमानम्‌ ॥७॥ 

अन्वय--यत्‌ काञ्चन अभिरामाम्‌ कान्तिम्‌ दधत्‌ अपि, प्रोन्मीलद्सुजग- 
शुभाङ्गदोपगूढम्‌ ; उपोढचारुचन्द्रम मुकुटम्‌ विश्राणम ( सत्‌ ) सपदि परस्परो- 
पमानम्‌ सन्धत्ते । 

अथ--जिस अद्भुत स्वरूप में शिवरूप दक्षिण अर्धभागं किसी 
मनोहर ( अनिर्वाच्य ) शोभा को धारण करता हुआ भी, वासुकि आदि 
सप-रूपी सुन्दर केंयूरों से परिवेष्टित और मनोहर चन्द्रमुकुट को धारण 
कर, एवं देवी-रूप अधंभाग काञ्चन ( सुवण ) के समान अभिराम कान्ति 
को धारण करता हुआ भी हाथों के सुन्दर केयूरों स परिवेष्टित और 
अतीव मनेहर कपू र से उज्ज्वलित मुकुट का धारण कर ( इस प्रकार ) 
परस्परं एक दूसरे की उपमा धारण करता है 


आश्चयं तव दयिते हितं विधातु 
प्रागरभ्यं किमपि भत्रापतापथाजाम्‌ । 
अन्योन्यं गतमिति वाक्यमेकबक्त्र- | 
प्रोद्धिनन घटयति यत्र सामरस्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
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५९२० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र मम करन्द- 


अन्वय---यत्र (भगवतः देवीं प्रति वाक्यम्‌) हे दयिते ! भवापताप- 
भाजाम्‌ हितम्‌ विधातुम्‌ तव किमपि (लोकोत्तरम्‌) आश्चयम्‌ प्रागल्भ्यम्‌ गतम्‌’ 
तथा (देव्याः शिवं प्रति वाक्यम्‌) “हे दयित ! इति आश्चयंम्‌, यत्‌ भवो- 
पतापभाजाम ईँहितम्‌ ( अभिलषितम्‌ ) विधातुम्‌ तव किमपि प्रागल्भ्यम्‌ गतम्‌, 
इति ( समवेतयाः शिवयोः ) एकवक्त्रप्रोद्भिन्नम्‌ वाक्यम्‌ ्रन्योन्यम्‌ सामरस्यम्‌ 
घटयति । 
अथ जिस अद्भुत रूप में (भगवान्‌ का पार्वतीजी के प्रति--) 
“हे प्रियतमे ! सांसारिक पापतापों से सन्तापित जीवों का कल्याण करने 
के लिए तुम किसी अद्भुत लोकोत्तर प्रगल्भता को धारण करती हो; 
एवं ( श्री भवानीजी का शङ्कर के प्रति---) हे प्रियतम ! यह बड़ा हो 
आश्चय है कि, भव-भय-पीड़ित आतं जनों के अभिलषित मनोरथों को 
पूण करने के लिए आप एक विलक्षण प्रगल्भता का धारणा करते हा? 
इस प्रकार परस्पर अभिन्न भाव से मिले हुए शिव और शिवा के एक ही 
सुख से निकला हुआ वाक्य परस्पर एक दूसरे की समानता को धारण 
करता है; 
प्रत्यङ्गं घनपरिरम्भतः प्रकम्पं 
वामार्धे भुजगभयादिवेति यत्र । 
यत्रापि स्फुटपुलकं चकास्ति शीत- 
स्वःसिन्धुस्नपिततयेव दक्षिणाधम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वय--यत्र वामाधम्‌ घनपरिरम्भतः भुजगभयात्‌ इव, प्रत्यङ्गम्‌ प्रकम्पम्‌ 
एति, तथा यत्र दक्षिणार्धम्‌ अपि घनपरिरम्मतः शीतस्वःसिन्धुस्नपिततया इव 
स्फुटपुलकम्‌ चकास्ति । 
अथ --जिस अद्भुत शरीर में बामाङ्ग दक्षिणाङ्ग द्वारा किये गये 
गाढ्-आलिङ्गन से, सपो' से भयभीत हुआ जैसा प्रत्यङ्ग में कम्प (सात्त्विक 
भाव ) को प्राप्त होता है, ओर “दक्षिण अङ्क वामाङ्ग हारा किये 
आलिङ्गन से, शीतल मन्दाकिनी के स्नान से जैसा रोमाञ्चित होता है; 
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समेतः ] एकविंशं स्तोत्रम्‌ ५२१ 


एकत्र स्फुरति भुजङ्गभोगभङ्गि- 
नीलेन्दीवरदलमालिका परत्र । 
एकत्र प्रथयति भस्मनाऽङ्गरागः 
शुश्रत्वं मलयजरञ्जनं परत्र ॥ १० ॥ 
एकत्राऽपेयति विषं गलस्य काष्ण्य' 
कस्तूरीकृतमपि पुण्डक प॑रत्र । 
एकत्र द्य तिरमलाऽस्थिमालिकाना- 
न्यत्र प्रसरति मोक्तिकावलीनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकत्र खुतरुधिरा करीन्द्रकृत्ति! 
कोसुस्भं वसनमनश्वरं परत्र । 
इत्यादीन्यपि हि परस्परं विरुद्धा- 
न्येकत्बं दधति विचित्रधाम्नि यत्र ॥ १२ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 
अन्वय--यत्र, एकत्र भुजङ्गमोगभङ्किः स्फुरति, परत्र नीलेन्दीवरदल- 
मालिका स्फुरति, तथा एकत्र भस्मनः अङ्गरागः शुश्रत्वम्‌ प्रथयति, परत्र मलयज- 
रञ्जनम्‌ शुभ्रत्वम्‌ प्रथयति; एवं एकत्र विषम्‌ गलस्य काष्ण्य ग्रर्पयति, परत्र 
अपि कस्तूरीक्कृतम्‌ पुण्ड्रकम्‌ गलस्य काष्ण्यम्‌ अर्पयति, एकत्र अस्थिमालिका- 
नाम्‌ अमला य्य तिः प्रसरति, परत्र मोक्तिकावलीनाम्‌ अमला यतिः प्रसरति; 
'एकत्र खुतरुधिरा करीन्द्रकृत्तिः वसनम्‌ ( भवति ) परत्र ञ्रनश्वरम्‌ कौसुम्भम्‌ 
वसनम्‌ ( भवति ), इत्यादीति परस्परम्‌ विरुद्धानि अपि ( वस्तूनि) यत्र 
'विचित्रधाम्नि एकत्वम्‌ दधति । 
अथजिस शरीर में एक ओर- दाहिने अर्धभाग में, वासुकि 
आदि भुजज्ञों के फणां की शोभा स्फुरित होती है, ओर दूसरी ओर 
बाम अङ्ग में नीलकमलें को माला स्फुरित होती है, तथा एक ओर 
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५२२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


( शिवरूप अर्धभाग में ) भस्म का अङ्गलेप शुभ्रता को बढ़ाता है, और 
दूसरी ओर अर्थात्‌ पार्वतीरूप अधेभाग में, मलयचन्दन का लेप शुभ्रता 
बढ़ाता है; और एक ओर ( दक्षिण अङ्ग में ) कालकूट विष कण्ठ में 
कालिमा अपित करता है, दूसरी ओर कस्तूरी का तिलक कण्ठ को 
कृष्ण करता है; एक तरफ़ अस्थिःसालाओं को स्वच्छ कान्ति फैलती 
है, और दूसरी तरफ़ मुक्तावलियों की स्वच्छ शाभा फैलती है, एवं एक 
'ओर--शिवरूप अधेभाग में रक्त को करता हुआ गजचमे धारण किया 
है; और दूसरी ओर- श्रीपावैतीरूप अर्धभाग में कुसुम्भ ( लाल रङ्ग ) 
में रगा हुआ वस्त्र धारण किया है; इत्यादि परस्पर एक दूसरे की 
अपेक्ता विरुद्ध भी वस्तुएँ जिस अद्भुत अर्धनारीश्वर रूप में एकता 
का धारण करती हैं, उसे में प्रणाम करता हूँ । 

दन्तानां सितिमनि कज्जलप्रयुक्ते- 

मालिन्येऽप्यंलिकविलो चनस्य यत्र । 
रक्तत्वे करचरणाधरस्य चान्यो 
` नाऽन्योन्यं समजनि नूतना विशेषः॥ १३ ॥ 

अन्वय-यत्र, दन्तानाम्‌ सितिमनि, ञ्रलिकविलोचनस्य कञज्जलप्रयुक्त 
मालिन्ये अपि, करचरणाधरस्य रक्तत्वे च श्रन्योन्यम्‌ नूतनः श्रन्यः विशेषः 
न समजनि | 

अर्श--जिस अद्भुत रूप में दाहिने ओर बांये दोनों अधेभागों मं 
दन्ते की स्वच्छता में परस्पर कोई नवीन विशेषता ( अन्तर ) नहीं 
हुई, दोनों भांगां के ललाटस्‍्थ नेत्र की कालिमा में भी कोई नवीन विशे- 
षता नहीं है, क्योकि दाहिने भाग के भालनेत्र में अग्निजन्य धूम और 
बाँयें भाग के भालनेत्र में कञ्जल की कालिमा विद्यमान है, अतः पर- 
स्पर काड विशेषता नहीं है, एवं दोनों भागों के हस्त, चरण और अधर 
की लालिमा में भी परस्पर कोई नूतन विलक्षणता नहीं प्रतीत होती; 
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समेतः ] एकविंशं स्तोत्रम्‌ ५२३. 


क्योकि दोनां एक समान हैं, प्रभु के उस अधनारीश्वर रूप अद्भुत 
वेष को में प्रणाम करता हूँ । 

[ ऐसे अद्भुत “अर्धनारीश्वर” रूप के प्रथम प्रथम दशेन से 
नन्दी, महाकाल प्रभ्नतिगणां ने जा-जा वितक किया, उसको वर्णन 
करते हुए कवि कहते हे] 

कणठस्य भ्रमरनिभा विभाधभागं 

युक्त्वा किं स्थितिमकरोच्छिरोरुहार्धे । 
अधं वा कनकसरृग्रचिः कचानां 
सन्त्यज्य न्यविशत कि गलेकदेशे ॥ १४ ॥ 
सौवण! करकमले यथैव वामे 
सव्येऽपि ध्र वमभवत्तथैव कुम्भः 
क्रीडकप्रखतमतिर्ति्ुर्बिभर्ति | 
i स्वाच्छन्यादुरसि तमेव नूनमेनम्‌॥ १५॥ 
यत्रासीञजगदखिलं युगावसाने 
पूणत्वं यदुचितमत्र मध्यभागे । 
संरर्भाद्गलितमदस्तदेव नुनं | 
विश्रान्तं घनकठिने नितम्बबिम्बे ॥ १६ ॥ 
इत्यादीन्प्रविदधुरेव यत्र ताव- 
त्संकल्पान्प्रथमसमागमे गणेन्द्राः । 
यावत्स प्रणतिवियो पदारविन्दं 


भृङ्गीशः परिहरति स्म नाऽस्विकायाः ॥ १७ ॥ 
( चक्कलकम्‌ ) 
अन्वय-कण्ठस्य भ्रमरनिभा विभा, अथभागम्‌ मुक्त्वा किम्‌ (देव्याः) 


शिरोरुहाधे स्थितिम्‌ अकरोत्‌ ? तथा कचानाम्‌ ( कपदरूपाणाम्‌ ) कनकसह- 
ग्र चिः अर्धम्‌ सन्त्यज्य किं गलैकदेशे न्यविशत १ यथेव वामे करकमले सौवण 
कुम्भः अभवत्‌, ध्रवम्‌ तथैव सब्ये अपि सोवणंः कुम्भः अभवत्‌; नूनम्‌, तम्‌ 
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AR स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


'एव एनम्‌ ( कुम्भम्‌ ) क्रीडैकप्रसतमतिः विभुः स्वाच्छुन्द्यात्‌ उरसि विभक्ति ? 
युगावसाने यत्र अखिलम्‌ जगत्‌ श्रासीत्‌, अत्र मध्यमभागे यत्‌ पूर्णत्वम्‌ उचितमू, 
तदेव अदः ( पूर्णत्वम्‌ ) संरम्भात्‌ गलितम्‌ सत्‌ घनकठिने नितम्प्रविम्बे विश्रा- 
न्तम्‌ ? यत्र, इत्यादीन्‌ सङ्कल्पान्‌ गणेन्द्रा: प्रथमसमागमे एव तावत्‌ प्रविदधुः, 
यावत्‌ सः भ्रङ्गीशः प्रणतिविधो अम्बिकायाः पदारविन्दम्‌ न परिहरति स्म | 
अथे-जिसमें "अहो ! कण्ठ की श्रमरों के समान शोभा क्या कण्ठ 
के अघे भाग को छोड़कर “देवी? के शिरःकेशो में चली गई हे? 
जटाओं की सुवण सदृश कान्ति, क्या वाम अधे भाग को छोड़कर कण्ठ 
के एकदेश--वामाधंभाग में प्रविष्ट हो गइ है? एव' जैसे बाँयें करकमल 
में सुवण का कलश है, वैसे ही दक्षिण करकमल में भी सुवर्ण का कलश 
था, सो हाँ, मालूम हाता है कि उसी सुवणं-कलश को क्रीड़ा में अति प्रेम 
रखनेवाले प्रभु ने स्वच्छन्दता से अपने वक्षःस्थल ( हृदय ) में धारण 
कर लिया है ! आहा, कल्पान्त समय में भगवान्‌ के जिस ( मध्यभाग ) 
में यह सारा ही जंगत्‌ लोन हुआ था, उस मध्यभाग में जो पूणता 
( स्थूलता ) होनी चाहिए थी, बही पूणेता भगवान्‌ के नाट्य के वेग से 
मध्यभाग से गिरकर ( वाम अङ्ग में) कठिन नितम्व-बिम्ब में स्थित 
हो गई है ?? इत्यादि-इत्यादि वितकनाओं को नन्दी आदि गण प्रथम 
दर्शन में ही तब तक किया, जब तक कि उस भ्रृद्गीश ने प्रणाम करते 
समय श्री जगदम्बिका के पादारविन्द को नहीं प्रसन्न किया था ।# 


ओ ्टृङ्गरिटि नामक प्रमथ ने भगवान्‌ के वामाङ्ग में स्थित श्री गिरिजा 
को प्रणाम नहीं किया, किन्तु केवल एक भगवान्‌ को ही प्रणाम किया, तब 
उस जगदस्बिका ने कुपित हो उसे शाप दिया- “मैं जगन्माता हू, अतः तुम _ 
मेरे सम्बन्धी रक्त, मांसादि त्याग दा? तब उसने शाप को सुनकर अपने शरीर 
के रक्त, मांस को व्याग दिया, फिर भगवान्‌ शंकर ने अस्त का अभिषेक करके 
उसको 'तू केवल अस्थिशोष ही रहकर सदा अमर हो जा!। ऐसा वरदान 
देकर अनुणुहीत किया, यह पौराणिकी कथा प्रसङ्ग है । 
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समेत; ] एकविंशं स्तोत्रम्‌ ५२५ 


किमयं शिव; किमु शिवाऽथ शिवा- 
बिति यत्र वन्दनविधो भवति । 
अविभाव्यमेव वचनं विदुषा- 
मविभाव्यमेव वचनं विदुषाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वय---यत्र वन्दनविधो अयम्‌ किम्‌ शिवः ? किमु शिवा ? ग्रथ किं 
शिवो इति वचनं विदुषाम्‌ अविभाव्यम्‌ एव भवति; अतः अत्र वचनम्‌ विदु- 
षाम्‌ अविभाव्यम्‌ एव | 
अर्थ-जिस अदूसुत अर्धनारीश्वर रूप के विषय में प्रणाम करते 
समय “क्या यह शिव हें? अथवा शिवा--पावेती हैं ? या “शिव ओर 
शिवा? दोनों हें ?” इस प्रकार यह बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ता ओं का अविभाव्य 
वचन ( एकत्व द्विक्त्व अथवा पु'स्त्व और स्त्रीत्व विषयक रहस्य ) अवि- 
भाव्य--विद्ठञ्जनों से भी दुविज्ञय, अथवा अविभाव्य अ= भगवान्‌ 
श्रो विष्णु के, वि = विशेष भावना द्वारा, भाव्यं = जानने योग्य है, 
अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही इसका रहस्य जान सकते हैं; 
एक! स्तनः सम्ुचितोन्नतिरेकमक्षि 
लक्ष्याञ्जनं तनुरपि क्रशिमान्वितेति । 
लिङ्गैस्रिभिव्यवसिते सविभक्तिकेऽपि 
यत्राऽव्ययत्वमविखणिडतमेच भाति॥ १९ ॥ 
अन्वय- यत्र एकः स्तनः समुचितोन्नतिः, एकम्‌ अज्षि लक्ष्याज्ञनम,. 
तनुः अपि क्रशिमान्विता, इति त्रिभिः लिङ्गैः व्यवसिते अपि, सविभक्तिके 
अव्ययत्वम्‌ अविखणिडतम्‌ एव भाति । 
अर्थ-जिस अदूभुत रूप में एक स्तन परम उन्नति को प्राप्त 
है, एक नेत्र कज्जल-युक्त है, एवं शरीर के एक भाग ने कृशता धारण 
की है, इस प्रकार इन तीनों लिज्ञों ( चिह्यों ) से अदूझुत शोभा के 
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२६ स्तुति-कुसुमा्जलिः | प्रेममकरन्द- 
“सुनिश्चित हाने पर भी इसकी अव्ययता ( अविनाशिता ) सदैव अख- 
'ण्डित ही बनो रहती है ।#% 
यत्र ध्रु चं हृदय एव यदैक्यमासी- 
द्वाकाययोारपि पुनः पतितं तदेव । 
यस्मात्सतां हृदि यदेव तदेव वाचि | 
यच्चैव वाचि करणोऽप्युचितं तदेव ॥ २० ॥ 
कान्ते शिवे त्वयि विरूढमिदं मनश्च 
सूतिश्च मे हृदयसंमददायिनीति । 
अन्योन्यमभ््यभिहितं वितनाति यत्र 
साधारणास्मितमनारमतां सुखस्य ॥ २१ ॥ 
उद्यन्निरुत्तरपरस्परसामरस्य- 
संभावनव्यसनिनारनवद्हृद्यम्‌ । 
अद्वतमुत्तमचमत्कृतिसा धनं त- 
द्युष्माकमस्तु शिवयाः “शिवयाजनाय' ॥ २२॥ 
( तिलकम्‌ ) 


ॐ यहाँ कवि ने इस अद्भुत वेष की महिमा वर्णन करते हुए इस 
भाव को श्लेपमूज्नक ध्वनि में विरोधाभास की चमक लगाकर ओर भी अद्भुत 
कर दिया है । वह कहता हे--जर्हा एक अत्युन्नत स्तन ( पुल्लिङ्ग ) है, एक 
अञ्जनयुक्त अक्षि ( नपुंसक ) है ओर कृशतायुक्त तनु ( ख्रीलिङ्ग) है, इस 
प्रकार पुल्लिङ्ग, स्जीलिङ्ग ओर नपुंसक--इन तीने! क्षिज्ों से सुनिश्चित प्रथमा 
आदि सात विभक्तियां सहित भी जहाँ सदैव अव्ययत्व बना ही रहता है। 
-कितना हृदयग्राही भाव हे ! 
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अन्वय-श्रृवम्‌, यत्र ( द्वयोः शिवयोः ) हृदये एव यत्‌ ऐक्यम्‌ 
आसीत्‌, पुनः तदेव ( ऐक्यम्‌ ) वाक्काययाः अपि पतितम्‌; यस्मात्‌ , सताम्‌ 
यदेव हृदि ( भवति ) तदेव ( तेषाम्‌ ) वाचि भवति, यच्चेव वाचि, तदेव 
करणे अपि उचितम्‌ । यत्र 'हे कान्ते ! हे शिवे !! त्वयि विरूढम्‌ इदम्‌ मम 
मनः, त्वयि विरूढा इयम्‌ मम मूर्तिः च मे हृदयसंमददायिनी? इति, तथा-- 
“त्वयि शिवे कान्ते विरूढं मम मनः, मूर्तिः च मे दृदयसंमददायिनी? इति च 
अन्योन्यम्‌ अभि अभिहितम्‌ मुखस्य साधारणस्मितमने।रमताम्‌ वितनोति | 
"तत्‌ उद्यन्निरुत्तरपरस्परसामरस्यसंभावनव्यसनिनोः "शिवयोः अनवद्यह्ययम 
उत्तमचमःक्कतिसाधनम्‌_ अद्वैतम्‌ ( अर्धनारीश्वरत्व _ ) युष्माकम्‌ 'शिवयोाज- 
नाय? अस्त । | 

अथ --जिस अद्भुत अधनारीश्वर रूप में दोनां शिवों ( अर्थात्‌ 
शिव और शिवा ) क हृदय में जा ऐक्य था, वही ऐक्य फिर उनके वाक्य 
आर शरीर में भो आ गया ( अर्थात जैसे उनके हृदय में अभिन्नता थो, 
वैसे ही वचन और शारीर में भी एकता हा गई ) क्‍्यांक्रि सज्जनों के 
हृदय में जा भाव हाता है, वहो भाव उनके वचनें में भी हाता हे और 
जा भाव वचन में हाता है, वही उनके शरीर अथवा कार्य में भी उचित 
हाता है, यानी सत्पुरुषों के हृदय, वचन और कार्य इन सब में एक सी 
बांत रहती है ; 

जिस रूप में (भगवान्‌ का देवी के प्रति--) हे कान्ते ! हे शिवे !! 
तुम्हारे में मिला हुआ यह मेरा मन ओर शारीर दोनों मेरे हृदय में अति- 
शय आनन्द चमत्कार करते हे? ओर ( देवी का श्रो भगवान्‌ के प्रति) 
“हे सदाशिव ! आपमें लगा हुआ यह मेरा मन और शरीर मुके परम 
आनन्द प्रदान करते हैं? इस प्रकार के इंषद्‌-हास्य-पूक परस्पर एक दूसरे 
को कहे हुए वचन सुख की सुमनाहरता का विस्तार करते हें--इस 
तरह परस्पर एक दूसरे की निरुत्तरता सम्पादन कर देने में अत्यन्त प्रेम 
रखनेवाले शिव और शिवा का वह निर्दोष, परम मनोहर उत्तमोत्तम 
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५२८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


चसत्कारकारी अधेनारीश्वर रूप छद्देत आप लोगों के केवल्य माच. 
सम्पाद्न के लिए हा । 


लक्ष्याण्यलक्ष्याण्यपरत्र यत्र विलक्षणान्येव हि लक्षणाति । 


साहित्यमत्यदृश्चुतमीशयोास्तन्न कस्य रोमाञ्चसुदश्चयेत ॥२३॥ 
अ्न्वय--हि यत्र अपरत्र (मगवत्पाशवे) अलच्याणि लक्षणानि विलक्षु- 
णानि एव लक्ष्याणि, तत्‌ शिवयोः श्रत्यद्‌सुतम्‌ साहित्यम्‌ कस्य रोमाञ्चम्‌ न 
उदञ्जयेत ? 
अथ आहां, जिस अद्भुत स्वरूप में दक्षिण भाग में अल- 
चित ( अदृश्य ) स्तन, केश आदि लक्षण वाम भाग में विलक्षण ही ढङ्ग 
के लक्षित होते हैं, वह “शिव और पार्वती जी? का अति अद्भुत 
अष्ठेत साहित्य ( अधनारीश्वर रूप) किस सचेतन के रोमाञ्ित 
नहीं कर देता ? 
जूटाहेसकुटेन्द्रनीलरुचिभिः श्यामं दधत्यूध्वंगं 
भागं वह्विशिखापिशङ्गमधरं मध्ये सुधाच्छच्छविः । 
धत्ते शक्रधचुःश्रियं प्रतिमिता यत्रेन्दुलेखानजु- - 
युष्माकं स पयोधरो भगवतेहर्षामृतं वर्षतु ॥२४॥ 
अन्वय-जूटाहेःमुकुटेन्द्रनीलरुचिभिः उध्वंगम भागम्‌ श्यामम्‌ दधती, 
अधरम्‌ भागम्‌ बह्विशिखापिशङ्गम्‌ दधती, मध्ये सुधाच्छुच्छुविः अनृजुः इन्दुलेखा, 
यत्र प्रतिमिता सती शक्रधनुःश्रियम्‌ धत्ते, सः भगवतोः पयोधरः युष्माकम्‌ 
हर्षामृतम्‌ वर्षतु । 
अथ अपने ऊध्व भाग को, जटाजूट पर विराजमान वासुकि 
के मस्तक की इन्द्रनील मरि की कान्तियों से श्यामल करती हुई, अधोभाग 
को भालनेत्र की वहिज्वालाओं से पीला बनाती हुई ओर मध्य में स्वयं सुधा 
के समान स्वच्छ छविवाली कुटिल चन्द्रकला जिसमें प्रतिविम्बित होकर 
इन्द्रधनुष की ( चित्र-विचित्र ) शोभा को धारण करती है, वह पार्वती 
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खे ~ = ७५ ~ २५७ ०, 
आर परमेश्वर का दिव्य पयाधर (स्तन रूप मेघ) आप लागो के लिए 
परमानन्द रूप अमृत की वृष्टि करे | 


इति श्रोप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमञ्जगद्भरभइ- 
विरन्रिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति. कुसुमाञ्जलौ 
“श्र घनारीश्वर?स्तोत्रमेक विंशम्‌ 


—— 


द्वाविंशं स्तोत्रम्‌ 


अत्र कवि “कादिपदवन्ध? नामक चित्रकाव्य द्वारा वाइँसकें स्तोत्र 
को आरम्भ करते हुए कहते हे-- 
काव्यकाशलकलासु कोविदैः कीर्तितः कविकुळेः कुतूहलात्‌ । 
कोस दीकुसुदकान्तकीर्तिभिः कामितः कुशलकार्यकारिभिः ॥ १ ॥ 
केरलीकचकलिन्दकन्यकाकूलकालियकडारकन्धरः 
किल्विषक्षपणका रणक्रतुक्तान्तिकृत्करटिकृत्तिकपट: ॥ २ ॥ 
केकिकेतनकुशाचुको शिकेः किन्नरेः कविकुवेरकेशवे; । 
कालकूटकबलक्रियाक्रमे क्रन्दितः कलुषकपणक्षमः ॥ ३ ॥ 
कणंकीलितकपालकुण्डलः कणिठतक्रकचकर्पकर्मषः । 
कालकामकदनः कृमुद्दतीकान्तकवु रकपदंकन्दरः ॥ ४ ॥ 
कापिशायनकपायकामिनीकेलिकूजितकलेन कोतुकात्‌ । 
क्रीडितः वचणितकीचककवणत्फ़ाकिलाकलकलेन कानने ॥ ५ ॥ 
कुन्दक्‌डमलकदस्वकेतकीकाश्चनारकलिकाकदस्वकेः । 
करणिकारकरवीरकोरकेः केरवेः झुवलयेः ङुशेशयेः ॥ ६ ॥ 
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3५२० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द॒- 


र्किशुके; कपिकपोलकान्तिभिः केसरैः कमलक्राषकामले! । 
काविदारकुटजेः कणेरकेः केवलैः कचितकीणकृन्तलः ॥ ७ ॥ , 
. ( युम्मम्‌ ) 
कृष्णकुण्डजिकठोरकञ्चुकेः छुकु्जकमनीयकङ्कणः । 
क्रोधकृत्तकरिङुम्भकोटरक्र रकेसरिकिशोरकणटकः ।। ८ ॥ 
कान्तया कनककाञ्चिकिङ्किणीकान्तया कलितकणठकन्दलः । 
कोपयन्कपटतः किरीटिनं क्रीडया कृतकिरातकेतवः ॥ ९ ॥ 
काककङ्ककुररेः कलङ्किति कश्मले कठिनकुत्यकारिते । 
कांक्षितः क्षतकलेवरेः कडु कष यन्करुणया कदर्थनाम्‌ ॥ १० ॥ 
कोपककशकुतान्तकिङ्करक्लशकातरकुपाकृता कृती । 
कल्पतां कलिकलङ्ककन्दलीकन्दकत्तनकृठारकर्मशे ।॥ ११ ॥ 
( एकादशभिः कुलकम्‌ ) 
अ्न्वय-काव्यकोशलकलासु कोविदैः कविकुले: कुतूहलात्‌ कीर्तितः, 
कैमुदीकुमुदकान्तकीर्तिमिः कुशलकायंकारिभिः कामितः, केरलीकनकलिन्द्‌- 
कन्यकाकूलकालियकडारकन्धरः, किल्त्रिषक्तपणकारणुक्रतुक्लान्तिक्कत्‌ , करटि- 


. कृत्तिकर्णटः, कालकूटकवलक्रियाक्रमे केकिकेतनक्कशानुकाशिकै; किंनरैः कवि- 


कुबेरकेशवैः क्रन्दितः, कलुषकर्षणक्षमः करणांकीलितकपालकुण्डलः, कुणिढत- 
क्रकचकल्पकल्मषः, कालकामकदनः, कुमुद्वतीकान्तकबु रकपदंकन्द्रः, कानने 
कापिशायनकपायकामिनीकेलिकूजितकलेन क्वणितकीचकक्वण्त्कोकिला- 
कलकलेन च कोतुकात्‌ क्रोडितः, कुन्दकुड्मलकदम्बकेतकीकाञ्चनारकलिका- 
कदम्बकैः कर्णिकारकरवीरकेररकेः कैरवैः कुवलयैः कुशेशयैः, कपिकपोल- 
कान्तिभिः किंशुकैः, कमलकेषकेोमलैः केसरैः कोविदारकुटजेः कणेरके: केवलैः 
कचितकोर्णकुन्तलः, कृष्णकुण्डलिकठोरकञ्चुकैः क्लृसकृन्जकमनीयकङ्कणः 
कोधकृत्तकरिकुम्मकेटरक्र रकेसरिकिशोरकणटकः, ` .कनक शाञ्चि किङ्किणीकान्तया 
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कान्तया (गिरिजया) कलितकण्ठकन्दलः, क्रीडया कृतकिरातकेतवः सन्‌, कपटतः 
किरीटिनम्‌ ( अजु नम्‌ ) कोपयन्‌ ; काककङ्ककुररेः कलङ्किते कठिनकृत्यका- 
रिते कश्मले चतकलेवरैः ( शरणम्‌ ) ` काङक्षितः, ( तेषामेव ) कठठम 
कदर्थनाम्‌ करुणया 'कप्रयन्‌ , कोपककशकृतान्त किङ्करक्लेशकातरक्ृपाकृतो 
कृती ( महेश्वरः ) कलिकलङ्ककन्दलीकन्दकत्त नकुठारकमे कल्पताम्‌ । 
अथ`-_काव्य-कोशल ओर कलाओं में प्रवीण सत्कृवियों द्वारा 
बड़े कौतूहल से वन्दित, कामुदी (चन्द्र-क्रान्ति) ओर कुमुद (श्वेत कमल) 
के समान मनोहर कीतिवाले कुशल-कार्य कारियां (पुण्यात्माओं) से अभि- 
लषित, केरलदेशीय अङ्गनाओं के केशपाश एवं कालिन्दी ;( यमुना ) के 
कूल में रहनेवाले कालियनाग के समान पिङ्गल ग्रोववाला; पातक, उप- 
पातक और महापातक रूप पापों को दूर करनेवाले यज्ञ खग का शिरश्छेदन 
करनेवाला, गजचर्म रूप उत्तरीय वस्न को धारण करनेवालां, कालकूट की 
कवलक्रिया ( ग्रास ) करते समय स्वामिकातिकेय, अग्नि, इन्द्र, किन्नर- 
गण, झुक्राचाये, कुवेर ओर भगवान्‌ विष्णु के द्वारा प्रार्थित किया हुआ, 
त्रिविध पापों को दूर करने में अति प्रवीण; कणा में कपाल-रूपो कुएडल 
धारण करनेवाला, क्रकच ( आरे ) के सदृश भयङ्कर कल्मष का कुण्ठित 
कर देनेवाला, काल और कामदेव को दण्ड देनेवाला, चन्द्रमा की कान्ति 
से जटाजूट की कन्दरा को कंबु र करनेवाला, आसव के पान से 
सुमनाहर कामिनी के केलिकूजित स्वरों और शब्दायमान वेणु-ब्रक्तों पर 
बैठे कोकिलों के कल-कल शब्दों से बन में कौतूहल से हर्णित हुआ, कुन्द- 
कली, कदम्ब, केतकी और कञचनार-कलिकाओं के कद्स्बां ओर कर्णि- 
कार, करवीर के कारकों एवं केरव ( श्वेत कमलो ) कूचलय (नीलकमल) 
ओर रक्तोत्पलं तथा कपियां के कपोलों के समान कान्तिवाले किंशुक, 
कमल- काश के समान सुकोमल बकुल एबं कोविदार, कुटज और कणेरक 
के मनोहर पुष्पों स सुशाभित कीण केशांबाला, काले सपो' की कठोर 
कङचुकियें के कंकण धारण करनेवाला, कोधवश हाथियों के गण्डस्थलां 
के विदीर्ण करनेवाले अति क्र र सिह-शावकां का वध करनेवाला, 
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रर स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
सुवण की काव्यो पर शु थी हुई किंकिणियों से सुशामित हुई कान्ता-- 
श्री गिरिजा--के हस्त-कमलों से कण्ठतट में आलिङ्गित, क्रीड़ा से (अजु न 
के प्रति अनुग्रह करने के लिए ) किरात ( मल्ल ) वेष धारण कर छल से 
अजुन को कुपित करते हुए, एवं लाह के समान कठोर चञ्चुवाले काक, 
कङ्क ओर कुरर पत्तियां से मलिन हुए और अगम्यागमन आदि महा- 
पातको से उत्पन्न हुए अति सङ्कटमय नरक में वहाँ के क्रूर पत्षियों 
द्वारा क्षत किये जाते जीवों से शरणार्थे प्रार्थित किया जाता हुआ, और 
उन दीन जीवों की अति कठिन पीड़ा का दूर करता हुआ; एवं कोप से 
कठोर यमदूतों के भय से त्रस्त हुए ध्राणियां पर निष्कारण दया करने में 
अतीव प्रवीण वह भगवान्‌ सदाशिव इस कलिकाल में हानेवाली कलङ्क- 
लता का कुठार के समान मूलाच्छेदन करे | 
कछ्लो लिनीकूटिलकेर विणी कठुम्ब- 
कङ्कालकल्पितकरालकिरीटकाटिः । 
कात्यायनीकरकरस्बितकी पमा ण- 


कपूरकङ्कमकण; करुणां करोतु ॥ १२ ॥ 
त्रन्वय---कल्लोंलनीकुटिलकेरविणी कुट्म्त्रकङ्कालकल्पितकराल किरीट- 
कोटिः, कात्यायनौकरकःम्वितकीयमाणकपू रकु कुमकणः (सः ) विभुः 
करुणाम्‌ करोतु | 
अथे--मन्दाकिनी, कुटिल चन्द्रमा ओर ( महाप्रलय में संहरण 
किये ब्रह्मादिकां के) शिर:कपालां का विकराल मुकुट धारण करनेवाला 
एवं कात्यायनी के कर-कमलें से विक्रीयमाण कपूर और कुंकुम के 
कां से सुशाभित परमेश्वर हमारे प्रति करुणा करे। 
इति श्रीप्रेममकरन्दाख्यया व्याख्यया समेत, काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धर- 
भट्टःविरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्ञलै 
“कादिपदबन्धस्तोत्र? सम्पूर्णम्‌ 


Coon कक Smtr 
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समेतः ] त्रयाविंशं स्तोत्रम्‌ ५३३ 


त्रयोविंशं स्तोत्रम 
rs 
अव शश्रङ्खलावन्धः नामक चित्र-काव्य द्वारा तेईसत्रे' स्तोत्र का 
आरम्भ करते हें 
जगति विवाधितविधुर' विधुरञ्रितचारुशेखरं गिरिशम्‌ । 
गिरि शंसामि ससाध्वससाध्वसमानन्ददानपरम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय---जगति विवोधितत्रिधुरम्‌ विधुरङ्जिाचारुशेखरम ससाध्तस- 
साध्वसमानन्ददानपरम्‌ गिरिशम्‌ ( अहम्‌ ) गिरि शंसामि । 
अथ--संसार में भयभीत हुए अनाथजनों को परम आनन्द 
डेकर हित कर देनेवांले, चन्द्रकला से सुशोभित मस्तकत्राले एब' जन्म- 
मरण के चक्र से त्रस्त हुए सञ्जनं को अतिशय अलोकिक आनन्द प्रदान 
करने में परायण भगवान्‌ श्रो कैलाशनिवासी प्रभु की में वाणी से वन्दना 
फरता हूँ । 
न परं शरणं प्रभवति भधति कुतावज्ञमानसे महताम्‌ । 
महतां भजति हि सहसा सहसा तव भारती मधुरा ॥ २ ॥ 
अन्वय--भवति, कृतावज्ञमानसे महताम्‌ परम्‌ शरणम्‌ न प्रभवति, 
हि--सहसा सहसा ( वलेन ) मधुरा तव भारती मदताम्‌( मदस्प्रभावः, तामू ) 
भजति । 
अथौ--हे भगवन्‌ ! आपके विमुख हा जाने पर सज्जन लोगों 
के लिए कोई अन्य शरण हो नहों है; क्योंकि आपको अभय और 
सुमधुर वाणी ही उनको महत्त्व प्रदान करती है । 
मघुरागार्णनयना नयनाशविधो पटीयसी प्रमदा । 
प्रमदार्पणार्थप्रुदिते मुदिते त्वयि सा तृणं भजताम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वय--हे बिभो ! प्रमदापंणार्थम्‌ उदिते सवयि मुदिते सति, मधुरा- 
गारुणनयना, नयनाशविधो पटीयसी, अपि )सा प्रमदा मजताम्‌ तृणम्‌ भवति | 
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५२४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ 9ममकरन्दे- 
अथ --हे प्रभा | कैवल्य मोच्च-रूप परम आनन्द को देने के लिए 
उद्यत हुए आपके सन्तुष्ट हाने पर, सुमधुर राग ओर अरुण नेत्रोंवालो 
एवं नीतिशास्त्र के नाश. करने में अति चतुर भी वह कामिनी आपके 
भक्तजनों को शुष्क तृण के समान प्रतीत होती है । 
भजतां सरसाममलां मम लाञ्छितशेखरेन्डुना करुणाम्‌ । 
करुणां गिर नवतया बत याऽपंयति तव श्रयताम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रन्वय--हे इन्दुना लाज्छितशेखर ! त्वम्‌ मम (देताः) ताम्‌ 
सरसाम्‌ अमलाम्‌ करुणाम्‌ भज, वत ! या (करुणा) श्रयताम्‌ करुणाम्‌ गिरम्‌ 
नवतया ग्रपयति | 
अशे-अयि चन्द्रमाले ! आप मेरे उद्धार के लिए अपनो उस 
सरस आर निमेल करुणा का समाश्रयण कीजिए, जा ( आपको ) 
करुणा आपके सवका की करुण ( अत्यन्त दीन अथात कृश ) वाणी 
को भी नवीन बना देती है । 
श्रयतां नवनविधा तव घातवती गीरघं रतिं चतुरम्‌ । 
चतुरन्तमहीपतिता पतिता हेयत्व एव यत्र सताम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वय--अयि विभो ! अघम्‌ घोतवती ( मम) गीः चतुरम्‌ तव 
नवनविधो रतिम्‌ श्रयताम्‌; यत्र ( गिरि) चवुरन्तमद्दीपतिता अपि सताम्‌ 
हेयत्वे एव पतिता ( तृणतुल्येत्यथं ; ) | 
अश्‌--हे विभा ! यह मेरी मल-रहित, निष्पाप वाणी शीघ्र 
आपकी उस दिव्य स्तुति पर प्रम करे, जिस स्तुति के सामने समस्त 
भूमण्डल का चक्रवती राज्य भो सहृदयजनां का तुच्छ दृण क समान 
हेय प्रतीत होता है । 
त्रसतां न कदा भवता भवतापहता विभा शुभाक्रतिना । 
कृतिनासुपकारचित' रचित शुभमेव भाविहितम्‌ ॥ ६-॥ 
अन्वय--हे विभा ! भवतापह्ृता शुभाकृतिना भवता, त्रसतामू कृति- 
नाम्‌ उपकारंचितम्‌ भाविहितम्‌ शुभम्‌ एवं कदा न रचितम्‌ ? 
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अर्थ--अयि विभा ! संसार-दावानल के पाप-तापों के हरने- 
वाले और अतीव सुमनाहर आक्नतिवाले आपने जन्म-मरण के भय 
से त्रस्त हुए पुण्यात्माओं का अनेकानेक उपकारों से पूर्ण ओर भविष्य 
में हितकारक कल्याण कब कब नहीं किया ? अर्थात सदा ही किया । 
विहितं मयि चारु चिर रुचिर' न गते विवेकलयम्‌ । 
कलयन्नमलविभासितभासित रुचिमेहि मे विपाकमलम्‌ ॥७॥ 
गन्वय--हे अमलविभासितभासित ! विवेकलयम्‌ गते मयि, भवता 
चिरम्‌ चारु रुचिरम्‌(प्रियम्‌)कथम्‌ न विहितम्‌ ? हे विभो ! मे ग्रलम्‌ विपाकम्‌ 
कलयन्‌ मे रुचिम्‌ एहि । | 
अथे--अयि चन्द्रमोले ! मुझ विवेकहोन के प्रति आपने अभी 
तक अभीष्ट अनुग्रह क्यों नहों किया? हे नाथ ! मेरे अनुराग को 
उत्कट बनाते हुए मेरे रुचि पथ पर आइए, अर्थात्‌ जिस प्रकार आपमें 
मेरा अनुराग हो, ऐसी कृपा कीजिए | 
कमलं रविरपराजित राजितविकसद्वपुयथा कुरुते । 
कुरु तेन पथा मा भव मा भव विमुखो दशां दिश मे ॥ ८ ॥ 
अन्वय--हे अपराजित ! यथा रविः कमलम्‌ राजितविकसद्वपुः कुरुते, 
तेन पथा (तद्वत्‌) मा (माम्‌) कुरु, हे भव! विमुखः मा भत्र, मे 
शम्‌ दिश | 
अथ --हे अपराजित शिव ! जैसे सूयं कमल को शोभायमान 
ओर विकसित-चदन कर देता है, वैते ही आप भो मुफे,परम आनन्द से 
विकसित-वदन कर दीजिए । प्रभो ! विमुख मत होइए, सुझपर अनुग्रह- 
दृष्टि कीजिए | 
दिशमेष विचारहितां रहितां विषयोरगेरहं न लभे । 


नलभेकबदतिविलपन्‌ विलपन्नगवहृह॒तः सदा तमसा ॥ ९ ॥ 
अन्वयय--हे विभो ! नलभेकवत्‌ अतिविलपन्‌ , विल-पन्नगवत्‌ सदा 
तमसा तरतः, एषः अहम्‌ विषयोरगैः रहिताम्‌, विचारहिताम्‌ दिशम न लभे । 
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अथ --हे नाथ ! नड (दृण) में रहनेवाले मण्डूक के समान 
अत्यन्त विलाप करता हुआ ओर विल में रहनेवाले सप के समान सदा 
तमोशुणजन्य अन्धकार (अज्ञान ) से आच्छादित हुआ यह में, विषय- 
रूपी सर्पा से रहित एव' विवेक-मय माग को नहीं प्राप्त हो रहा हूँ । 
तमसावुज्कितकलहं कलहं॑सगिरोमया सदा सहितम्‌ । 
सहितं गीरुदितरसा तरसा श्रयतां विभुं सदयस्‌ ॥ १०॥ 
अन्वय --उज्भकितकलहम्‌ कलहंसगिरा उमया सदा सहितम्‌ स-हितम्‌ 
सदयम्‌ तम्‌ विभुम्‌ तरसा उदितरसा असो ( मम ) गीः श्रयताम्‌ | 
अथ --माया के आवरण स रहित, सदैब कोकिल के समान मनो- 
हर वाणीबाली श्रो उमा से सहित एव जीवों के प्रति हित ओर दया 
रखनेवाले सर्वव्यापी प्रभु को अतिशय अनुरागवाली यह मेरो वाणी 
सदा सेवित करे । 
सदयं यदुदारमते रमते कृवस्तदेव देव जनः 
वज नः करुणापरतां परतां मा गा नमो भवते ॥ ११॥ 
अन्वय यि उदारमते ! देव !! यत्‌ सत्‌ ( तत्त्ववस्तु ) तदेव 
कुर्वन्‌ अयम्‌ जनः रमते, हे विभो ! त्वम्‌ नः करुणापरताम्‌ वज, परतां 
सा गाः, भवते नमः ( ञ्रस्ठु ) ! 
अथ --अयि लोकोत्तर उदार, देव ! जा सत्य--ताक्त्दिक वस्तु 
है, उसमें ही यह पुरुष (अर्थात्‌ में ) प्रीति करता है, अतः हे प्रभो ! 
अब आप हम पर परम दथालु हेइए ओर कठोरता के मत प्राप्त हाइए । 
भगवन्‌ ! आप जगदीश्वर के लिए प्रणाम है । 
भव तेजःप्रसर-सितं रसितं श्रुत्वाऽप्रृतापमं भवतः । 
भवतस्रारां सकलं सकलङ्कमतिः कदा वबिपुश्वामि ॥ १२ ॥ 
अन्वय--हे भव ! सकलङ्कमतिः (अहम्‌) भवतः तेजःप्रसरसितम्‌ अ्रम्ृ- 
तोपमम्‌ रसितम्‌ श्रुत्वा, सकलम्‌ भवतः ( संसारात्‌ ) त्रासम्‌ कदा विमुञ्चामि ! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-समेतः ] | त्रयाविंशं स्तोत्रम्‌ ५३७ 


अथ --हे सदाशिव ! कलिकांल के पापों के सम्पक से कलु 
'षित मतिवाला में आपके दिव्य-तेजःपुञ्ज की प्रभा से स्वच्छ ओर अमृत 
के समान सुमधुर प्रसाद-वचन को सुनकर संसार के सम्पूण भय का 
त्याग कव करूँगा ? 

मुश्वामितभास दृशं सदृशां शशिनः मदश्ये बदनम्‌ । 

बद्‌ नन्दयितु जगतीं जगतीशः कास्तु नामान्य; ॥ १३ ॥ 

ग्रन्वय- हे अमितभांस ! स्वम्‌ शशिनः सद्दशम्‌ वदनम्‌ प्रदश्यं, मे 
( मह्यम्‌ ) दशम मुञ्च; हे विभो ! (स्वम्‌) वद, जगतीम्‌ नन्दयितुम्‌ जगति 
'कः नाम ग्रन्यः ईशः ( शक्तः ) ग्रस्त १ 

अथ --अयि अनन्तप्रकाश परमेश्वर ! आप मुझे अपना चन्द्र- 
सदृश वदनारविन्द दिखाकर मुझ पर अनुग्रह-दृष्टि कीजिए। प्रभो ! 
आप ही बतलाइए कि, संसार का आनन्दित करने के लिए जगत्‌ में आपके 
पसिवाय दूसरा कान समर्थ हा सकता है ? 

नामान्यः सुमतिरयं तिरयन्ति यशांसि तस्य वा विपद्रम्‌ । 

विपदं न विलासमये समये वपुरस्य यात्ययातवय! || १४॥ 

तव यः स्तुतिषु सदा हर दाहरज; कृ शपाशमयम्‌ । 

शमयन्तीष्वस्तमनास्तमनाहतभाग्यमेत्र देव नमे ॥ १५ ॥ 

( युरमम्‌ ) 

अन्वय--हे हर ! क्लेशपाशमयम्‌ दाहरजः शमयन्तीघु तव स्तुतिषु 
सदा यः अस्तमनाः भवति, ञ्रयम्‌ सुमतिः ञ्रमान्यः न भवति, तस्य च यशांसि 
विपदम्‌ तिरयन्ति, अस्य अयातवयः वपुः विलासमये समये विपदम्‌ न याति, 
हे देव! ग्रहम्‌ तम्‌ अनाहतभाग्यम्‌ एव नमे । 

अथ --हे प्रभो ! अविद्यादि पञ्च क्लेश ओर ( अणु, माया, 
कमै-जन्य ) पाश-मय दाह को शान्त करनेवाली आपकी स्तुतियां में 
जा सदैव अनुराग रखता है, वह्‌ सन्मति लाक में अमान्प्र कदापि नहीं 
हाता और उस धन्यास्मा का सुयश समग्र गगन-सण्डल में व्याप्त हा 
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५२८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
जाता है एवं उसका तरुण शरीर विलास के संमय में क्षीण नहीं 
हाता। हे नाथ ! उसी अखंड भाग्यशाली को में नमन करता हूँ। 


वनमेव शरणमधुना मधुनाशिनुत प्रसादनाय तव । 
यतवति हृदये शकलितकलितमसो मे नमेरुचितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय--हे मधुनाशिनुत ! हृदये यतवति सति, शकलितकलितमसः 
में अधुना तव प्रसादनाय नमेरुचितम्‌ वनम्‌ एव शरणम्‌ । 
अथ हे भगवान्‌ विष्णु के आराध्यदेव | मेरे हृदय के आपके 
भक्त्युद्र क के लिए प्रयत्न-शील होने पर, कलिकाल के ( अज्ञान-रूप ) 
अन्धकार का नाश किये मुझ सेवक का अब आपको प्रसन्न करने के 
लिए नमेरु वृक्षों से व्याप्त कैलास का वन हो शरण है । 
रुचितं नोरगसदनं सदनन्तमहद्धि नन्दनं न वनस्‌ । 
नवनं घृतदीप्रगुणं प्रगुणं तव कतु मेव देव रमे || १७॥ 
अन्वय--अयि देव ! सदनन्तमद्दधि उरगसदनम्‌ मे न रुचितम्‌, सदन- 
न्तमहृधि नन्दनम्‌ वनम्‌ अपि न रुचितम्‌; (अहम ठ)प्रगणम्‌ ध्वतदीप्रगुणम्‌ 
तव नवनम्‌ एव कतु म्‌ रमे । 
अथ --हे देव ! शेषनाग की अनन्त विभूति से युक्त बह पाताल- 
लोक मुभे प्रिय नहीं लगता, और अनन्त ऋद्धि-सिद्धियों से भरा हुआ 
स्वगं का नन्दन वन भी अच्छा नहीं लगता; हे भगवन्‌ ! में तो अत्यु- 
न्तम अर्थात्‌ समस्त पातको को हरनेवाली ओर ऑओजःप्रसादादि गुणों- 
चाली आपकी स्तुतियों में हो अनुराग रखता हूँ । ER 
वरमेनोहरममल्ं मम लंधितविप्न देहि नाम हितम । ' 
महितं पदमपि मा नय मानय विधुरं हशामलया ॥ १८॥ 
अन्वय--हे लंधितविभ़ ! नाम, अमलम्‌ हितम्‌ एनोहरम्‌ वरम्‌ में 
देहि; हे विभो ! मा महितम्‌ पदम्‌ अपि नय, अमलया हशा(माम)विधुरम्‌ 
मानय । 
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समेत; ] त्रयाविंशां स्तोत्रम्‌ ५३९ 


अथ ---अयि शरणागतों के वथिन्नों का विध्वंस कर देनेवाले 
शिव, प्रभो ! मुझे निर्मल, झुभप्रद, पाप-तापों को हरनेवाला वर 
दीजिए और मुझे; परम पूज्य पद पर भी पहुँचाइए; नाथ! अपनी 
सुनिमंल--प्रसन्नता-पूणं दृष्टि से मुझ दीन को सम्मानित कीजिए । 


मलयानिलमिव सुरभिं सुरभिं कुसुमेरिवावदातवनम्‌ । 
तव नन्दितहृदनामय नाम यमत्रासहत्कलये ॥ १९ ॥ 
भ्रन्वय - हे अनामय ! सुरभिम्‌ मलयानिलम्‌ इव, कुसुमैः सुरभिम्‌ 
अवदातवनम्‌ इव, ( अहम्‌ ) यमत्रासह्धत्‌ तव नाम नन्दितह्ृत्‌ कलये । 
अथ --ह अनामय ! यम-भोति को हरनेवाला आपका मङ्गल- 
सय नाम सुगन्धित मलयाचल को तरह ऑर कसमों से सुरभित स्व 
उपवन को तरह तापत्रय-सन्तापित हृदय का अतीव आनन्दित कर 
दता हू । 
कलयेन्दोरभिभूषित भूषितमुकुटः सुरनतेश न केः । 
शनकरघशमनाशय नाशय विपद पद नय मा ॥ २०॥ 
अन्वय--हे इन्दोः कलया अभिभूषित ! भूपितमुकुटैः केः सुरैः न 
नत !( अपि तु सबनत ! )हे ईश ! हे अधशमनाशय ! शनकेः मे विपदम्‌ 
नाशय, मा ( माम्‌) स्वं पदम्‌ नय । 
अर्था--अयि चन्द्रमाले ! हे दिव्य सुकुटवाले ब्रह्मा, विष्णु, 
इन्द्र आदि समस्त देवां से वन्दित जगदीश ! प्राणियां के संसार 
रूप रोग को शान्त करनेवाले हे सदाशिव ! अव आप शानेः शनैः मेरी 
विपत्ति का नाश कीजिए और मुझे अपने अखण्डधाम को ले जाइए | 
न यमाहितभयशामने 'शमनेकविधं प्रसाददक्षमते । 
क्षमते सुनिभिरुपासित पासितरां चेन्न मामदयम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय--हे प्रसाददच्तमते ! हे मुनिभिः उपासित ! विभो ! त्वम्‌ 
चेत्‌ अदयम्‌ माम्‌ न पासितराम्‌, तदा -यमाहितभयशमने अ्रनेकविधम्‌ शमः 
न कमते । 
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Ago स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


अथ --अयि दीनां पर शीघ्र प्रसन्न हानेवाले ! हे कपिलादि 
सुनियां से बन्दित ! हे शिव ! यदि आप निर्दयो होकर मेरी रक्षान 
करेंगे, ता हे नाथ ! फिर यमराज के द्वारा उत्पन्न हुए भय को शान्त 
करने के लिए नाना प्रकार की भी मङ्गल वस्तुएँ समर्थ नहीं हो 
सकतीं, अर्थात्‌ काल के भय से आपके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं 
चचा सकता |# 
मदयञ्जितविमकृतीः प्रकृतीवसुधाधिपा महीवलयम्‌ । 


बलयन्त्रितरिपुरक्षति रक्षति तव यः प्रसादमितः ॥ २२ ॥ 
अन्वय--हे विभो | यः तव प्रसादम्‌ इतः, सः बलयन्त्रितरिपुः 
वसुधाधिपः, जितविप्रकृतीः प्रकृतीः मदयन्‌ अक्ति मद्दीवलयम्‌ रक्षति | 
अशे-हे भगवन्‌ ! जिस पुरुष का आपका कृपाप्रसाद प्राप्त 
हो चुका, वह पुरुष चक्रवर्ती राजा बनकर अपने लोकोत्तर पुरुषार्थ 
द्वारा रिपुगणां का नियन्त्रण कर, समस्त बाधाओं से रहित प्रजाओं 
` का आनन्दित करता हुआ अखण्ड भूमण्डल की रक्षा करता है । 
दमितस्तेन हि शमनः शमनस्तरुचापि तेन जातमुदा । 


तमुदाराहितचरितं चरितं शुभवत्मेना स्तुवन्त्यमलम्‌ ॥ २३ ॥ 


= — 


~ 


# इसी आशय पर कवि रल्रकण्ठजी की भी एक उक्ति हें । 
स्मृति त्र कापि स्वपरविपये नेव हि भवे- 
न्रिरायासा जाताः सततमिह घन्वन्तरिसुखाः । 
विनेकस्माच्डम्भोः सदयनयनेद्वीक्षणलवादू- 
भवापस्सारोऽग्र विपप्रविषमः शास्यति कथम्‌ ॥ 


टु 


अर्थात्‌--जिस श्रवस्था में प्राणी को अपने ओर पराये की कोई स्मृति 
नहीं रहती, और जिसकी चिकित्सा के विषय में धन्वन्तरि प्रभ्टति बड़े बड़े 
चिकित्सक भी हताश होकर रह गये, ऐसा यह संसाररूपी अति विपम श्रप- 
स्मार रोग विना एक शङ्कर की कृपादृष्टि के केसे शान्त हो सकता है! 
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समेतः ] त्रयाविंशं स्तोत्रम ५४१ 
त्यमलंकतभूभवनं भव नन्दितलाकमीश भावपुषा । 
वपुषा नाम्यभयस्तव यस्तव नुतिपु म्रियासु कती ॥ २४ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--दि तेन शमनः दमितः,्रनस्तरुचा जातमुदा तेन शम्‌ अपि 
आपि, उदाराहितचरितम्‌, शुभवत्मंना चरितम्‌, अमलम्‌ तम्‌ ( जनाः ) 
स्तुवन्ति, हे भव ! हे ईश ! हे अभवस्तव ! यः ( नरः ) प्रियासु तव नुतिषु 
कृती भवति, भावपुषा वपुपा अलंकृतभूभवनम्‌ नन्दितलोकम्‌ त्यम्‌( तम्‌ पुरु” 
परम्‌ )अहम्‌ नौमि । 
अथेह भगवन्‌! जो पुरुष भक्तजनों को सुमनोहर लगने- 
चाली आपकी स्तुति करता हे, वह यमराज को दपं-रहित कर देता है । 
उस परम तेजस्वी, हणंशाली वीर को केवल्य-रूप अखण्ड कल्याण भी 
स्वतः प्राप्त हो जाता है; एवं उस उदार चरितशाली और झुभमारग 
पर चलनेवाले निष्पाप भक्त की सभी लोग उत्तम स्तुति करते हें। हे 
अभय कीतिवाले इश्वर ! उस--भावुकों के अनुराग को परिपुष्ट करने 
बाले शारीर द्वारा भूमण्डल को अलंक्रत ओर लोगों को आनन्दित कर 
देनेवाले-सर्पुरुष को में प्रणाम करता हूँ । 
सुकृती तब भववारणवारणहरिणेन्द्र सिद्धिभाजनताम्‌ । 
जनतां नयदमलसितं लसित वपुरचये नवैरसकुत्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय--हे भववारणवारणहरिणेन्द्र ! अंहम_ सुकृती जनताम्‌ 
सिद्धिभाजनताम्‌ नयत्‌, अमलसितम्‌ लसितम्‌ तव वपुः ग्रसक्कत्‌ नवैः अचये । 
अथे--अयि संसार-रूपी मदमत्त हाथी का निराकरण करनेवाले 
सिंह ! में घन्यात्मा भक्तजनों को ऋद्धि-सिद्धि का पात्र बनानेवाले इस 
आपके अति निर्मल और स्वच्छ शरीर को स्तुतियों द्वारा अचित करता हुँ । 
रसकुद्योऽम्तिघस्मरघस्मर भवतः स्तवः सदैव सताम । 
वसतां दिवि भयहुदयं हृदयं कुरुते घनोत्कलिकम_॥ २६ ॥ 
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"४२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अन्वय--हे भ्रप्रतिघ-स्मर-घस्मर ! यः भवतः स्तवः, सदैव सताम्‌ 
-रसकृत्‌ ( भवति ) सः अयम्‌ भयह्ृत्‌ ( भवतः स्तवः ) दिवि वसताम्‌ (अपि) 
हदयम्‌ घनोत्कलिकम्‌ कुरुते । 

अशे-अयि जगद्विजयी कामदेव को भस्म करनेवाले देवाधि- 
देव ! जा आपका स्तव ( स्तुति) सहृदयजनों को नित्य अलाकिक 
रसास्वाद प्रदान करता है, वह संसार के सम्पूर्ण भयां का नाश करने- 
चाला आपका स्तव स्वर्गवासी देवताओं के भी मन को अत्यन्त उत्क- 
१ण्ठित कर देता है । 

कलिकम्पनमघशरणं शरणां चरणद्वयं भजेऽविकलम्‌ । 


विकलङ्कमतिरहं तव हन्त वरद्विरदराजगतिस्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वय--हन्त, कलिकम्पनम्‌ ्रघशरणम्‌ अविकलम्‌ वरद्विरदराज- 
-गतिम्‌ तव चरणद्वयम्‌ ञ्रहम्‌ विकलङ्कमतिः शरणम्‌ भजे | 
अर्था--अहा, हे विभा ! कलिकाल, अथवा संसारचक्र के कलह 
के मिटा देनेवाले, त्रिविध पाप को नाश करनेवाले, समग्र ऐश्वर्या से 
'परिपूर्ण एवं श्रेष्ठ गजराज के समान गतिवाले उस आपके चरणारविन्द 
युगल की में निष्कपट शरण लेता हूँ । 
इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्ययोपेतं काशमीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट्ट- 
कृते भगवतो मदेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाञ्ञलैः 'श्रङ्कलावन्ध? 
- स्तत्र सम्पूर्णम्‌ । 


~ 
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समेतः | चतुविशं स्तोत्रम्‌ ५४३ 


चतुर्विंशं स्तोत्रम्‌ 
HA FE 
अब यहाँ से “दविपद्यमक' नामक चित्र-क्राव्य द्वारा चौबीसवे' 
स्तोत्र को प्रारम्भ करते हुए “कवि? कहते हें 
वचसि सरस्वति मे विभवं प्रकटय जातरसारम्‌ । 
नुतिभिस्पस्तुहि देवि भवं सकलसुरान्तरसारम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय--अयि सरस्वति ! ्ररम्‌ ( अत्यथम्‌ ) जातरसा ( त्वम्‌ ) 
मे वचसि विभवम्‌ प्रकटय, हे देवि ! सकलघुरान्तरसारम्‌ भतम्‌ नुतिभिः 
उपस्तुहि । 
 अर्था-अयि मातः सरस्वति! तू (श्री शङ्कर को अक्ति मं ) 
अत्यन्त अनुरागवती होकर मेरी रचनाओं में परम उल्लास को प्रकट 
कर | हे वाणी ! अब तू सब देवां के अधिदेवःभगवान्‌ श्री महादेव 
का अत्युत्तम स्तुतियों से प्रसन्न कर ! 
अविरलभस्मरजाधवलं चरिहितमहाशमला भम्‌ । 
भज भगवत्यगजाधवलं श्रमशमनं विमलाभम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय-हे भगवति! (वाणि ) त्वम्‌ अविरलभस्मरजाधवलम्‌ 
विहितमहाशमलाभम्‌ श्रमशमनम्‌ विमलाभम्‌ अगजाधवलम्‌ भज | 
अथ --हे भगवति बाणि ! तू अति गाढ़-भस्म को रज से स्वच्छ, 
भावुक्रें को महान शम ( शान्ति ) प्रदान करनेवाले ओर जीवों के 
समस्त सांसारिक खेद को हरनेवाले, अतोव विमल शाभाशाली भगवान्‌ 
गिरिजापति को प्रसन्न कर । 
दातुमचुत्तमहावणुषं यः प्रवभूच नदीनम्‌ । 
¦ , नाथमनुत्तमहावणुषं तं भज देवि न दीनम्‌ ॥ ३॥ 
. अन्वय--हे देवि! यः ( प्रभुः) श्रनुत्तम दावपुषं नदोनम्‌ ( वालाय 
उपमन्यवे )-दाठुम्‌ प्रबभूव, तम्‌ अनुत्तमहावपुषम्‌ न दीनम्‌ नाथम्‌ भज | - 
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५४४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


अथ --हे देवि सरस्वति ! जिस प्रभु ने बालक उपमन्यु के लिए 
क्रोडा परिहास आदि अत्युत्तम भावों का पुष्ट करनेवाले क्षीर समुद्र का 
बिना किसी को प्रेरणा से ही दान किया, उस विशाल शरीर एवं अतिशय 
उदारचित्त वाले परमेश्वर का भजन कर । 


भक्तिरसस्तव देव सतां जयति महामृतह्य! । 
चरणतले भवता वसतां कलिमलपल्त्रलहृद्यः ।। ४ ॥ 


अन्वय--्रयि देव ! यः भवतः चरणतले वसताम्‌ सताम्‌ कलिमल- 
पल्वह्ृत्‌ ( भवति ) सः महाम्मृतह्ृद्यः तव भक्तिरसः जयति । 
अथ --हे प्रभो ! आपके चरणारविन्दों के तले निवास करनेवाले 
सहृद्य भावुकं के कलिमलपङ्क के हरनेवाला, महा अस्त से भी 
सुमनाहर आपका भक्तिरस” सवोत्कृष्ट अथात्‌ कतु , अकतु , अन्यथाकतु 
समथः है। 


* नयनमुदीये तमो हर मे निहतप्रहाविषमेषु । 
येन पुनहतमेह रमे वेरिषु ने विषमेषु ॥ ५ ॥ 
अन्वय- हे हतमाह ! (त्वम्‌ ) निहतमहाविष्रमेघु नयनम्‌ ( तृतीयम्‌ )' 
उदीय, मे तमः हर; येन अहम्‌ विप्रमेघु वैरिषु पुनः न रमे । 
अर्थ माह का दूर करनेवाले हे सदाशिव ! आप कामदेव को 
भस्म करनेवाले अपने तृतीय नेत्र को खोलकर मेरे अज्ञान-रूप अन्धकार 
को दूर कर दीजिए जिससे क्रि फिर मैं इन विषम काम-क्रोधादि वैरियां . 
के साथ रमण न करू । 


त्वयि वरदे रुचिरप्रमदाः प्रचलितचामरहस्ताः। 
` सदसि भजन्ति जनं प्रमदा रमयति साऽपि रहस्ताः ॥६॥ ` 


., „ अन्वय-हे विभो ! त्वयि वरदे सति रुचिरप्रमदाः प्रचलितचामर- 


हस्ताः प्रमदाः, सदसि जनम्‌ भजन्ति, साऽपि जन; रहः ता रमयति । 


क्र 
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समेतः ] चतुविश स्तोत्रम ५४५ 


अथ--हे प्रभो ! आपके प्रसन्न हा जाने पर गाढ़ ह की भरी 
और हाथों में चंवर डुलाती हुईं अंगनाएँ सभा में आपके सेवक-की 
सेवा करती हैं ओर वह भी रहःस्थल में उन ( कामिनियों ) को 
आनन्दित करता है । 


हिमकरकिरणसमूहसितं सुरसरिदम्बुविडम्बि | 

वह भगवन्‌ वदने हसितं मा भवतात्र विडम्बि ॥ ७ ॥ 

अ्न्वय-हे भगवन्‌ ! हिमकरकिरणसमूहसितम सुरसरिदम्बुविडम्बि 
हसितम्‌ वदने वह, अत्र ( विषये ) भवता मा विडम्वि ( विलम्बि ) । 

अथ --हे षडैश्वये-सम्पन्न परमेश्वर ! दीनां पर अनुग्रह करने- 
के लिए चन्द्रकिरणां के समान उज्ज्वल और गङ्गाजी के नीर के समान 
स्वच्छ इंषत्‌-दास्य का अपने मुखारविन्द मं धारण कोजिए, प्रभो! 
इसमें विलम्ध न कीजिए | 


उपमितमन्मथचापल्ततां श्रुवमवधूय सहेलम्‌ । 

रविजरशां घनचापलतां विघटय ता न सहेऽलम्‌ ॥८॥ 

अन्वय--प्रभो ! उपमितमन्मथचापलताम्‌ भ्रू वम्‌ सहेलम्‌ अवधूय, 
रविजहशाम्‌ घनचापलताम्‌ विघटय, अहम्‌ ताः अलम्‌ न सहे | 

अथ --े प्रभो! कामदेव को चाप-लता ८ धनुष ) के समान 
अपनी सुमनाहर श्र कुटि को थोड़ा सा कम्पित करके यमराज के नेत्रों 
की अत्यन्त चापलता ( चञ्चलता ) को दूर कर दीजिए,क्याकि अब 
में उन्हें अधिक नहीं सहन कर सकता । 

रविसुतवत्मे मम स्मरतः श्रतयमकिङ्कर-वाणि | ` 

दलति विभा हृदयं दरतः पुरहर किं करवाणि ॥ ९ ॥ 

अन्वय---अयि पुरहर ! श्रतयमकिङ्करवाणि रविसुतवत्म १ स्मरतः ममः 
दरतः हृदयम्‌ दलति, हे विभो ! अहम्‌ किम्‌ करवाणि १ 
( १ ) श्रन्न वत्मनः स्मृतिमात्रस्वान्न तु तदर्थत्वात्‌ “स्मरामि वानीर~ | 


गृहेषु सुप्त? इति वर्षब्यभावः । 
85 
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५४६ ' स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अशेअयि त्रिपुरासुरहर ! यम-किङ्करों के भयङ्कर वचनें 
से “व्याकुलित यमनगर-मार्ग ( नरक-मार्ग ) के स्मरण. करने से मेरा 
हृदय भय के मारे खण्डित हो रहा है, हे प्रभा ! में क्या करूँ ? 

प्रथयति यस्तव हन्त महं नुतिवचसा रुचिरेण । 

शुभशतसिद्धिसहं तमहं शिरसि वहाम्यचिरेण |! १० ॥ 

वय--हन्त ! प्रभो ! यः रुचिरेण नुतिवचसा तव महम्‌ प्रथयति, 

तम्‌ शुभशतसिद्धिसहम्‌ अहम्‌ अचिरेणं शिरसि वहामि । 

'अशे-_अहा, हे प्रभा! जॉ पुरुष सुमनोहर स्तुति-वाक्यों से 
आपकी महिमा का विस्तार करता है, उस अनेक माङ्गलिक सिद्धि का. 
सहन करनेवाले धन्यात्मा को में शीघ्र अपने मस्तक पर वहन करता हूँ । 


भवभयभञ्जनमङ्गिविधोा भक्तिमतां प्रभवन्तस्‌ । 


विहितहितं विधुरेऽपि विधा भजत जगत्मभवं तम्‌ ॥ ११॥ 
अन्वय--भक्तिमताम्‌ ( अतिशुभमागदशनेन ) भवभयभज्जनभङ्कि 
विधौ प्रभवन्तम्‌, विधुरे (वक्र) अपि विधा विहितहितम्‌ तम्‌ जगत्प्रभवम्‌ भजत । ` 
अर्था --अयि सहृदयजन ! अति मङ्गलमय मार्ग वतलाकर अपने 
भक्त जनों को संसार के बन्धन से छुड़ानेवाले, और किन्हीं भावुकों के 
देव ( भाग्य ) के प्रतिकूल हाने पर भी ( रेख मं संख मारकर ) उनका 
-मङ्गल्‌ करनेवाले उस आशुताषी जगदीश्वर, का भजन कीजिए | 
मद्नमहीरुहदवदहनं शिरसि श्ृतासृतभासम्‌ः। 
भजत दुरन्तविषादहनं प्रणतसमर्पितभासम्‌॥ . १२ ॥ 
^ अ्रन्वयंअयि 'घन्याः! मदनमहीरुहदवदहनम्‌ शिरसि ` धृतामृत- 
' भासम्‌ दुरन्तविषादहनम्‌ प्रण॒तसमर्पितभासम्‌ ( तम्‌ विसम्‌ ) भजत । 
अर्था--ओ धन्यात्माओ ! -इस दुरन्त भवसागर की दुवो- 
-.सनाओं' को छोड़कर . कामरूप' वृक्ष को दहन करनेवाले, मस्तक पर 
अमृतमय चन्द्रकला को धारण करनेवाले; अपार संसाररूपी अरण्य 
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समेत; ] चतुविशं स्तोत्रम्‌ ५४७ 


के. भ्रमण से उत्पन्न हुए खेद का हरनेवाले एवं भक्त जनों के हृदय में 
ज्ञान-मय विशुद्ध प्रकाश समर्पण करनेवाले भगवान्‌ सदाशिव का 
भजन करो 


वितर नदीरमणं शमनं शकलय खण्डय कामम्‌ । 

प्रथय धनञ्जयभयशमनं रचय पुर हतकामम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति सद्येन यदाचरितं भुवनहिताय हरेण । 

भजत तदस्य महाचरिंतं नुतिवचसार्तिहरेणः।। १४ ॥ 


(युग्मम्‌) 
* अन्वय--( बालायापमन्युमुनये ) नदीरमणम्‌ वितर ( व्यतरत्‌ ) 


शमनम्‌ शकलय ( अशकलयत्‌ ) कामम्‌ खण्डय ( अखर्डयत्‌ ) धनञ्जयभय 
शमनम्‌ प्रथय, पुरम्‌ हतकामम्‌ रचय ( श्ररचयत्‌ ) इति सदयेन हरेण भुवन- 
रहिताय यत्‌ आचरितम्‌ , तत्‌ अस्य महाचरितम्‌ ग्रार्तिहरेण नुतिवचसा 
भजत । 

अथ जित परम उदार ने बालक उपमन्यु मुनि के लिए क्षीर- 
- सागर में दान किया, राजा श्वेत एवं माकण्डेयादिकों को रक्षा के लिए यम- 
राज को दणड दिया, कामदेव का भस्म किया, अजु न के भय का--अर्थात्‌ 
“द्रोणाचार्य, कर्णं आदि वीर .सेनापतियों से युक्त, कारों. की सेना को में 
कैसे जीतूँगा ?? इस प्रकार के भय को--दूर .किय़ा ओर त्रिपुरासुर 
के अहङ्कार का नाश किया, इस प्रकार शरणागतों के. सन्ताप का हरने- 
याले अतिशय कृपालु “हर? ने संसार के हित के लिए जा-जा लोलाएँ 
रची, अयि सहृदय जन ! उन लीलाओं को पाप-ताप को मिटा देनेवाले 
स्तुति-चचनां द्वारा वणन किया करो । 


गतिरशुभं हर का तरतां भवति विनाश भवन्तम्‌ । 
इति चतुरं हर कातरतां रचय च मां शुभवन्तम्‌ ॥१५॥ 


( १ ) “क्रियासमभिहारे लोटू लोटो हिस्वे। वा चः तध्वमोाः? इति 
सूत्रेण .लेट , तस्य. च हिस्वावादेशो स्तः;-अतो वितर; शकलय इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
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४८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
अन्वय- हे हर ! (महासंसारे) अशुभम्‌ आशु तरताम्‌ भवन्तम्‌ विना 
का गतिः ( भवति ) इति कातरताम्‌ चतुरम्‌ हर, माम्‌ च शुभवन्तम्‌ रचय । 
अथ --हे प्रभो ! इस महासंसार में पाप-रूपी महासागर से 
शीघ्र पार हेः'ने की इच्छावाले आच जनां की आपके बिना और कौन 
गति है, इसलिए प्रभा! इस दीनता को शीघ्र दूर कीजिए आंर मुमे 
सदैव शुभ मार्ग पर ले जाइए । 
वरद भवन्तमृते धरते शुवनमिदं सकलं कः । 
इति नतिमिन्दुकलाधर ते भजति न कः सकलडूः ॥ १६॥ 
अन्वय--हे वरद ! भवन्तम्‌ ऋृते इदम्‌ सकलम्‌ भुवनम्‌ कः धरते ? 
इति, हे इन्दुकलाधर ! कः सकलङ्कः ते नतिम्‌ न मजति? (अपि तु 
सवं एवेत्यर्थः । ) 
अथ - हे वरद्‌ ! आपके बिना इस समस्त त्रिभुवन को दूसरा 
कैन धारण कर सकता है? इसलिए हे चन्द्रकलाधर | आपको कान 
सकलङ्क (पापयुक्त) पुरुष नहीं; भजेगा ? ) 
इयमखिलेतरजातिमतां जयति जनिः प्रथमा नः । 
सेव्यभुवं विभुरेति मतां यत्र हृदि प्रथमानः ॥ १७ ॥ 
अन्वय--इन्त, अ्रखिलेतरजातिमताम्‌ मध्ये इयम्‌ न; प्रथमा जनिः 
जयति, यत्र ( अस्माकम्‌' ) हृदि प्रथमानः विभुः, मताम्‌ सेव्यसुवम्‌ एति | 
| अथो--आहा, इतर सब जातियों में यह हमारी ब्राह्मण जाति 
सवोत्कृष्ट है, जहाँ क्रि नित्य हमारे हृदय में प्रकाशमान होता हुआ प्रभु 
यथेच्छु सेवित किया जाता है ! 
तुभ्यमयं शितिनाल सतां वरद करोमि नमाऽहम्‌ । 


शमय महेश ममालसतां येन भजामि न मोहम ॥ १८ ॥ 
अन्वय- है शितिनाल ! हे सताम्‌ वरद ! ्रयम्‌ अहम्‌ तुभ्यम्‌ नम; 
करोमि, हे महेश ! मम ्रालसताम्‌ शमय, येन ( अहम ) मोहम्‌ न भजामि । 
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समेतः ] चतुविशां स्तात्रम्‌ ५४९ 
अर्श--हे नीलकण्ठ ! हे सज्जनां का चर देनेवाले शिव ! यह 
में आपको प्रणाम करता हँ । हे नाथ! आपकी भक्ति के विषय में मेरे 
आलस्य का दूर कर दीजिए, जिससे कि में फिर मोह को न प्राप्त हाऊ । 
भजसि यया किल कामदया नतजनमीश समस्तम्‌ । 
सा मम ते हतकाम दया गमयतु वेशसमस्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वय--हे ईश ! हे इतकाम !! किल यया कामदया ( दयया ) 
समस्तम्‌ नतजनम्‌ भजसि, सा ते दया मम वेशसम्‌ (दुःखम्‌) ग्रस्तम्‌ गमयतु | 
अथ--हे इशा ! हे हतकाम ! सम्पूर्णे मनाभिलाषों को पूर्ण करने- 
वालो जिस कपा से आप भक्तज्ञनों को अनुग्रहोत करते हें, वह आपकी 
दया मेरे दुःख के शोघ्र दूर करे । 
येन शुचं हतलाभ जनस्त्यजति सुधामधुरेण । 
तेन विभा वचसा भज नः म्रकटितधामधुरेण ॥ २० ॥ 
अन्वय--हे हतले।भ ! येन सुधामधुरेण ( तव वचसा ) जनः शुचम्‌ 
त्यजति, हे विभो ! तेन प्रकटितधामधुरेण वचसा नः भज | 
अशे--हे शरणागतां के लाभ का हरनेवाले प्रभा ! आपके जिस 
अमृत से भी मधुर अभय-चचन का सुनकर प्राणी शाक त्याग देता 
है, उस परम तेजामय अभय-वाक्य से मुझे आनंदित कीजिए ।. 
मदयसि येन जनं सकलं मधुरगिरा वदनेन । 
मयि वचनं परिहासकलं प्रतिदिश तावदनेन ॥ २१ ॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! मधुरगिरा येन वदनेन त्वम्‌ सकलम्‌ जनम्‌ मद- 
यसि, तावत्‌ अनेन ( एवं ) वदनेन मयि परिहासकलम्‌ वचनम्‌ प्रतिदिश | 
अर्था-हे प्रभा ! जिस अति सुमधुर वाणीबाले सुखारविन्द से 
आप ब्रह्मादि स्थावर पर्यन्त समस्त जीवां को आनन्दित करते हा; उसी 
सुखारविन्द्‌ से मधुर हास्ययुक्त अभय-चचन झुमे सुनाइए । 
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जे स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


येन सतां विपदानयनं दुरितमद्रमहारि । 
दिश विशदं मयि तन्नयनं मदनमदश्रमहारि ॥ २२ ॥ 
अन्वय--हे बिभो ! येन ( नयनेन ) विपदानयनम्‌ अदभ्रम्‌ सताम्‌ 
दुरितम्‌ अहारि, तत्‌ मदनमदश्रमंहारि विशदम्‌ नयनम्‌ मथि दिश । 
अर्श हे प्रभा ! जिस नेत्रं से आप सज्जनों के, विपत्तियां का 
बढ़ानेवाले, अति विषम पाप कों हरते हैं; उस काम और मद के भ्रम 
का हरनेवाले, सुमनोहर नेत्रकमल से एक बार मुझे भी देखिए । 
जगदखिलं यदि नन्दयसे तिमिरमुषा रसितेन । 
 इममपि कि न जनं दयसे तेन तुपारसितेन ॥ २३ ॥ 


अन्वय--हे विभो !. तिमिरमुषा रसितेन यदि अखिलम्‌ जगत्‌ नन्दये, 
तहिं तुषारसितेन तेन रसितेन इमम्‌ अपि जनम्‌ किं न दयसे ? 


अर्श-दे प्रभो ! यदि आप अज्ञान-रूप अन्धकार को हरनेबाले 
सुमधुर शव्द से समस्त जगत्‌ का आनन्दित करते हा, ता फिर हिम के 
समान स्वच्छ उस अभय-शब्द से मुझ दीन का भो क्यों नहीं अनु- 
कम्पित करते ? 


दुरितहता विषसाद करः क्वापि न ते रमणीयः । 
अपि स भयं विषसादकरः शमयतु घारमणीयः ॥ २४ ॥ 


अन्वय--हे शिव. ! यः रमणीयः ते करः दुरितद्वता क्ष्वापि न विष- 
साद, सः विषसादकरः ते करः घे|रम्‌ अणीयः भयम्‌ अपि शमयतु । 

अर्थ- हे शिव! जा आपका रमणीय कर-कमल शारणागतों 
के पाप-पुञ्ज का हरने में कभो भी खिन्न नहीं हुआ, वह समस्त 
हालाहल का ग्रास करनेवाला आपका कर-कमल मेरे इस घोर अति- 
तुच्छ भयको भी दूर ( शान्त ) करे । 
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समेतः ] 'चतुविशं स्तोत्रम्‌ ५५१ 


भयहरणे महिताभ यतः प्रथयसि जातरसत्वम्‌। 


मामपि पाहि महाभयतः पुरहर कातरसत्त्वम्‌' ॥ २५ ॥ 
अन्वय--दे महिताभ ! यतः भयहरणे - जातरसत्वम्‌ प्रथयसि, अतः 
हे पुरहर ! कातरसर्वम्‌ माम्‌ अपि महाभयतः पाहि । 

' अथ--हे पूणंप्रकाश पुरुषोत्तम ! आप संसार भर के भय को. 
हरने में परम उत्सुकता को धारण करते हैं, सा हे नाथ ! मुझ कातर- 
हृदय का भी इस महाभय से चचा दीजिए । 
भजामि मायाशवरं वरं वरं दिशन्तमन्तं कुनयं नयन्नयम्‌ । 


बिजित्य क॒त्यप्रभवं भवं भवं विखणिडतक्शपरम्परं परम्‌ ।।२६॥ 

अन्वय-कुनयम्‌ अन्तम्‌ नयन्‌, कृत्यप्रभवम्‌ भवम्‌ विजित्य, अयम्‌ 
अहम्‌ मायाशवरम्‌ , वरम्‌ वरम्‌ दिशन्तम्‌ विखण्डितक्लेशपरम्परम्‌ परम्‌ 
भवम्‌ भजामि । 
| अथ--कुनीति का अन्त करता हुआ, शुभांशुभ कर्मा से होनेवाले 
संसार-चक्र के जीतकर, अब में अजुन के प्रति अनुग्रह करने के लिए 
कपट से किरात-वेष धारण करनेवाले, शरणागतों का मनाभिलषित श्रेष्ठ 
वर देनेवाले एवं अविद्या आदि पञ्च क्लेशों की. परम्परा का खण्डित 
कर देनेवाले परम-उत्कृष्ट परमेश्वर की-शरण लेता हूँ । 

मलक्षयमलक्षयं भव भवत्मसादादह 


शिवस्तव शिव स्तवः प्रविहितस्तताऽयं मया । 


( १ ) यहाँ 'कातरसच्वम्‌? पद में तकारद्वय ( दा तकार ) होने पर 
भी यमक आदि चित्र-काब्य में यह दोप नहीं हे। कहा हे-- 
यमकश्लेपचिंत्रेछु दन्त्यौष्ठ्यवबकारयोः । 
न भेदो नणयोश्चेच न नकारमकारयोः ॥ 
हल; परस्य चेकस्य व्यञ्जनस्य द्वयोरपि । 
। ९ ७० 
न विशेषो विसगस्य भवेच सदसत्त्वया; ॥ 
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NAR स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


समुद्ध र समुद्धर व्यसनसङ्कटादकजः 
समक्षमसमक्षमः स्पृशति चेन्न जिद्द षि किम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वय--हे भव ! अहम भवत्प्रसादात्‌ मलच्चयम्‌ अलक्षयम्‌ , हे 
शिव ! ततः एव मया ग्रयम्‌ शिवः तव स्तवः प्रविहितः, हे हर ! समुत्‌ त्वम्‌ 
( माम्‌ ) व्यसनसङ्कटात्‌ समुद्धर; अयि दयालो ! अ्समच्तमः अकजः ( यमः ) 
तव समक्षम्‌ माम्‌ स्प्र्शति चेत्‌, तहि स्वम्‌ किम्‌ न जिहं षि १ 
अथ-अयि सदाशिव ! आपके प्रसाद से मेरे सब मलों 
( अथोत्‌ अणु, माया ओर कर्मेजन्य पापों ) का क्षय हा गया है, इसी 
से मेंने यह परम कल्याणकारक आपका स्तव (स्तुति) किया है। हे 
परम आनन्द के सागर ! अब आप मुझे सहष इस जन्म, मरण रूप 
सहा सङ्कर से मुक्त कर दीजिए; भगवन्‌ ! शुभाशुभ के विचार ओर 
क्षमा से हीन यमराज यदि मुझे आपके ही सामने बलात्कारपूवेक 
ले जाने की चेष्टा करे, ता क्या आप दयासागर को इससे लज्जा 
नहो आवेगी ? 
सन्त्यन्याः कृतिनामनामयगिरः का नाम नामन्थरा 
न ज्ञानां हृदि वास्तवास्तव मुदं के वा स्तवास्तन्वते । 
चागेषा त्वतिसाध्वसाध्वपतिता यत्साध्वसाध्वभ्यधा- 
त्तन्मन्ये महिमानमानयति ते स्थेमानमानन्दक्ृत्‌ ।। २८ ॥ 
अन्वय--हे ्रनामय ! कृतिनाम ञ्रमन्थराः गिर; ञ्रन्याः का नाम 
न सन्ति? (अपितु सन्त्येव ) के वा वास्तवाः तत्र स्तव्राः ज्ञानाम्‌ हृदि 
मुदम न तन्वते? ( अपि तु तन्वत एवं ) ्रतिसाध्त्रसाऽध्वपतिता एषा 
( मदीया ) वाक तु ( भवस्स्तुत्युद्योगे ) यत्‌ साध्वसाधु अभ्यधात्‌, अहम 
सन्ये तत्‌ आनन्दकृत्‌ ( अभिधानम्‌ ) ते महिमानम्‌,स्थेमानम्‌ आनयति | 
अर्थ-अयि अनामय ! आपको प्रसन्न करनेवाली बड़े-बड़े 
विद्वानों की सुमनाहर वाणी क्या और नहीं हें? अर्थात्‌ बहुत हैं। 
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समेतः ] पञ्चविंशं स्तोत्रम्‌ ५५३. 
क्या आपके वास्तविक स्तोत्र सहृदयों के हृदय में परम आनन्द प्रदान 
नहीं करते ? अर्थात्‌ अवश्य करते हैं । किन्तु हे प्रभा ! भें प्रभु की 
स्तुति किस प्रकार से कर सकूँगी १? ऐसे भय में पड़ी हुई इस मेरी 
वाणी ने आपकी स्तुति के विषय में यह जा कुछ भी साधु-असाधु 
( भला बुरा ) कहा है, सा में समझता हुँ कि वह सहृदय-जनों का 
आनन्द देनेवाला मेरी वाणी का कथन, आपको महिमा को संसार 
में दृढ़ करेगा । 
इति श्रीप्रेममकरन्द्समेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमजगद्ध रभद्वविरचिते " 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाज्ञलो 'द्विपदयमकं नाम? 
चतुर्वि शां स्तोत्रम्‌ । 


पञ्चविशं स्तोत्रम्‌ 


अब यहाँ से चित्रकाव्य यमक द्वारा ही 'रुचिरञजन? नामक 
वच्चीसवं स्तोत्र को प्रारम्भ करते हुए “कवि? कहते हैं-- 
किल यस्य कल्पितमहोदयया- 
हृदयं समाश्रितमहा दयया । 
विभवं यतश्च परमाप दिवः 


प्रश्रेष पातु परमापदि वः ॥ १ ॥ 
अन्त्रय--श्रदो ! किल, कल्पितमद्दोदयया दथया, यस्य .हृदयम्‌ 
समाश्रितम्‌ , यतः च दिवः प्रभुः ( इन्द्रः ) परम्‌ विभत्रम्‌ आप; एषः ( पर- 
सेश्वरः ) वः परमापदि पातु । 
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५७४: स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अर्थ--अहद्द ! महान्‌ उदय अर्थात्‌ भागः और मोक्ष लक्ष्मी का 
प्रदान करनेवाली उदार करुणा जिस ( प्रभु ) के विशाल हृदय में बैठी 
हुई है ओर जिस उदार-शिरोमणि ने इन्द्र को परम वैभव अर्थात 
स्वगलोक का आधिपत्य प्रदान किया; वह परमेश्वर आपके इस ( जन्म, 
सरण चक्र रूप ) घार आपत्ति से बचावे.। 
तव सेवकस्य परमेश मनः 
कुरुते न हन्तुमपि मे शमन! । 
'भगवन्नतो वपुरनीरसह- 
क्तव नौमि सिद्धधुनिनीरसहृक्‌ ॥ २॥ 
अन्वय--हे परमेश | शमनः तव सेवकस्य मे ' हन्तुम्‌ अपि मनः न 
कुरुते, अतः हे भगवन्‌ !! अनीरसहक्‌ श्रम्‌ सिद्धधुनिनीरसहृक्‌ तव 
वपुः नौमि । 
अथ--हे परमेश्वर ! यमराज मुझ आपके सेवक के मारने की 
इच्छा तक नहीं करता, इसलिए हे भगवन्‌ ! ` शान्त रस से पूर्ण दृष्टि- 
वाला यह में आपके--सुरसरि के नीर के तुल्य--स्वच्छ शारीर को 
प्रणाम करता हूँ । _ 
स्रगिवाऽप्यते कलितसारसना 
त्वयि गीयया जयति सा रसना । 
त्वयि यन्महेश वरदेऽवहितं 
हुदयं तदेव वरदेव हितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय--हे महेश ! यया ( रसनया ) कलितसारसना गी: खक इव 
त्वयि अप्यते, सा रसना जयति; हे वरदेव ! यत्‌ हृदयम्‌.त्वयि वरदे अव- 
हितम्‌ तदेव हितम्‌ ( भवति ) | ! 
अरथ--हे महेश्वर ! जा जिह्वा मेखलाबन्ध-युक्त वाणी को आपको 
माला की तरह अपित करती है वही रसना सर्वोत्कृष्ट है, और जो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] पत्नविंशं स्तोत्रम्‌ ५५५ 


हृद्य आपके चरणों में लोन ( एकाग्न ) रहता है, वही हृदय हित- 
कारक होता है । 
तवः हक्सुधाकरकलोपमिता- 
पतिता विपत्तदचुलो पमिता । - 
भगवन्‌ इशेव कमला भवतः 
सहसाऽङ्कमेति शमला. भवतः ॥ ४ ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! सुधाकरकलापमिता -तव इक्‌ ( त्वद्धक्तजने ) 
पतिता, तदनु विपत्‌ लोपम्‌ इता, हे विभो ! भवतः दशा एव सहसा कमला 
शमला भवतः. ग्रङ्कम एति | 
अथ--अयि भगवन्‌ ! चन्द्रकला के समान सुनिमेल एवं शीतल 
आपकी दृष्टि यदि भाग्यवशात्‌ भक्त जनों पर पड़ जाती है, ता तत्काल 
सब विपत्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। हे प्रभा ! आपको सुदृष्टि होने पर 
परम शान्त भक्त लोगों को गोद में वह मेच्तलच्मो स्वयं ही आ 
विराजती हे । 
कुरु नाथ चेतसि वचा दयिता 
तव गीरहं न तव चोदयिता । 
अथवा महेश पृथुकामतया 
न किपारटन्ति पृथुका मतया ॥ ५ ॥ 
अन्वय हे नाथ ! स्वम्‌ ( मदीयम्‌ ) वचः चेतसि कुरु, यतः गीः 
तव ( विभोः ) दयिता, अतः अहम्‌ तव चोदयिता न ( भवामि ) अथवा हे 
महेश ! मतया एथुकामतया ( घनामिलापत्वेन ) एथुका: किम्‌ न आरटन्ति । 
अथ--हे नाथ ! आप इस मेरी वाणी का अपने हृदय में 
धारण कर लीजिए; क्योंकि दीनां के वचन आपको बहुत प्रिय लगते 
हें, इसलिए इस विषय में में आपको अधिक नहीं प्रेरित करता; 
अथवा हे महेश ! तीव्र अभिलाघा-चश बालक लाग क्या-क्या नहीं. रटते ? 
ओर किसको जुव्ध नहीं करते ? 
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हर स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममंकरन्द- 


विषयेमुखे वरद कामधुरेबिवशीकृतं घटितकामधुरे! । 


भज मां महेश्वर मुदा रहितं दिश भाषितामृतमुदारहितम्‌ ॥६॥ 
अन्वय--हे वरद ! घटितकामधुरै: मुखे कामधुरैः विषयेः विवशी- 
'कृतम्‌ , मुदा रहितम्‌ माम्‌ भज, ( ्रात्मवशं कुवित्यर्थः) हे महेश्वर ! 
'उदार-हितम्‌ भाषितामृतं. दिश | 
अथ --हे प्रभो ! बड़ी-बड़ी अभिलाषाओं के भार का इकट्रा 
करनेवाले, आरम्भ में मधुर लगनेवाले शब्दादि विषयों से विहल किये 
हुए और आनन्द से होन मुझ दीन के अब अपने वश में कर लीजिए; 
हे महेश ! मुझका अपनी उदार और हितकारी अभय-वाक्य-सुधा 
'सुनाइए । 
विजितं मया जगदमाहतया न रुषा क्षतो मम दमा हतया । 


तृणवत्सुरक्षितिधरोऽपि तया विहिता महेश हृदि रोपितया ॥७॥ 
अन्वय--हे महेश ! मया अमेहतया जगत्‌ विजितम्‌, तया हृतया 
रुपा मम दमः न चतः, हृदि रोपितया तया सुरक्षितिधरः अपि तृणवत्‌ विहितः । 
अथअयि महेश्वर ! मोह-भाव से रहित होने के कारण मैंने 
सारा जगत जीत लिया, उस तुच्छ क्रोध ने मेरी शान्ति का नहीं बाधित 
'कियां; हे प्रभो! मन में दृढ़ता से धारण किये उस अमेह्‌-भाव 
ससे हमने वह सुमेरु पर्वत भी शुष्क तृण के समान बना दिया है। 
मरुतायतेव मलयाचलतः 
क्षपिता शतिः कमलया चलतः । 
तदिमां प्रसादनपरां करूणां 
शृणु मे गिरं कुरु परां करुणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
न्वय--हे विभो! मलयाचलतः आयता मरुता इव, कमलया 
चलतः मम श्रतिः चपिता । तत्‌ प्रसादनपराम्‌ इमाम्‌ मे करुणाम्‌ गिरम्‌ 
जु, पराम्‌ करुणाम्‌ कुरु । 
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समेतः ] पञ्चविंशां स्तोत्रम्‌ ५५७, 
अथ --हे प्रभो ! मलयाचल से आते हुए पवन के तुल्य इन 
सांसारिक वैभत्रौं ने मेरे घैये का क्षीण कर दिया है, इसलिए हे नाथ !' 
आपकी आराधना में तत्पर हुई मेरी वाणी की करुण-विज्ञप्ति का आप 
सुन लीजिए ओर मुझ पर विशेष कृपा कीजिए | 
भवतः प्रसादमधुरामहतां दशमीयुपां शपधुरा महताम्‌ । 
धृतिमेत्यपास्य च रमा लसतां सुलभत्वमेति चरमालसताम्‌ ॥९॥. 
अन्त्रय--हे विभो ! प्रसादमधुराम्‌ ञ्रहताम्‌ भवतः हशम्‌ ईयुषाम्‌ 
महताम्‌ शमधुरा ध्ृतिम्‌ एति, लसताम्‌ ( क्रीडताम्‌ ) महताम्‌ रमा चरमाऽ-. 
लसताम्‌ ञ्रपास्य सुलभत्वम्‌ एति | 
अर्थ--हे प्रभा ! प्रसन्नता से मधुर ओर कहों भो विफल न 
होनेवालो आपकों करुणामयी दृष्टि की शरण ग्रहण किये महापुरुषों. 
का घेये स्थिर स्थिति को प्राप्त होता है ओर उन महान ऐश्रर्यशालियों: 
के लिए भगवती श्रो महालदमो आलस्यरहवित हा अतोब सुलभ हो. 
जाती है । 
समरे विक्ीणंगजराजघटे बत तस्य शक्तिएजरा जघटे । 
तव येन सेवनविधौ तरसा मतिररपिताञ्न्यमविधातरसा ॥ १० ॥ 
अन्वय--हे विभो ! बत, तव सेवनविधोा येन तरसा अन्यभविधोतरसाः 
मतिः अर्पिता, तस्य शक्तिः विकीर्णगजराजघटे समरे अजरा जबटे | 
अथर--अहा, हे विभा ! जिस धन्यात्मा ने अपनी स्वच्छ बुद्धि 
का आपके चरणारविन्द की सेवा में अपित किया है, उस धन्यात्मा 
की शक्ति बड़े-चड़े हाथियां की घटाओं से आकल संग्राम में अजरः 
होकर विजय पाती है । 
विषयान्प्रति प्रयतमानमद्‌ः सुजना मनः प्रयतमानमदः । 
तव शासनेन वशमानयते शरणं तता नवशमानयते ॥ ११ ॥ 
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७०८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
अन्वय--हे नाथ ! प्रयतमानमद: सुजनः, विषयान्‌ प्रति प्रयतमानम्‌ 
'अदः मनः तव शासनेन वशम्‌ आनयते; ततः नवशमान्‌ ( साधून्‌ ) 
शरणम्‌ अयते | 
।अर्थ--हे नाथ ! जिसका मान ओर मद शान्त हे गये हैं, वह 
त्पुरुष नित्य विषयों को प्राप्ति के लिए प्रयत्न करनेवाले इस दुष्ट मन 
का आपके - बतलाये हुए उपायों द्वारा अपने वश में करता है, इसलिए 
वह अखण्ड शान्ति से भरे महात्माओं की शरण में जाता है। 


.रविजं रजाभिरिव मेचकितं हृदयं विभाव्य शिव मे चकितम्‌ । ` 
वचनं जितामृतरसं भ्रमतः पथि सङ्कटे वितर संश्रमतः ॥ १२॥ 

अन्वय--हे शिव ! रविजम्‌ रजाभिः मेचकितम्‌ इव विभाव्य, मे 
हदयम्‌ चकितम्‌ ( भवति ) हे स्वामिन्‌ ! संश्रमतः सङ्कटे पथि भ्रमत: मे 
जितामृतरसम्‌ वचनम्‌ वितर | | 

अथे--हे सदाशिव ! धूलि से मलिन हुए जैसे, काले यमराज 
का स्मरण करने से मेरा हृदय भयभीत होता है, इसलिए हे नाथ ! 
भ्रम के कारण संकटमय माग म श्रमण करनेवाले मुझ दीन का अमृत- 
रस के समान अपना अभय-वाक्य सुनाइए । 


“खंयि चश्षुरीश कलितापकृति क्षिपति क्षणं शकल्तापकृति | 

परशक्तिरिद्धवपुरङ्गमिता जनता यया तब पुरं गमिता ॥ १३ ॥ 
अन्वय- है ईश ! कलितापकृति त्वयि शकलितापकृति चक्षु: चणम्‌ 

क्षिपति सति, इद्ववपुः सा परशक्तिः अङ्गम्‌ इता, यया जनता तव पुरम्‌ गमिता | 


अ्थे--हे इश ! कलिकाल के सन्ताप का कतेन करनेवांली 
प्राणियों के जरा-मरण का दूर करनेवाली आपकी कृपादृष्टि होने पर 
देह में ऐसी तेजामयी परम ( उत्कट ) शक्ति आ जाती है कि, जिस शक्ति 
से भक्त लोग आपकी पुरी में ही पहुँच जाते हैं । 
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समेतः] ` पञ्चविंशं स्तोत्रम्‌ ५९ 


रविजस्य वष्मे सहसा रचितं भवताग्निसादसहसारचितम्‌ । 
यपुराप ते मदनघस्मरतां न तथापि भीमदनघस्मरताम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! असहसारचितम्‌ रविजस्य वष्मं भवता सहसा 
अग्निसात्‌ रचितम्‌, हे अनघ ! ते वपुः मदनघस्मरताम्‌ आप, तथापि सः ते वपुः 
` स्मरताम्‌ भीमत्‌ ( भयप्रदम्‌ ) न ( भवति ) । 
| अर्थ-हे शिव ! अत्यन्त असहनीय बल से युक्त यमराज के 
शरीर को आपने तत्काल भस्म कर दिया, हे माया के आवरण से रहित 
भगवन्‌! आपके शारीरने उस जगद्विजयी कामदेव को भस्म कर 
दिया, तथापि यह आपका शरीर आपका स्मरण करनेवालों को भय 
नहों देता, किन्तु परम आनन्द ही प्रदान करता है | 


करुणा क्षतानवधिकापचयाधिगता मया त्वद्धिकापचया । 
शशिना यथाकुलतरं गलता द्सरिन्निररगलतरङ्गलता ॥ १५ ॥ 

` अन्वये भगवन्‌! यथा,. ्राकुलतरम्‌ गलता ( क्षीणवपुषा ) 
शंशिना निरगलतरङ्गलता द्युसरित्‌ अधिगता, तथैव मया ( अपि.) च्षतानवधि- 
कोपचया अधिकेापचया करुणा त्वत्‌ ( भवत्सकाशात्‌ ) अधिगता । 

अथ --हे भगवन्‌ ! जैसे (आपके मस्तक पर विराजमान हुए) 

चन्द्रमा को अविच्छिन्न तरङ्ग-लताओंवालो मन्दाकिनो प्राप्त हुईं है, 
वैसे ही मुझको भी निःसीम काप को दूर करनेवालो एवं अतिशय वृद्धि 
के धारण करनेवाली आपकी करुणा प्राप्त हा गई है। 


गरुडेन :यद्विषमपक्षतिना कबलीकृतं विषमपक्षतिना । 
स तब प्रसादमहिमा न परः प्रशुरानत प्रति हि मानपरः ॥१६।। 


अन्वय--हे महेश विषमपक्षतिना अपक्षतिना गरुडेन विषम्‌ (अपि) 
यत्‌ कवलीकृतम्‌ , सः तवैव प्रसादमहिमा ( भवति ) हि परः प्रभुः आनतम्‌ 
प्रति मानपरः न ( भवति ) | बट 
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०६० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


अथ - हे प्रभा ! विशाल पक्तोंवाले, बाधाओं से रहित गरुड़ ने 
जा महान्‌ विष का भी भक्षण कर डाला,' वह सब आपको ही प्रसन्नता 
को महिमा है; क्योंकि हे भगवन्‌ ! आप अपने विनीत भक्त जनों को 
कभी भी अनादर नहीं करते । 
पदमाप्तुमार्तिशमनं गहनं प्रभुमथेये भृशमनङ्गहनम्‌ । 
वसनं यथात्तिहरणं सहिमे समये तथेव शरणं स हि मे॥१७॥ 
अन्वय--आतिशमनम्‌ गहनम्‌ पदम्‌ आप्तुम्‌ (अहम ) अ्रनङ्गहनम 
प्रभुम्‌ भृशम्‌ अथये, यथा--सहिमे समये ( हेमन्तकाले ) वसनम्‌ आरत्तिहरणम्‌ 
( भवति ) हि, तर्थव सः प्रभुः मे शरणम्‌ ( अस्ति ) । 
अथ - जन्स-मरण-हपी महाव्याधि का शान्त करनेवाले उस 
अति दुर्गम परम तेजामय धाम को प्राप्त करने के लिए में प्रभु से बार-बार 
प्राथना करता हुँ, जैसे हेमन्त को शीतबाधा के समय में वस्त्र ही शरण, 
होता है, वैसे ही समस्त दुःखों को हरनेवाले प्रभु ही मेरी शरण हें । 
सुरसुन्दरीपु रमणीयतमा स्ववपुशु शेन रमणी यतमा । 
तव भक्तमक्षतरसाजर सा भजते समेत्य तरसा जरसा ॥१८॥ 
अन्वत्र—हे अ्रजर ! सुरसुन्दरीषु मध्ये स्ववपुरु णेन रमणीयतमा 
यतमा ( या काचित्‌ ) रमणी (भवति ) सा ञ्रचतरसा सतो जरसा ( उपल- 
क्षितमपि ) तव भक्तम्‌ तरसा समेत्य भजते | 
अर्थ- हे अविनाशिन्‌! स्तरगलोक कीं अप्सराओं में जा सबसे 
अधिक रूप-लावण्यवती और रमणोयतमा है, वह अप्सरा आपके वृद्ध, 
सेवक का भी अत्यन्त अनुराग से उपस्थित हाकर भजती है । 
त्वयि गीमेया निजगदे बत या निखिलं जयामि जगदेव तया.। 
सुदितस्य भक्तिसुधया भवतः सभयस्य किं वसुधया भवतः| १९।. 
अन्वय---हे नाथ ! बत, मया त्वयि या गी: निजगदे, तयां ( अहम ) 
निखिलम्‌ जगत्‌ एव जयामि; भवतः ( संसारात्‌) सभयस्य, भवतः भक्तिः 
सुधया मुदितस्य, वसुधया अपि ( लब्धया ) किम्‌ ( न किमपीत्यर्थः ) | 


® 
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ससेतः ] ` ` ` ` पञ्चविंश स्तोत्रम्‌ ५६१ 
अर्थ--हे नाथ ! मैंने यह जा आपसे स्तुतिरूपा वाणी का 
निवेदन कियां, इससे मैंने सारे. जगत के ही जीत लिया है; क्योंकि 
हे प्रभा ! भव ( भवसागर ) से भयभीत ओर भव की (आपकी ) 
भक्ति-सुधा से परम आनन्द को प्राप्त हुए पुरुष का यदि सारी प्रथ्वी का 
भी वैभव प्राप्त हो जाय, ता इससे उसका क्या आनन्द हा सकता है ! 
अथात्‌ कुछ भी नहों। 


शिरसि सजेव विधुराचितया 
| हृदि मद्गिरात्र विधुरोचितया । 
क्रियतां पदं शिव घिया सहते5- 


विपदं सदानवधि या सहते ॥ २० ॥ 
अन्वय--हे शिव ! तव शिरसि विधुरोचितया सजा इव, विधुरोचितया 
मद्गिरा अन्न ते हृदि तया धिया ( अनुग्रहबुद्धब्वा ) सह पदम्‌ क्रियताम्‌ 
या ( धी: ) भक्तजनस्य अनवधि अविपदम्‌ सदा सहृते, ( भक्तजनस्य विपद्‌ 
न सहते, इत्यथः ) | 
_ अर्थ--हे सदाशिव ! आपके मस्तक में चन्द्रमा से विभू- 
षित पुष्पमाला की भाँति यह मेरी समयोचित वाणी आपको उस अलु- 
ग्रहमयी बुद्धि के साथ आपके हृदय में निवास करे, जा कि ( आपकी 
बुद्धि ) भक्त जनों की विपत्ति का नहीं सहन कर सकती ! 
विभुमाश्रये विगलदङ्गलतः 
प्रमये बिभेमि यदमङ्गलतः । 
'स विमुच्य पाशमशमं गलत; .: „` 
. . ` कुरुते हि मे भयशमं गलतः ॥ २१ ॥ 
८ अन्वय--यत्‌ ८ अहम्‌ ) प्रमये विगलदङ्गलतः सन्‌ श्रमङ्गलतः 
बिभेमि, तत्‌ विभुम्‌ आश्रये, हि सः विभुः अशमम्‌ पाशम्‌ मे गलत; विमुच्य, 


गलतः मे भयशमम्‌ कुरुते । 
20% त  - अ 


I _ न अम्मा 
Ey 
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५६२ - _ स्तुतिन्कुसुमाञ्जलिः | प्रे सम करन्द्‌- 

अर्श--मैं जीर्णं अवस्था को प्राप्त देता हुआ मरते समय काल 

की अमङ्गल भ्र्‌ कुटि से भयभीत होता हँ । इसलिए प्रभु की शरण 

लेता हूँ; क्योंकि वह कारण-रहित अतिशय कपालु प्रभु यमराज के 

निर्दयी नागपाश को मेरे गले से हटाकर सुर गलित--भयभीत--के भय 
के शान्त कर देंगे। 2 
चरणौ यथा सुरजितः क्षमयाधिगतो भरं धरितुमक्षमया । 


नमतां तयैव कृतरक्ष मया भवता घिया समुचितक्षमया ॥२२॥ 

अन्वय--हे विभा ! यथा--भरम्‌ धरितुम्‌ अक्षुमया क्षुमया मुरजितः 
चरणौ अधिगता, तथैव दे नमताम्‌ कृतरक्ष ! मया समुचितृच्चमया घिया 
भवतः चरणौ अधिगतो । 

अर्थ--हे नाथ ! जैसे पापियों के भार को धारण करने में अस- 
मर्थ हुई प्रथिवी को उसका भार हरने के लिये अवतीण हुए भगवान्‌ 
मुरारि के चरणारविन्द प्राप्त हुए, वैसे ही हे शारणागतों के प्रतिपालक 
सदाशिव ! अतीव चमायुक्त बुद्धि के द्वारा मुझे भी आपके चरणार- 
विन्द्‌ प्राप्त हो गये हैं । 

तिमिर रवेरिव विभामुदिता . 


दृशमाप्य ते जहति या सुदिताम्‌ । 
भगवन्‌ रसाहूगिरमिमामुदिता- 


चुपकणयन्मयि दिशाञ्युदि ताम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय-- हे भगवन्‌ ! रवेः उदिताम्‌ विभाम्‌ इव, समुदिताम्‌ याम त 
दशम्‌ आप्य ( भक्तजनाः) तिमिरम्‌ जह॒ति, हे बिमा ! रसात्‌ ( भक्तिरसात्‌ ) 
उदिताम्‌ इमाम्‌ मम गिरम्‌ उपकर्णयन्‌ अमुदि मयि ताम्‌ इशम्‌ दिश। | 
अर्थ है भगवन्‌ ! सूयमण्डल में उदित हुई प्रभा के समान! 


आपको जिस भ्रसन्नः दृष्टि को पाकर भक्तजन तत्काल अङ्ञान”ह्प झा 


७, 


- आर का त्याग देते हे; है प्रभा ! भक्तिरस स उत्पन्न हुई इस स्‌ 


~ 
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समेतः ] पन्चविंशा स्तोत्रम्‌ | ५६३ 
चाणी ( मेरी स्तुति ) को सुनते हुए अब आप मुझ हपह्दीन, दीन पर 
वह प्रसन्न-दष्टि समर्पण कीजिए । 
' करुणा सुरे! प्रतिपदानत या 
भवतः स्तुता सदपदानतया । 
किसु माँ भियाप्तमपदानतया 


भजसे निरस्तचिपदा न तया ॥ २४ ॥ 
अन्वय--दे सुरैः प्रतिपदानत ! सदपदानतया या भवतः करुणाः 
( जनेः ) स्तुता ( भवति ); अपदानतया मिया आप्तम्‌ माम्‌ निरस्तविपदा 
तया किम्‌ उ न भजसे ? i 
अर्थ-हे ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि देवां से प्रतिक्ष ण स्तूयमान आराध्य 
देव ! भक्तों के निमित्त अनेकां लाकोत्तर लीलाओं के द्वारा प्रख्यात हुई 
जिस आपकी करुणा को भक्तजन सदेव आराधित किया करते हैं; हे 
भगवन्‌ ! असमय पर प्राप्त हुई विपत्ति से अस्त मुझ दीन को आप 
उस करुणा से क्यों नहीं अनुगृहीत करते ? 
तव दृग्जयत्यलसतां लसतां 
मदनस्य या च्यतज्ञुताऽतज्ञुताम्‌ । 
कुशलाय सा किल सतां लसतां 
निबिडं शमप्यतनुता तनुताम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय--हे विभो ! या तव हक्‌ मदनस्य तनुताम्‌ व्यतनुत, (सा) 
लसताम्‌ अलसताम्‌ जयति, किल सा अतनुता हक्‌ सताम्‌ कुशलाय लसताम्‌ 
निबिडम्‌ शम अपि तनुताम्‌ । 
अशे-हे प्रभा ! जिस आपकी दृष्टि ने कामदेव का शारीर से 
रहित किया, वह आपकी दृष्टि निर्भीक शरणागतां के आलस्य का दूर 
करती है; सो हे प्रभा ! वह आपकी विशाल दृष्टि भावुक लोगों का 
कल्याण और मङ्गल करे | 
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५६४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


यया भजन्ते ञ्ुबि मानवा हितां 
बिभूतिमन्ते च विमानवाहिताम्‌ । 
यमं च याऽधाइलशो भयानकं 
तया दशा पास्युरुशोभया न कम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय हे विभो ! यया तव दृशा सुवि मानवाः हिताम्‌ विभूतिम्‌ 
भजन्ते, ्रन्ते च विमानवाहिताम्‌ भजन्ते, या च भयानकम्‌ यमम्‌ दलशः 
अधात्‌ , तया उरुशोभया दशा कपर न पासि ? अपि तु स्वमित्य्थ | 
| अर्थ--हे प्रभा ! आपकी जिस अनुग्रह-दृष्टि से धन्यात्मा लाग 
इस लोक में परम ऐश्वर्य का प्राप्त होते हें और अन्त में विमानवाहिता-- 
देवताओं की पदवी--का प्राप्त हाते हैं; है नाथ जिस आपको दृष्टि 
ने भयानक यमराज के मद को दूर किया, उस परम तेजामयी ओर 
करुणा-पूर्णं दृष्टि से आप किस-किसकी रक्षा नहा करते ? अर्थात्‌ सभी 
जीवों की रक्षा करते हैं । 
परमया रमया रहितस्य मे न रुचिर रुचिरङ्कमिमं व्यधात्‌ । 


हर मयाऽरमयाचि भवानतः कुरु चिर रुचिरञ्जनमेहि मे ॥२७॥ 
अन्वय--परमया रमया रहितस्य मे रुचिः इमम्‌ अङ्गम्‌ रुचिरम्‌ न 
व्यधात्‌ , अतः हे हर ! भवान. मया श्रम्‌ (अत्यर्थम्‌) अयाचि , हे विभो ! 
त्वम्‌ एहि, चिर मे रुचिरञ्जनम्‌ कुरु । 
अथ --उत्कृष्ट लक्ष्मी (.मेक्षलक्ष्मी ) से रहित होने के कारण 
मेरा मनारथ सफलता को नहीं प्राप्त हुआ, अतः हे निष्कारण दयालो ! 
में चिरकाल से आपसे प्रार्थना कर रहा हुँ, सो अब आप शीघ्र आइए 
और मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए । 
इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट्टकृते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्ञलौ “रुचिरञ्जनाख्यं”?- 
स्तोत्रं पञ्चविंश म्‌ 
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समेतः ] पड्विंशं स्तोत्रम्‌ ५६५ 
षड्विशं स्तोत्रम 


अव “पादादियमक? नामक चित्र-क्ाञ्य द्वारा छव्त्रोसवे" स्तोत्र 
को प्रारम्भ करते हुए कवि कहते हें-- 
हन्तापहन्तापदुपद्र्याणां 
यस्याऽक्षयस्याक्षणिकः प्रसादः । 
न्तापसन्तापहरा प्रपेव 
कान्तारकान्ता रसना च यस्य ॥ १ ॥। 
ताइृङमता टङ महतां समन्ता- 
दालाकदा लोकहिता च यस्य । 
तं सन्ततं सन्तमसात्तलोक- 
पालं कुपालङकृतमीशमीडे ॥ २॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय-दन्त, यस्य अक्षयस्य अक्षणिक; प्रधादः आपदुपद्रवाणाम्‌ 
अपहदन्ता ( भवति ) यस्य च रसना प्रपा इव, सन्तापसन्तापद्रा कान्तारकान्ता 
च ( भवति ) समन्तात्‌ मदृताम्‌ आलोकदा मता लोकहिता च तादृक्‌ यस्य 
इग्‌ ( भवति ) तम्‌ सन्तमसातलोकपालम्‌ कृपाल्कतम्‌ ईशम्‌ ( अहम्‌ ) 
सन्ततम्‌ इडे । 
अथ --जिस अविनाशी परमेश्वर का अमोघ प्रसाद आपत्ति- 
रूपी उपद्रवं को दूर करता है, जिसकी अस्रत-रस-पूण रसना मरुस्थल की 
प्रपा के समान जीवों के त्रिविध तापो के सन्ताप को हरतो है एवं 
जिसकी महात्माओं को परम प्रकाश देनेवाली, परम।भोष्ट दृष्टि जोवां 
का हिताचरण करती है, उस अज्ञान-रूप अन्धकार से पीड़ित आत जनों 
के प्रतिपालक, कपा से अलंकूत इश की में बार-बार स्तुति करता हूँ। 
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५६६ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


हयः सुहद्य; सुकृतार्जितानामन्यूनमन्यूनपि यः पृणाति । 
याञ्नापयोा नामश्ृहीतिमात्रादस्तापदस्तापमपाकरोति ॥ ३ ॥ 
अन्वय--य: सुकृतेजितानाम्‌ हृद्यः सुहृत्‌ ( भवति ) यः अन्यूनमन्यून्‌ 
अपि एणाति, ये: अनामयः ( प्रभुः ) नामग्रहीतिमात्रात्‌ अस्तापदः सन्‌ तापम्‌ 
अपाकरोति; सः ( भक्तजनम्‌ ) परमे पदे नियोक्ता देवः वः कामम्‌ सफली- 
करोत्विति चतुर्दशतमश्लेकेनाऽन्वयः । 
अर्थ-जा परमेश्वर पुण्यात्माओं का परम मित्र बन जाता हे, 
जो अत्यन्त क्रोधी लोगों को भी पूर्णमनारथ कर देता है, तथा जो 
निरामय परमेश्वर केवल नाम लेने मात्र से ही जीवों की आपत्तियां का 
निराकरण करता हुआ उनके सन्ताप को दूर कर देता है, वह परम 
तत्व का उपदेष्टा स्वयंप्रकाश परमात्मा आपकी इच्छाओं का 
सफल करे ! 
चेतः प्रचेतःप्रमुखा यदेक- 
तानंततानन्तगुणा वहन्ति । 
यागीति या गीतिषु गीयमानः 
सिद्ध; प्रसिद्धे? प्रश्चरभ्युपेतः ॥ ४ ॥ 
अन्वय--प्रचेतःप्रमुखाः ततानन्तगुणाः अपि सन्तः चेतः यदेकतानम्‌ 
वहन्ति, यः च प्रभुः योगी इति गीतिषु गीयमानः, प्रसिद्धैः सिद्धेः अ्रभ्युपेतः, 
स इत्यादि शेषं पूर्ववत्‌ । 
अर्थ-वरुण आदि लोकपाल लोग अनेकां गुणां स विख्यात 
होकर भी एकाग्रचित्त होकर जिसका ध्यान करते हें और जिसको 
अष्टाङ्ग याग का उपदेष्टा समझकर बड़े-बड़े प्रसिद्ध सिद्ध जन शरण 
लेते हैं, वह स्वयंप्रकाश परमेश्वर आपकी अभिलाघाओं को पूणं करे । 
मान्याऽधमान्योऽधरयत्युदग्र- 
र॑हाभिरहाभिरपास्तट्टत्तान्‌ । 
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समेत; ] पड्विंशं स्तोत्रम्‌ ५६७ 
नामापि नामापिदधाति वीता- 
लोकस्य लोकस्य तमांसि यस्य ॥ ५ ॥ 
अन्वय--यः मान्यः उदग्ररंद्दोभिः रंद्दोभिः अपास्तब्वत्तान्‌ अ्रधमान्‌ 
अधरयति, नाम, यस्य नाम अपि वीतालोकस्य लोकस्य तमांसि अ्रपिदधाति, स 
इत्यादि सब पूर्ववत्‌ । | 
अर्थ--जा प्रभु महा उम्र वेगवाले घार पातकों से नष्ट सदाचार- 
वाले अधमो को अधोगति को प्राप्त करता है, और जिसका केवल नाम- 
मात्र ही अज्ञान से अन्ध वने लोगों के शोक, मोह का दूर कर देता है, 
वह स्वयंप्रकाश परमेश्वर आपको अभिलाषा पूर्ण करे । 
भूतिबिभृतिविषुला दिशश्च 
वासा निवासा निलयः पितृणाम्‌ । 
हीनेरहीनेरपि यस्य भूपाऽ- 
राला कराला कलिका च माला ॥ ६॥ 
भ्रन्वय-यस्थ भूतिः विभूतिः, विपुलाः दिशः च वासः, पितृणाम्‌ 
निलयः निवास: ( अस्ति ) हीनेः ( भूतादिभिः ) अहीनेः अपि यस्य भूषा 
( भवति ) यस्य च मालो अराला ( वक्रा) कराला कलिका ( अस्ति) सः 
देवः वः कामम्‌ सफलीकरोत्वित्यग्रे सम्वन्धः । 
अर्थ-जिस अतक्यं लीला-शक्ति-सहायक्र परमेश्वर की, भूति 
( भस्म ) ही विभूति ( ऐश्वर्य ) है, विशाल दिशाएँ ही वस्त्र हे, श्मशान 
ही निवासस्थल है, भयङ्कर भूत-प्रेत और सर्प हीुँआभूषण हें तथा 
कुटिल चन्द्रलेखा जिसके मस्तक पर है, बह्‌ स्वयंप्रकाश परमेश्वर 
आपकी मनोकामना पूणं करे | 
यः खेञलय; खेलति यः शिखाभिः 
सत्यं हसत्यंहतिहारिणीभिः 


a 
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५६८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


भानां शुभानां शुचिरीश्वरो य- 
स्तानक्षतानक्षिषु या बिभर्ति ॥ ७ ॥ 
अन्वय--यः अलयः (रविः) खे खेलति, अहं तिहारिणीमिः 
शिखाभः यः ( अग्निः )सत्यम्‌ हृसति, यः शुचिः शुभानाम्‌ भानाम्‌ ईश्वरः 
( चन्द्रः ) तान्‌ ( एतान्‌ ) अ्रक्षतान्‌ यः ( विभुः ) अक्षिषु त्रिभर्ति, स;० । 
अर्थ--जा अविनाशो तेज ( अर्थात्‌ सूर्य ) नित्य आकाश में 
खेलता है, जा ( अग्नि ) पापपुञ्ज को हरनेवालो ज्वालाओं से हास्य 
करता है एबं जा ( चन्द्रमा ) सुन्द्र ताराओं का स्वामी है, इन तीनों 
अखण्ड ज्यातियों को जो प्रभु नित्य अपने नेत्रों में धारण करता है, चहद 
स्वयंप्रकाश शिव हमारी कामना को परिपूर्ण करे । 
संख्येष्वसंर्येष्वपि या भटानां 
वेरस्य वेरस्यश्चुवो निदानम्‌ । 
निन्दावनि दावहुताशवन्त 
रोषं खरोषं खलु यः प्रमार्हि॥ ८ ॥ 
अन्वय--यः खलु असंख्येपु संख्येषु अपि भटानाम्‌ वेरस्यशुवः वैरस्य 
निदानम्‌. निन्दावनिम्‌ , दावहुताशवन्तम्‌ खरोषम्‌ रोषम्‌ प्रमाष्टि सः देवः० । 
अर्थ--जे। दयालु परमेश्वर असंख्य युद्ध में योद्धा लोगों के पर- 
स्पर द्व ष-भाव से होनेवाले वैर के निदान, निन्द्रा की जन्मभूमि एवं 
दावानल के समान उम्र रोष ( क्रोध ) को शान्त कर देता है, वह प्रभु 
हमारी मनाभिलाषाओं को सफल करे । 
०५ ९ 
यज्ञे नयज्ञेन हता न पूर्व 
दक्षेण दक्षेण शुभे विधा यः 
तस्या55नतस्या5नघमुज्किताव- 
७ ७ कने) 
सादं प्रसादं प्रददा दयाब्धिः ॥ ९ ॥ 
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समेतः ] पड्बिंशां स्तोत्रम्‌ ५६९ 

अन्वय--नयश न दक्षेण ( अपि ) दक्षेण पूर्वम्‌ शुभे विधौ यज्ञ न 
इतः, यः दयाब्धिः पश्चात्‌ आनतस्य तस्य अनघम्‌ उज्मितात्रसादम्‌ 
प्रसादम्‌ प्रददौ, सः० | 

अथे--नोति का जाननेवाले और परम चतुर भी दक्ष प्रजापति 
ने जिस प्रभु को अपने यज्ञ में पहल नहीं वरा, किन्तु जब पीछे अपने 
अपराध को जानकर नम्रता प्रकट की, तब उस अपराधो पर भी जिस 
दयासागर ने अखण्ड प्रसादानुम्रह्‌ क्रिया, वह अतिशय उदार इश्वर 
आपकी अभिलाषा पूणे करे । 

नीतावनीतावचलेरलभ्यः 

रे च्य ० 
साध्यरसाध्यरपि यस्तपाभिः । 
) ) «बे च 
सेवालसे बालमुना किलाप- 
मन्यावमन्यावकरोत्मसाद! || १० ॥ 
अन्वय--यः अनीता नीता अचलैः साध्येः असाध्यै; तपोभिः अपि 

अलम्य:; यः अमन्यौ उपमन्यो बालमुनौ सेबालसे अपि प्रसादम्‌ 
अकरोत्‌ सः० | 

अरथ--अनुपद्रव नीति में अचल श्रद्धा रखनेवाले सिद्ध, साध्य 
लोग अनेकों असाध्य तपस्याओं से भी जिस प्रभु का पार नहीं पा 
सकते, और जिस प्रभु ने क्रोध से रहित वालक उपमन्यु मुनि का बिना 
सेवा से ही प्रसन्न होकर क्षीर-सागर के दान से अनुगृहीत किया, वह 
उदार करुणाकर शाङ्कर आपकी अभिलाषा पूणं करे । 

नायं विनाऽयं विदधाति लाकः 

© ९ 
कमण्यकमएयतयाभियागम्‌ । 
सत्त्वानसत्त्वानपि नेतुमास्था- 


मर्थः समथः स यतोऽभ्युदेति ॥ ११ ॥ 
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>>> स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 
अन्वय--यम्‌ विना अयम्‌ लेक: अकमण्यतया कर्मणि अभियोगम्‌ न 
विदधाति, अ्रसत्त्वान्‌ अपि सत्त्वान्‌ आस्थाम्‌ नेतुम्‌ सः समर्थः श्रथः यतः 
अभ्युदेति स:० । 
अर्थ-_अकर्मेण्य होने के कारण लोग जिसकी कृपा के बिना 
अपने-अपने कमे में नहीं प्रवृत्त हा सकते और जा अतिशय करुणालु 
प्रभु धेयेहीन प्राणियां को भी आस्था ( स्थिति ) देता है, बह भगवान्‌ 
शक्कर आपको कृतकृत्य करे । 
धर्मेण धर्मेण निजाचितेन 
कामेन कामेन इताभयेन । 
कालेन काले नतिमागतेन 
वातेन वा तेन सुखाबहेन ॥ १२ ॥! 
जीवेन जीवेन तदपितेन 
काव्येन काव्येन मनाहरेण । 
मित्रेण मित्रेण तमाहतानां 
साम्येन साम्येन च सेव्यते य: ॥ १३ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--यः ( प्रभुः ) धमण निजोचितेन धमेण, कामेन वृताभयेन 
कामेन, काले नतिम्‌ आगतेन कालेन, तेन सुखावहेन वातेन वा, जीवेन तदपिं- 
तेन जीवेन, काव्येन मनेहरेण काव्येन, तमोद्वतानाम्‌ मित्रेण मित्रेण, सौम्येन 
सौम्येन च सेव्यते; सः ० | 
अश जा प्रभु अहनिश निजाचित धर्म से धर्मराज के द्वारा, 
अभय-प्राप्ति की इच्छा से कामदेव के द्वारा, समय-समय पर अतोव 
विनम्रता या अपमान को प्राप्त हुए काल के द्वारा, सुखावह वायु के 
द्वारा, तदपित जीव हुए जीव ( देवगुरु श्री बृहस्पति ) के द्वारा, मनोहर 
काव्य से काव्य ( झुक्राचाये ) के द्वारा, अन्धकारग्रस्त जीवों के मित्र 
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समेतः ] षड्विंश स्तोत्रम्‌ ५७१ 
श्री मित्रदेव (सूय) के द्वारा और सौम्य बुध के द्वारा सित 
किया जाता है; वह स्वयंप्रकाश परमेश्वर आपकी उत्तम कामनाओं 
को पूणं करे । 
लोकान्‌ सलाकान्‌ सदये5सजद्यो 
धाता विधाता विभुरीप्सितानाम्‌ ! 
देवः पदे वः परमे नियोक्ता 
कामं सकामं सफलीकरोतु ॥ १४ ॥ 
( द्वादशभि: कुलकम्‌ ) 
अन्वय--ईप्सिताना म्‌ विधाता सदव: विभुः यः धाता सलोकान्‌ लोकान्‌ 
अखसजत्‌ , सः परमे पदे नियोक्ता देवः वः कामम्‌ कामम्‌ ( निश्चयेन ) 
सफलीकरोतु । 
अर्थ--शरणागतें की सम्पूणं अभिलाषाओं को पूण करनेवाले, 
जिस अतिशय दयालु, सर्वत्र व्यापी विधाता ने चराचर-सहित समस्त 
भुबनों का रचा, बह परम निवाण-पद का देनेवाला स्वयंप्रकाश पर- 
मेश्वर हमारी सम्पूर्ण अभिलाषाओं का अवश्य पूर्ण करे । 
तं वन्दितं वन्दिभिरचयन्ते 
सन्ता लसन्ता ललितेबचाभिः । 
तस्याऽजितस्याजिषु नोति लीला- 
मुत्तालम्रत्तालरवेण लोकः॥ १५ ॥ 
धीरस्य धीरस्यति तस्यतीक्ष्णा- 
बन्धानुवन्धानुगतां प्रद्ृत्तिम्‌ । 
दानं ददानं दयितेव रागा- 
दानन्ददां नन्दयते च तं श्रीः ॥ १६ ॥ 
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छट? स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


संपत्नसम्पत्नवसिद्धिदेतु 
घुयांमधुयाममरेन्द्रमुख्याः । 
भासा शुभा सा शुचिरीशभक्ति- 


यस्याऽभयस्याभरणत्वमेति ॥ १७ ॥ 
( तिलक्रम ) 

अन्वय--सम्पन्नतम्पन्नवसिद्धिहेतुम्‌ धुर्याम्‌ याम्‌ (ईशभक्तिम) अमरे- 
न्द्रमुख्याः अधुः, सा भासा शुभा शुचिः 'ईशभक्ति:? यस्य अभयस्य ग्राभरणत्वम्‌ 
एति | वन्दिभिः वन्दितम्‌ तम्‌ ( धन्यम्‌ ) ललितेः वचाभि; लसन्तः सन्तः 
अर्चयन्ते, ग्राजिपु अजितस्य तस्य लीलाम्‌ लेक: उत्तालरवेण उत्तालम्‌ (त्वरि- 
तम्‌) नाति, तस्य धीरस्य तीक्ष्णा धीः बन्धानुवन्धानुगताम्‌ प्रव्नत्तिम्‌ अस्यति, 
दयिता इव ग्रानन्ददा श्रीः च ( ग्रर्थिभ्यः) दानम्‌ ददानम्‌ तम्‌ रागात्‌ 
अआनन्दयते | 

अथ--जिस पूर्ण सम्पित्तियां की नवीन सिद्धिदात्री (इशाभक्ति) को 
ब्रह्मा,विष्णु, इन्द्रादि देवशिरोमणि धारण करते हें, बह परम प्रकाशमयो 
विशाल शिवभक्ति जिस निभयात्मा का आभूषण बन जाती हे, उस श्रेष्ठ 
चन्दियां से वन्दित धन्यात्मा को सहृदय जन सुललित वचनें द्वारा 
परम आदरपूर्वक अचित करते हैं, महाघोार सङ्मामो में विजय प्राप्त 
करनेवाले उस घन्यात्मा की पवित्र लीलाओं को लाग ऊँचे स्वर से गाया 
करते हैं, उस धीर पुरुष की तीच्ण बुद्धि संसार-चक्र के बन्धनों में 
डालनेवाली प्रवृत्ति का शोघ्र त्याग देती हे, तथा याचको का अनेकों दान 
देते हुए उस धन्यात्मा के सकल प्रकार का आनन्द देनेवाली लक्ष्मी 
प्रोयसो स्त्री के समान बड़े अनुराग से आनन्दित करती है । 

[ शिवभक्तिकल्पलता के अलौकिक आनन्द-रसांस्वाद मं मग्न 
होने के कारण उसके सामने सांसारिक समस्त वैभव का तृण-तुल्य 
समझते हुए अब हमारे कवि कतिपय श्लोकों के द्वारा अपना मनाविनोद 
करते हैं-- ] 
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समेतः ] षड्विंशं स्तोत्रम्‌ ५७३. 


शङ्का भ्रशं का भृतकप्रियश्चे- 
दासन्नदासं न जहाति शम्भुः । 
नाराधनाराधयितुश्च मिथ्या 
कि चित्त किंचित्तरलत्वमंषि ॥ १८ ॥ 
सानन्द सा नन्दनभूस्तृणं ते 
कल्याण कल्याणगिरिः क गण्यः । 
सा तेजसा ते जडतामुदस्त- 
कम्पाऽनुकम्पा नुदतीन्दुमोलेः॥ १९ || 
जम्बालजं वालरवेरिवाभा- 
ऽदीनं नदीनं नवचन्द्रिकेव । 
साशङ्क सा शङ्करभक्तिरुचे- 
रक्षामरक्षा मदयिष्यति त्वाम्‌ ॥ २० ।] 
ना भोगिना भोगिभिरचिता यः 
सातङ्क सातं कलयञ्जहाति | 
स त्वाऽलसत्वालयदेन्यहारी 
पास्यत्यपासत्यशुभं च शंभु; ॥ २१ ॥ 
( चक्कलकम्‌ ) 
अन्वय--हे चित्त ! ते भृशम्‌ का शङ्का ? शम्भुः चेत्‌ भ्रतकप्रियः,. 
तहिं ्रासन्नदासम्‌ न जद्दाति, आराधयित॒ु: ते आराधना च मिथ्या न ( भवति), 
तस्मात्‌ दे चित्त ! ( त्वम्‌ ) किञ्चित्‌ तरलत्वम्‌ किम्‌ एषि ? श्रयि सानन्द ! 
सा नन्दनभूः ते तृणम्‌ (भवति) श्रतश्च हे कल्याण ( सः ) कल्याणगिरिः क्व 


गण्यः? भो चित्त ! उदस्तकम्पा सा इन्दुमोलेः अनुकम्पा ( स्वकीयेन ) 
तेजसा ते जडताम्‌ नुदति, अयि साशङ्क ! वालरवेः आभा जम्वालजम्‌ इव, 
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०७४ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


'नवचन्द्रिका अदीनम्‌ नदीनम्‌ इव, सा उच्चः अक्षामरक्षा शङ्करमक्तिः, त्वाम्‌ 
'मदयिष्यति; हे सातङ्क ! चित्त ! भोगिभिः ( विषयाभिलाप्रिभिः ) श्रचितः 
यः ( विभुः ) सातम्‌ कलयन्‌ भोगिनः न जहाति, सः ञ्चलसत्वालयदैन्यहारी 

“शंभु: त्वा पास्यति अशुभम्‌ च अ्रपास्यति | 
अर्था--अरे चित्त ! तुमे कौन बड़ी शङ्का ( चिन्ता ) है ? भग- 
'चान्‌ शङ्कर भक्तों को बहुत प्यार करते हें, इसलिए वे अपने अभिन्न 
शरणागत का परित्याग कदापि नहीं करते। और उनकी आराधना 
करनेवाले की प्राथना कभो भो मिथ्या ( निष्फल ) नहीं होती, अतः 
हैं मन ! तू किञ्चिन्मात्र भी चञ्चलता कयां करता है? अरे परम 
आनन्द सं मग्न मन ! तेरे लिए वह नन्दन वन ८ इन्द्र का बगीचा ) 
'एक तृण के समान है और वह सुवण पर्वत ता कोइ गिनती में ही नहीं 
हे? हे प्यारे मन शरणागते के भय को दूर करनेवाली वह भगवान्‌ 
शङ्कर की अनुकम्पा अपने प्रकाश से तेरी जडता को दूर कर रही है। 
अरे ओ शाङ्काओं से घिरा हुआ मन ! जैसे बाल-रवि की आभा कमल 
का आनन्दित कर देती है और नवचन्द्रिका चञ्चल महासमुद्र को आन- 
-न्दित कर देती है, चेसे ही जीवां की हर तरह रक्षा करनेवाली वह 
भगवान्‌ शङ्कर की विशाल भक्ति तुम्हें हष के मारे आह्वादित कर देगी | 
अरे आधि-व्याधियां से घिरा हुआ मन ! भला देख ता, जा अतिशय 
-दयालु प्रभु भागी ( विषयाभिलाषो ) लागां से अचित हो उन्हें यथेच्छ 
भोग-सामग्री प्रदान कर सुखी करता हुआ भोगियो (सपो) का ( भी ) 
“परित्याग नहीं करता, वह आलस्य की आलय दीनता को हरनेवाला 
-करुणालु शङ्कर सदैव तेरी रक्षा करेगा और तेरे अमङ्गलों को दूर करेगा । 

दोषप्रदोाषप्ररतापि सक्ता 
सेवारसे वारविलासिनीव । 
या निर्भया निभररागिणी त्वा- 


मायाति मायातिमिरेऽभिसत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
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समेतः ] पड्विंशं स्तोत्रम्‌ ५७५ 


भावानुभावानु गमेन रूढा 
बाला नवालानगता वशेव । 
साऽनेहसा नेह विहास्यति त्वां 
कणठोपकणठोपगतेत्र वाणी ॥ २३ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--हे चित्त ! दोषप्रदेपप्रसुता अपि, निर्भररागिणी निर्भया 
सेवारसे सक्ता या ( वाणी ), वारविलासिनी इव, मायातिमिरे त्वाम्‌ अभि- 
सतु म्‌ आयाति; सा भावानुभावानुगमेन रूढा कण्डोपकण्ठोपगता वाणी, इहृ 
कणठोपकण्डोपगता वाला इव, नवालानगता, कणएठोपकण्डोपगता वशा (करिणी) 
इव, त्वाम्‌ अनेहसा न विहास्यति | 
अर्था--अरे ओ भूला मन ! जैसे प्रदोष के समय विचरनेवाली, 
अतिशय रागवाली ओर सेवाधम में तत्पर निर्भय अभिसारिका अन्ध- 
कारमय संमय में अपने कामुक के पास चली आतो है; वैसे ही, पददाष 
आर अर्थदोष रूप प्रदोष में विचरती हुई भी निश्चल अनुरागवाली 
एवं सगवत्सेवा में परायण हुई जा निभेय बाणो ( इश-स्तुति ) अविद्या 
रूप अन्धकार में तुम्हारे पास आ रही दै, वह विवेक ओर वैराग्य 
से उदित भक्तिरस के प्रभाव से अत्यन्त प्रसिद्धि को प्राप्त हुई एवं सदैव 
तुम्हारे कण्ठ में ही रहनेवाली अभय वाणी, अपने प्रियतम के सन्निक्रट 
सें गई अतिशय अनुरागवती युवती की तरह एवं नवीन गजबन्धनालय 
के निकट गई, अतीब गाढ़ अनुराग से पूण करिणी की तरह, तुम्हें 
कदापि नहीं छोड़ेगो ? अर्थात्‌ सदैव तुम्हारी संहायता करेगी । 
[ इस प्रकार अपना मनोविनाद्‌ करके कवि अब [प्रभु का भो 
अनाविनाद्‌ करते हें ] 
दिव्या यदि व्यायतकान्तयस्ते 
गोरीश गोरी शशिनः कला च | 
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५७६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द- 


«« विघ्नन्ति विघ्न तिमिराभिधानं 
तेना5हतेना5हमुपद्र्‌तः किम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय- हे ईश ! व्यायतकान्तयः दिव्या: ते गौः, गौरी, शशिनः 
कला च ( एताः ) यदि तिमिराभिधानम्‌ विश्नम्‌ विन्नन्ति, तर्हि तेन अहतेन 
( तिमिरेण ) अहम्‌ किम्‌ उपद्र तः ( त्रस्मि ) ? | 
अर्थ-हे ईश ! आपकी अत्यन्त विशाल प्रकाशवाली वाणी, 
श्री पार्वती एवं उज्ज्वल चन्द्रकला, ये तीनों वस्तुएँ यदि मोहान्धकार- 
रूप विन्न का समूल नष्ट कर देती हैं; तो फिर बतलाइए ! यह मोहरूपी 
अन्धकार मुझे क्यों दुःख दे रहा है? 
मुद्योगमुद्योगभ्ते भजन्ते 
शंसन्ति शं सन्ति च निविकल्पाः । 
भक्ता विभक्ता विपदस्त्वदीयाः 


कस्मादकस्मादहमेव मग्न; ॥ २५॥ 
अन्वय--हे ईश ! उद्योगभ्गतः त्वदीयाः भक्ताः सुद्योगम्‌ भजन्ते, 
शम्‌ शंसन्ति, निर्विकल्पाः च सन्ति, विपदः विभक्ताः च सन्ति, तहिं अक- 
स्मात्‌ अहम एवं ( विपदणवे ) कस्मात्‌ मग्नः ! 
गर्थे हे प्रभा ! सत्कार्या में पूर्ण उद्योग करनेवाले आपके भक्त 
परम आनन्द योग को प्राप्त होते हैं, संसार में कल्याण के मागे को 


` प्रकट करते हें, सदैव निश्चिन्त रहते हें और विपत्तियॉं के संसग से 


रहित रहते हैं; ता फिर हे नाथ ! बिना ही कारण एक में ही इस 
विपत्ति-सागर में क्‍यों मग्न हा रहा हूँ? 
वाचां तवाचान्तशुचां शुभाना 
माघा न माघा नमतां कदाचित्‌ । 
तेरुद्तेरुदर मामनाथं 


लीनं कुलीनं कुदशान्धकारे ॥ २६ ॥ 
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समेतः ] षड्बिंशा स्तोत्रम्‌ ५७७ 


अन्वय--अयि विभो ! नमताम्‌ ग्राचान्तणुचाम्‌ तव शुमानाम्‌ 
वाचाम्‌ ओघा; कदाचित्‌( अ्रपि )माघधाः न भवन्ति, ग्रतः तेः उद्धतेः (यमभट- 
चास-विधाय कैर्वाक्यसमृहः ) माम्‌ अनाथम्‌ कुदशान्धकारे लीनम्‌ कुली 
नम्‌ उद्धर ! ॥ 

'अथे- हे विभा ! भक्त जनां के शाक का समूल ही नष्ट कर देने- 
वाले आपके अभय वचन कभी भी निष्फल नहीं होते ! इसलिए हे नाथ 
उन यमदूतों का त्रास देनेवाले उद्धत वचनों से मुझ अनाथ, कुदशारूपी 
अन्धकार में लोन हए कुलीन ( त्राण ) का उद्धार कोजिए | 

कल्पान्तकल्पान्तकभीतियुक्त 
रक्षामि रक्षामिह योऽहतीति । 

यस्ते नयस्तेन दिश प्रसन्ना- 
मत्राऽसमत्रासहरां दशं मे ॥ २७ ॥ 

अन्वय--हे ईश ! इह यः रक्षाम्‌ अहति, कल्पान्तकल्पान्तकभीति- 
युक्तम्‌ तम्‌ रक्षामि, इति यः ते नयः ( अस्ति ) तेन ग्रत्र श्रसमत्रासहराम्‌ 
प्रसन्नाम्‌ दृशम्‌ मे दिश | 

अथ--हे इश्वर ! इस संसार में जा अनाथ प्राणी है उसकी में 
कल्पान्त-तुल्य यमभीति से हर प्रकार रक्षा करता हूँ?, इस प्रकार की जा 
आपको नीति (प्रतिज्ञा) है, उसके अनुसार मुझ अनाथ पर अपनो महा- 
त्रासहारिणा प्रसन्न दृष्टि समपर कीजिए | 

कन्द्पं क॑ दपमुपेषि यात- 
मस्तं समस्तं सहसा बलं ते । * 
भीरो गभीरो गलितः किमुच्चे- 
रक्षोभरक्षो भगवत्मसादः ॥ २८ ॥ 

अन्वय--हे कन्द्प ! कम्‌ दपम्‌ उपैषि १ ते समस्तम्‌ बलम्‌ सहसा 
अस्तम्‌ यातम्‌, अयि भीरो ! अक्षोभरक्षुः गभीरः उच्चेः भगवत्प्रसादः किम्‌ 
गलितः १ ( त्वया विस्मृतः किम्‌ ) । 
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“७2 स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द्‌- 
अथर--अरे कामदेव ! तू किस अहङ्कार में पड़ा है? अरे ओ 
खुद्र ! तेरा सम्पूर्ण बल नष्ट हो चुका है ! अरे कातर ! भगवान्‌ शङ्कर ने 
तुझे जो एक बार भस्म करके पुनः जीवन दान दिया था, उस महान्‌ 
गम्भीर भगवत-प्रसादानुग्रह का क्या तू भूल गया ? जो कि मुझ पर 
कुपित होता है । 
विद्यामविद्यामपि तां यया त्वा- 
माराध्यमाराध्य सुखी भवामि । 
, मायापि मा यापितभीरुपैतु 


याता न या तानवमचितु त्वाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वय--हे प्रभा ! यया त्वाम्‌ ्राराध्यम्‌ श्राराध्य ( अहम्‌ ) सुखी 
. भवामि, ताम्‌ अविद्याम्‌ अपि( अहम्‌ ) विद्याम्‌( एव जाने ) या(माया ) 
त्वाम्‌ अचितुम्‌ तानवम्‌ न याता, सा यापितभीः माया अपि मा( माम्‌ ) 
उपैतु । 
अथ--हे प्रभा ! जिससे आप आराध्य देव की आराधना करके 
में परम सुखी होता हँ, उस अविद्या का भो में विद्या हो समभता हूँ, 
ओर जा ( माया) सदैव आपकी पूजा में कृशता का न प्राप्त हो, 
उस सकल भीति के दूर करनेवाली माया( मिथ्या मोह ) को भो में 
उपादेय ही समता हूँ । 
रामाभिरामाभिमता इतार्धे 
भागोपभागोपगतेन केन । 
कस्यान्तकस्यान्तकरी च लक्ष्मी- 
धामानि धामानि बिभति दृष्टि! ॥ ३० ॥ 
अन्वय--हे विभो ! अभिरामा अभिमता रामा भोगोपभोगोपगतेन 
(त्वदन्येन)केन अर्धे घृता १ श्रन्तकस्य अन्तकरी कस्य च हृष्टिः लच्षमीधामानि 
धामानि बिभति ! 
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समेत; ] षड्विंशं स्तोत्रम्‌ ५७९ 


अथ--हे प्रभा ! समस्त भागों से परिपूर्ण हुए आपके सिवाय 
ओर किस देवता ने त्रेलोक्यसुन्दरी रामा ( श्रो गिरिजा ) को अपने 
अर्धाङ्ग में घारण किया है ओर अन्तक ( काल ) का अन्त करनेवाली 
किसकी दृष्टि परम शाभा के धाम तेजामय धामों ( सूर्य, चन्द्रमा और 
अग्नि ) को अपने अन्दर धारण करती है ? 
कः स्तम्भकः स्तम्भनिभस्य जिष्णाः 
कस्तापकस्तापक्रतः स्मरस्य । 
कारानुकाराचुभवे भवेऽस्मिन्‌ 
का जीवको जीवमूतां विना स्वाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--हे विभो ! स्वाम्‌ विना स्तंभनिभस्य जिष्णोः स्तम्भकः कः 
भवति ), तापक्कत; स्मरस्य तापक्कतः कः ( भवति ) तथा कारानुकारानुभवे 
अस्मिन्‌ भवे जीवभ्ताम्‌ जीवकः कः भवतिं ! न कोपीत्यथः | 
अर्थ--हे नाथ ! इन्द्र का स्तम्भन करनेवाला आपके सिवाय 
दूसरा कौन हो सकता है? ओर संसार भर को संतप्त करने- 
चाले कामदेव को भस्म करनेवाला भी आपके सिवाय दूसरा कान हो 
सकता है? एवं कारागार के समान भयङ्कर इस संसार में देहधारी 
जीवों का पालन करनेवाला आपके बिना दूसरा कान हो सक्ता है ? 
अर्थात कोई भी नहीं । 
या शंसया शंसति शंभुभाक्ति 
चेष्टासु चेष्टासु रतिं स्मरस्य । 
तामक्षतामक्षयपुणयकाषा- 
दन्यो वदन्ये बहते तनुं कः ॥ ३२ ॥ 
अन्वयया ( तनुः ) शंसया शंभुभक्तिम्‌ शंसति, स्मरस्य इष्टासु 
चेष्टासु च रतिम्‌ शासति, ताम्‌ अक्षताम्‌ तनुम्‌ अक्तयपुण्यकोषात्‌ अन्यः कः 
वदन्थः वदते ! 
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४९ स्तुति-कसुमाञ्ञलिः [ प्र ममकरन्द- 


अथ--जा ( शरीर ) स्तुति के द्वारा शिवभक्ति का प्रकट करता 
है ओर काम की अभीष्ट चेष्टाओं में अनुराग प्रकट करता है, ऐसा 


अखण्ड शरीर अक्षय पुण्यराशिवाले धन्यात्मा के सिवा और किसके 
मिल सकता है ? 
याहन्तया हन्त नृपेञ्प्यवज्ञा- 
मानञ्ज मानं जनयन्त्यभङ्गम्‌ । 
हा निःसहा निःसरणेऽपि भक्तया 
सा वागसावागमदन्तिकं ते ।। ३३ । 
अन्चय--हन्त ! हे विभो ! अभङ्गम्‌ मानम्‌ जनयन्ती या ( वाक्‌ ) 
अहंतया नृपे अपि श्रवज्ञाम्‌ ्रानञ्ज, हा ! सा ( एवं ञ्रसौ वाक्‌ निःसरणे 
अपि निःसहा भक्ता ते अ्रन्तिकम्‌ आगमत्‌ ! 
अर्थ-हन्त ! हे प्रभा ! जा अत्यन्त मानवती वाणी बड़े अहं- 
कार से राजाओं क साथ भी अपमान प्रकट करती थी; हाय वही यह 
वाणी बाहर निकलने का भी असमर्थ होकर भक्ति के उत्कर्षं स आपको 
शरण में आ।गइ है ! 
[ अब इस स्तोत्र का उपसंहार करते हुए कवि कहते हैं-- ] 
देवं यदेवं यमकेमहेशं 
तुष्टाव तुष्टावसरोचितं गीः । 
शस्या यशस्याऽयश्ुपस्थिताऽस्मा- 
देनाभिदे नाऽभिमतः प्रसादः ॥ ३४ ॥ 
अन्वय --इयम्‌ तुष्टा गीः यत्‌ एवं यमकेः महेशम्‌ देवम्‌ अ्वसरोचितम्‌ 
तुष्टाव, अयम्‌ शस्यः, यशस्यः, नः एनाभिदे अभिमतः च प्रसादः अस्मात्‌ 
( महेशात्‌ ) उपस्थितः । 
अर्थ--इस मेरी वाणी ने प्रसन्नतापूर्वक जा इस प्रकार यमका- 
लङ्कार% क द्वारा भगवान्‌ शङ्कर की यथोचित स्तुति को, यह अति 





# “्वर-च्यज न-ससु दाय-पेनरुक्त्यः यमकम्‌? । 
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"समेत; ] पडविंशं स्तोत्रम्‌ ५८१ 


- प्रशंसनीय, यशादायक ओर हमारे पापों के हरनेवाला प्रसाद उसी 
करुणासागर से प्राप्त हुआ है । 


तरलतरलताग्रस्पद्धिनी चञ्चलत्वं 
रुचिररुचिरमन्दानन्ददा मुञ्चति श्रीः । 
चरति च रतिकान्तध्बंसिशंसारतानां 
मधुरमधुरसाद्रां भारती वक्त्रपत्ने ॥ ३५ | 
अन्वय-तरलतरलताग्रस्पद्धिनी ( अपि ) श्रीः रतिकान्तध्वंसिशंसा- 
रतानाम्‌ ( पंसाम्‌ ) श्रमन्दानन्ददा रुचिरण्चिः सती चञ्चलः्वम्‌ सुञ्चति, रति- 


कान्तध्वंसिशंसारतानाम्‌ वक्त्रप्भो च मधुरमधुरसाद्रा भारती चरति | 


अथ--लताग्र के समान अतीव चञ्चज्ञ स्वभाववाली भी लक्ष्मी 
भगवान्‌ श्रो शकर की स्तुति करनेवाले भाग्यशालियों का महान्‌ आनन्द 
प्रदान करती हुई, अपनो चञ्चलता को छेड़ कर उनके गूड में वडे अनु- 
रागपूर्व क निवास करती है ओर उनके सुखक्रमल में मधु के समान सुम- 
धुर भक्तिरसामृत से आद्र हुई भारती (सरस्वती) नित्य विहार करती है । 


इति श्री प्रेममकरन्दसमेतं काश्भीरकमदाकविश्रीमज्ञगद्धरभट्टविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाज्ञला 'पादादियमक?- 
स्तेत्रं षडविंशम्‌ 
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५८२ स्तुति-कुसुमाञ्ञलि ; [ प्र ममकरन्द- 


सप्तविश स्तोत्रम्‌ 


अब यहाँ स 'पादमध्ययमक? नामक चित्रकाव्य द्वारा रख्वे 
स्तोत्र का निर्माण करते हुए कवि कहते हैं--- 


जयति संयति संगतपाण्डवप्रहरणाहरणाहितकेतवः । 


तरुणदारुणदाशवपुध्न तस्थिरयशा रयशालिशरो हरः ॥१॥ 

अन्वय--संयति संगत-पाण्डवप्रहरणाहरणाहितकेतवः तरुणदारुण- 
दाशवपुः धृतस्थिरयशा: रयशालिशरः हरः जयति | 

अर्था--संप्राम में अजुन के आयुधों का स्तम्भन करने के लिए 
छल-कपट का धारण करनेवाले, अतीव उद्धट भिल्ल युवक की मूति 
धारण करनेवाले, स्थिर यश का धारण करनेवाले और तीत्र वेगशाली 
बाणां को धारण करनेवाले हर की सदा जय हो । 

भुवनपावनपादमधरषितं मघवताश्धवतामपि सस्पृहम्‌ । 

मुनिजनीनिजनीतिपरी क्षण धवलकेवलकेलिक्ृतं स्तुमः॥२॥ 

अन्वय--भुवनपावनपादम्‌ मघवता ग्रधर्षितम्‌ , अघवताम्‌ अपि सस्थृ- 
हम्‌ , मुनिजनीनिजनी ति परीक्षणे धवलकेवलकेलिकृतम्‌ ( वयम्‌ ) स्दुमः । 

अशै--जिसके चरणारविन्द सम्पूर्ण भुवनों का पवित्र करते हैं, 
जिसके तेज के सामने महातेजस्वी इन्द्र भी धषिंत हो जाता है और 
पापात्मा लाग भी जिसकी अत्यन्त स्प्रहा करते हे, जा मुनि-पत्नियां के 
शील ओर सदाचार की परीक्षा-रूप स्वच्छ क्रीड़ा करता है, उस सव- 
स्वतन्त्र शिव का हम स्तवन करते हैं । 

स्थिरमगारमगात्मजया श्रित 


स्परविकारविकासपराङमुखम्‌ । 
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समेतः ] सप्तविंशं स्तोत्रम्‌ ५८३ 


भ्रुजगराजगरा मिशिखावली- 
विषमवेषमवेपथुदायिनम्‌ ॥ २ ॥ 
शमिषु कामिपु कारुणिकेपु वा 
वरमघो रमघो पशमक्षमम्‌ । 
घनविपन्नविपन्निधने सदा 
परमधीरमधीशमुपास्महे ॥ ४ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--अ्रगात्मजया श्रितम्‌ स्थिरम्‌ अगारम्‌, स्मरविकारविकास- 
पराङमुखम्‌ , सुजगराजगराग्निशिखावलीविषमवेषम्‌ ( अपि ) अ्रवेपथुदा- 
यिनम्‌, वरम्‌, अधोरम्‌, शमिषु कामिषु कारुणिकेषु वा अ्घोपशम- 
च्तमम्‌, सदा घनविपन्नविपन्निधने परमधीरम्‌ ( एवंभूतम्‌) अधीशमः 
(वयम्‌_)उपास्महे । 
अर्थ--जा प्रभु सदैव श्रो नगेन्द्रकन्या ( पार्वती) से आश्रित 
होकर भी काम के विकारों से पराङमुख है, ओर भयङ्कर सर्पा' के विष 
रूप अग्निज्वालाओं से विकराल वेषवाला होकर भी प्राणियां को अभय- 
दान देता है, जा जितेन्द्रिय, कामी ओर परम कृपालु ( सत्त्वगुणी ) 
आदि सभी प्रकार के लोगों को सन्माग में लगाकर उनके पापों का दूर 
करता है एवं महाविपत्ति में पड़े हुए अनाथां की विपत्ति का समूल नाश 
कर देता है, उस परम उदार, त्रेलोक्याधीश्वर भगवान्‌ महेश्वर की 
हम उपासना करते हैं । 
श्रतनयार्तनयार्तचुमध्यमा 
युवतयो बत योागिमनाहृत! । 
यद्‌घनामघनामयवेरासं 


तदमृतेशमृते शमयन्ति किम्‌ ॥ ५॥ 
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॥ 


७८४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
अन्वय--बत, ( देहिनाम्‌ ) यत्‌ अघनामघनामयवैशसम्‌ ( भवति ) 
तत्‌ अमृतेशम्‌ त्रते, श्रुतनयाः तनयाः, तथा येगिमनेह्नत: तनुमध्यमाः युव- 
तयः च किम्‌ शमयन्ति ! ( नेते तद्दुःखं शमयितु समर्था भवन्तीत्यर्थः ) । 
अथे--ओह्‌ ! प्राणियां को पाप नामवाली भयङ्कर व्याधि से 
जा महान्‌ दुःख होता है, उस ( दुःख ) का भगवान्‌ मृत्युञ्जय के बिना 
क्या सुन्दर नीतिज्ञ पुत्र दूर कर सकते हें? अथवा योगियों के 
भो मन को हरनेवालो कृशोदरो युवतियाँ उस दुःख को हटा सकती हैं ? 
अर्थात्‌ उस महात्रास को प्रभु के सिवाय काई भी नहीं मिटा सकता | 
न हरिणा हरिणाङ्कशिखामणे 
न विधिना विधिनाऽपि संपर्येता । 
तव पुरा वपुराममृश वयं 
क्व चु भवानुभवाद्वतचेतस; ॥ ६ ॥ 
अन्वय--अयि हरिण ङ्कशिखामणे ! पुरा तव वपुः हरिणा ( अपि ) 
न ग्राममृशे ( नाज्ञायि ) तथा विधिना सपयता अपि विधिना न आममृशे; 
भवानुभवाद्तचेतसः वयम्‌ ( दु ) ( त्तरत्स्दुतिविधाने ) क्य नु भत्रामः १ 
अथ- है चन्द्रशेखर ! भगवान्‌ विष्णु ने भी आपके शरीर 
( ज्यातिमेय लिङ्ग) का अन्त नहीं पाया, और शास्रोक्त-विधिपूर्वक 
आपकी सेवा में तत्पर हुए श्री ब्रह्माजी ने भो आपका पार नहीं पाया। 
तब फिर हे भगवन्‌ ! जन्म-परम्पराओं के अनुभव से. आवृत अन्तः- 
करणवाले, अर्थात्‌ माया के आवरण से आत्रृत अन्तःकरणवाले, हम 
लाग कैसे आपको स्तुति के लिए साहस कर सकते हें ? 


चतुरगास्तुरगा नगजा गजाः 
स्थिरयुदारशुदात्तबलं बलम्‌ । 

प्रभवता भवता विहिते हिते 
प्रतिदिशन्ति दिशं कमलामलाम्‌ ॥ ७ ॥ 


5 
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समेतः ] सप्तविंश॑ स्तोत्रम्‌ ५८५ 


अन्वय--हे विभो ! प्रभवता भवता हिते विहिते ( सति ) चतुरगाः 
तुरगाः, नगजाः गजाः, स्थिरम्‌ उदारम्‌ उदात्तवलम, बलम्‌ (एतानि वस्तूनि) 
कमलामलाम्‌ दिशम्‌ प्रतिदिशन्ति । 

अथे--हे प्रभा ! आपकी कृपादृष्टि होने पर अति शीघ्र चलनेवाले 
घोड़े, श्रेष्ठ हाथी ओर महादरृद् बलवाली सेना ये वस्तुएँ मनुष्यां का 
सुदुलेभ सम्पत्तियाँ प्रदान करती हैं । 


द्विजसमाजसमाधिकदर्थन- 
प्रबणरावणराज्यहते। कृती । 
चरणयो रणयोग्यवलाऽभव- 
. न्नवनतोा वनतो भरताग्रजः || ८ ।। 
शुभरतोा भरताऽप्यभवद्‌ द्विषद्‌- 
गरिमहारिमहाः समवाप्य यम्‌ |: 
दिश तमीश तमीपतिशेखर 
स्थिरमनुग्रमनुग्रहमेहि मे ॥ ९ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
ग्रन्वय--हे विमो ! यम्‌( अनुग्रहम्‌ ) समवाप्य, द्विजसमाजसमाधि- 
कदर्थनप्रवणरावणराज्यद्ता कृती ( तव )चरणये: अवनतः भरताग्रजः 
वनतः ( वने स्थितोपीत्यथं: ) रणयोग्यबलः ग्रभवत्‌ ; तथा दे ईश, हे तमी- 
पतिशेखर ! यम्‌ समवाप्य, शुभरतः भरतः अपि द्विषद्गरिमहारिम हा: 
अभवत्‌, तम्‌ स्थिरम्‌ अनुग्रम्‌ ( मङ्गलदायिनम्‌ ) अनुग्रहम्‌ मे ( मह्यम्‌ ) 
दिश ( त्वम्‌ )एहि । 
` अथ-प्रभा ! जिस ( अनुग्रह ) का प्राप्त करके वसिष्ट, विश्वा- 
मित्र प्रश्नति ब्राह्मणों की समाधि को खण्डित करनेवाले दुष्ट रावण को 
मारने में सुचतुर ओर आपके चरणारविन्दों में अति नम्र हुए राम- 
भद्रजी ने वन में रहकर भी संग्राम करने की अमोघ शक्ति प्राप्त की 
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५८६ स्तुति-क्सुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द्‌- 
ओर हे नाथ ! जिसे पाकर ज्येष्ठ ्राता(श्री रामचन्द्रजी) के चिना राज्य- 
पदवी का नहीं स्वीकार करनेवाले धमे-तत्पर भरतजी ने भी शत्रुओं 
के गौरव का निस्तेजित करनेवाला तेज प्राप्त किया, उस महा मङ्गल- 
दायक अपने अखण्ड प्रसादानुम्रह को मुझ पर समपंण कीजिए; हे 
इश ! अब शीघ्र आइए | 


भृशमनीशमनीतिपथस्थितं 
मदवशादवशाक्षमुपप्लुतम्‌ । 
अहरहहर हषयते न कि 
हितवती तब तीत्रशुचं रुचि; ॥ १० ॥ 
अन्वय--हे हर ! भशम्‌ अनीशम्‌ अनीतिपथस्थितम्‌ तथा मदवशात्‌ 
अवशाक्षम्‌ ( कामादिवैरिभिः ) उपप्लुतम्‌ तीब्रशुचम्‌ ( माम्‌ ) हितवती तवः 
रुचिः अहरहः किम्‌ न हषयते १ 
अथे--हे हर ! अत्यन्त अनाथ, कुमार्ग पर चलनेवाले, अहङ्कार 
के कारण अजितेन्द्रिय, एवं काम-क्रोधादि चैरियां से घिरे हुए मुझ 
अत्यन्तं शोकाकुल का आपकी हितवती रुचि अहनिश क्यों नहीं 
हषित करती ? 
कुशलपेशलपेलवहग्वमन्‌ 
रसनया सनयात्तिहृतामृतम्‌ । 
मदनसादन सांन्त्वय संपदा- 
मपदमापदमाश्रितमेहि माम्‌ || ११॥ 
अन्वय-अयि मदनसादन ! कुशलपेशलपेलवहक्‌ ( त्वम्‌ ) सन- 
यातिंह॒ता रसनया अ्रमृतम्‌ वमन्‌, सम्पदाम्‌ अपदम्‌ , आपदम आश्रितम्‌ 
माम्‌ सान्स्वय, ( त्वम्‌ ) एहिं । 
अथ-_अयि मदन के मान को मदेन करनेवाले सदाशिव ! 
मङ्गल से मधुर ओर अतीव सैम्यवती दृष्टि को धारण किये हुए आफ 
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सदा नीति पर चलनेवाले लोगों की पीड़ाओं का दूर करनेवाली जिह्वा से 
अस्रतवषण करते हुए, मे।क्ष-सम्पत्ति से रहित और जन्म, जरा, मरण- 
रूपी विपत्ति से पकड़े हुए मुझ दीन का आश्वासन दीजिए । प्रभा ! 
अब आप शीघ्र पधारिए ! 
कथमनाथमनागसमन्तिक 
© > 
मदनमदन मपयसे न माम्‌ । 
शुवनभावन भाति विना त्वया 
जगति काऽगतिकाद्धरणक्षमः ।। १२ ॥ 
अन्वय--हे मदनमदन ! ( त्वम्‌ ) श्रनागसम्‌ माम्‌ श्रनाथम्‌ अन्तिके 
कथम्‌ न मर्षयसे ? अयि सुवनभावन ! त्वया विना जगति अगतिकेाद्धरणक्षुमः 
कः भाति १ ( न कोपीत्यथंः ) । 
अ्थ--हे कामविजयिन्‌ ! आप निरपराध मुझ अनाथ का अपने 
सामने कयां नहीं रख लेते? अयि अखिल भुत्रनों के निर्माता सदा- 
शिव ! आपके बिना अगतिकों का उद्धार करनेवाला जगत्‌ में दूसरा 
कान है ? अर्थात्‌ काइ नहीं । 
यदि कृपापर पापरतस्य मे 
न कुरुषे परुपे पदमाशाये । 
हिततमा कतमा कलुषात्मना 
मम हराउपहरा घटते गतिः ॥ १३ ॥ 
श्रन्वय--दे कृपापर ! यदि पापरतस्य मे परुषे ञ्राशये पदम्‌ न कुरुषे, 
तर्हि हे हर ! कलुषात्मनः मम अमहरा कतमा हिततमा गतिः घटते ? 
अर्थ-हे द्या-परायण ! यदि आप मुझ पापात्मा के अतिशय 
कठोर हृदय में अपना स्थान नहों बनावेंगे, तो फिर हे नाथ ! मुझ 
मलिन-अन्तःकरण का उद्धार करनेवाली दूसरी गति और कोन होगो ? 
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स्थिरविभा रविभातिरिवान्मदं 
मदमयं दमयन्त्यसमन्तम; | 
तव दया वद यात्युदयं न चेद्‌ 
भवतमी बत मीलति मे कथम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! स्थिरविभा तव दया रविभातिः इव, उन्मदम्‌ 
मदमयंम्‌ असमम्‌ तमः दमयन्ती न चेत्‌ उदयम्‌ याति, तद्दि दे विभो ! (स्वमेव) 
चद्‌, मम भवतमी कथम्‌ मीलति ? 
अर्थ- है प्रभा ! जैसे सूरये की स्थिर दीप्षि गाढ़ अन्धकार को 
दूर करती हुई उदय होती है, वैसे ही अतिशय स्थिर प्रभावशालिनी 
आपको कृपा यदि मेरे इस अत्युस्कट अहङ्कारमय गाढ़ अन्धकार 
(अज्ञान) का दूर करती हुई नहीं उदय होगी तो, हे नाथ ! फिर आप ही 
चतलाइए कि मेरी यह संसार-रूपी रजनी केसे दूर होगी ? 


रजनिराजनिराकरणक्षमः 
क्षतनिशातनिशातिमिरोत्करः । 
कृतविभातविभाभरभास्वरो 
दिनकरो न करोत्युदयं यदा ॥ १५ ॥ 
दिवि यदा वियदाभरणां क्रुपा- 
परमते रमते न सुधाकरः । 
न शुचिराशु चिरापतितं यदा 
स्थिरमपारमपाकुरुते तमः ॥ १६ !। 
तनुकृशानुकूशां ग्रसते यदा 
मिहिरजाहिरजातघ्ृणस्तनुम्‌ । 
शिव तदा बत दास्यति मे ग्रति 
त्वदितरः कतरः करुणापरः ।। १७ ॥ 
( तिलकम्‌) 
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अन्वय--हे विभो ! यदा रजनिराजनिराकरणुक्तमः क्षतनिशातनिशाति- 
मिरोत्कर; कृतविभातविभाभरभास्वरः दिनकरः उदयम्‌ न करोति, हे कृपापरमते ! 
यदा वियदाभरणम्‌ सुधाकरः दिवि न रमते, यदा चिरापतितम्‌ स्थिरम्‌ अपा- 
रम्‌ तमः शुचिः ( अग्नि: ) न अपाकुरुते, यदा अजातघुण: मिहिरजाहि: 
( कालपाशः ) तनुक्शानुक्शाम्‌ तनुम्‌ ग्रसते, अयि शिव! बत !! तदा 
त्वदितरः कतरः करुणापरः मे ( ममाऽशरण्स्य ) धृतिम्‌ दास्यति ? 

अ थ-हे विभा ! जिस अवस्था में चन्द्रमा का निस्तेज करन- 
बाला ओर रात्रि के गाढ़ अन्धकार का दूर करनेवाला, अखण्ड तेजा- 
धाम से दीप्न सूय प्रकाश नहीं करता, हे दयासागर ! जिस समय वह 
आकाश का भूषण सुधाकर ( चन्द्रमा) आकाश में नहीं सुशाभित 
हाता, जिस समय गाढ़ अन्धकार को अग्नि नहीं दूर कर सकता, और 
जिस समय वह अत्यन्त निट्ट यी काल-पाश अतीव कृश शरीर का 
पकड़ लेता है, उस समय हे नाथ ! एक आपके सिवाय ओर कान करुणा- 
सागर मुझ अनाथ गतिविहीन का घेये देगा ? 

निधनसाधनसान्द्रलसद्विषा- 
नलकरालकरात्तमहारगः । 
नियमनाय मनाङ मम सस्पृहे 
भवति धावति धाम यमः कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वय--अयि विभो ! भवति सस्प्रहे ( दयापरे ) सति, निधनसाधन- 
सान्द्रलसद्विपाऽनलकरालकरात्तमहोरगः यमः, मनाक्‌ नियमनाय मम धाम 
कथम्‌ धावति ? 


अथ--हे प्रभा ! आपकी दयादष्टि हा जाने पर प्राणियों का 
संहार कर देनेवाले महाभयङ्कर विषानल से विकराल सप ( नागपाश ) 
के हाथ में धारण किया हुआ यमराज फिर सुमे किञ्चिन्मात्र 
भी भय देने का केस मेरे पास आ सकता हे? अर्थात्‌ कभी नहीं 
आ सकता । 
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पल्तितमीलितमीश मम स्मर- 
 श्वतुरमातुरमारचयन्वपुः । 
घनबलेऽनवलेपपरे त्वयि 
प्रभविता भवितापकरः कथम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वय--हे ईश ! पलितमीलितम्‌ मम वपुः चतुरम्‌ आतुरम्‌ ग्रार- 


“चयन भवितापकरः स्मरः घनत्रले त्वयि अनवलेपपरे सति कथम्‌ प्रभविता ! 


अर्थ--हे इश ! जरा ( बुढ़ापा ) से ऋशित मेरे शारीर को कामा-. 


-द्रोक से आतुर करता हुआ वह जीवां को संताप देनेवाला कामदेव आप 
-महा बलवान्‌ प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर फिर मेरा क्या कर सकेगा ! 


किमधुना मधुनापि युता वहन्‌ 

रतिमभीतिमभीष्टठतमामपि । 
श्रितमवन्तमवन्ध्यबलं विश्वु 

जयति मां यतिमानहरः स्मरः ।। २० ॥ 
अन्वय--हे विभो ! मधुना युतः श्रपि, अ्रमीतिम्‌ अभीश्तमाम्‌ अपि 


-रतिम्‌ वहन्‌ , यतिंमानहरः स्मरः अधुना अवन्ध्यवलम्‌ श्रवन्तम्‌ विभुम्‌ श्रितम्‌ 


माम्‌ किम्‌ जयति ? ( क्षं जयतीत्यथः ) 
~ ~ ~ >, ७ 
थै--हे प्रभा ! अपने सखा वसन्त से युक्त होकर भी आर 
अतिशय प्रीति का उत्पन्न करता हुआ भी, बड़े-बड़े संयमी पुरुषों के 


- भी मान को हर लेनेवाला वह कामदेव अब सब प्रकार से रक्षा करने- 
“वाले आप बलवान्‌ प्रभु की शरण में आये हुए मुझका केसे जीत सकता 
है? अर्थात कदापि नहीं जीत सकता । 


विषमरोषमरोः पथि पातय- 
न्मतिमनीतिमनीक्षितसत्पथाम्‌ । 
सृशमयं शमयन्नियमं कथं 
तव पुरो वपुरोषति मे मदः ॥ २१ ॥ 
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अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! अनीक्षितसत्पधाम्‌ अनोतिम्‌ मतिम्‌ विषमरोष- 
मरोः पथि पातयन्‌, भृशम्‌ नियमम्‌ शमयन्‌ ्रयम्‌ मदः, तव पुरः मे वपुः 
कथम्‌ ओषति ? 
अर्शा--हे नाथ ! सन्माग से विमुख ओर नीति से रहित मति 
को अति त्रिषम कोधरूपी मरुस्थल के माग में गिराता हुआ तथा यम- 
नियम को समूल नष्ट करता हुआ यह दुष्ट अहङ्कार आप प्रभु के सामने 
मुझ आपके भक्त के शरीर को केसे जला सकता है ? 
मम निकामनिकारकृता हथा 
वपुरवापुरवायरुषोऽरयः । 
न हि तदाहितदाहमदन्त्यमी 
तव हितावहिता हि नतेषु धीः ॥ २२ ॥ 
अन्वय--हे विभो ! निकामनिकारकृतः अवायरुषः अरयः, मम (भव- 
द्धक्तस्य) वपुः वृथा अवापु:। हि अमी आहितदाहम्‌ तत्‌ ( ममवपुः ) न 
अदन्ति; हि नतेषु तव धीः हितावहिता ( भवति ) | 
अर्था--हे नाथ ! अत्यन्त तिरस्कार करनेवाले और महान्‌ कोप 
के भरे हुए ये काम-क्रोधादि शत्रु, मुझ आपके सबक के शारीर में वृथा 
( निरथेक ) ही आये, क्योंकि, ये लोग मेरे शरीर में अपना कुछ भी 
अधिकार नहीं दिखला सकते? कारण यह है कि आपकी दया भक्त 
जनों की रक्षा करने में हर समय बड़ी सावधानी से रहती है ! 
यदि विभा दिवि भाति न तावकी 
यदि न मे दिनमेति भवन्मयम्‌ । ` 
वद महादमहारि तमः कथं 
विषमदाषमदेा विनिवतते ॥ २३ ॥ 
अन्वय--हे शिव ! यदि तावकी विभा दिवि ( बाह्याकाशे, हृदयाकाशे 
च ) न भाति, भवन्मयम्‌ दिनम्‌ मे यदि न एति; तहिं त्वम्‌ वद महादमहारि 
विषम दोषम्‌ अदः तमः कथम्‌ विनिवतते ? 
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५९२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


अशे--हे सदाशिव ! यदि आपका परम-प्रकाश बाह्याकाश और 
हमारे हृदयाकाश में न उदय होगा, ओर यदि मेरा दिन निरन्तर 
आपके हो स्मरण में न व्यतोत होगा, ता फिर हे नाथ! आपही 
कहिए कि महाशान्ति को हरनेवाला तथा मायावरण से उत्पन्न हुए अप्र- 
काश आदि विषम दोषों से भरा हुआ यह मेरा ज्ञानरूप अन्धकार 
कैसे हटेगा ? 
कमलिनी मलिनीक्रियते यया 
विहतसंततसंतमसापि या । 
स्मरचिता रचितापि च यत्र तां | 
वितर कातरकामदुघां दशम्‌ ।॥ २४ ॥ 
अन्वय--हें विभो ! यया ( वामभागस्थितयेन्दुरूपया हशा ) कम- 
लिनी मलिनीक्रियते, या अपि ( दक्षिणमागस्थिता दक्‌ ) विहतसंततसंत- 
मसा भवति; यत्र च ( तृतीयस्यां ललारस्थितायां हशि ) स्मरचिता रचिता, 
ताम्‌ कातरकामदुघाम्‌ ( चन्द्राकाग्निरूपत्रिधाममयीम्‌ ) दशम वितर | 
अथ- हे प्रभा ! जा आपके वाम भाग में स्थित आपकी चन्द्र- 
रूपी दृष्टि कमलिनी का मलिन ( संकुचित) करती है और दक्षिण 
« भाग में स्थित जा सूर्यरूपी दृष्टि सदैव गाढृ-अन्धकार को दूर करती है, 
एवं जा आपके ललाटस्थित अग्निरूपो दृष्टि कामदेव का भस्म करने 
के लिए चिता बनो थी, उन शरणागतां की अभिलाषाओं को पूण 
करनेवाली चन्द्र, सूर्य, अग्निरूप तीनों तेजामय पिण्डों को धारण करने- 
वाली सुमनाहर दृष्टियों का मुझपर समपण कीजिए । 
तुहिनवाहिनवानिलने मनः 
सहसि रंहसि रञ्जयति प्रिया । 
न रसिकारसि काष्णकुचा तथा 
तव गुणानुगुणा नुतिगीयथा ॥ २५ ॥ 
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समेतः ] सप्तविंशं स्तोत्रम्‌ ५९३ 


अन्वय--हे प्रभो ! गुणानुगुणा तव नुतिगीः यथा मनः रञ्जयति, 
सहसि तुहिनवाहिनवानिलजे रंहसि उरसि रसिका ( संसक्ता ) काष्णकुचा प्रिया 
मन; तथा न रञ्जयति । 
अर्थ-हे इश ! सद्गुणां में अनुराग रखनेवाली आपकी स्तुति- 
वाणी मन को जितना अधिक अनुरञ्जित करती है, उतना हेमन्त ऋतु 
में अति शीतल नवीन पवन के वेग में हृदय से लिपटी हुई इंषदू-उष्ण- 
कुचांवाली प्रियतमा नहीं अनुरञ्जित कर सकती । 
अयमसौ यमसोष्टवहुत्पुरः 
'परुषपोरुषपो ठिक चेष्टितः । 
विधुरवन्धुरवन्ध्यपरिग्रहः 
स्फुरति मे रतिमेत्य महेश्वर; || २६ ॥ 
अन्वय--यमसोष्ठवह्मत्‌ परुषपीरुषपोष्टिकचेष्टितः विधुरवन्धुः अवन्ध्य- 
परिग्रहः अयम्‌ ( अहम , एतादृगेव ) असा महेश्वरः मे रतिम्‌ एत्य पुरः 
स्फुरति। 
अर्थ--अहिंसा आदि यमों के साष्ठव से विवजित, उम्र पुरु 
पार्थो की परिपुष्टि के लिए अनेक चेष्टाएं करनेवाला, दीन बन्धुओंचाला 
और सफल दारपरिग्रहवाला यह में, और ऐसा हो--अर्थात्‌ यम के 
साष्ठव का हरनेवाला, अपने भक्तों के पुरुषार्था को परिपुष्ट करनेवाला, 
आपत्ति में पड़े हुए शरणंहीनां का आश्वासन देनेवाला ओर सफल 
परिग्रह ( सेवा ) वाला, यानी जिसकी सेवा कभी भी निष्फल नहीं 
होती है, वह भगवान्‌ महेश्वर भी मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे सामने 
स्फुरित होता है। अर्थात्‌ जैसा में हूँ, वैसा ही मेरा प्रभु भी है, अतः 
प्रभु और सेवक का मिलाप युक्त ही हुआ है । 
अनिधनेन धनेन मनस्विना- 
मनुगुणेन गुणेन गरीयसा । 
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है 
७९४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अभिजनेन जनेन सुदुष्कृतै- 
रशबलेन बलेन च वधते ॥ २७ ॥ 
अभिनवेन नवेन शिवस्य यः 
स्तुतिसुदारमुदारभतेऽप्रुना । 
अवहितस्य हि तस्य तनोति शां 
विभवदो भवदोषहरो हरः ॥ २८ ॥ 
| ( युग्मम्‌ ) 
भ्रन्वय--यः ( घन्यात्मा ) उदारमुत्‌ सन्‌ , अभिनवेनः अमुना नवेन 
शिवस्य स्तुतिम्‌ आरभते; सः नरः अनिधनेन धनेन, मनस्विनाम्‌ अनुगुणेन 
गरीयसा गुणेन, अभिजनेन जनेन, सुडुष्कृतेः श्रशाबलेन बलेन च वधते; हि 
विभवदः भवदेोषहरः हरः तस्य अवहितस्य शम्‌ तनोति । 
` अरश-जा घन्यात्मा अत्यन्त प्रसन्न होकर इस नूतन स्तोत्र से 
भगवान्‌ श्री सदाशिव की स्तुति करता है, वह पुरुष अविनाशी धन, 
- उदार पुरुषों के अनुकूल श्रेष्ठ गुण, उत्तम कुल और परिवार एवं विशुद्ध 
चल के सहित नित्य वृद्धि ( उन्नति ) को प्राप्त होता हे, क्योंकि समस्त 
चैभवां को देनेवाला, संसार के पुनरागमन-रूप दोषों को हरनेवाला वह 
उदार प्रभु अवश्य ही उस शान्तात्मा का कल्याण करता हे । 
स सकलासु कलासु विचक्षणः , 
स मतिमानतिमानसमुन्नतः । 
न शशिखणडशिखणडमृते स्तुतिं 
सुकृतवान्‌ कृतवानपरस्य यः ॥ २९ ॥। 
अन्वयः--यः सुकृतवान्‌ शशिखण्डशिखणडम्‌ ऋते अपरस्य स्तुतिम्‌ 
न कृतवान्‌, सः नरः सकलासु कलासु विचक्षणः, सः मतिमान्‌ अतिमान- 
समुन्नतः ( भवति ) | 


“४: 
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समेत; ] सप्तविंशं स्तोत्रम ५९५ 


अशे--जा पुण्यात्मा केवल एक भगवान्‌ चन्द्रमालि के सिवाय 
अन्य किसी भी प्राकृत पुरुष की स्तुति नहीं करता, वह मनुष्य ( नृत्य 
गीत हास्य आदि ) सम्पूर्ण कलाओं में निपुण, महा बुद्धिमान्‌ और 
अत्यन्त मान से उन्नत होता है । 
रविरहा विरहेोद्धरणादिश- 
न्धतिमुदेति मुदे रथपक्षिणाम्‌ । 
यद्‌विषादविषाभिभवं जग- 


त्कृतमसन्तमसं स्तुतिभिः प्रभाः ॥ ३० ॥ 
अन्वय--( रविणा प्रातरुत्थाय ) यत्‌ प्रभोः ( श्री शंभोः ) स्तृतिभिः 
जगत्‌ अविषाद-विषाभिभवम्‌ असन्तमसम्‌ कृतम्‌ ; तत्‌ अहो ! विरहोद्धरणात्‌ 
श्रतिम्‌ दिशन्‌ रथपक्षिणाम्‌ मुदे रविः उदेति । 
अ'ी--सूर्यदेव ने प्रातःकाल में जा भगवान्‌ सदाशिव की स्तुतियों 
के द्वारा समस्त जगत्‌ को विषाद और अन्धकार से रहित किया है 
आहा ! इसी से वह चक्रवाक पत्तियां के विरह को दूर करके उन्हें धेय 
आर आनन्द देता हुआ आकाश में अभ्युदित होता है ! 
बिनयशाभि यशाभिरतं मनः | 
परहितारहिता विमला मतिः । 
विषुलमङ्गलमङ्गमिति प्रभोः 
प्रतिफलन्ति फलं स्तुतिवीरुध! || ३१ ॥ 
अन्वय--मनः विनयशोाभि सत्‌ यशाभिरतम्‌ ( भवति ) मतिः विमला 
( सती ) परद्दितारदिता ( भवति ) अज्ञम्‌ च विपुलमङ्गलम्‌ ( भवति ) 
ग्रभो: स्तुतिवीरुधः इति फलम्‌ प्रतिफलन्ति । 
अथ --आहा ! प्रभु की स्तुति से मन अति विनीत होकर यज्ञ- 
दानादि हारा अखण्ड यश को प्राप्त करने में तत्पर हा जाता है, ओर 
सति अत्यन्त निम्मल हाकर परोपकार में परायण हो जाती हे 
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के os 


५९६ स्तुति-कुसुमाञ्चलिः . [ प्रेममकरन्द- 
एवं अङ्ग मङ्गलमय हा जाता है। प्रभु की स्तुति-रूपी लताएँ ऐसे ऐसे 
उत्तम फलों का फलती हें । 
जितसुधारसुधारसभारती- 
विभवसंभवसंभूतकीतयः । 
कविबुधा विबुधाधिपवन्दितं 
सुकृतिनः कृतिन! स्तुवते शिवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्बय--जितसुधारसुधारसभारती-विभवसंभवसंभ्तकीतयः सुकृतिनः 
कुतिनः कविबुघाः विबुधाधिपवन्दितम्‌ शिवम्‌ स्तुवते । 

_ ।अर्थ--जिनकी भारती ( वाणी ) का वैभव अस्त के रस को 
तिरस्कृत कर सारे दिगन्तों में पवित्र कीति को पैदा करता है ऐसे महा- 
पुण्यशाली, घन्यात्मा कवि एवं पण्डित लोग ( लौकिक वैभवों को शुष्क 
तृणवत्‌ समझकर ) इन्द्रादि देवों के वन्दनीय, देवाधिदेव भगवान्‌ श्री 
महादेव की स्तुति करते हैं । 

न महतामहतामलसंविदां 
मदयिता दयिताधिगमस्तथा । 
मधुरसाधुरसाद्रेपदा यथा 
सयमका यमकामरिपुस्तुतिः ॥ ३३ ॥ 
्रन्वय--मधुरसाधुरसाद्रपदा, सयमका यमकामरिपुस्तुतिः यथा 
अहतामलसंविदाम्‌ महताम्‌ मदयिता ( भवति ) तथा तेषाम्‌ दयिताधिगमः 
न मदयिता । 
अथ अत्यन्त मधुर और सुन्दर ( भक्तिरूपी अमृत के ) रस 
से आद्र पदोंबाली “यमकालङ्कार” से युक्त श्री भगवान्‌ शाङ्कर की स्तुति. 
अतिशय पवित्र ज्ञान से भरे हुए महात्माओं को जितना आनन्दित 
करती है, उतना आनन्द उन्हें सुन्दरी प्रियतमा की प्राप्ति से कदापि 
नहीं मिल सकता ! 
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समेतः ] अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ ५९७ 


का नाम नामरवधूरवधूतकान्ता 
कान्ता न का नरजनी रजनीपतिश्री; । 
श्रीमन्तमन्तकरिपु करिपुङ्गवान्त- 
हेतु स्तुवन्तमविरामविरावमेति ॥ ३४ ॥ 
अ्न्वय--करिपुङ्गवान्तहेतुम्‌ श्रीमन्तम्‌ ्रन्तकरिपुम्‌ स्तुवन्तम्‌(पुरुषम्‌) 
अवधूत-कान्ता का नाम अमरवधू: अविरामविरावम्‌ न एति १ तथा रजनी- 
पतिश्री: कान्ता का नरजनी न एति १ ( ग्रपि तु सर्वा एवेत्यथ: ) 
'अथे--गजासुर के निहन्ता भगवान्‌ श्री अन्तकारि की स्तुति 
करनेवाले पुरुष का कान सी देवाङ्गना बड़े प्रम से प्राथैना करती हुई 
नहीं भजती, तथा चन्द्रमा के समान सुमनाहर अङ्गवाली कान नराङ्गनाएँ 
उसे नहीं भजतीं ? अर्थात्‌ सभी भजती हें । 
इति श्रीप्रेममकरन्द्समेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्ध रभट्ट विरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाञ्जलौ 'पादमध्य- 
यमकाख्यं? स्तोत्रं सप्तविंशम्‌ । 


अष्टाविशं स्तोत्रम्‌ 


अब “पादान्त-यमक नामक? अट्राईसवें स्तोत्र को प्रारम्भ करते 
हुए कवि कहते हें-- 


अन्तश्चेतसि निट्ट तिने गमिता नाशं कया शङ्कया ` 
नेषा पुष्यति तेन संहुतगतिः शाभारती भारती । 

भक्तिः किं तु विजम्भते मम यथैवाभा स्वता भास्वतो 
यारक्ताहगतः किमप्यभिदधे संप्रत्यहं प्रत्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
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NC, स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अन्वय-~-कया "शङ्कया ( मम ) चेतसि अन्तः निद्दृतिः नाशम्‌ न 
गमिता ? तेन संहृतगतिः एषा मम भारती शेभारती न पुष्यति, (तर्हिं मान- 
मालम्ब्य स्थौयतामित्याशङ्क'याह--) किन्तु यथैव भास्वतः आमा स्वतः विजु- 
म्भते, तथा मम (अपि) भक्तिः विजुम्भते, अतः सम्प्रति अहम प्रत्यहम्‌ 
यादृक्ताइक्‌ ( उच्चावचम्‌ ) किमपि अभिदधे | 

_अर्श-कैौन सी शाङ्का ने मेरे चित्त की शान्ति का नहीं नष्ट कर 
डाला ? इसी कारण संकुचित गतिवाली बेचारी यह मेरी भारती शाभा 
ओर रति ( संतेष ) को परिपुष्ट नहीं कर सकती ? ( अस्तु, तब ता 
भौन होकर चुप हो जाइए ? ऐसी आशङ्का का समाधान करते हैँ--) 
किन्तु, जैस भगवान सूये की प्रभा स्वतः ही स्फुरित होती है, वैसे ही मेरे 
भी अन्तःकरण में भक्ति ( मन, वचन, शारीर के द्वारा भगवद्धयान- 
परायणता ) स्वतः ही उल्लसित ( स्फुरित ) होती है, इसी से अब में 
प्रतिदिन जैसा-तैसा ( अच्छा और बुरा ) कुछ भी कहता ही रहता हूँ । 

वक्त्रं बिभ्रददभ्रदीधंदहनज्वालं भयं लम्भय- 


न्नुद्ग्रीवं घट्यन्करे विदधतं व्यालं घनं लङ्घनम्‌ । 
त्यासीदति मृत्युरित्युपचितस्फारोचितां रोचितां 


9 ~ 


श्रत्वा मां न कथं विश्ुगिरमिमां चित्रायतां त्रायताम्‌ ॥२॥ 
अन्वय- -हे दयालो ! ञ्रदश्रदीघंदहनज्वालम्‌ वक्त्रम्‌ त्रिश्रत्‌ , (प्राणि- 


नाम्‌ ) भयम्‌ लम्भयन्‌, घनम्‌ लङ्घनम्‌ विदधतम्‌ उद्‌ग्रीवम्‌ व्यालम्‌ कर 
घटयन्‌ , मृत्युः माम्‌ प्रत्यासीदति, इति उपचित-स्फारोिताम्‌ , रोचिताम्‌ , 
चित्रायताम्‌ इमाम्‌ गिरम्‌ श्रत्वा विभुः माम्‌ कथम्‌ न त्रायताम्‌ ? 
अर्थी--“अयि दयासागर ! अति-प्रचण्ड अग्निज्वाला से विक- 
राल मुख को धारण कर प्राणियां को महाभय दिखलाते हुए, ग्रीवा का 
ऊपर उठाये हुए भयङ्कर नागपाश को हाथ में लेकर बह यमराज मेरे 
समीप आ रहा है। अतः प्रभा ! मुझे सँभालिए !!' इस प्रकार अतीव 
सुविशाल, सुमनाहर और विचित्र ( यमकालङ्कार से युक्त) इस मेरो 
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वाणी को सुनकर वह दयालु प्रभु कयां न मेरी रक्षा करेंगे? अर्थात्‌ 
अवश्य करेंगे । 

मन्ये तां स्पृह णीयगोरवगुणामायामिनीं यामिनीं 

तत्सेवारसमादधत्तव सुधा संवादिनं वा दिनम्‌ । 
यत्रोपान्तगतं वचाभिरुचितेरानन्दिनं नन्दिनं 
कुवद्विश्चरितं सुचारु जगतामीशस्य ते शस्यते ॥ ३ ॥ 

अन्वय--हे विभो ! यत्र ( रात्रो ) उपान्तगतम्‌ नन्दिनम्‌ आनन्दि- 
नम्‌ कुर्वद्भिः उचितैः वचोभिः जगताम्‌ ईशस्य ते सुचारुचरितम्‌ शस्यते, ताम्‌ 
यामिनीम्‌ स्प्रहणीय-गोरवगुणाम्‌ अआयामिनीम्‌ मन्ये; तथा यत्र (दिने) 
पूर्वोक्त विशेषणविशिष्टेः वचोभिः ते चरितम्‌ शस्यते ( अहम्‌) तत्र 
सेबारसम्‌ आदधत्‌ तत्‌ दिनम्‌ वा सुधासंवादिनम्‌ मन्ये । 

अथ-हे नाथ! जिस (रात्रि) में आपके दरवाजे. पर 
बैठे हुए ( द्वारपाल-) नन्दी को आनन्द देनेवाले सुमनाहर वचनां 
से आप अखिल ब्रह्माएडाधीश्वर का अति-पवित्र सुयश गाया जाता 
है, उस रात्रि को में अति स्प्रदणीय--शुणगोरबवाली समभता हूँ, 
ओर जिस ( दिन ) में आपके दरवार के नन्दी को आनन्दित करने- 
वाले सुन्दर वाक्यों से आप ८ प्रभु ) का सुयश गाया जाता है, उस--- 
आपकी सेवा से साथक--दिन को में साक्षात “अमृत का सहोदर? ही 
समभता हूँ । 

तस्योदेति सदःसदां विदलितग्लानिर्भरो निभरो 
वाचां वक्त्रसरोरुहे परिणमत्पाकाऽमलः कामलः । 
लक्ष्मीस्तं न जहाति किं च विभवेराभासिताभासिता 

येन त्वं हृदयाम्बुजे भवभयात्त्राताषितस्ताषितः॥ ४ ॥ 

अन्वय--हे विभो ! येन भवभयात्‌ त्राता, हृदयाम्बुजे उषितः त्वम्‌, 
- तोषितः, तस्य ( धन्यस्य ) वमक्त्रसरोरुहे सदःसदाम्‌ विदलितर्लानिः, परिणम्‌- 
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Ee स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
-स्पाकः अमलः कोमलः निर्भरः वाचाम्‌ भरः उदेति; किं च-_विभवेः श्रामा- 
सिता, आभा-सिता लक्ष्मी: तम्‌ न जहाति । 
अशे-प्रभो ! भवसागर के त्रास से बचानेवाले और हृदय- 
कमल में निवास करनेवाले आप दयालु को जिसने ( प्रसन्न ) कर लिया, 
उस धन्यात्मा के मुख-कमल में सभासदों ( श्रोता लोगां ) के विषाद को 
दूर करनेवाला, अत्यन्त प्रौढ़, निर्मल, कोमल--माधुर्यं गुशयुक्त एवं 
गम्भीर वारिबलास ( कविता का वैभव ) उदय होता है, ओर नाना 
प्रकार के अलाकिक वैभवोां से सुशोभित, एबं दिव्य कान्ति से देदीप्य 
साना श्रो लक्ष्मीदेवी उस धन्यात्मा का कदापि परित्याग नहीं करती । 
सेव्यन्ते भगवन्नपास्य' कलितोार्लासं मद॑ ` संमदं 
बिश्राणास्तरुणीजनेन मधुरव्याहारिणा हारिणा । 
चीज्यन्ते दिवि चन्द्ररश्मिरुचितेः किंचाऽमरेश्चामरे- 
रावाट्याद्विदधे त्वदेकविषया ये? शेप्तुपी शेमुषी || ५ ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! येः आवाल्यात्‌ त्वदेकविषया शेमुषी शेमुषो 
विदधे, ते संमदम्‌ विश्राणाः ( सन्तः ) कलितोल्लासम्‌ मदम्‌ ( वयं मानिन्यः 
कमनुयाम इति गवम्‌ ) अपास्य, हारिणा मधुरव्याहरिणा तरुणीजनेन सेव्यन्ते 
किं च ( त एव जनाः ) दिवि श्रमरैः चन्द्ररश्मि-रुचितैः चामरैः वोज्यन्ते । 
गथ हे भगवन्‌ ! जा लाग बाल्यावस्था से ही अपनी शान्त 
मति को आपके चरणारविन्द में अपित कर देते हैं, उन परमानन्द में 
मग्न हुए आपके भक्तों को “हम बड़ी मानवती हें इसलिए किसके पास 
जावें १? इस प्रकार के अहङ्कार को त्यागकर सुमधुर शब्द वोलनेवाली 


(१ ) '्रवाप्ग्र’ इत्यपि पाठः । 

( २) "पदं संपदम्‌? इत्यपि पाठः । 

(३ ) शेते मनसि इति शेः = माहस्तं सुष्णातीति शेसुपी ( = शम- 
ग्रधाना बुद्धिः ) । 
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और मनोहर सुक्ताहार से शाभायमान तरुणी महिलाएँ सेवित करती 
हैं, और फिर उन्हीं लोगों को स्वर्ग में देवता लाग चन्द्रमा के समान 
` स्वच्छ चँवरों से सेवित करते हैं । 
तूणं चूणेयितँ वपुर्यमभटो झम्पारयं पारय- 
न्नुचषएडभ्रू कुटीकरा लितमुखो यत्रासकृत्त्रासकृत्‌ । 
तां भूमि परिहतमीश्वर भवत्सेवाधनं वाधनं 
दु/ःखानामधिगम्य हन्मि कुमतिप्रादुष्कृतं दुष्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय--हे ईश्वर ! उच्चण्डश्र कुटीकरालितमुखः यमभटः तूर्णम्‌ 
वपु: चूर्णयितुम्‌ झम्पारयम्‌ ( उत्प्लुतिवेंगम्‌ ) पारयन्‌ यत्र ( नरकभूमो ) 
असकृत्‌ त्रासकृत्‌ ( भवति ) ताम्‌ भूमिम्‌ परिहतु म्‌, दुःखानाम्‌ वाधनम्‌ मव- 
स्सेवाधनम्‌ ग्रधिगम्य ( अहम ) कुमतिप्रादुष्कृतम्‌ दुष्कृतम्‌ हन्मि | 
अर्था-हे इश्वर ! जहाँ महाभयङ्कर श्र कुटियां से विकराल मुखो- 
चाले यम-दूत लोग प्राणियों के शरोर का चूर-चूर करने के लिए बड़े 
वेग से कूदते हुए प्राणियों को बार-बार महा त्रास देते हें, उस महान्‌ 
सङ्कटमयी नरकभूमि के कष्टों से वचने के लिए अब में समस्त दुःखों 
को दूर करनेवाली आपको सेवारूपी धन का पाकर दुष्ट वासनाओं से 
उत्पन्न हुए पातकों को दूर कर रहा हूँ । अतः 
युश्चद्वियमकिङ्करः क्रतमहाजम्भेरवं भरवं 


यावददरशितमाननं न घुरूणक्षोदारुणं दारुणं । 
तावस्सत्त्वरमेहि देहि महसां धामेदृशं मे रशं 


या दूरीङुरुते निरन्तरसुधासंदाहदं दाहदस्‌॥ ७॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! कृतमहाजम्मैः मेरवम्‌ रवम्‌ मुञ्चद्धिः यमकिङ्करे 
€ क्रोषेन ) घुसणक्षोदारुणम्‌ दारणम्‌ आननम्‌ यावत्‌ ( मे ) न दशितम्‌, 
तावत्‌ ( एव ) स्वम्‌ सत्वरम्‌ एहि, या ( तव हक ) निरन्तरसुधासंदोाहृदम्‌ 
दोहदम्‌ दूरीकुरुते, ईदृशम्‌ महसाम्‌ धाम ताम्‌ दृशम्‌ मे देहि | 
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BDI. स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अशो--हे प्रभा ! बड़े जोर से अकड़ते हुए मुह फाड़ फाड़कर 
अत्यन्त भीषण, कठोर शब्द करनेवाले थम-दूत क्रोध से कुंकुम के समान 
लाल बने हुए मुँह को जब तक मुझे नहीं दिखलाते, उसके पहले ही ' 
हे विभो! आप शीघ्र आइए ! और जा ( आपकी दृष्टि ) अत्यन्त 
गाढ्-अमत-पान की अभिलाषा का भी फीकी कर देती है, उस परम 
तेजामयी दृष्टि से मुझे देखिए । 
यावढ्दुःसहवह्विहेति-विहित-स्फोतापदं तापदं 
जन्तूनां भगवन्‌ भजामि नरक नाहं सदाहं सदा । 
तावन्सुञच वचा यथा मरुपथे वाधावतां धावतां 


भीष्मग्रीष्मकदथ्यमानवपुषां सञ्जीवनं जीवनम्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्वय-हे भगवन्‌ ! दुःसहवह्लिहेतिविहितरुफीतापदम्‌ , जन्तूनाम्‌ 
तापदम्‌, सदा सदाहम्‌ नरकम्‌ यावत्‌ अहम्‌ न भजामि, तावत्‌ ( एवं ) 
यथा मरुपथे धावताम्‌ वाधावताम्‌ भीष्मग्रीष्मकदथ्यमानवपुघाम्‌ जीवनम्‌ 
सञ्जीवनं ( भवति ) तथा वचः मुञ्च । 

अथ--भगवन्‌ ! जव तक में अति दुःसह अग्नि-ज्वालाओं से 
जीवों का सन्ताप देनेवाले ओर सदैव दाह से भरे हुए घोर नरक में नहीं 
चला जाता, उसके पहले ही आप मरुस्थल में वृथा भटकते हुए भीषण 
उष्णता से पीड़ित होते जीवों का शान्ति देनेवाले शोतल जल के समान 
आपना सुमधुर वचनामृत मुझे सुना दीजिए | 

न्यस्तं येन मनस्त्वयीदमहतोत्साहं तयाऽहंतया 


गाढोद्वोगविधायिनी घटयते सायासतां या सताम्‌ । 
तं भोगेरुपसेवते सुमनसामानन्दने नन्दने 


दिव्यस्रीजनता विलासविकसच्छोभा सुरं भासुरम्‌ ॥ ९॥ 
अन्वय-_्रयि भगवन्‌ ! गाढेोद्वेगविधायिनी या( अहंता )सताम्‌ 


सायासताम्‌ घटयते, तया अहंतया अहतेत्साहम्‌ इदम्‌ मनः येन( धन्येन ) 
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त्वयि न्यस्तम्‌ ; तम्‌ सुरम्‌ भासुरम्‌ विलासविकसच्छोभा दिव्यस्रीजनता सुमन- | 
साम्‌ ्रानन्दने नन्दने भागे: उपसेवते । 

अथ --हे प्रभो ! महान्‌ उद्वेग को पैदा करनेवाली जो अहंता 
साधु जनों का क्लेशित करती है, उस अहङ्कारता से जिसका उत्साह 
नहीं भङ्ग हुआ ऐसे अर्थात्‌ अहन्ता से रहित मनको जो धन्यात्मा 
पुरुष आपके चरणों में अपिंत कर देता है, उस परम तेजस्वी देवता का 
अलौकिक विलास स सम्पन्न अप्सराएँ देवताओं का आनन्द देनवाले 
स्वर्ग के नन्दनवन में अनेक तरह की भोग-सामग्रियां से सवित 


- 


करती हें । 
यस्या हन्ति ध्वति बिवेकविहितहासा विलासाविला 
मुग्धा ङ मदिरामदेन विगलद्वाचारुणा चारुणा । 
रामा काममहास्जमपयति मे सा हन्त मोहं तमो 
येनाऽज्ञानमयं मनस्युपरमत्तापप्रथे पप्रथे || १० ॥ 
अन्वय--हे नाथ ! विवेकविह्वितहासा विलासांविला, विगलद्वाचा 
चारुणा मदिरामदेन श्ररुणा यस्याः मुग्धा हक्‌ धृतिम्‌ हन्ति; हन्त ! सा रामा 
येन( मोहेन )उपरमत्तापप्रथे मनसि अज्ञानमयम्‌ तमः पप्रथे, तम्‌ काममहा- 
स्रम्‌ मोहम्‌ मे अ्पयति | 
अथ--हे नाथ ! विवेक का हास कर देनेवाली, विलास में मग्न 
हुई और वाणी का स्खलित कर देनेवाले-सुन्दर मदिरा के मद से अरुण 
चनी हुई जिसकी मुग्धा दृष्टि घेये को दूर कर देती है, हाय ! बह कामिनी 
माह से सन्तप्त हुए मन में अज्ञानमय अन्धकार को फैलांनेवाले और 
कामदेव के महान अञ्जभूत माह को मुझे अपित करती है अथात 
मुझे मोहित करती है ! 
लज्जेऽहं भज दूरमेव रभसादेबं धुता बन्धुता- 
संमूढेन मया यया विश्वतवानेतामहंतामहस्‌ । 
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कि कि श्रीमदमाहितेन विभवस्येनाऽहितं नाहितं 
येनेतां न भजे पुनर्मयि वर॑ वाघे हितं घेहि तम्‌ ॥११॥ 
अन्वय--हे विभो ! यया ( ञ्रहंतया ) संमूढेन मया “अहम्‌ ( त्वाम्‌ 
दृष्टा ) लज्जे (अतः त्वम्‌ ) रमसात्‌ दूरम्‌ एव भज’? एवम्‌ बन्धुता धुता 
ताम्‌ एताम्‌ अहन्ताम्‌ अहम विधृतवान्‌( अस्मि )अतः श्रीमदमे। द्वितेन विभव- 
स्थेन मया किम्‌ किम्‌ अहितम न आहितम्‌ £ हे दयाला ! अहम पुनः 
येन ( बरेण ) एताम्‌ ( अन्ताम्‌ ) न मजे, तम्‌ वावे दितम्‌ वरम्‌ मवि घेद्दि । 
अथ--हे विभो ! जिस ( अहङ्कार ) से मूढ़ होकर मेंने अपने 
'बन्घुओं से “तुम्हें देखकर मुझे लज्जित होना पड़ता हे, अतः तुम 
मुझसे दूर ही रहो !? ऐसा कहकर उनका परित्याग किया, ऐसे दुष्ट 
अहङ्कार को में धारण किये बैठा हूँ, ओर वैभव के समय लक्ष्मी के मद 
से माहित होकर मेंने न मालूम क्या क्या पापाचरण नहीं किया? 
इसलिए हे प्रभा ! अब में जिसके प्रसाद से इस दुष्ट अहंता के वश में 
-न प्राप्त हो सकूँ , ऐसा सङ्कट में हितकारी वरदान मुझे दीजिए । 


आनीता चरणान्तिकप्रणयितां कामेन का मेनका 
कार्य किं घनभोगसंमृतविधो सारम्भया रम्भया । 
कान्ता मे परमेश्वरे हतबिपत्संभावना भावना 
चित्ते कापि रतिययाहितहितत्रातायते तायते ॥ १२॥ 
अन््रय--कामेन चरणान्तिकप्रणयिताम्‌ आनीता मेनका मे का 


९ भबति १ ) तथा घनभोगसंभ्रतिविवा सारम्भया रम्भया च मे किम्‌ कायम्‌ ! 
( न किंचिदपीत्यथः ) आहित-हितत्राता काऽपि ( अनिर्वाच्या ) रतिः आयते 
चित्ते यया तायते सा दृतविपत्संभावना परमेश्वरे भावना मे कान्ता ( भबति )। 

अथे--कामोद्रेक से स्वतः चरणों के समीप में प्राप्त हुई मेनका 
€ अप्सरा ) से मुके क्या प्रयोजन है? ओर सम्भोग-सामग्री के 
प्रारम्भ में तत्पर हुई वह रम्भा भी मुझे प्रिय नहीं लगती । किन्तु 
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मुझे तो जिसस हमारे विशाल चित्त में अणिमादि सिद्धियां ( मोच्ष- 
सम्पत्तियां ) का सञ्चय करनेवालो किसी विलक्षण परमानन्दावाप्ति का 
सञ्चार होता है, ऐसी जन्म-जरा-मरण-लूपी सङ्कट का मिटानेवालो. 
प्रभु की भक्ति ही अति-प्रिय लगती है । 
धत्ते यस्य जटा कपालपटल्ं भव्या कुल व्याकुल 
हंसानामिव रुन्धती भगवतीं गङ्गां तरङ्गान्तरम्‌ । 
तस्याधाय महेशितुनुतिगिरां नव्याकृतिं व्याक्ति 


भक्त्या निश्चलया नरजन्म सकलं संमानयामानया ॥१३।} 

अन्वय--यस्य भव्या जरा व्याङ्ुलम्‌ तरज्गीन्तरम्‌ हंसानाम्‌ कुलम्‌ 
इव, कपालपटलम्‌ रुन्धतीम्‌ भगवतीम्‌, गङ्गाम्‌ धत्ते, तस्य महेशितुः नव्या-- 
कृतिम्‌ नुतिगिराम्‌ व्याकृतिम्‌ आधाय, अनया निश्चलया भक्त्या सकलम्‌ 
नजन्म ( वयम्‌ ) संमानयामः | 

अथ-जिसकी भव्य जटा व्याकुल और तरङ्गों से घिरे हुए 
हंसगणों की भाँति स्वच्छ कपाल-पटल को राकनेवाली भगवती गङ्गा, 
को धारण करती है, उस महेश्वर की नवीन आकृति को स्तुति-चचनों से 


व्याकृत करके हम इस निश्चल भक्ति के द्वारा सारे ही मनुष्य जन्मः 


को सम्मानित ( सफल ) कर रहे हें । 
कंचिच्छीबसतेः करोतु विकसच्छोमा जनं भाजनं 
कंचिद्वन्दिजनः प्रशंसतु मुद प्रीत्या गतस्त्यागतः । 
मन्येऽहं तु समग्रशोकशमनं संन्यासमन्यासमं 


यस्मिन्मृत्युजितं भजामि मनसा वाचेष्या चेष्टया ॥ १४ ॥ 
भ्रन्वय--विकसच्छéरभा श्रीः कंचित्‌ जनम्‌ वसतेः भाजनम्‌ करोतु 


तथा त्यागतः प्रीत्या मुदम्‌ गतः वन्दिजनः कंचित्‌ जनम्‌ प्रशंसतु, अहम्‌ तु 
यस्मिन्‌ मनसा, वाचा, इष्टया चेश्या च मृत्युजितम, भजामि, तम्‌ समग्रशाक- 


शमनम्‌ अन्यासमम्‌ संन्यासम्‌ मन्ये | 
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अर्था-ज्ञाकात्तर विकाशशालिनी लक्ष्मी देवी किसी पुरुष को 
प्रेस से भजे ओर अतिशय त्याग एवं प्रीति से हषं को प्राप्त हुए बन्दी- 
जन भी किसी पुरुष की प्रशंसा किया करें, मुझे इनसे क्या काम है ! 
में ता जिस ( संन्यास ) में मन, वचन ओर चेष्टा से भगवान्‌ श्री 
मृत्युञ्जय का ही भजन करूँ, ऐसे जन्म-मरण-रूपी समस्त शाक को 
शान्त कर देनेवाले संन्यास ( सर्वेसङ्गनिवरृत्ति ) का ही सर्वश्रेष्ठ 
'समभता हूँ । 
रूपं यद्भवता दश्त्परिकर भाजज्ञमं जङ्गमं 
सेत्रन्ते यदपि श्रिया क्रृतधियंः स्वस्था वरं स्थावरम्‌ । 
प्राज्यं ज्योतिरिव प्रसह्य तमसां वेकतनं कतनं 
लब्ध्वा तत्प तिभा कथं न जनितस्वाभा सतां भासताम्‌॥१५॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! भाजङ्गमम्‌ परिकरम्‌ दधत्‌, यत्‌ भवतः जङ्गमम्‌ 
-रूपम्‌, यदपि च श्रियः वरम्‌ स्थावरम्‌ रूपम्‌ स्वस्थाः कृतधियः सेवन्ते, तत्‌ 
( उभयमपि ) तमसाम्‌ कर्तनम्‌ वैकतेनम्‌ प्राज्यम्‌ ज्योति इव, प्रसह्य तमसाम्‌ 
कर्तनम्‌ भवतः रूपम्‌ लब्ध्वा, जनितस्वामा प्रतिभा सताम्‌ कथम्‌ न भासताम्‌ ! 
(अपि तु भासताम्‌) 
अर्श-हे प्रभो ! कुशली लोग आपके वासुकि प्रश्नति झुजन्ञों 
के परिकर को धारण करनेवाले जिस जङ्गमस्वरूप तथा परमोत्ताम “स्थावर! 


स्वरूप की उपासना करते हें, सो गाढ़ अन्धकार को नष्ट करनेवाली 


सूये की अखण्ड ज्योति के समान मोह-महामोह-रूपी अन्धकार का 
हठात्‌ दूर कर देनेवाली आपकी उस दोनों प्रकार की परम ज्योति को प्राप्त 
करके आत्मप्रभा ( आत्मस्वरूप ) को प्रकाशित कर देनेवाली प्रतिभा 
( ज्ञानोद्दीपि ) उन्हें क्यों नहीं भासमान होती ? अर्थात्‌ अवश्य होती है । 
स्तोतुं वाञ्खसि संश्रितं मरकतश्यामं गलं मङ्गलं 
लब्धु मानस तत्पर भगवतः सेवासु कि वासुकिम्‌ | 
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भक्तिश्चेद्भगति स्थितिं मदमरुद्वेगाहते गाहते 


तदबधासि श्रतिं त्वमप्यहिपतिप्रावारसेवारसे ॥ १६ ॥ 
अन्वय- है भानस ! ( त्वम्‌) मरकतश्यामम गलम्‌ श्रितम्‌ भगवतः 
सेवासु तत्परम्‌ वासुकिम्‌ “मङ्गलम्‌? लब्धुम्‌ किम्‌ स्तोतुम्‌ वाञ्छसि ? (काकुः) 
अये मानस ! मदमरुद्वेगाहते भवति ( प्रभोः ) भक्तिः स्थितिम गाहृते चेत्‌, 
तत्‌ त्वम्‌ अपि अहिपतिप्रावारसेवारसे श्रृतिम्‌ वश्चासि ? > 
अर्था--अरे ओ मन ! क्या तू श्री सदाशिव के मरकत मणि 
के समान श्यामल कण्ठ में वेठे प्रभु-सेवा में तत्पर वासुकि सप को 
मङ्गल को प्राप्ति के लिए प्रसन्न करना चाहता है? अरे भाइ मन! 
सदरूपी वायु के वेग से मारे हुए तुम्हारे अन्दर यदि प्रभु की भक्ति 
स्थिर हा जायगी, ता फिर तू अपने आपही प्रभु की सेवा में प्रेम 
करने लगेगा । 
दृष्टा यन्मघवा विहाय गतवानेरावणं रावणां 
पश्यन्पाएइतया भयादचुक्रृतश्यामाधव माधवम्‌ । 
सोऽयं भवतः प्रसादमहिमा हन्ता नवं तानवं 
सेवा कस्य न सिद्धये हतद्र्थासङ्कलप ते कल्पते ॥ १७ ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! रावणम्‌ ( रणे ) दृष्टा भयात्‌ पाण्डुतया अनु- 
कतश्यामाधवम्‌ माधवम्‌ पश्यन्‌ , मघवा यत्‌ ऐरावणुम्‌ विहाय गतवान्‌, अयम्‌ 
सब नवम्‌ तानवम्‌ हन्ता भवतः प्रसादमहिमा ( अस्ति ) दे हतत्वृथासङ्कल्प ! 
ते सेधा कस्य न सिद्धये कल्पते १ ( ञ्रपि तु सवंस्यापि ) 
अर्था-हे भगवन्‌ ! आपके भक्त-प्रवर ैलोक्य-चिजयी रावण 
को युद्ध में देख भगवान्‌ श्री विष्णु का भय के मारे चन्द्रमा के समान 
श्वेत ( धूसर ) बने हुए देखकर इन्द्र जा अपने ऐरावत हाथी को छोड- 
कर भाग गया, यह सब महिमा लघुता ( दुबलता ) को दूर करनेवाले 
आपके सवोत्कृष्ट प्रसाद की ही है। हे असत्‌ संकल्पों को नष्ट करने- 
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वाले सदाशिव ! आपकी सेवा किस किसका कल्याण नहीं करती ? 
अर्थात सभी का कल्याण करती है । 
तं हत्वा सबलं निशाचरपति लङ्कालयं कालय- 
न्नार्ति नाकसदामुपेत्य विभवं वेभीषणं भीषणम्‌ । 
वेदेहीमनघां लभेत स कथं रामा हि तां मोहितां 
त्वद्धक्ति यदि न व्यधास्यत नुतो भ्राजिष्णुना जिष्णुना। १८॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! भ्राजिष्णुना जिष्णुना नुतः सः रामः, यदि हि 
स्वद्धक्तिम्‌ न व्यधास्यत, तर्हि नाकसदाम्‌ आर्तिम | कालयन्‌ , लङ्कालयम्‌ तम्‌ 
निशाचरपतिम्‌ ( रावणम्‌ ) सबलम्‌ हत्वा, भीषणम्‌ वेभीषणम्‌ विभवमू. 
उपेत्य, अनघाम्‌ मोहिताम्‌ ताम्‌ वैदेहीम्‌ कथम्‌ लमेत ? 
अर्थ--हे नाथ ! तेजस्वी इन्द्र से पूजित वह रामभद्रजी यदि 
आपकी भक्ति ( आराधना) न करते, तो फिर समस्त देवताओं के 
दुःख को दूर करते हुए उस लङ्कापति रावण के सेना-सहित मारकर 
विभीषण से महान्‌ सत्कार पाकर अपनी निर्दोष प्रियतमा श्री वैदेही 
को केसे प्राप्त करते ? 
लाक शाकहर पर प्रति भृशं संदेहिनां देहिनां 
माया माहतमाविमाहितरशामायासदा या सदा । 
तां हन्तृ मम किं करोषि विहितज्ञानादयां ना दयां 
यस्या दास्यमपीह नाहेति घनस्फारा सुधारा सुधा ॥१९॥ 
अन्वयया माया माहतमाविमाहितदृशाम्‌ शाकहरम्‌ परम्‌ लोकम्‌ 
प्रति भशम्‌ संदेहिनाम्‌ ( परलोकोऽस्ति न वेति भशं संशयवताम्‌ ) देहिनाम्‌ 
सदा आयासदा ( भवति ) ताम्‌ हन्तुम्‌ विद्दितज्ञानोदयाम्‌ ताम्‌ दयाम्‌ मम 
किम्‌ नो करोषि? घनस्फारा सुधारा सुधा यस्या ( तब दयायाः ) दास्यम्‌ 
अपि इह न अर्हति | 
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अ्था--ज्ञा ( अनात्म में थत्मश्रम पैदा करनेवाली ) माया 
माहरूपी अन्धकार से आवृत ज्ञानदृष्टि वाले ओर सांसारिक शोक- 
माह का हरनेवाले पर-लोक पर अति-संदिरध हुए लोगो को, अर्थात्‌ 
माया से माहित हाकर परलोक के विषय में “परलोक है या नहों?-.इस 
प्रकार अत्यन्त अविश्त्रस्त हुए लोगां का सदा क्लेशित करती हे, प्रभा ! 
उस माया का दूर करने के लिए तत्त्व-ज्ञान का उदय करनेवाली ऐसी 
दया आप मेरे ऊपर क्यों नहीं करते, कि जिस ( आपकी दया ) के सामने 
सुन्दर गाढ़ सुधा की धारा दांसी के भी समान॑ नहीं मालूम पड़ती ! 
दाषाणां सहसा विधातुमुदयं ना सांप्रत साम्प्रतं 
स्वालाकक्षपणां करोतु तिमिरं तन्मारशां मा दशाम्‌ । 
ख्यातः पाष्ण इव्‌ प्रसद्य कमलोर्लासादयं सादय- 

न्नार्ति प्रकटीकरोति बत कामाशां करः शाङ्करः ॥२०॥ 

अन्वय--साम्प्रतम्‌ दोषाणाम्‌ उदयम्‌ विधातुम्‌ नो साम्प्रतम्‌ १ (न 
युक्तम्‌ ), तत्‌ तिमिरम्‌ मादृशाम्‌ दशाम्‌ स्वालाकच्तपणम्‌ मा करोतु ! बत !! 
अयम्‌ ख्यातः शाङ्करः करः, पोष्णः करः इव, प्रसह्य कमलोल्लासात्‌ ( मोक्ष- 
लच्म्युत्पादनात्‌ ) आर्तिम्‌ सादयन्‌ काम्‌ आशाम्‌ न प्रकटीकरोति ? ( अपि 
तु सर्वामपि ) । 

अथ--ओ ! अब बार-बार जन्म, मरण से पैदा होनेबाले 
दाषो ( क्लेशां ) का उदय होने देना उचित नहीं है! इसलिए अब वह 
माहरूपी अन्धकार मेरे समान शिव-भक्ति-रसामृत से आद्र अन्तःक्रण- 
वालों के ज्ञान-रूपी नेत्रो के प्रकाश को मत नष्ट करे ! क्योंकि अब ता 
जैस सूये-देव के कर ( किरणें) कमलो को विकसित करके लोगों के कष्टं 
के दूर करते हुए सम्पूर्ण आशाओं को प्रकाशित कर देते हैं, बैसे ही 
समस्त भुवनों में विख्यात यह भगवान्‌ शङ्कर का कर मोक्षलक्ष्मी का 


उत्पन्न करके संसार-रूपी मरुस्थल के क्लेशो का दूर करता हुआ हमारी 
39 
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R१० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 
किन किन आशाओं का नहीं सफल कर रहा है ? अर्थात्‌ हमारो 
सभी आशाओं को पूर्ण कर रहा है । 

शीतस्निग्धं परिमलसुखं घानसारं न सारं 
नापि प्रेम्णा कलितललितोदामहेलामहेला । 
_ तस्माञ्जित्वा भवमनुदितस्तम्भजेयं भजेयं 
भूया भूयो हर परहितारम्भवन्तं भवन्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय-शीतरिनिग्धम्‌ घानसारम्‌ परिमलसुखम्‌ न सारम्‌, प्रेम्णा 
। कलितललितोद्दामहेलामहेला अपि न सारम्‌; तस्मात्‌ दे हर ! श्रनुदितस्तम्भ- 
जेयम्‌ भवम्‌ जित्वा, परहितारम्भवन्तम्‌ भवन्तम्‌ भूयः भूयः भजेयम्‌ । 
अर्थ अतीव सुशीतल और कोमल कपूर के परिमल में कुछ 
सार नंही है, और प्रम से सुन्दर सुन्दर मनाहर विलासों को धारण 
करनेवाली प्रियतमा में भी कछ सार नहीं .हे। इसलिए, हे संसरति के 
कलेशों को हरनेवाले हर ! अब आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे में 
निरहङ्कारी संयमी लोगों से" पार होने याम्य भव-सागर को जीतकर 
दीनें के हित करने में परायण आप प्रभु का ही भजन करू । 
दृष्टिः स्रीणां मम निवसता हानिशान्ते निशान्ते 
चित्तं रुन्धे शिशुमिव मुगं चाशुरा भङ्गुराभम्‌ । 
तत्सम्पकांदहमिह सहे देव मानाऽवमाना- 
वात्तेः प्राप्तः शरणमधुना त्वामुदारं मुदारम्‌ ॥ २२ ॥ 
_ अन्वय- हे प्रभो ! हानि-शान्ते निशान्ते( णे )निवसतः मम चित्तम्‌ 
स्रीणाम्‌ दृष्टि: भंगुरामम्‌ शिशुम्‌ मृगम्‌ वागुरा इव रुन्धे, हे देव ! तत्सम्परकात्‌ 
ग्रहम्‌ इह मानावमानो सहे( अतः )अरम्‌ ग्रात्तः सन्‌ अहम्‌ अधुना त्वाम्‌ 
उदारम्‌ मुदा शरणम्‌ प्रातः ( अस्मि ) । 
अथ हे प्रभा ! अकिंचनता के कारण शान्त हुए गृह में निवास 
'करते हुए मेरे चित्त का स्त्रियां की दृष्टि अति चञ्चल झग-बालक को 
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समेतः ] अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ ६११ 
चागुरा (जाल) के समान रोक देती हे। हे दैव! इसी कारण में यहाँ 
मान ओर अपमान को सहन करता हूँ, अतः हे प्रभे। ! में अत्यन्त आत्त 
होकर आप अतिशय उदार प्रभु की शरण में आया हूँ । 
प्राज्यं राज्यं नृपतिमकरीरत्ननियेत्न-निय- 
द्रश्मिस्रोतःस्नपितचरणं क्रान्त-सामन्तसाम । 
सश्र भङ्गः मुनिजनमनःक्षोभिरामाऽभिरामा 
वक्त्रं विश्रत्युपचितरतिघेस्मरेण स्मरेण ॥ २३ ॥ 
द्वारि क्षोभ! क्षितिधरगुहामागजानां गजानां 
का वा संख्या प्रकटितविपदूबाधनानां धनानाम्‌ । 
इत्थं लक्ष्मी! कथमिव भजेद्धामहीनं महीनं 
स्याच्चेन्नेकस्तव कृतरिपुक्षिप्रसादः प्रसादः ॥ २४ ॥ 


( युग्मम्‌ ) 
अन्वय-_डे भगवन्‌! कृतरिपुक्षिप्रसादः तत्र एकः प्रसादः चेत्‌ न 
स्यात्‌ , तर्दि —धघामद्दीनम्‌ महीनम्‌ , वृपतिमकरीरत्न-नियंत्ननियंद्रश्मिसतोत:- 


श्नपितचरणम्‌ , क्रान्तसामन्तसाम प्राज्यम्‌ राज्यम्‌ ; घस्मेरण स्मरेण उप- 
चितरतिः ( पुनः ) मुनिजनमनःच्ञोभि सश्रुमङ्गम्‌ वक्त्रम्‌ व्रिश्रती अभि रामा 
रामा च, द्वारि चितिधरगुहामोगजानाम्‌ गजानाम्‌ चोमः तथा--प्रक्रटितविप- 
द्वाधनानाम्‌ धनानाम्‌ का वा सद्भया १ इत्थम्‌ लक्ष्मी: कथम्‌ इव भजेत्‌ १ 
अर्थ --हे भगवन ! शत्र ओं को शीघ्र नाश करनेवाला एक 
आपका प्रसादानुश्रह यदि न होता, तो फिए तेजाविहीन महीपति का-- 
राजाओं के शिरोमुकुटों की रस्न-किरणों के प्रवाह से चरणों को स्नान 
करानेबाला और सामन्तों को सन्धि को आक्रमित करनेवाला अत्युत्कृष्ट 
(चक्रवर्ती ) राज्य, मन को अतीव क्षोभ पहुँचानेवाले, च लोक्यविजयी 
काम के बाणों से अत्यन्त मोहित हुई, ओर झुनिजनों के मन को ज्ञुभित 
करनेवाले कुटिल कटाक्षो से युक्त मुख को धारण करतो हुई मनोहर 
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६१२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 
सुन्दरी; महलों के दरवाज़ों पर मदमत्त हाथियों का क्षोभ और समस्त 
आपत्तियों का समूलोच्छेदन करनेवाले विविध प्रकार के असंख्य (मणि- 
माणिक्यादि ) धन के खज़ाने, इत्यांदि-इस्यादि अनुत्तम सम्पत्तियां से-- 
लक्ष्मी कैसे सेवित करती ! 
भीमां पंक्ति पुरुषशिरसां मस्तकेऽशस्तकेश- 
प्रांतां धत्से विबुध-सरितोा यां तरङ्ान्तरङ्गाम्‌ ॥ 
सेव श्रेयः प्रथयति यथा देव राजीव राजी 
त्वत्सपकाद्र्घटयति न कि मङ्गलाभङ्गला भम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय--हे देव !( त्वम्‌ )विबुधसरितः तरङ्गान्तरङ्गाम्‌ , याम्‌ अशस्त-- 
केशप्रोताम्‌ भीमाम्‌ पुरुषशिरसाम्‌ पक्तिम्‌ मस्तके धत्से, सा एव( पंक्तिः ). 
राजीवराजी यथा श्रेयः प्रथयति; हे विमो ! त्वत्सम्पर्कात्‌ किम्‌ मङ्गलाभङ्गलाभम्‌ 
न घटयति ( अपि तु सवमपीत्यथः ):। 
 अर्थ-हे परम व्योम में विहार करनेवाले स्वयंप्रकाश दैव !' 
आप देवगङ्गा के तरङ्गों के साथ-साथ अमङ्गल-केशां से ओतप्रोत हुई: 
जिस भयङ्कर नर-कपालों की माला का अपने मस्तक पर धारण करते: 
हैं, बही मुण्ड-माला कमल-पुष्पों की माला के समान भक्त लोगों के 
मङ्गलों की अभिवृद्धि करती है। हे प्रभो ! आपके सम्पक से कोनः 
सी अमङ्गल वस्तु अखण्ड-मङ्गलमयी नहीं हो जाती ? 
कृत्वा शय्याम्नुपान्ते विरचितकलिकादामरेषामशेषां 
संपत्ति मानयन्तः कुसुमबलगलद्बालतानां लतानाम्‌ | 
सेव्यन्ते हन्त इन्दैरविरतरतयः सुन्दरीणां दरीणा- 
मन्तस्त्वद्गक्तिभाजः सितकरकिरणेरृत्तमायां तमायाम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! हन्त ! कुसुमबलगलद्वालतानाम्‌ लतानाम्‌ सम्प- 
त्तिम्‌ मानबन्तः ( तासामेव लतानाम्‌) उपान्ते विरचितकलिकादामशेषाम्‌' 
अशेषाम्‌ शय्याम्‌ कृत्वा, अविरतरतयः त्वद्भक्तिभाजः, दरीणाम्‌ अन्तः सित- 
करकिरणैः उत्तमायाम्‌ तमायाम्‌ सुन्दरीणाम्‌ बुन्दै; सेव्यन्ते । 
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समेतः ] अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ ६१३ 


अथ अह, हे प्रभा ! क॒पुमित-पुष्पों वाली सुमनाहर लतां 

के वैभव को सम्मानित करते हुए, उन्हीं लताओं के समोप में सुन्दर 

कलिकाओं की दिव्य शय्प्रा पर अल्लाक्रिक अखण्ड सुख का अनुभव 

करते हुए आपके भक्त लोग गुफाओं के अन्दर चन्द्र-किरणों से 

सुशोभित रात्रियों में सुन्दरी महिलाओं से सेवित क्रिये जाते हैं । 

हन्ताऽहन्ताट्टतानां मह इब रजनी भासमानं समानं 

ज्ञानं ज्ञानन्दकारि ग्लपयति विलसदृवोधनाशा धनाशा । 
चाचा वाचालभावं तव विहितवतां वास्तवेन स्तवेन 


श्रेयः श्रेयस्करस्त्वं भव भवसि विपद्वाजनानां जनानाम्‌।।२७॥। 

अन्वय--हन्त ! अहन्ताइतानाम्‌ विलसद्वेधनाशा धनाशा, भास- 
मानम्‌ मदः रजनी इव, भासमानम्‌ समानम्‌ ज्ञानन्दकारि ज्ञानम्‌ ग्लपयति; हे 
भव ! वाचा वास्तवेन स्तवेन तव वाचालभावम्‌ विद्वितवताम_ विपद्धाजनानाम्‌, 
जनानाम्‌ त्वम्‌ , ( यत्‌ ) श्रेयस्करः भत्रसि ( तदेव ) श्रेयः । 

अथ--हा हन्त ! जैले रात्रि दिन के प्रकाश का हर लेती है, 
वैसे ही अहङ्कारी लागों के बेधमय प्रकाश का नाश करनेत्राली धन 
की आशा ( तृष्णा ) विद्वानों को आनन्द देनेवाले सुप्रक़ाशमय ज्ञान का 
हर लेतो है; ( इसलिए ) हे सदाशिव! जा लोग वास्तविक ( पारभा- 
थिक ) वाणी से आपको यथार्थ स्तुति करके आपके वाचालित कर 
देते हैं, उन विपत्ति में पड़े हुए दोनों पर अत्यन्त दयालु होकर जा आप 
उनका कल्याण करते हैं, यही अति उत्तम श्रय है। 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमद्दाकविश्रीमजगद्धरमट्टविरचि ते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाञ्जलो “पादान्त-यमक?- 


स्तोत्रमष्टाविंशम्‌ । 
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९१४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द- 


एकोनत्रिंशं स्तोत्रम्‌ 
अब यहाँ से ।एकान्तर-यमक? नामक चित्र-काव्य के द्वारा उन्ती- 
सवं स्तोत्र को आरम्भ करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं-- 
उदारवर्णेरथ सङ्गतैरह मुद्रा भिधावद्धिरुपाढलक्षणे; । 
पदैरमन्दध्वनिभिमेहेश्‍वरं. प्रभु प्रपद्ये तुरगात्तमैरिव ॥ १ ॥ 
अन्वय--ग्रथ अ्रहम्‌ मुदा उदारवरण: सङ्गतैः अभिधावद्धिः उपोढ- 
लक्षणैः श्रमन्दध्वनिभिः पदैः तुरगोत्तमैः इव, महेश्वरम्‌ प्रभुम्‌ प्रपद्ये । 
अश्ी-जैसे कोई पुरुष उदार ( श्‍वेत,पीत आदि ) वर्णधाले, रथ 
से जुड़े हुए, हषं के मारे बड़े वेग से दोड़नेवाले, सुन्दर लक्षणां ( गलो- 
दे शास्थ-देवमण्यादि चिद्यों ) से सुशाभित और बड़े जोर से हिनहिनाने 
“वाले अत्युत्तम (वनायुंदेशीय-पारसी) घोड़ों के द्वारा अपने स्वामी को 
शरण में जाता है, वैसे ही अब में उदार ( अर्थात प्रारम्भित ग्रन्थ के 
वणनीय रसानुकूल ) वणा ( अक्षरों )वाले, परस्पर सम्बद्ध अशावाले, 
अभिधा ( मुख्य शब्द-व्यापार ) से युक्त, लत्तणा१( रूढ़ि या प्रयोजन 
से सुख्य-वाच्याथं का छोड़कर गोण--लच्यार्थ को कहनेवाली शव्द 
शक्ति) को धारण करनेवाले और अत्युत्तम ध्वनि ( व्यङ्गय अर्थ )- 
युक्त पदों से प्र म-पूर्वक देवाधिदेव श्री महेश्वर की शरण में प्राप्त होता हूँ। 
शिवेन देव्या जग्र्हे करोहित- 
स्रसन्यदा कुङ्कमपङ्करोहितः । 
तदास्य याऽकोग्निनिशाकरोहितः 
स्तवः स वः स्यादभयंकरो हितः ।। २ ॥ 


( १ ) सुख्यार्थबाधतद्योग-सत््वे रूढितः प्रयोजनाद्वा सुख्प्रेनाऽसुख्यो- 


ऽथो यल्लक्ष्यते सा 'लक्षणा! । 
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समेत; ] एकानत्रि शं स्तोत्रम्‌ ६६५ 


अन्वय--अहितः तरसन्‌ कुङ्कमपङ्करोह्ित; देव्याः करः यदा (विवाह- 
समये) शिवेन जगहे, तदा अस्य (भगवतः) यः (स्तवः) ्रर्काग्निनिशाकरोहितः, 
सः स्तवः वः अभयंकरः हितः ( च ) स्यात्‌ । 
अश्री शङ्कर के कर-क्रमल पर कङ्कण के समान विराजमान 
हुए सपे ( वासुकि ) से डरता हुआ कुङ्क म-पङ्क के समान अरुण श्री 
पार्वंतीजी का हसत-कमल जब विवाह के समय शिवजी ने ग्रहण किया, 
उस समय कर्म-साच्षी देवता श्री सूर्य, अग्नि ओर चन्द्रमा ने इस भग- 
वान्‌ सदाशिव का जा गुणानुवाद गाया, वह भगवद्गुणानुवादक 
स्तोत्र आपका अभय और हितकारक हो | 
अनञ्जनं नेत्रविकासकारणं 
निरङ्कशं कणकरेणुबारणम्‌ । 
अचन्द्रिकं चित्तचकोरपारणं 
क्रियाद्द इशाचनमार्तिदारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय--अनञ्जनम्‌ नेत्रविकासकारंणम्‌ , निरङ्कुशम्‌ कणंकरेणुवा- 
रणम्‌ , अचन्द्रिकम्‌ चित्तचकोरपारणम्‌ ईशाचनम्‌ वः आत्तिदारणम्‌ क्रियात्‌ । 
अर्थ-मायारूपी अञ्जन से रहित ओर ज्ञानरूपी नेत्रों का 
विकास करनेवाला, अंकुश ( पराधीनता ) से रहित ओर श्रोत्ररूपी 
हाथियों का राकनेवाला एवं चन्द्रमा के प्रकाश से रहित और चित्तः 
रूपी चकोर का तृप्त करनेवाला “इश्वराराधन' आप लोगों के दुःखों 
का विदारण करे |# 
सुखाकरोति कृमहन्न माधव- 
स्तथामरो बोपवनेऽपि.माधत्रः । 
यथा शरीराधेनिरुद्धमाधवः 
प्रशस्यमानो भावानुमाधवः ॥ ४ ॥ 


१ कारणाऽभावे कार्योत्पत्तिःवि भावना? ( अ्रलङ्कार-सवस्व ) ४ 
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हुल 


११६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 
अन्वय--क्लमहृत्‌ माधवः ( वसन्तः ) मा तथा न सुखाकरोति, वा 
सरो उपवने अपि धबः ( सुललितवृक्तः ) तथा न सुखाकरोति, यथा शरीराधं- 
निरुद्धमाधवः प्रशस्यमानः भगवान्‌ उमाधवः सुखाकरोति | 
अशे-क्कम ( परिश्रम से उत्पन्न हुए खेद ) का हरनेंबाला वह 
साधव ( बसन्त ) मुझे उतना आनन्द नहीं देता ओर मरुस्थल के उप- 
चन में सुशीतल छाया करनेवाला धव ( मनोहर वृक्ष ) भी मुझे उतना 
आनन्द नहीं देता, जितना कि 'हरिहर”-स्वरूप का धारण करके उस 
शरोर के अधभाग में माधव ( विष्णु-स्त्ररूप ) को धारण करनेवाला, 
स्तूयमान भगवान्‌ श्री उमाधव (भवानीनाथ ) आनंद देता है । 
दिनान्तरात्र्यागमयोरिवाथवा 
सुरस्रवन्तीयमनौघयोरिव । 
उमारमाकामुकयोः समागमः 
सिताऽसितस्तापमघं च हन्तु वः ॥ ५ ॥! 
अन्वय--दिनान्तरात्र्यागमयोः' समागमः इव, अथवा सुर्वन्तीय- 
सुनौघयोः समागमः इव, उमारमाक्ामुकयोः सिताऽसितः समागमः वः तापम्‌ 
अघम्‌च हन्ठु। ही 
अर्थ--जैसे दिनान्त ओर राज्यागम का, अथवा श्री गङ्गा ओर 
यमुना का सितासित ( श्वेत और कृष्ण ) समागम लोगों के ताप और 
पाप का नाश करता है, वैसे ही श्री उमानाथ ( शिव ) ओर रमानाथ 
( विष्णु ) का वह सिताऽसित ( श्‍वेत-कृष्ण ) समागम आप लागों के 
त्रिविध ताप और पाप को दूर करे । 
उमाख्यमासाद्य महानियोऽगतः 
मियं निधिं सोख्यमहानि यो गतः । 
करोतु युष्मांकमहानि योगतः 
श॒भान्यसाविद्धमहा नियोगतः॥ ६ ॥ 
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समेत: ] एकानत्रि शां स्तोत्रम्‌ . ६१७ 
अन्वय--यः मद्दानियः अगतः उमाख्यम्‌ प्रियम्‌ निधिम्‌ ्रासाद्य, 
अहानि सौख्यम्‌ गतः, असौ इद्धमद्दा; ( प्रभु: ) नियोगतः ( आज्ञया ) योगतः 
( च ) युष्माकम्‌ शुमानि अहानि करोतु । | 
अर्जा ।प्रभु महानीतिशाली हिमालय पर्वत के यहाँ से 
उमा-नामक प्रिय निधि को पाकर अखण्ड साख्य का प्राप्त हुआ, वह 
महातेजस्वी शाम्भु शुभ आज्ञा देकर अथवा योग ( समाधि ) द्वारा 
आपके दिनां ( समय ) को मङ्गलमय करे। 
ड्विजाधिपाधिष्टितशेखर महा- 
भुजं गविन्यस्तभरं समुद्ठहन्‌ । 
वपुः सदाभङ्गदयासमाश्रितं 
तनोतु बः संपदमच्युतः शिवः ॥ ७॥ 
ञअ्न्वय--द्विजाधिपाधिष्ठितशेखरम्‌ महाभुजम्‌ गविन्यस्तभरम्‌ सदा 
-अभङ्गदयासमाश्रितम्‌ वपुः समुद्वहन्‌ रच्युतः शिवः वः सम्पदम्‌ तनोठु । 
अथै--मसतक्र पर चन्द्रमा से विराजित, बड़ी-बड़ी भुजाओं- 
चाला, वृषभ पर बैठकर चलनेवाला, सदा दीनां का उद्धार करनेवाली: 
अविनाशी दया से समाश्रित शरीर का. धारण करता हुआ वह अच्युत 
( अविनाशी ) शिव आप लोगों के वैभव का विस्तार करे | 
अथवा-पक्तिराज श्री गरुड़ के कंधे पर वेठा हुआ, शेषनाग 
'पर अपना भार रखनेवाला, सुमनाहर शोभा से सम्पन्न ओर ( कोमो- 
दकी ) गदा से विराजमान हुए दिव्य मङ्गलमय शारीर का धारण 
करता हुआ वह कल्यांणदाता अच्युत भगवान्‌ ( विष्णुरूपधारी शिव ) 
आपकी सम्पत्तियां का विस्तार करे । 
अधद्रमध्वंसमहाकरेणवः 
सुधासिताः पावककर्करेणवः । 
चसन्ति यस्मिन्नभयङ्करेऽणवः 
करोतु शं तेन हरः करेण वः ॥ ८ ॥ 
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हि.» 


९१८ ` स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द- 
अन्वय-यस्मिन्‌ अभयंकरे ( करे ) अघद्र मध्वंसमहाकरेणव: सुधा- 
सिताः अणवः पावककल्करेणवः वसन्ति, तेन करेण हर: वः शम्‌ करोतु । 
अ्थ--शरणहीन दीनां को अभयदान देनेवाले जिस करकमल 
में पापरूपी वृक्षों का नष्ट करनेवाले, सुधा के समान श्वेत भस्म के सूच्म 
कण सुशोभित होते हैं, उस करुणामय हस्तारविन्द से भगवान्‌ शङ्कर 
आपका कल्याण करें | 
धृतिस्त्वदीयेन सुदशनेन मे 
भवत्यभेदस्तु हरे किमुच्यते । 
परस्परं शङ्करकृष्णयारिदं 
वचः सुखायेकमुखोत्यमस्तु बः ॥ ९ ॥ 
अन्वय--हे हरे ! त्वदीयेन सुदर्शनेन मे श्रतिः ( अस्ति ) भवति 
अभेदः तु किम्‌ उच्यते, तथा हे शंभो ! त्वदीयेन सुदर्शनेन मे धृतिः (अस्ति) 
भवति हरे अभेदः ठु किम्‌ उच्यते, इति शङ्करकृष्णयोः एकमुखोत्थम्‌ परस्प- 
रम्‌ इदम्‌ वचः वः सुखाय अस्तु । | 
अरश-“हे विष्णा ! आपके सुदर्शन चक्र से मेरी अतीव प्रीति 
है ओर आपके साथ अभेदभाव काता कहना ही क्या है ? तथा हे 
. सदाशिव ! आपके अतिमनाहर सुदर्शन ( सुन्दर दर्शन ) से मेरा बड़ा 
ही प्रम है अतः आप ओर हमारे अभेद का ता क्या कहना है??? इस 
“प्रकार भगवान्‌ श्री सदाशिव और विष्णु के ( हरिहरात्मक स्वरूप के) 
एक ही मुख से परस्पर कहा हुआ यह सुमनाहर वचन आपके अखण्ड 
आनन्द प्रदान करे । 


न जन्म यस्याद्रिनिवास दारुणः 
स ते ज्वलत्यक्षिण शिखी सदारुणः । 
यमं न किं तेन शिरःसदाऽरुण- 
स्त्वदाश्रितं कि ग्रसतां स दारुण! ॥ १० |! 
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समेतः ] एकोनत्रि शां स्तोत्रम्‌ ६१९ 
अन्वय--हे श्रद्रिनिवास्त ! यस्य दारुणः जन्म न (भवति) सः श्ररुणः 
शिखी ते भ्रक्ष्ण सदा ज्वलति, हे प्रभा ! शिरःसदा तेन ( श्रग्निना ) त्वम्‌ 


यमम्‌ किम्‌ न न अरुण: ? ( नाऽऽद्ृणोः ) सः दारुणः ( यमः ) त्वदाश्रितम्‌ 
माम्‌ किम्‌ ग्रसताम्‌ ? 


अर्था-हे कैलाशवाधिन्‌ ! जिसकी उत्पत्ति काष्ठ से नहो हाती 
वह अरुण अग्नि आपके नेत्र में सदैव अ्रज्ज्वलित होता है; सा हे नाथ ! 
मस्तक पर वैठे हुए उस अग्नि से आप यमराज को क्‍यों नहीं भस्म 
कर देते? प्रभा! वह दारुण ( क्रर) यम मुझ आपके आश्रित 
का क्यों ग्रस्त कर रहा है ? 


सदा नगोपाहितबन्धुरस्थिति 
स्तुवे पिनाकेन समेधितश्रियम्‌ । 
महद्धिकं सोपशमे कृतादरं 
हरं हरिं वा तरसा रसादहम्‌ ॥ ११ ॥ 


अन्वय--अहम्‌ सदा नगोपाहितबन्धुरस्थितिम्‌ , पिनाकेन समेधित- 
श्रियम्‌, महर्दविकम्‌ सापशमे कृतादरम्‌ हरम्‌, वा सदानगोपाहितत्रन्धुरस्थितिम्‌ 
नाकेन अपि समेधितश्रियम्‌ महृद्धिकं सापशमे कृतादरम्‌ हरिम्‌, रसात्‌ , 
तरसा स्तुवे । 


अर्थ-में नित्य कैलाश पवेत में निवास करनेवाले और पिनाक 
( धनुष ) से सुशाभित, अणिमा महिमा आदि अष्ट-सिद्धियां से सम्पन्न 
एवं संयमी पुरुष पर कृपा करनेवाले भगवान्‌ श्री शाङ्कर की, अथवा-- 
अतीव दानी गोपाल बालों के साथ (श्री ब्रज में ) निवास करनेवाले 
ओर स्वगे की भी सम्पत्ति को लज्जित कर देनेवालीं लद्दमी ( श्रो राधा 
जी ) से सम्पन्न एवं महाऋद्धिशाली कंसासुर का मारनेवाले श्री भगवान्‌ - 
विष्णु की बड़े प्र से वन्दना करता हूँ । 
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६२० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


मनो भृशं श्राम्यति बालिशं भवे 
जहाति भक्ति च दिवानिशं भवे । 
अतः परं नाम किमस्य शं भवे- 
न्निवेदयेत्स्वं यदि कम शंभवे ॥ १२ ॥ 
अ्न्वय-( इदम्‌ ) बालिशम्‌ मनः भवे भृशम्‌ श्राम्यति, भवे ( श्रीः 
शिवे ) च दिवानिशम्‌ भक्तिम्‌ जहाति, यदि ( इदं मनः ) स्त्रम्‌ कमं शांभवे 
निवेदयेत्‌ , अतः परम्‌ अस्य किम्‌ नाम शम्‌ भवेत्‌ ? 
अर्थ--हाय-हाय ! यह मूर्ख मन इन्द्रजाल अथवा गन्धवं- 
नगर के समान (अनित्य) भव (संसार) में रात-दिन भटकता फिरता है 
और भव ( शङ्कर ) की भक्ति को दिन-रात भूलता जाता है। आहा ! यदि 
यह्‌ मूर्ख अपने झुभाझुभ कमों' को श्री शम्भु के अर्पण ( श्रीशित्रापंण) 
कर देता ता, इससे अधिक इसका और क्या कल्याण होता ? 
समुद्रजन्मानमुपादधत्करे सितद्युतिं वक्त्रनित्रेशनोचितम्‌ । 
रतः सदास्कन्दकदर्थनाहतो हरो हरिवां दुरितं धुनोतु वः॥१३॥ 
अन्वय-_वक्त्रनिवेशनोचितम्‌ ्रसितद्युतिम्‌ समुद्रजन्मानम्‌ ( काल- 
कूटम्‌ ) करे उपादधत, सदा स्कन्दकदर्थनाहता रतः हरः, अथवा वकत्रनिवे- 
शनोचितम्‌ सितद्युतिम्‌ समुद्रजन्मानम्‌ ( शङ्खम्‌) करे उपादधत्‌ सदास्कन्दकद- 
थनाहते रतः हरिः वा, वः दुरितं धुनातु । 
अथ --मु ह में स्थापन करने योग्य, नील कान्तिवाले समुद्र जन्मा 
कालकूट का कर-कमल में धारण करता हुआ और सदा स्वामी कार्तिकेय 
के दुःख का निवारण करने मं तत्पर हर ( श्री शिव ), अथव।--मुख- 
कमल में रखने योग्य, स्वच्छ कान्तिवाले समुद्र जन्मा शङ्ख ( पाञ्चजन्य ) 
का कर-कमल में धारण करता हुआ सत्पुरुषों के मायावरण से उपन्न 
इए दुःखों का दूर करने में तत्पर हरि ( श्री विष्णु ) आपके समस्त 
पापों को दूर करे । 
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समेतः ] एकोानत्रि शां स्तोत्रम्‌ ६२१ 
जिगीषवः क्लेशपरम्पराभवं वनेषु भिक्षाशतकपरा भवम्‌ । 
असोढवन्तः कुन्रपात्पराभवं भजन्ति सन्तः स्तुतितत्परा भवम्‌॥१४॥। 
श्रन्वय—क्लेशपरम्पराभवम्‌ भवम्‌ जिगीषवः, वनेषु भिक्षाधृतकपराः 

कुनपात्‌ पराभवम्‌ असोढवन्तः सन्तः स्तुतितत्पराः ( सन्तः ) भवम्‌ः 
भजन्ति । 

अथ --( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश रूप ), 
क्लेशों की परम्परा से उत्पन्न हानेवाले भव ( संसार-सागर ) को जीतने. 
की इच्छावाले, भिक्षा करने के लिए फूटे हुए घट के टुकड़े का धारण. 
किये, और दुष्ट राजा के किये पराभव को न सहन करनेवाले महात्मा 
लाग एकान्त अरण्य में निवास करते हुए स्तुति में तत्पर हाकर श्रहनिशः 
भव (श्री शङ्कर ) का भजन करते हैं । 

कदा दधाना घनशान्तिशोभिनां 
शुभाम्बरालङ्करणोचितां तनुम्‌ । 
भजाम्यहं दृष्टिनिवेशनोचितां 


शशीव तिम्मांशुरिवाऽच्युतस्य ते ॥ १५ ॥ 

अन्वय--प्रभो ! अहम्‌ घनशान्तिशाभिनीम्‌ शुभाम्बरालङ्करणोचिताम्‌ 
तनुम्‌ दधानः सन्‌, शशी इव, तिग्मांशुः इव, ते अच्युतस्य दुष्टिनिवेशनाचितीम्‌ ' 
कदा भजामि ? 

अथ --जै पे घन-शान्ति ( मेघों की शान्ति) से शोभित होनेवाले 
और आकाश को अल कृत करने योग्य शरीर का धारण करते हुए: 
चन्द्रमा ओर सूय श्री अच्युत ( विष्णु भगवान्‌) की दृष्टि में प्रविष्ट. 
होने की योग्यता को प्राप्त हाते हैं; वैसे ही हे प्रभो ! में भो घन-शान्ति 
( अतीव शांति ) से सुशोभित ओर सुन्दर वस्त्र एवं अल कारों से अलं- 
कृत शारीर को धारण करता हुआ आप अच्युत प्रभु के कृपा-कटांक्ष: 
प्राप्त करने की योग्यता का कब प्राप्त हाउँगा ? 
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३२२ : स्तुति-कुसुमाञ्जलि;ः [ प्रममकरन्द- 


किमाम्रवन्या समरालवालया 
प्रियाकबया किमरालबालया । 
सर!श्रिया कि स-मरालबालया 
धतेशभक्तिह्यमराऽलवाऽलया ॥ १६ ॥ 
अन्वय-हे अमर | सुमरालवालया आम्रवन्या किम्‌ (भवति) ! 
तथा अ्ररालवालया प्रियाकवर्या (अपि) किम्‌ ! स-मरालवालया सरःश्रिया (च) 
किम्‌ (भत्रति) ? हि (मया) अलवा अलया ईंशभक्तिः धृता ! 
अथ - हे प्रभो ! बड़े-बड़े आलवालों वाली सुन्दर रसाल आम्र 
की वनी से मुझे कछ भी प्रयोजन नहीं ! आर कटिल केशोंबालो प्रिया 
की कबरी ( केशपाशा ) से भी हेमें क्या करना हैँ ? एवं हंस-चालक्ा स 
सुशोभित सरोवर को शोमा से भो हमें क्या प्रयो्नन है! अथात्‌ कुछ 
'नहीं, क्यांकि अब हमने श्री प्रभु की विशाल अविनाशो भक्ति का धारण 
कर लिया है। (अत: हमें यह सांसारिक पदार्थ नीरस प्रतीत होते हैं) । 
[ श्रीशिव-भक्ति-रसाम्रृत से अतीव परितृप्त हाकर कवि अब 
अपना मनाविनाद करते हें] 
 कदाऽनवद्यामतिनिमेलामहं 
महानदीनां सलिलेः प्रसादिभिः । 
वहामि इंसेरुपशोभिताम्बरां 


प्रभुप्रसादाच्छरद यथा तनुम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वय--अहम्‌ शरदम्‌ यथा, अनवद्यम्‌, प्रसादिभिः महानदीनामू 
सलिलैः अ्तिनिर्मलाम हंसैः उपशोमिताम्त्रराम्‌ तनुम प्रभुप्रसादात्‌ कदा वह्दामि ! 
 अथ--प्रभो ! जैसे शरद्‌ ऋतु निर्दोष, गङ्गा आदि महानदियों 
के स्वच्छ सलिल स अतीव निमेस एवं हंसां स सुशोभित आकाशावाली 
हाती है; वैसे ही में आपके प्रसाद से निर्दोष, अणु, माया तथा कमे- 
जन्य मलों से रहित, मन्दाकिनी भ्रभ्नति महानदियों के स्वच्छ सलिल से 
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समेतः ] एकानत्रि शा स्तोत्रम्‌ ६२३ 
अति निर्मल ओर हंसां के समान झुश्र वस्थो से सुशोभित पवित्र शरीर 
` कब धारण करूंगा ? 
प्रभु पत्तं स्थलमेहि मालयं 

महीधरं मानस वा हिमालयम्‌ । 
रसातले वोपयिकाहिमालयं 


श्रयन्तमन्वेषय याहि मा लयम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वय--अयि मानस ! (त्तरम्‌) प्रभुम्‌ प्रपत्तुम्‌ मालयम्‌ स्थलम्‌ 
एहि, वा दिमालयम महीधरम एहि वा, रसातले ्ौपयिकाहिम ्रालयम_ 
यन्तम, प्रभुम_ (श्रीहाटकेश्वरम ) अन्वेषय, (स्वम, इथायासेन) लयम 
सा याहि। 
अथ--अरे भाई मन ! तू प्रभु को मिलने के लिए मलयाचल 
पर्व॑त में चला जा, अथवा नगाधिराज श्री हिमालय में चला जा, अथवा 
पाताल में नागराज के आलय में विराजमान श्रो हाटकेश्वर प्रभु की 
शरण ले, किन्तु भवसागर में निरथक भ्रमण करते करते लय ( नाश) 
को मत प्राप्त हो ! . | 
निधाय चश्नुदृहतों मनोभवं 
न कामहानि प्रवितन्वता दशा । 
अनष्टमूतेदंधतोऽष्ठमूतितां 
जयन्ति शंभोविविधा विभूतयः ॥ १९ ॥ 
अन्वय-चल्लुः निधाय मनोभवम्‌ दहतः, हशा कामहानिम्‌ 
न प्रवितन्वतः, अनष्ट मूतं: अध्मृतिताम्‌ दधतः शम्भोः विविधा विभूतयः 
जयन्ति। ` | | 
अर्थ-तृतीय नेत्र धारण कर काम का भस्म करते हुए ( भी ) 
असादमयी दृष्टि से काम ( अभिलाष ) की हानि न करनेवाले अथात्‌ 
सकल कामनाओं के पूर्ण करनेवाले और अनष्ट-मूति (अविनाशी मूति) 
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९२४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
होकर (भो ) अष्ट मूर्ति ( प्रथिवी, जल, तेज आदि अष्ट स्वरूपों ) को 
धारण करनेवाले परमेश्वर की विचित्र विभूतियों की जय हो । 
समाश्रितस्त्वां करुणापराऽज यः 
कचिन्न तस्यास्ति रणे पराजयः। 
परे तमार्धपरस्पराजयः 


श्रयन्ति नाथं धतचापराजयः ।॥ २० ॥ 
अन्वय- हे अज ! हे करुणापर ! यः त्वाम्‌ समाश्रितः, तस्य रणे 
क्वचित्‌ (अपि) पराजयः न (भवति ) तम्‌ अआरब्धपरस्पराजयः धृतचापराजय: 
परे (जनाः) नाथम्‌ श्रयन्ति । 
अथ--हे अज ! तथा हे करुणापर शिव ! जो पुरुष - आपकी 
शरण लेता है, उस धन्यात्मा का संग्राम में कभो भी पराजय नहीं होता, 
और उसे परस्पर युद्ध करनेवाले, बड़े-बड़े धनुपधारी वीर लोग अपना 
नाथ समझकर उसकी शरण लेते हैं । 
श्रं स कृष्णस्तमधश्चकार य- 
श्चिराय पक्षद्वयकल्पितस्थितिम्‌ । 
द्विजाधिराजं विनतारतिहारिणां 
बिभर्ति यो मूध्नि स तु त्वमीश्वरः ॥ २१ ॥ 
अन्वय--यः चिराय पच्षद्वयकल्पितस्थितिम्‌ विनता्तिहारिणम्‌ तम्‌ 
द्विजाधिराजम्‌ (गरुडम्‌) अधश्चकार, सः ध्रवम्‌ कृष्ण: (श्रीविष्णुः) यः तु 
. चिराय पक्षद्रयकल्पितस्थितिम्‌ विनतातिहारिणम्‌ द्विजाधिराजम्‌ (चन्द्रमसम्‌) 
मूझि बिभत्ति, स त्वम्‌ ईश्वरः ( भवसि ) । | 
अथे--चिर काल तक जिसके दोनों पक्षों ( पद्ठों ) में निवास 
किया है ऐसे, विनता के दुःख को दूर करनेवाले ह्विंजराज--पक्तिराज 
श्री गरुडू--को जिसने अपना वाहन बनाया हे, वह कृष्ण ( श्री विष्णु ) 
हैं। और जो चिरकाल तक शुक्ल, कृष्ण इन दोनों पक्षों में रहनेवाले 
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तथा प्रणत लोगों के सन्ताप का दूर करनेवाले द्विजराज ( चन्द्रमा ) को 
मस्तक पर धारण करते हो, वह आप इश्वर हो ! # 
विश्च विरिञ्चोऽपि न वेद नाम यं 
नतस्य दुःखं घनवेदनामयम्‌ । 
निहन्ति तस्यापि भवेदनामयं ह ` 
शुचं भनेन्नाप्यनिवेदनामयम्‌ ॥ २२ ॥ 
समुद्रजालिङ्गितकणठपी ठं 
सदैव सत्याहितसक्तिमच्युतम्‌ । 
अनन्यगा यस्य नवोक्तिमौक्तिकै- 
रलङ्करोति प्रचुरा सरस्वती ॥ २३ ॥ 
( युगम्‌ ) 
अन्वय--ना भ, यम्‌ विभुम्‌ विरिञ्चः अपि न वेद, तम्‌ समुद्रजालिङ्गित- 
कणठपीठम सदेव सत्याहित-सक्तिम्‌ अच्युतम्‌ यस्य अनन्यगा प्रचुरा सरस्वती 
नवोक्तिमोक्तिकेः श्रलङ्करोति, तस्य नतस्य घनवेदनामयम्‌ दुःखम्‌ ( सः विभुः ) 
निहन्ति, तस्य (नतस्य) अनामयम्‌ अपि भवेत्‌ । तथा अयम्‌ ( भक्तिनम्रः ) 
्रनिवेदनाम्‌ शुचम्‌ (पुनरागमनरूपाम्‌) अपि न भजेत्‌ । 
अरथे- श्री त्रह्माजी भी जिसकी महिमा का पार नहीं पा सके, 
जा कालकूट को कण्ठ में धारण किये रहता है एवं जा धर्मावतार श्री 
वृषभ पर सदैव स्नेह रखता है, ऐसे अविनाशो परमेश्वर (श्री सदाशिव) 
के जिस घन्यात्मा पुरुष कीं पतित्रता ( प्रभु के सिवा किसी भी पुरुष की 
४ कवि ने इस श्लेपोक्ति में बढ़ा ही चमत्कार भर दिया है। वह 
कहता हे कि चिरकाल तक ( पूर्व उत्तर इन ) दोनों पक्षों में स्थिति रखने- 
चाले और विनीत जनों का दुःख दूर करनेवाले द्विजाधिराज ( ब्राह्मणचय ) का. 
जिसने तिरस्कार किया हे, वह तो कृष्ण अथात्‌ मलिन ही है, ओर जो आप 
ऐसे ब्राहमणशिरोमणि को मस्तक पर धारण करते हो, अर्थात्‌ उसका 
परम सम्मान करते हो, वह आप ईश्वर--सरवैसमधथै हो गये हो ! 
4.0 
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६२६ ' स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


झूठी प्रशंसा न करनेवाली ) वाणी नंबीन-नवीन स्तुति रूपी मुक्ताहार 
से अलंकृत करती है, यानी जिसको वाणी सदा प्रभु की हो स्तुति में 
तत्पर रहती है, उस भांवुक के महावेदनामय दुःख का वह परमात्मा 
दूर कर देता है और प्रभु की कृपा से उस (भक्त) का परम कल्याण भी 
हा जाता है, एवं वह प्रभु-सेवक अनिवंचनीय ( पुनरावृत्ति-रूप ) 
शोक का फिर कभी भी नहीं प्राप्त हाता । 
अभीष्टदायी यमधामहोदयाद- 
ध्वनियेया श्वेतनृपे महोदया । 
धृतिं दिशन्ती नमतामहो दया 
क सा तवास्मास्वधुना महादया ॥ २४ ॥ 
अन्वय- हे विभो ! अरह्दो ! महेदया यया (तव दयया) शवेतनृपे यम- 
धामहा अभीष्टदायी ध्वनिः ( मा मैत्री: इति ध्वनि: ) उदयात्‌, सा नमताम्‌ 
धृतिम्‌ दिशन्ती महेदया तव दया, अधुना अस्मासु क ( गता ) ! 
अर्थ--आहा ! हे नाथ ! सुप्रकाश को देनेवाली जिस आपको 
दया से राजा श्वेत की रक्षा के लिए यमराज के तेज को नष्ट करनेवाली 
ओर सकल अभीष्ट को देनेवाली ( मत डरना ! मत डरना !! इस 
प्रकार की ) ध्वनि प्रकट हुई थी, वह भावुकों का परम घैये वितरण 
करनेवाली आपकी महा उदार दया इस समय हमारे लिए कहाँ 
चली गई ? 
अयमहं पुरुषोत्तममच्युतँ बलिजितं कृतसत्यपरिग्रहम्‌ । 
अचलितश्रियमा श्रितनन्दक एतसुदशनमीश्वरमाश्रये॥ २५ ॥ 
अन्वय---अयम्‌ अहम्‌ पुरुषोत्तमम्‌ अच्युतम्‌ बलिजितम्‌ कृतसत्य- 
परिग्रहम्‌ अचलितश्रियम्‌ आश्रितनन्दकम्‌ धृतसुदशनम्‌ ईश्वरम्‌ ्राश्रये । 
अथ--अहा ! आपका क्ृपापात्र यह में अब पुरुषों में उत्तम, 
स्वातन्ञ्यशक्ति-सस्पन्न, त्रिपुरासुर आदि बड़े बड़े बलियां को जीतनेवाले, 
अचल शोभा से सम्पन्न, शरणागतां को आनन्दित करनेवाले और परम 
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समेतः ] एकोनत्रि शं स्तोत्रम्‌ ६२७ 


मनाहर स्वरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रो सदाशित्र का आश्रय 
लेता हूँ । | 

अथवा--अब में राजा बलि को जीतनेवले, श्रो गरुइ-वाहून, 
अचल लक्ष्मी से विराजित, नन्दकं नामक खन्न ओर सुदर्शन चक्र को 
धारण करनेवाले, पुराण-पुरुष श्रो विष्णु-रूप शित्र का आश्रय लेता हूँ । 

वितन्वती भक्तिमतां समानतां 

विभति या कर्पलतासमानताम्‌ । 
कर्थं दधन्मूतिमिमां समानतां 
तव स्तुतिं वच्मि शतं समा न ताम्‌ ॥ २६ ॥ 

अन्वय--हे विभो ! या भक्तिमताम्‌ समानताम्‌ वितन्वती कल्पलता- 
समानताम्‌ विभति, ताम्‌ तव स्तुतिम्‌ अम्‌ समानताम्‌ इमाम्‌ मूतिम्‌ दधत्‌ , 
शतम्‌ समाः कथम्‌ न वच्मि ? 

अर्थ--हे विभो ! जो भक्त लोगों को सत्र सम्मानित कराती 
हुई साक्षात्‌ कल्पलता की समानता को धारण करती है, उस आपको 
स्तुति को मैं अतोव विनम्र देकर सो वर्ष तक क्यों न वणित करू ? 
[भक्त जनों से “कवि! प्रार्थना करते हें] 

इह परशुचितोजिताकृति- | 
द्विजपतिशेखरतां विभति यः । 
त्रिजगति गिरिशं सतां हितं 
प्रणमतरामतनु तपच्युतम्‌ ॥ २७ ॥ 

अन्यय--हे भाबुकाः ! परशुचितेजिताक़्तिः यः (विस्रः) द्विजपति- 
शेखराम्‌ बिभति, इद त्रिजगति सताम्‌ दितम्‌, तनुम्‌ श्रच्युतम्‌ तं गिरिशम्‌ 
प्रणमतराम्‌ । ; 
अथ अये भाबुक ! अतोव स्वच्छ आकृति से विराजमान 
होकर भो जे। प्रभु मस्तक पर चन्द्रमा को धारण करता है, उस त्र लोक्य- 


> 
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६२८ स्तुति-कुएुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
का उद्धार करनेवाले, अमूर्तिमान्‌, अविनाशी श्री केलासवासो प्रभु को 
सदेव प्रणाम करो । 
अथवा--जा महान्‌ परशु से विराजमान होकर भी श्रेष्ठ त्राह्मणभाव 
का धारण करता है, उस स्तुति करनेवालों का हित करनेवाले श्रो परशुराम- 
मूति-धारी विष्णु को प्रणाम करो | 
यमं ययारब्धमहामहाऽनयः क्षयं दशा यस्य स शमहाऽनयः । 
ददासि चेत्तामुदितो महानयः क्षताश्च विघ्राः कृतक्ामहानयः।।२८॥ 
अन्वय- है अआरब्धमहामह ! यस्य सः अनय: शमहा (भवति) तम्‌ 
यममू यया दशा (स्वम्‌) चयम्‌ अनयः ( नीतवानसि ) ताम्‌ ( दशम्‌ ) चेत्‌ 
( मादुशाय कृपापात्राय ) ददासि, तहिं महान्‌ अयः (शुभावहो विधिः) उदितः, 
कुतकामहानयः विप्ताः च चताः | 
अथ भवसागर के भय से भक्त का उद्धार करके महान्‌ उत्सव 
को आरम्भ करनेवाले हे सदाशिव ! जिसको वह ( सारे ही जगत्‌ का 
संहार रूप ) अनीति कल्याण का नाश कर डालती हे, उस महा भयंकर 
यमराज को आपने जिस दृष्टि से भस्म को प्राप्त किया था, उस अपनी 
कृपा-दृष्टि को आप यदि मुझ सरीखे अनाथ क्ृपापात्रों पर डाले, तब तो 
आहा ! हम लोगों का महान्‌ भाग्य उदय हा गया है ओर उत्तम अभि 
लाषाओं का नष्ट करनेवाले ( जरा-मरण-रूपी ) उपद्रव भी नाश हा 
चुके हैं । 
अनल-संसृतकान्ति दधत्सदा 
रुचिरमारचितास्पदमीक्ष णम्‌ । 
सुमतये विधुरोपकृतिम्रियो 
भवतु चो भगवान्‌ भगवानिव ॥ २९ ॥ 
अन्वय-अनलसम्‌ भृतकान्ति सदारुचिरमारचितास्पदम्‌ ईच्तणम्‌ दधत्‌ 
विधुरोपक्कतिप्रियः भगवान्‌ इव ( श्रीवृद्ध इव ) सदा अनलसंभतकान्ति रुचिर- 
मारचितास्पदम्‌ ईक्षणम्‌ दधत्‌ विधु-रोप-कृतिप्रिय/ भगवान्‌ वः सुमतये भवदु। 
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अथे--सदैव ध्यान में निमग्न होने के कारण आलस्यरहित, 
सदैव अनुपम शोभावती श्री से आश्रित नेत्रोंचाले ओर दीनों पर उपकार 
करनेवाले भगवान्‌ श्री बुद्धदेव के समान, सदेव अग्नि से उज्ज्बलित- 
कान्ति वाले और मनोहर कामदेव को भस्म करनेवाले नेत्र का धारण 
करनेवाले एवं त्रिपुरासुर को दग्ध करते समय श्रीविष्णु को बाण वनाने- 
चाले भगवान्‌ सदाशिव आप लोगों को भक्तिरूपी सुधा के रस में अनुराग 
रखनेवाली सुन्दर मति प्रदान करें | 
न जातु तज्ज्ञाः क्रतिनोऽबहन्त या- 
मधोगतो कारणमेत्र हन्त या । 
त्वयि प्रसन्ने सुमतावहंतया 
न यामि दुःखं नरकावह तया ॥ ३० ॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! तज्ज्ञाः कृतिनः याम्‌ (अहंताम्‌ ) जातु न श्रवहन्त, 
या ( अहंता ) अधोगता एव कारणम्‌ ( भवति ) हे स्त्रामिन्‌ ! त्वयि सुमतो 
प्रसन्ने सति (श्रहम्‌) तया अहन्तया नरकावहम्‌ दुःखम्‌ न यामि । 
अथ--हे प्रभो ! पारमार्थिक तच्च को जाननेवाले विद्वान्‌ लोग 
जिस ( अहंता ) का कभी भी नहीं धारण करते, हाय ! जो ( अहंकार ) 
प्राणी की अधोगति का मूल कारण है, हे नाथ ! अशरणों को शरण दान 
देनेवाले आप कृपालु के प्रसंन्न हो जाने पर में उस अहंता से 
नरक में ले जानेवाले दारुण दुःख का कदापि नहीं प्राप्त होऊंगा । 
प्रियां मुखे यो धृतपञ्चमस्वरां 
गिरं बहन्तीममृतस्य सोदराम्‌ । 
विशेषविश्रान्तरुचिविभति माँ 
चपुष्यसौ पुष्यतु वः शिवोऽच्युतः ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--विशेषविश्रान्तरुचिः या अमृतस्य सादराम्‌ गिरम्‌ वहन्तीम्‌, 
मुखे धरृतपञ्चमस्वराम्‌ माम्‌ ( उमां ) प्रियाम्‌ वपुषि विभति, असौ अच्युतः 
शिवः वः पुष्यतु । 
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६३० स्तुति-कुसुमाञ्जलि: [प्र ममकरन्द- 


'अथे--अतीव सुमनोहर कान्तिवाला जो प्रभु साक्षात्‌ अमृत 
को सहोदर ( मधुर ) वाणीवाली एवं आरम्भ में पञ्चम स्वर अर्थात 
“उकार को धारण करनेवाली “मा! इस वर्ण की आकृति का अर्थात 
“उ'के सहित “मा? = उमा पद्‌ वाच्य प्रियतमा श्री पार्वती को वामाङ्ग में 
धारण करता है, वह कारणाऽतीत सदाशिव आपके अतीव पुष्ट करे । 

अथवा--(वि =? गरुड़, ओर “शोष >? शेषनाग पर अनुराग 
रखनेवाला जो प्रभु अमृत के समान मधुर वाणी को बोलनेवालीं, 
ओर मुख में पञ्चम ( नामक ) स्वर के धारण करनेवाली प्रिया श्रो 
लक्ष्मी जी का शरीर पर धारण. करता है, वह कल्याणदायी अच्युत- 
नारायण आपको अतीव पुष्ट करे । 

नतिमयेयं भजतां हिताय ते 
कृताऽनया शम सतां हि तायते;। 
मनस्यपि ग्लानिरपोहिता यते 
ध॒ता यदेषा श्रतिसाहिताःःतं ।। ३२ ॥ 

अन्वय--हे नाथ ! मया इयम तव स्तुतिः भजताम्‌ हिताय कृता, हि 
अनया सताम्‌ शम तायते, आयते (विस्तीर्णं) यते (संयते) वा मनसि ग्झानिः 
अपि अ्रपोहिता, यत्‌ एषा धृता (सती) श्रृतिसंहितायते । 

अथ -हे नाथ ! मैने सहृदय जनों के हित के लिए यह आपकी 
स्तुति की है, क्योंकि इस ( मेरी स्तुति) से सहृदयों का कल्याण 
विशालता को प्राप्त होता है, और विशाल अथवा संयमित चित्त की ग्लांनि 
भी दूर हो जाती है, क्योंकि यह मेरी स्तुति मन में धारण करने पर 
श्र ति ( वेद) की संहिता के समान हित आचरण करने लगती है । 

अमेयमहिमा हिमाद्रितनयानयात्तहृदयो दयोजितमतिः 
विश्चुभवरुजं रुजन्नविकल्ं कलङ्करहितं हितं दिशतु बः ॥२२॥ 
ग्रन्वय--अमेयमहिमा हिमाद्रितनयानयात्तह्ृदयः दयोजितमतिः विभुः 
भवरुजम्‌ रुजन्‌, अविकलम्‌ कलङ्करहितम्‌ हितम्‌ वः दिशत । 


ss 
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समेतः ] एकोनत्रि शं स्तोत्रम्‌ ६३१ 
अर्थ--जिसकी महिमा अतक्यं है, ओर गिरिजाजी ने जिन्हें 
अतीव प्रेम से अपने वश में किया है, वह अतिशय करुणाद्र -चित्त वाला 
सर्वव्यापी प्रभु संसार के रोग का समूल नष्ट करता हुआ आप लोगों 
को अखण्ड निष्कलङ्क कल्याण प्रदान करे | 
उदारकरुणोऽरुणो जितमहा 
महाहिवलयो लयोाज्भितवपुः । 
अघोषशमने मनोधतमुदा- 
मुदात्तविभवा भवो भवतु वः ॥ ३४ ॥ 
अन्वय --उदारकरुण: अरुणोजितमहा: महाहिवलय: लयेज्मितवपुः 
उदात्तविभव: भव: मनोक्वतमुदाम्‌ वः ( युष्माकम्‌ ) अधौघशमनः भवतु । 
अथ--अतीव उदार करुणा वाला, सूये की तरह महान्‌ 
तेजोमय, नागराज श्री वासुकि का हाथों का कंक्रण बनानेवाला, 
अविनाशी और परम ऐश्वयशाली परमेश्वर आपके समस्त 
पातकों का दूर करे। 
एकः पादोदकमधिशिरः श्लाघ्यमन्यस्य धत्ते 
चक्रे पूजां नयनकमलेनाऽपरस्य द्वितीयः । 
इत्यन्योन्यं प्रकृतिमहतामन्तरज्ञी गुणानां 
हषोत्कषं कमपि कुरुतां कामकंसद्विपो वः ॥३५।॥। 
अन्वय-- एक: ( श्रीशंसुः ) अन्यस्य ( श्रीविष्णोः) श्लाध्यम्‌ पादा 
दकम्‌ अ्रधिशिरः धत्ते, द्वितीयः ( श्रीविष्णुः ) अपरस्य ( श्रीशंभोः ) नयन- 
कमलेन पूजाम्‌ चक्र, इति ग्रन्योन्यम्‌ प्रकृतिमहताम्‌ गुणानाम्‌ अन्तरज्ञौ 
कामकंसद्विपौ वः कमपि हपोंत्कर्षम्‌ कुरुताम्‌ | 
अर्थ--एक (श्री शांकरजी ) ता दूसरे ( श्री विष्णुजी ) के 
श्लाघ्य चरणोदक ( चरण से निकली हुई गङ्गा ) को अपने मस्तक पर 
धारण करते हें, ओर दूसरे ( श्री विष्णुजी ) उनको ( श्री शंकरजी का) 
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६३२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अपने नेत्र-कमल से पूजते हैं, & इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के 
स्वाभात्रिक महान्‌ शुण-गणों की महिमा को जाननेबाले भगवान्‌ 
श्री शङ्कर और विष्णु दोनों ही देव आप लोगों को किसी विलक्षण 
€ अनिर्वचनीय ) हष-प्रवाह्‌ में मग्न करे । 
यस्मिन्नद्रिसशुद्रजावहनयोरुत्सुञ्य नेसर्गिकं 
वैरं केसरि-कुञ्जरप्रवरयाः सोहादहृ्या स्थितिः । 
यस्मिन्नप्यहिराजपन्नगञ्चुनौ निव्याजमंत्रीयुजो 
निष्पत्यूहमसों महापुरुषयोः संधिनिबश्नातु वः ॥३६॥ 
अन्वय--यस्मिन्‌ (मद्दापुरुषसंघौ) श्रद्रिसमुद्रजावहनयोः केसरि-कुञ्जर- 
प्रबर्‍याः नैसगिकम्‌ वैरम्‌ उत्सुज्य, सोहादंहद्या स्थितिः ( भवति ) यस्मिन्‌ 
अहिराजपन्नगभुजजी अपि निव्यॉजमैत्रीयुजा ( भवतः ) असो महापुरुषयोः 
( श्री शंभु-नारायणयेः ) सन्धिः वः निष्प्रत्यूहम्‌ नित्रश्नाठु । 
अर्थ-जिस ( महापुरुषों की सन्धि ) में केलाश और चीर- 
सागर की कन्याओं (श्री पावती ओर लक्ष्मी जी ) के वाहनों ( सिंह 
र गजेन्द्र ) के आपस में स्वाभाविक वैरभाव दूर होकर प्रेम से. 
अतीव सुमनोहर स्थिति हो जाती है, तथा जिस ( मिलन ) में नागराज 
(श्री वासुकि ) और गरुड़, ये दोनों भो परस्पर निष्कपट मैत्री को धारण 
करते हैं, वह दोनों महापुरुषों का, अर्थात भगवान्‌ श्रोशङ्कर और नारायण 
का पारस्परिक सम्मिलन आप लोगों के कल्याण में निर्वित्न करे । 
इति श्रोप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकरवि-श्रीमञ्जगद्धरभट्ट-विरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य “स्तुति-कुसुमाञ्जञलो’ एकान्तरयमक- 
स्तोत्रमेकोनत्रिंशम्‌ । 
ॐ हरिस्ते साहस्र कमलबलिमाधाय पदयो- 
य देकोने तस्मिन्चिजमुदहरन्नेत्र-क्रमलम्‌ | 
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समेतः ] त्रिशं स्तोत्रम्‌ ६३३ 


त्रिंशं स्तोत्रं 


अव यहाँ से 'महायमक” नामक तीसवे' स्तोत्र का प्रारम्भ करते 
हुए अन्थकार कहते हें:-- 
शारदीमिव नदाँ प्रसादिनी- 
मुचकेरवसराजराजिताम्‌ । 
स्तातुमेष मम मूर्तिमेश्वरी- 
मुचकेरवसरोऽजराजिताम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय--प्रसादिनीम उच्च-करव-सरोज-राजिताम शारदीम नदीम इव 
असादिनीम्‌ अजराजिताम्‌ ऐश्वरीम्‌ मूतिम्‌ स्तोतुम्‌ मम एपः उच्चकेः (महान) 
अवसर: ( अस्ति ) | ` 
अर्थ--श्री अगस्त्य के उदय होने पर जिसका जल अतीव निर्मल 
हा गया हा ऐसी एवं ऊँचे ऊँचे श्वेत ओर रक्त कमलों से सुशोभित हुई, 
शरत्काल की नदी के समान अतीव-प्रसन्न, ओर जरा-मरण-रूप व्याधि 
से रहित, इश्वरीय मति की स्तुति करने के लिए मेरा यही अति उत्तम 
समय है | 
अथात्‌--अभी जव तक यह शारीर स्वस्थ है, तभी तक प्रभ को 
प्रसन्न करने का अच्छा माका है, इसी लिए ते कहा गया है-- 
यांवत्पश्यसि पन्थानं यावत्ते चरणौ स्थितौ । 
यावन्न हीयते कायस्तावदात्महित कुरु ॥ 
अर्थात्‌-अरे प्राणी ! जब तक तुमे रास्ता ( ठीक ) सूमता है, 
जब तक तेरे पैर स्थिर रह सकते हें और जब तक तेरा शारीर क्षीण 
नहीं होता, तब तक तू अपना उद्धार कर ले ! क्योंकि पोछे फिर 
क्या हो सकता हे ? 
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६३४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


रेहिणीरमणखण्डमण्डनं नन्दिनन्दिनमनं दिनं दिनम्‌ । 
नोमि विभ्रतम्रुपोढकालिकासङ्गमं गलमसङ्गमङ्गलम्‌ | २ ॥ 

अन्वय--नन्दिनन्दिनमनम्‌, उपोढकालिकासंगमम्‌ श्रसङ्गमङ्गलम्‌ 
गलम्‌ व्रिश्रतम्‌, रोहिणीरमणखणडमण्डनम्‌ ( विभुम) अहम्‌ दिनम्‌ 
दिनम्‌ नौमि । र 

अथ नन्दी गण के नमन को देख अतीव आनन्दित होने- 
चाले, और कालकूट के पान से उत्पन्न हुई कालिमा से मनोहर मङ्गल- 
मय कण्ठ को धारण करनेवाले प्रभु श्रोचन्द्रार्धमोलि को में प्रतिदिन 
प्रणाम करता हूँ । 


नौमि भक्तजनकण्ठनिःसर- 
न्रादरञ्जितमकालकामदम्‌ । 
कालकामदमनादरं जित- 


क्लेशमीशममृतांशुशेखरम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय--( ्रहम्‌ ) भक्तजनकण्ठनिःसरन्नादरज्जितम्‌ अकालकामदम्‌ 
कालकामदमनादरम जितक्लेशम अमृतांशुशेखरम ईशम नीमि । 

अथ --भक्त जनों के कण्ठ से निकले हुए आत-नाद्‌-हे प्रभो 
“शरणं मां पाहि? इस प्रकार के करुणांजनक शब्द का सुनकर 
अतीव प्रसन्न होनेवाले, बिना समय पर भी, अर्थात लोगों के भाग्य में 
न होने पर भी, उनके मनोभिलाषों को पूर्ण कर देनेवाले, अथवा नहीं देने 
लायक़ समय में भी, शरणागतों को यथेष्ट वर प्रदान करनेवाले, काल 
ओर काम को दमन करनेवाले, मायानिर्मित क्लेशों का दूर कर देनेवाले 
भगवान्‌ श्री चन्द्रशेखर को में प्रणाम करता हूँ । 


भ्राम्यतु द्रविणतृष्णया भृशं 
मानसं सदिनमानसंसदि । 
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समेत; ] त्रि'शं स्तोत्रम्‌ ६३५ 


त्वत्स्तवामृतमृते तु दुस्तरे 
वन्धुरध्वनि न बन्धुरध्वनि ॥ ४ ॥ 
भ्रन्वय—ददे प्रभो ! ( इइम्‌ ) मानसम्‌ द्रविणतृष्ण्या सदिनमानसंसदि 
भ्यशम्‌ भ्राम्यतु, दुस्तरे श्रध्वनि तु वन्धुर-ध्वनि त्वत्स्तवाम्ृतम्‌ ऋते ( कोपि ). 
वन्धुः न ( भवति ) । 
अथ --हे नाथ ! यह मूखे मन धन के लालच से अतीव 
सम्मान देनेवाली राजाओं की सभा में भले ही ( खूब ) घूमता रहे, 
परन्तु इस अत्यन्त दुस्तर माग ( भव-सागर ) में इसे आश्वासन देने- 
वाला एक आपको स्तुति रूप अस्त के सिवाय इसका दूसरा बान्धवः 
ओर कोइ भी नहीं है । 
साधु नाथ नुतिरीप्सया मया 
या मयाचित कृतात्र साधुना । 
सा धुनातु विपदं भवामया- 
यामयापनलसद्र्साऽधुना ।। ५ ।। 
अन्वय--हे नाथ | हे मयाचित ! अधुना मया साधुना ग्रत्र ईप्सया या 
साधु नुतिः कृता, सा भवामयायामयापनलसद्रसा (मत्कृता स्ठुतिः)विपदम्‌ धुनातु | 
अथ --हे नाथ, हे मय ( विश्वकर्मा के पुत्र) से पूजित प्रभो !. 
मैंने जो बड़ी उत्कण्ठा से यह आपकी अति सुन्दर स्तुति की, सो संसार- 
रूपी मद्दाव्यांधि को मिटानेवाली वह ( मेरी ) स्तुति हमारी समस्तः 
अआपत्तियों को दूर करे । 
न मेऽभिभूतस्य पिता न माता 
न वा सनाभिधनवासनाभिः। 
अरिस्तु रुन्धे सुहृदा वियुक्तं 
समाधिना मानसमाधिनामा ॥ ६ ॥ 
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६३६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः | प्र ममकरन्द्‌- 


अन्वयहे प्रभो ! धनवासनाभिः ्रभिभूतस्य मे मानसम्‌ पिता च 
( द्न्धे ) न (च) माता, न वा सनाभिः, समाधिना सुद्दा वियुक्तम्‌ आधि- 
नामा अरि: तु रुन्धे | 

अथ --हे प्रभो ! धन की वासना के वशोभूत मेरे मन को पिता, 
माता अथवा बान्धव ये कोई भी नहीं समभा सकते; किन्तु समाधि-रूपी 
चान्धव से बिछुड़े हुए इस ( मेरे मन) को इस दुष्ट आधि नामक 
शत्र ने रोक रक्खा है ! 


दपकान्तक विराजमानयाऽदपकान्त-कविराजमानया । 
त्वत्प्रसादविधिलब्धया धिया साधवा दधति वज्रुधीं धुरम्‌ ॥७॥ 


अन्वय हे दपकान्तक ! साधवः त्वत्प्रसादविधिलव्धया विराजमानया 
अदपकान्तकविराजमानया थिया वेबुधीम्‌ धुरप्र दलति | 


अर्थ- हे काम-शत्रो ! साधु लोगं आपके प्रसाद से प्राप्त हुई, 
परम सुन्दर, अनहंकारी महाकवियों की माननीय बुद्धि के द्वारा प्रकाण्ड 
विद्वत्ता अथवा देव-भाव का धारण करते हैं । 
येन शीतकरखणडशेखर 
त्वत्मसादवशतः करो त्करः । 
कोऽपि तामरसभासनोऽजितः 
कोपिताऽमरसभासनोजित ॥ ८ ॥ 
रविरलङ्करुते नवरञ्जनं 
स किल यत्तव दक्षिणमीक्षणम्‌ । 
 इममपास्य तमः सहज शान- 
रविरलं कुरु तेन वर जनम्‌ ॥ ९ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--है शीतकरखण्डशेखर ! येन ( रविणा ) त्वत्प्रसादवशत 
तामरसभाजनः कोपितामरसभासनोजितः कोपि ( श्रनन्यसामान्यः ) करोत्कर 
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समेत; ] त्रि'शं स्तोत्रम्‌ - ३३७, 


अजित:, सः रविः किल नवरञ्जनम्‌ यत्‌ तव दक्षिणम्‌ ईच्तणम्‌ अलक्करुते, तेन 
( दक्षिणेन, ईक्षणेन ), ्रविरलम्‌ सहजम्‌ तमः ्रपास्य, इमम्‌ जनम्‌ शनेः 
वरम्‌ कुरु | 

अर्थ- हे चन्द्राधमाले ! जिस ( सूर्यदेव ) ने आपके प्रसाद 
से कमलों को प्रकाशित करनेवाला, इन्द्र को कुपित' कर देनेवाला 
बलवान्‌--एक विलक्षण ही किरणों का प्रवाह प्राप्त किया, वह सूयंदेव 
आपके जिस नवीन- सुन्दर राग ( कज्जल ) से रञ्जित दक्षिण नत्र का. 
सुशोभित करता हे, उस नेत्र से हे नाथ मेरे ऊपर अवलोकन ( क्रपा- 
कटाक्ष ) करके मेरे स्वाभाविक अज्ञान-रूपी अन्धकार को हटाकर मुभे: 
सन्माग पर ले जाइए | 

महतामतामसमहावपुषं तव भक्तिमर्थितवतां भगवन्‌ । 
महतामतामसमहाबपुषं प्रथयन्ति कीर्तिमिह सिद्धगणाः ॥१०॥।' 

अन्वय भगवन्‌ ! इह महृतामताम्‌ असमहावपुषम्‌ ्रतामसमद्दा-- 
वपुषम्‌ तव भक्तिम्‌ ग्रर्थितवताम्‌ महताम्‌ कीर्तिम्‌ सिद्धगणाः प्रथयन्ति । 

अथ --हे भगवन्‌ ! इस संसार में जो पुण्यात्मा पुरुष अहनिश. 
महान्‌ उत्सवो को पैदा करनेवाली, ओर असाधारण ( अति विलक्षण ), 
हाव-भावों ( प्रणाम, अचेन, स्तुति आदि उत्तम चेष्टाओं ) को वृद्धि 
करनेवाली, तथा अतीव सुपतित्र स्वरूपवती आपकी भक्ति का आश्रय. 
लेते हैं, उन महात्माओं की कोति को सिद्ध-गण समस्त भुवन में. 
विख्यात करते हैं । 

अध्यास्यते शमजुषा भवतः प्रसादा- 

दामोदराजितरुचारु चिरं जनेन । 
दामोदराजितरुचा रुचिरञ्जनेन 
कीणे तृणेन मृदुना वनमातवेन ।। ११ ॥ 





(१ ) देव-सभा में बेठे इन्द्र को सूय का उष्ण तेज अतीव दुःसह 
होता है, इसी अभिप्राय से कुपित करना कहा गया हें | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६३८ - स्तुति-कुसुमाञ्जलः [ प्रेममकरन्द- 


अन्वय--हे भगवन्‌ ! भवतः प्रसादात्‌ शमजुषा जनेन, चिरम्‌ आमोद- 
राजितरुचार, दामोदराऽजितरुचा रुचिरञ्जनेन आतवेन ( ऋतुसंभेवन ) 
-मृदुना तृणेन कीर्णम्‌ वनम्‌ अध्यास्यते। 

अथ --भगवन्‌ ! आप दयालु के अनुग्रह से अतीव शान्ति को 
पराप्त हुए भक्त जन चिर काल तक अतीव सुमनोहर सुगन्धित वृत्तों से 
सुशोभित, साक्षात श्रोकृष्णजी की कान्ति के समान अर्थात्‌ ( हरे हरे) 


और अनुराग ( प्रीति ) का बढ़ानेवाले यथाकालोचित सुकोमल ठणों | 


'से भरे हुए बन में निवास करते हैं । 
तव सवहरिणं प्रती महर्षि 
यमकृत चापलता नवासमाधिम्‌ । 
पुनरपि दृगलम्भयत्तवेनं 
यमकृतचापलतानवा समाधिम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्बय--हे भगवन्‌! तव चापलता सबहरिणम्‌ घ्नती यम्‌ महषिम्‌ 
( दक्षम्‌) नवाऽसमाधिम्‌ अकृत, ( एतत्त अत्यद्मुतम्‌--) यमकृतचापलतानवा 
"(या ) तव दृक्‌ एनम्‌ (दच्षप्रजापतिम्‌) यत्‌ पुनः अपि समाधिम्‌ अलम्भयत्‌ । 
अथ --हे भगवन्‌ ] आपकी चाप-लता (धनुष) ने दक्ष के 
“यज्ञ-सग? का शिरश्छेदन करते हुए महर्षि ८ दक्ष प्रजापति ) को नूतन 
व्यामोह (व्यथा) से खिन्न किया ओर फिर (यह ते अत्यन्त ही आश्चयं 
'है कि) यमराज की चपलता को दूर करनेवाली आपकी. करुणामयी 
'हष्टि-लता ने फिर उसे समाधि ( भुक्ति-मुक्ति निमित्त योग ) को प्राप्त 
'कर द्या । [ इसो से आपको अबन्ध्य कोप-प्रसादता ( अपार क्रोध पर 
भी आशुतोषता ) प्रकट होतो है । ] ट 
समाजनेऽनल्परतेन पस्य तद्भक्त भाजः प्रसभाजनेन ।. 


सभा जनेन प्रगुणेन पूणा बिभाति निःश्रेयसभाजनेन॥१२।... 


, अन्वय--प्रभो ! त्वद्भक्तिमाजः सभाजने अनल्परते; पर्य समा, प्रस 


` भजनेन निःशभ्रेयसमाजनेन प्रगुणेन जनेन पूर्णा विमाति। = -. 5: 
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समेतः ] त्रिशा स्तोत्रम्‌ ६३९ 


अर्थ--है प्रभो ! आपके भक्तजनों में अतिशय प्रीति रखनेवाले 


. राजा की सभा महा तेजस्वी ओर कल्याण ( मोक्षलद्दमी ) के पात्र, एवं 


उत्तमोत्तम गुणवाले लोगों से परिपूर्ण होकर अतीव शोभा का 
आप्त होती है । 
अनन्तराज्यन्त्रितवाग्भवस्त्वां 
गृणाति या नित्यमनन्तरायम्‌ । 
अनन्तरायं स्वयमेत्य लक्ष्मी- 
निषेवते तं समनन्तरायम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय-- हे विभो ! अनन्तरायन्त्रितवाग्मवः यः त्वाम्‌ नित्यम्‌ अनन्त- 
रायम्‌ णाति, तम्‌ अनन्तरायम्‌ समनन्तराऽयम्‌ लचमीः स्वयम्‌. एत्य निषेवते । 
अथ-_भगवन्‌ ! जो धन्यात्मा अपने अनन्य अमोघ वारवैभव 
( वाकू रचना ) से सदैव एक आपका ही स्तवन किया करता है, उस 
अक्षयलच्मीवान्‌ और आसन्नभाग्योदयशाली पुरुष को लक्ष्मी स्वयं 
आकर सेवित करती है । 
सहो मयात्र रपि यस्य दुघर 
यमः स धतु हृदि दुःसहो मया । 
सहोमयाऽभ्येत्य भज प्रसन्नया 
'हशा कृतानङ्गश्ुजांसहामया ।। १५ ॥ 
अन्वय- है भगवन्‌ ! मयाचेः अपि यस्य सहः दुर्घरम्‌, सः यमः 
मया हृदि धतुम्‌ दुःसहः, ( अतः, त्वम्‌ ) उमया सहः ग्रभ्येत्य, कृतानज्गभुजां- 
सहोमया प्रसन्नया दशा ( माम्‌ ) भज | 
अर्थ- हे भगवन्‌ ! जगन्नगरनिम्माण करने में अति प्रवीण 


. अय ( विश्वकर्मा के पुत्र ) आदि मह्दातेजस्वो महृषि लोग भी जिस 


( यम ) के बल को नहीं रोक सकते, उस महाभयंकर यमराज के भय 
को में अपने हृदय में नहीं धारण कर सकता; इसलिए दे दयासागर ! 
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६४० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अब आप श्री उमा के सहित शीघ्र आकर कामदेव को भस्म करनेवाली 
अपनी प्रसन्न इष्टि से मुभे देखिए | 
कले वर दातुमुदीरिते$स्ति या 
सुधा सुवाक्ये तव निष्कले बरम्‌ । 
कलेव रङक्कङ्कतनारसोा कदा 
ममेदमाप्याययते कलेवरम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय--प्रभो ! (श्रितजनस्य) कले (=करे रलयोरैक्यात्‌) वरमू 
( उत्कृष्टम्‌ ) वरम्‌ दातुम्‌ उदीरिते तव निष्कले सुवाक्ये या सुधा अस्ति, 
असौ सुधा रङक्तरङ्कतनोः कला इव, इदम्‌ मम कलेवरम्‌ कदा आप्याययते ! 
अथे-हे नाथ ! शरणागत जनों के हाथ में उत्कृष्ट बरदान देने 
के लिए उच्चारण किये हुए आपके निष्कपट ओर सुमधुर वाक्य में जो 
सुधा रहती है, वह सुधा चन्द्रमा की कला के समान, मुझ अनाथ के 
इस कलेवर ( शारीर) को कब तृप्त करेगी ? 
सदानवारिट्विरदा वरूथिनी 
हरेरिव ध्वस्तसहिंसदानवा । 
सदा नवाराद्धशिवा शिवाप्तये 


न कस्य गीर्भेक्तिविकासदा नवा ॥ १७॥ 
अन्वय--सदा नवाराद्धशिवा भक्तिविकासदा ध्वर्तसहिंसदानवा नवा 
गीः, हरेः सदानवारिद्विरदा वरूथिनी इव, कस्य शिवासये न ( भवति, अफि 


तु सर्वस्यापि ) । 
अथ --नित्य नवीन-नवीन स्तुतियों से भगवान्‌ शिव की आरा- 


घना करनेवाली, भक्ति को प्रफुल्लित करनेवालो ओर हिंसक दॉनवों का 
विध्वंसन करनेवाली नवीन वाणी, मद-जल को टपकानेवाले हस्तियों से 
युक्त भगवान्‌ श्रीविष्णु की सेना के समान किस किस का कल्याण नहीं 
करती ? अर्थात्‌ सभी का कल्याण करतो है । 


RS 
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समेतः ] त्रि'श॑ स्तोत्रम्‌ ६४१ 
घनैरहंताकृतलङ्घनेरह 
महारिभिनिर्मलशमहारिभिः । 
निराकताजा ध्वतहानिराकता 
न तेश्वलेपावसरो नतेज्बले ॥ १८ ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌! अहम्‌ घनैः अहंताकृतलङ्कनैः, निमलशम- 
हारिभिः महारिभिः निराकृतोजा, आक्तोा ध्ृतहानिः (अस्मि, अतः) हे विभो | 
नते अवले ( मयि ) ते अ्रवलेपावसरः न ( अस्ति )। 
अथ --भगवन्‌ ! अहंकार के अत्यन्त प्रबल तिरस्कारो ओर ` 


निर्मल. शान्ति-सुख ( विवेक ) को हरनेवाले काम-क्रोधादि महावैरियों ४ 


ने मेरे बल को नष्ट करके मेरा शरीर क्षीण कर दिया हे, इसलिए हेः 
नाथ ! मुझ निबेल भक्त का अपमान करना ( मुझ दीन पर विमुख. 
होना ) आप महाकृपालु प्रभु का कर्त्त॑व्य नहीं हे । 
मनस्यदोषेऽप्यतिदोर्मनस्यदो 
महारयः पन्नगभीमहार यः । 
तमन्तकम्पेकनिमित्तमन्तकं 
नयाशु भङ्गं हतदुनंयाशुभम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वय--दे पन्नगभीमहार ! हे हतदुर्नय ! महारयः ( अन्तकः ) अदोषे 
अपि मनसि अतिदौरमनस्यदः ( अ्रस्ति ) तम्‌ अन्त-क्रम्पैकनिमित्तम्‌ अशुभम्‌ 
अन्तकम्‌ आशु भङ्गम्‌ नय | 
अथ --हे भीषण झुजङ्ग-माला-धारिन्‌ ! हे दुष्टो के दमन करने- 
वाले सदाशिव ! जो ( यमराज ) निर्दोष ( अतीव पवित्र) मन में भी 
महादैमेनस्य (अतीव दुःख) पैदा कर देता है, हे नाथ ! उस अन्तसमय 
में महात्रास देनेवाले दुःखदायो यमराज का आप शीघ्र मार डालिए! 
[ श्रोशिव-तक्त्व के ही चिन्तन मे तल्लीन होने से अपने का कृतकृत्य 


समझते हुए कवि कहते हें] 
4] 
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३४२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि; [ प्रममकरन्द- 


न वारबाणा न हया नवारवा 
न दन्तिनः सद्मनि वा नदन्ति नः | 
क्षतापदाज्ञा तु विपक्षतापदा 
जिता भवः साधु हि पूजिता भवः ॥ २० ॥ 
अन्वय--न: सद्मनि वारबाणाः न (सन्ति), नवारवाः हया: न (सन्ति), 
दन्तिनः वा न ( सन्ति ), किन्तु ( अस्माभिः ) विपत्‌ चता, ( अस्माकम्‌ ) 
आज्ञा ठु विपक्षतापदा ( भवति ) अतः ( अस्माभिः) भवः जितः। हि, 
साधु भवः पूजितः | 
अथ --हमारे घर में न तो कोई कवच ( अञ्-शाख्र ) हैं, ओर 
न काई उत्तम घोड़े हैं, न हाथी हैं; परन्तु हमने संग्राम में महा विपत्ति 
(जन्म, जरा और मरण के भय) को नष्ट कर डाला और हमारी अमोघ 
आज्ञा बाह्य अथवा काम-क्रोधादि-रूपी आन्तरिक महारात्र ओं को 
दबा लेती है! इसलिए अब हमने ( पुनरादुखि के द्वारा बार-बार महा 
कष्ट देनेवाले ) भव (संसार) का जीत लिया है; जो कि हमने गाढ़-भक्ति 
के द्वारा मन, वचन और शरीर से तन्मय होकर सम्यक्‌ प्रकार से श्री 
भव ( शङ्कर ) का आराधन किया है ! 
जलाशया यान्ति मृगा जलाशया 
मरावलङ्घये घरति पामरा बलम्‌ । ` 
पर इसन्ता जितकोपरंहसं 
जना भवेऽप्युज्ितपूजना भवे ॥ २१ ॥ 
अन्वय--( यथा ) जडाशयाः ( मन्दमतयः ) पामराः मृगा; जलाशया 
बलम्‌ न्नति, अलङ्कः्यो मरौ यान्ति, ( तथैव ) जडाशयाः पामराः जनाः अपि 
जितकेोपरंददसम्‌ परम्‌ हसन्तः भवे ( श्री सदाशिवे ) उज्भितपूजनाः ( सन्तः ) 
भवे ( संसारे ) यान्ति । 
अर्थ-हाय ! जैसे मन्दमति और तुच्छ स्वभाववाले मृगजल 
क्री आशा से अथाह मरुस्थल की मरीचिका ( मृगतृष्णा के जल) में 
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समेतः ] _त्रिश॑ स्तोत्रम्‌ ६४३ 
. भटकते-भटकते अपने बल को नष्ट कर देते हैं; वैसे ही अत्यन्त नीच स्व- 
भांववाले मतिमन्द पामर लोग भी भव (श्रो शिव ) की आराधना को 
छोड़कर निष्क्रोधी ( क्षमाशील ) पुरुषों की हँसी करते हुए मृग-तृष्णा 
के जल, अथवा रज्जु-सप आदि के समान अनित्य संसार में 
भटकते फिरते हैं । 
अमन्दरागाश्रितमन्दरागा- 
स्ते देवजाताविह देव जाता; । 
ये सिद्धसाध्याचित सिद्धसाध्या 
रता नवं तेनुरतानवं ते ॥ २२ ॥ 
अन्त्रय--हे देव ! हे सिद्धसाध्याचित ! इद ये (त्वयि) रताः, ते (तव) 
अतानवम्‌ नवम्‌ तेनुः, ते सिद्धसाध्याः अमन्दरागाश्रितमन्दरागा: ( जनाः.) 
देवजातो जाताः ( ्रमरत्वं प्राप्ताः ) | 
अर्थ--अयि परम व्योम में स्वतन्त्र विहरनेवाले, हे सिद्ध और 
साध्यों के पूजनीय प्रभो ! जो पुरुष आपको शरण होकर नित्य आपका 
ही स्तवन करते हैं, वे धन्यात्मा पुरुष बड़े अनुराग से श्री मन्दराचल 
पेत में, जहाँ कि आपका सदैव सान्निध्य रहता है, निवास करते हुए 
अमर हो जाते हैं । 
सदय मोदय मोदयमोक्षदं 
कृशमद! शमद$ शमदः कुरू । 
न हि तता हिंतताऽऽहिततायनेः 
कृतनुते तनु ते तनुते शभम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय--हे सदय ! मा ( माम्‌ ) मादय, कृशमदः शमदः ( त्वम्‌ ) 
उदयमेक्षुदम्‌ अदः शम्‌ कुरु, हि हे ्राहिततायनेः ( आहितं तायनं--पालनं 
येस्ते तादुशा विष्णवादयस्तैः ) कृतनुते ! तता ते हितता, तनु शुभम्‌ न तनुते १ 
( अपि तु महदेव कल्याणं विस्तारयतीत्यथ : ) । 
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६४४ स्तुति-कुसुमाञ्जलः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अथ हे दयालो ! मुझे अपने कृपा-कटाच्त से आनन्दित : 
कीजिए । प्रभो ! अखिल ब्रह्माएडाधीश्वर होने पर भी निरहङ्कारी और 
परम शान्तिं के दाता आप भोग ओर मोक्ष को देनेवाला कल्याण 
कीजिए ! हे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, संहारादि करनेवाले ब्रह्मादि देवों 
से वन्दित देव ! आपकी वह विशाल उदारता शारणागतों को स्वल्प 
कल्याण ( मामूली सैरूय ही.) नहीं देती, किन्तु महान्‌ कल्याण को 
प्रदान करती है । 

रसमये समयेऽसमयेद्दया 
` घनमहीनमहीनमहीष्वपि । 
कृतमु दात्तमुदात्तमुदाहूतं 
तदिदमापदमाप दमापहम्‌ ॥ २४ ॥ 

अन्वय- हे भगवन्‌ | अहीनमहीषु अपि उदाहृतम्‌ उदात्तम्‌ कृतमुत्‌ 
अहीनम्‌ यत्‌ घनम्‌ ( मया ) रसमये समये ( यौवने ) असमया ईहया आत्तम्‌, 
तत्‌ इदम्‌ दमापहम्‌ ( धनम्‌ ) आपदम्‌ श्राप । | 

अथ भगवन्‌ ! बड़े-बड़े भुजङ्गो * सुरक्षित स्थलों से भी 
अति कष्टतया जो अत्युत्तम अमूल्य धन मैने बुवावस्था में अनेकों उपायों 
स प्राप्त किया था, सा वह अतीव मद पैदा करके परम शान्ति को हरने- 
वाला धन अब आपकी कृपा सं नष्ट हो गया है । 

मदनवादनवादनवासनायतनयातनया तनयाऽम्चुधेः । 
अकृत वे कृतवेकृतवेशसा सकमला कमला कमलाघवम्‌ ॥२५॥ 

अन्वय--हे भगवन्‌ ! वै अम्बुधेश तनया कृतवैकृतवैशसा सकमला 
कमला( लक्ष्मी: )मदनवादनवादनवासनायतनया तनया कम्‌ (पुरुषम्‌) अला- 
घवम्‌ अकृत ( अपि तु सवं लघुक्ृतर्वतीत्यर्थः ) | 

अथ --हे भगवन्‌! क्षीरसागर की ढुहिता, कमल-पुष्प पर 
विराजमान होनेबाली वह कमला देवी ( लक्ष्मी ) काम-क्रीड़ और 
उत्तम-उत्तम भोजन की उत्कट वासना को पैदा करके उन पदार्थों की 
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समेतः] ` त्रिशं स्तोत्रम्‌ ६४५ 
प्राप्ति के लिए अनेकों प्रयत्न द्वारा महान्‌ अनथ कराती हुई क्रिस-किस 
पुरुष का नीचता नहीं "दिखलाती ? अर्थात्‌ सभी का नोच बना 
डालती है। 


कमलयाऽमलया मलयाद्रिव- 
त्त्रसदयासदया सदयाप्यया । 
प्रवरधीवर धीवर धीरया 
कलयमाऽलयमालयमापदाम्‌ ।। २६॥ 
अन्वय अयि धीवर! हे ` प्रवरधीवर ! ( त्वम्‌ ) मलयाद्रिवत्‌ 
अमलया, त्रसदयासदया सदयाप्यया धीरया कमलया अलयम्‌ आपदाम्‌ 
आलयम्‌ मा ( मामू) कलय | 
अथ--अतः, हे किरात-रूप-घारिन ! अयि उत्कृष्ट बुद्धिशाली 
शिव ! आप मलयाचल पर्वत के समान निमेल, भयभीतों को आश्वासन 
देनेवाली, अतिशय-दयालुओं को प्राप्त होनेवाली, अचल( मोक्ष )- 
लक्ष्मी से मुक अनाथ, विपत्ति-पीड़ित का अलंकृत कीजिए । 


वितरणाभरणा भरणाभय- 
क्षममना मम नाम मनागपि । 
शुभवने भवने भव नेप्सित- 
प्रद रमा$दरमादरमादधे ॥ २७ ॥ 
अन्वय--हे भव ! हे ई्सितप्रद ! वितरणाभरणा भरणामयच्चम मना 
रमा शुभवने मम भवने मनाक्‌ श्रपि नाम अदरम्‌ आदरम्‌ न ग्रादचे | 
अथ --अयि भक्तों के मनोभोष्ट को पूर्ण करनेवाले भोले नाथ! 
दान ही जिसका आभूषण है ऐसी, तथा प्राणियों के पालन-पोषण करने 
ओर उन्हें अभय देने में तत्पर हुई माक्ष-लक्ष्मी सुन्दर क्रीडोद्ानों 
९ विहार के योग्य बागों ) से सुशोभित मेरे ग्रह में आने के लिए किंचि- 
न्मात्र भी इच्छा नहीं करती ! | 
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२४६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 
अनयतो नयते न यतो धृति- 
प्रद यमादयमादयमाश्रितः । 
त्रसति शंसति शंसति शं च यो 
धृतमुदं तसुदन्तम्रुदश्चय ॥ २८ ॥ 
अन्वय- द्दे धृतिप्रद ! यतः (यस्मादुदन्तात्‌) अ्नयतः नयतः अयमात्‌ 
यमात्‌ अयम्‌ आश्रित: न त्रसति, यः च शांसति ( जने ) शम्‌ शासति, तम्‌ 
धृतमुदम्‌ उदन्तम्‌ उदञ्चय | 
अथ अयि भयभीतों को घैये देनेवाले, प्रभो ! जिस वृत्तान्त स 
यह शरणागत ( अर्थात्‌ में कुनीति से जीवों का हरनेवाले अति 
उच्छुङ्कल यमराज का देखकर किंचितमात्र भी भय न करे ऐसे, आराधना 
में तल्लीन हुए भक्तों को निःश्रेयस प्रदान करनेवाले एवं अकाले-मृत्यु का 
हरनेवाले वृत्तान्त का शीघ्र प्रकट कीजिए ! 
शुभवता भवता भवतारिणा 
शकल्िताऽकलिता कलितापभू: । 
हर कतान्तकृतान्त-कतान्त. नो 
किममता ममता मम तादशी ॥ २९ ॥ 
अन्वय--हे हर ! हे कृतान्तकृतान्तकृतान्त ! शुभवता भवतारिणा 
भवता मम अमता अकलिता (अगणिता) कलितापभू: ताइशी (अतिप्रसिद्धा) 
ममता किम्‌ नो शकलिता ! 
अर्थ--अयि कृतान्त ( यमराज ) के सिद्धान्त ( हठात्‌ अनन्त 
प्राणियों के संहार-रूप निश्चय ) का विनष्ट कर देनेवाले सदाशिव ! 
शरण में आये हुए लोगों को प्रशास्त कल्याण प्रदान करनेवाले और 
संसार सागर स पार उतारनेवाले आप महादयालु ने कलिकाल के ताप 
को पैदा करनेवाली मेरी इस अति प्रसिद्ध दुष्ट ममता को क्यों नहीं 
खण्डित किया ? 
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समेतः ] . त्रि'शं स्तोत्रम्‌ ६४७ 


विशदशोभयशोभय शोभय 
त्रिजगदक्षम-दक्ष-मदक्षम । 
स्वपदमानय मानय मा नय- 
क्षत-समक्ष-यमक्षयमक्षय || ३० ॥ 
अन्वय--हे विशदशोभयशोभय ! हे ग्रक्षम-दन्न-मदक्षम ! हे अक्षय ! 
त्रिजगत्‌ शोभय, मा ( माम्‌ ) नयक्षत-समक्ष-यमक्षयम्‌ स्वपद्म्‌ आनय 
( अतएव ) मानय | 
अथ --हे अति निमेल विशाल-अभयदान देनेवाले ! हे उद्धत 
दक्ष प्रजापति के मद का चूर करनेवाले ! हे अविनाशी महेश! आप 
तीनां भुवने को आनन्दित कीजिए, ओर हे नाथ ! मुझे दुष्टों का दमन 
करनेवाली नीति के द्वारा समक्ष में ही-यमराज का निस्तेजित कर देने- 
वाले अपने परम धाम में ले जाकर सम्मानित कीजिए | 


ब्र © न्दे 


घनाऽघनाशनेः शानेनवेनवरिहाऽरिहा 

भवान्भवाऽन्वहं वहन्नहीनहीनदानदाः ॥ ३१ ॥ 

द्योदयोर्जितोऽजितो मयोमयोचितश्चितः 

यतेय ते हितेहिते रवेरवेरधीरधीः ॥ ३२ ॥ 

( युगलकम्‌ ) 

अन्वय-- हे भव ! मया इह अन्वहम्‌ अ्रहीन्‌ वहन्‌, अहीनदानदाः 
अरिहा दयोदयोजितः, उमया चितः, उचितः भवान्‌ घनाघनाशनैः नवैः नवैः 
शनैः (मृदुलापायेन, प्रसह्य भगिति यावत्‌ ) अजितः (स्वीकृतः) हे भगवन्‌ ! 
अवैरधीरधीः ( अहम ) रवैः ते हितेहिते यतेय । 

थे हे नाथ ! सदैव वासुकि आदि सर्पो को धारण करते 
हुए, शरणागते को अखण्ड दान देनेवाले, काम-क्रोधादि रूपी शत्रुओं का 
नाश करनेवाले, अतिशय करुणाशाली उदार और श्री भवानी के सहित 
आप सर्व-योग्य प्रभु को मैंने घोर पापों का नाश करनेवाली नवीन 
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६४८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि: . [ प्रे ममकरन्द- 


स्तुतियां के द्वारा बड़े हो सरल उपाय से शीघ्र प्रसन्न करना उचित सममा 
है; इसलिए भगवन्‌ ! में सर्वत्र ( शत्र, मित्र सभी प्राणियों पर) 
निर्वेर-बुद्धि होकर गम्भोर स्तुति-बाक्यां से अथवा गाल बजाकर आपकी 
अभिमत सेवा में तत्पर हा जाउँ ? 
तवात्तबाधने धने गदं गदन्ति केऽन्तिके । 
मयाऽऽमयाविना विना विभो विभोजना जनाः ॥ ३३ ॥ 
अन्वय---हे विभो ! आत्तबाधने धने ( ्रान्तरे संविद्र पे, बाह्य वा 
हिरण्यादौ ) सति तव ( दयालोः ) अन्तिके मया ञ्रामयाविना विना के विभो- 
जनाः ( निरशनाः ) जनाः गदम्‌ गदन्ति ? (न केचित्‌ ) । 
अथे--प्रभो ! परम प्रकाश-(ज्ञान)मय आन्तरिक धन, अथवा 
सुवण आदि बाह्य धन के नाश होने के कारण आप दयालु के सामने 
केवल मुझ महारोगी के सिवा दूसरे कोन भिक्षुक लोग अपने दुःख का 
निवेदन करते है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 
स्तवास्तवाऽऽहिता हिता न केन केवलं बलम्‌ । 
शुभाऽऽशु भारती रतीशनाशनाऽऽपदापदा ॥ ३४ ॥ 

/ अन्वय--है रतीशनाशन! तव हिताः ( हृद्याः ) स्तवाः केन न 
अहिताः ( अपि तु सवंजनेन ) केवलम्‌ ( इयम्‌ ) शुभा आपदा मे भारती 
आशु बलम्‌ ्रापत्‌। 

अथ--अयि कामदेव का अन्त करनेवाले प्रभो ! आपक्री सु- 
सनोहर स्तुति कौन-कौन नहीं करते हैं ? अर्थात्‌ सभी लोग करते हैं, 
किन्तु मुझ महाविपत्ति में पड़े हुए दीन की यह करुणाजनक वाणी 
शीघ्र अधिक उन्नति को प्राप्त हुई है। अर्थात्‌ ओर मद्दाकवियों की 
वाणी की अपेक्षा यह मेरी वाणी आपकी स्तुति अधिक करती है । 
नतानतानवानवारितारितापदं पदम्‌ । 


हराहरामि तेऽमिते शमे शमेवमेव मे ॥ ३५ ॥ 
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समेतः ] त्रिशं स्तोत्रम्‌ ६४९ 


अन्वय- हे इर ! ( अहम्‌ ) अतानवान्‌ नतान्‌ ( भक्तिप्रहजनान ) 
अमिते शमे ( सति ) अवारिताऽरितापदम्‌ ते पदम्‌ आहरामि; एवमेव मे शम्‌ 
( उमयलोकशुभावहं कल्याणम्‌ भविष्यति )। 

अर्थ--अयि शरणागतों के दुःखों का हरनेवाले प्रभो ! में आपके 
क्पा-प्रसाद्‌ से प्राप्त हुए उपदेश ( स्जुति-छप युक्ति )द्वारा अनेकों सहृदय 
भक्त जनों का, महासंयमी पुरुषों से प्राप्त होने योग्य ओर महाबलवान्‌ 
काम-क्रोधादि शत्रु ओं का नाश करनेवाले आपके अखण्ड तेजामय धाम 
में सहज ही पहुँचा देता हूँ, सा हे भगवन्‌ ! इसी प्रकार ( आपके भक्तां 
की सेवा करते-करते ) मेरा दोनों लोकों में कल्याण हो जायगा । 

पराऽपराधवान्धवाः सवासवाः सुरासुराः । 

सदा सदानमानमाश्रयं श्रयन्ति यन्ति यम्‌ ॥३६॥ 

स मा समाहितं हितं वताऽवतादमन्दमम्‌ । 

कलङ्क-लङ्घने घने ह्यवाह्मयासनः स नः ॥ ३७ ॥ 

( युगलकम्‌ ) 

अन्वय--त्रत ! पराऽपराधवान्धवाः सवासवाः सुरासुराः सदा सदानमा- 
नम्‌ यम्‌ ( प्रभुम्‌ ) आश्रयम्‌ श्रयन्ति, ( शरणाथम्‌ च ) यन्ति, सः समाहितम्‌ 
अमन्दमम्‌ ( अनल्पमोच्षश्रोमन्तम ) माम्‌ हितम्‌ अवतात्‌, हि--सः ( विभु; ) 
नः घने कलङ्कलङ्कने अ्रवाह्यवासनः ( अत्युत्करिठतः, अस्तु ) । 

अथ --अहा ! अपकार करनेवालों का भी उपकार करनेवाले 
समस्त इन्द्रादि देव और दानव लोग सदेव बड़े दान ( तन्निमित्तक 
अर्पण ) और मान ( पूजा ) के सहित जिस प्रभु की शरण में जाते हैं 
आर जा हमारे महान्‌ पापों को नष्ट करने की इच्छा करता हे, वह 
अतिशय करुणालु प्रभु मुझ परम-शान्त, और मोाक्ष-लद्दमीवान्‌ शर- 
र्णागत को सदैव रक्षा करे । 

अलं घना अलङ्गनास्तपस्यतस्तपस्यतः । 

तनुर्हि मेऽतनुहि मेऽङ्गतानवं गता नवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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१५० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


न्वय--हि, हे विभो ! तपसि ( माघे) घना: अलम्‌ ्रलङ्कनाः 
€ भवन्ति ) अतः तपसि हिमे तपस्यतः मे अतनु: तनुः नवम्‌ श्रङ्गतानवम्‌ गता। 
अर्थ-हे विभो ! माघ मांस में अत्यन्त शीतल मेघ (जल) 
सहन नहीं हो सकते। इस कारण हे नाथ! अत्यन्त शीत माघ मास 
में तपस्या (यथोचित त्रत-चर्या) करते हुए मेरा शरीर अतिशय कृशता 
को प्राप्त हो गया है । अतः प्रभो ! आपकी आराधना के निमित्त कृशता 
को प्राप्त हुए मुझ दीन पर आप “विमुख न हों,” इसलिए में आपसे यह 
अपनी आति निवेदन कर देता हूँ । 
मलमलक्षवलक्षबलस्मर- 
स्मरणकारणकार कदङ्कदम्‌ । 
हर हरस्व भजस्व भजन्‌ दिशं 
दिश विभासविभासदृशं शम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्वय--हे अलक्षवलक्षबलस्मरस्मरणकारणकार ! दे हर ! ( त्वम्‌ ) ` 
दिशम्‌ भजन्‌ (मम) कदङ्कदम्‌ मलम्‌ ( ञ्राणव-मायीय-कम भेदात्‌ त्रिविधम्‌ ) 
हरस्व, भजस्व, विभासविमासदुशम्‌ दशं मे दिश । 
अथ--लक्षण-रहित अर्थात्‌ इयत्तया परिच्छेद करने (मापने) के 
अयोग्य महान्‌ बल और तेज-शाली कामदेव को शोचनीय करनेवाले हे 
महेश्वर ! सत्ता रूप सें सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी विशेषतः शरणागत 
जनों के कल्याणाथ उत्तर दिशा- श्री कैलास पवेत--में प्रत्यक्ष विरोज- 
मान होते हुए, आप मेरे इन दुल॑क्षण(कलझ्क-)दायक मलों का दूर कर 
दीजिए। ओर सर्वश्रेष्ठ विज्ञान एवं सर्वोत्कृष्ट प्रकाश से भरी हुई 
कृपा-दृष्टि से मुके अनुगृहीत कीजिए । 
 भव-संभव-संहत-मोहतमो- 
दमनेदमनेकमशङ्क मशम्‌ । 
सविकास-विकार-चितं रचितं 
हर मे हर मेदुरितं दुरितम्‌ ॥ ४० ॥ 
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समेतः ] त्रिशं स्तोत्रम्‌ ६५१ 

अन्वय- हे भव-संभव-संहत-मेहतमो-दमन, दे हर ! ग्रनेकम्‌ ्रशङ्कम्‌ः 
( कृत्वा ) रचितम्‌ अशम्‌ सविकासविकारचितम्‌ मेदुरितम्‌ इदम्‌ मे दुरि- 
'तम्‌ हर | न 

अथ संसार से उत्पन्न हुए महामेाह-रूपी अन्धकार का नाश 
करनेवाले हे हर ! अज्ञानता के कारण निःशङ्क होकर इकट्टे किये हुए, 
महा अकल्याण-कारक, आधि-व्याधि प्रिय-वियाग अप्रिय-समागम 
आदि अवस्था-परिणामो से भरे हुए, ओर दूसरे के सामने प्रकट करके 
तथा पश्चात्ताप आदि के द्वार। प्रायश्चित्त न करने के कारण ओर भी 
चढ़े हुए (स्वयं अनुभूयमान) मेरे अनेक प्रकार के पापों का दूर कर दीजिए ! 

कृपणं भगवन्‌ बहुशो$भिहितं 
बहुशोभि हितं दिश मे वचनम्‌ । 
दिशमेव च नन्दितमानस तां 
दितमान सतां न पतामि यतः ॥ ४१ ॥ 

अन्वय--हे भगवन्‌ ! ( मया ) वहुशः कृपणम्‌ अ्रभिद्दितम (अतः) 
त्वम्‌ बहुशोमि हितम्‌ वचनम्‌ मे दिश। अयि सताम्‌ नन्दितमानस ! अथि 
दितमान ! (अहम ) यतः (संसारे) न पतामि, ताम्‌ एव दिशम्‌ 
च दिश । 

अथ --भगवन्‌ ! में चिरकाल से अनेक प्रकार बहुत करुणा- 
जनक विलाप कर रहा हूँ, इसलिए हे नाथ! अब सुमे अभिमत वरदान 
अर अभयदान देनेवाला सुमनोहर हित-वचन सुना दीजिए। अयि भावुकों 
के अन्तःकरण को आनन्दित करनेवाले, और मरोद्धतों के अभिमान को 
चूर करनेवाले ईश्वर ! जिससे में इस संसार के संकटों में न गिरूं,. 
वह उपाय मुझे बतला दीजिए | 


मन्यामहे गतिमृते त्वयि भक्तिमन्या- 
मन्यायगां तग्र दुशेव तमःशमन्या । 
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RAR स्तुति-क्ुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 
न्याभिधाभृति नतिं सहते धमन्या- 
मन्याभिधेषु नहि धीरभिमानिमन्या ॥ ४२ ॥ 
अन्वय--हे विभो ! तमःशमन्या तव हशा एव त्वयि भक्तिम्‌ ऋते 
अन्याम्‌ गतिम्‌ वयम्‌ अन्यायगाम्‌ ( एव ) मन्यामहे, हि अभिमानिमन्या धीः 
सन्यामिधाभ्ृति धमन्याम्‌ ञ्रन्याभिधेषु नतिम्‌ न सहते ! 
अर्थे- हे भगवन्‌ ! अज्ञानरूप अन्धकार को दूर करनेवाली 
आपकी कृपादृष्टि से ही प्राप्त हुई ( आपकी ) भक्ति को छोड़कर वाकी 
ओर सब चेष्टाओं के हम अन्यायी ( अयोग्य ) समभते हैं; क्योंकि 
अपने को अभिमानी ८ गुण-गम्भोर ) समकनेवाली बुद्धि “मन्या? नाम 
को धारण करनेवाली कन्धरा ( गरदन ) से केवल-एक प्रभु के सिवाय 
अन्य किसी प्रभु का नमन नहो किया करती ! 
माऽनारतं निजपरेरुपशुञ्यमाना 
मानातिष्त्तविभवाऽन्वहमेधमाना । 
मा नाथ भूद्धवतु धीरभिनन्द्यमाना 
मानाऽलसेः सुहृदरातिषु मे समाना ॥ ४३ ॥ 
अन्वय--हे नाथ ! मानातिद्गत्तविभवा, अन्वहम्‌ एधमाना, अनारतम्‌ 
निजपरैः उपभुज्यमाना मा ( लक्ष्मी: ) माभूत्‌ ? किन्तु—मानालसैः अ्रमि- 
- नन्द्यमाना मे धीः सुहृदरातिषु समाना भवतु ! 
अर्थ- हे त्रिलोकीनाथ ! में यह नहीं चाहता कि अत्युत्तम 
वैभवशालिनी, प्रतिदिन वृद्धि का ही प्राप्त हानेबाली, नित्य अपने ओर 
पराये लोगों के उपभोग में आनेवाली धन-सम्पत्ति सुमो प्राप्त हो 
जाय । किन्तु प्रभो ! में आपसे यह माँगता हूँ कि मानी जनों 
( सज्जन लोगों ) से वन्द्यमान ( पूजित) होती हुई यह मेरी बुद्धि 
अपने शत्र ओं और मित्रों को एक समान दृष्टि से देखा करे। अर्थात्‌ 
आपकी कृपा से में समदर्शी बन जाउँ | 
१ 'पश्चादू्रीवा शिरा मन्या' ( अमरकोष ) | 
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समेत: ] त्रिशं स्तोत्रम्‌ ६५३ 


[ आहा ! महाराजा श्री भतृ हरि जी भी प्रभु से यही वर 
माँगते हें :— 
अहो चा हारे चा कुसुमशयने वा हषदि चा 
मणो चा लोष्टे वा वलवति रिपो वा सुहृदि चा | 
तृणे वा स्त्रेणे वा मम समरशो यान्तु दिवसाः 
कदा पुणयाऽरण्ये शिवशिवशिवेतिप्रलपत: ॥ 
अर्थात--महाभीषण भुजङ्ग और मुक्ताहार, सुमनाहर कुसुम- 
शय्या और पाषाण-शिला, अमूल्य मणि और लोष्ठ, बलवान्‌ शत्र, और 
मित्र एवं शुष्क तृण ओर मनोहर अङ्गना, इन सब वस्तुओं को सदैव 
एक समान समझता हुआ किसी पवित्र बन में हे शिव ! हे शिव! हे 
शिव !? कहता हुआ में अपना समय व्यतीत कब करूँगा ? ] 
दाषारयस्तरलयन्ति महामदाषा 
दाषा धर्ति हरति माहमयप्रदाषा । 
दाषाकराङ्कवपुरेष्यति मां कदाषा 
दोाषात्तकण्ठमनिरुद्धमिवान्मदाषा ॥ ४४ ॥ 


अन्वय---हे विभो ! महामदोषाः दोप्रारयः माम्‌ तरलयन्ति, मोहमय- 
प्रदोषा दोषा ( में धृतिम्‌ हरति | हे दयालो ! उन्मदा उषा ( वाणासुर- 
दुहिता ) दोषात्तकण्ठम्‌ ग्रनिरुद्धम्‌ इव, दोपाकराङ्कवपुः ( श्रीचन्द्रमौलि- 
दर्शनरूपा ) उषा (प्रभातम्‌) माम्‌ कदा एष्यति ! | 

अथे प्रभो ! महान्‌ मद ( अहंकार ) के दाह से भरे हुए ये 
काम-क्रोधादि शत्र मुझे कम्पित कर रहे हैं, ओर अज्ञानमय-प्रदोषवाली 
रात्रि मेरे घैये का हर रही है! हेनाथ! जैसे, उषा ( बाणासुर की 
कन्या ) काम के वश में होकर हाथों से कण्ठ-स्थल का आलिङ्गित करती 
हुई अनिरुद्ध के पास आती है, वैसे ही “श्री चन्द्रमोलि? के दर्शन रूपी 
उषा ( प्रातःकाल ) मेरे सामने कच आवेगी ? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“६५४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


का रामणीयककृतेन्दुकरानुकारा- 
कारा विना तव कृपां प्रथितापकारा 
काराग्रहे$त्र भवनामनि मोचिका रा- 
काराजखण्डशिखर क्षपितान्धकारा ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--हे राकाराजखण्डशिखर ! अत्र भवनामनि काराणदे (केव- 
'लम्‌ ) तव कृपाम्‌ विना रामणीयककृतेन्दुकरानुकारा55कारा, प्रथितापकारा, 
'क्षुपितान्धकारा का मोचिका भवति १ (न कापीत्यर्थः )। 
अर्थ--अयि चन्द्राधमोले ! इस संसार नामक कारागार 
( बन्धनालय- केद्खाने ) में केवल एक आपकी कृपा को छोइ- 
कर चन्द्रकिरणों के समान अति सुमनोहर, दीनोपकार में विख्यात 
एवं मोहरूपी अन्धकार का निराकरण करनेवाली कोन सी वस्तु 
आणियां को इस बन्धन से मुक्त कर सकती है? अर्थात्‌ कोई 
भी नहीं । 


काशान्तचित्तश्तमुक्तिपयाऽवकाशा- . 
काशान्तवर्तिरविवत्‌ प्रचुरप्रकाशा । 
काशावकीणेखिलतुल्यकृतान्तकाशा 
का शाम्मवीं हशमृते भृतसेवकाशा ॥ ४६ ।' 
अन्वय-शाम्भवीम्‌ हशम्‌ ऋते काशान्तचित्तथ्वतमुक्तिपथावकाशा, 
आकाशान्तवर्तिरविवत्‌ प्रचुरप्रकाशा, काशावकीणंखिलतुल्यक्गतान्तकाशा 
अतसेवकाशा का ( भवति ! न काऽपीत्यथंः ) । 
अथ - शान्त चित्तवालों को मुक्ति-पथ को राह बतानेवाली, 
आकाश-गत सूये के समान अतीव प्रकाशमयी, एवं यमराज की दिशा 
( यमपुरी ) को काश के तृणो से भरे हुए महान्‌ अरण्य के तुल्य कर देने- 
चाली शङ्कर की कृपा-दृष्टि के बिना, भाबुकों की अभिलाषाओं को पूणे 
करनेवाली दूसरी वस्तु कान है अर्थात्‌ कोई भी नहीं । 
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समेत; ] त्रि'शा स्तोत्रम्‌ ६५५ 


काँ तापतान्तिमुपयान्ति शुचा न कान्ता; 
कान्तावलम्बितकराः स्खलितांशुकान्ताः । 
कान्ता हठाइनचरेम दितालकान्ताः 
कान्तारगास्त्वदनुरक्तदृपारिकान्ताः ॥ ४७ ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! शुचो कान्तारगाः कान्ताः (रमणीयाः) कान्ताः 
( अभिलपिताः ) कान्तावलम्वितकराः स्खलितांशुकान्ताः वनचरैः हृठात्‌ 
मृदितालकान्ताः त्वदनुरक्तरपारिकान्ताः काम्‌ न तापतान्तिम्‌ उपयान्ति ? 
( अपि तु सर्वामपि तापतान्तिमनुभवन्ति । ) 
अथ - हे भगवन्‌ ! जा भाग्यवान्‌ राजा आपके चरणारविन्द में 
अनुराग रखता है, उसके शत्र, लोगों की मनोहर अङ्गनाएँ ग्रीष्म ऋतु 
के समय महा अरण्य में निवास करती हुई, अपने अपने पतियों का हाथ 
पकड़कर उन्हे सहारा देती हुई एवं वसन-हीन होकर महा दुष्ट वनचर 
लोगों के द्वारा अनेक प्रकार से सताई जाती हुई महान्‌ विपत्ति को 
भागती हें । सारांश यह है कि भगवदूभक्तों को कष्ट देनेवालों की 
बड़ी ही डुगति हातो हे । 


मायाऽकरश्मिपटलीव मरुक्षमाया- 
मायासमपेयति मे दुरितक्रमा या । 
मायाः पदं तव कुपाऽत्र महातमाया- 
मायात्युषेव हि कदा कलितात्तमाऽयाः ॥ ४८ ॥ 
अन्वयया ( माया ) दुरतिक्रमा ( ब्रह्माच्यैरपि, अलङ्कः्या ) सा माया 
मरुक्षमायाम्‌ अकरश्मिपटली इव मे आयासम्‌ अपंयति । हे प्रभो ! हि, अन्न 
महातमायाम्‌ मायाः ( लच्म्याः ) पदम्‌, कलितोत्तमायाः तव कृपा, उषा इव 
कदा आयाति ? 
अथ --भगवन्‌ ! ब्रह्मादि देव भी जिसका पार नहीं पा सकते, 
चह माया (अर्थात्‌ अनात्म वस्तु में आत्मविश्रम करनेवाली अबिंद्या ) 
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६५६ स्तुतिन्कसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द्‌- 
जन्म-मरण-जन्य आयास ( कष्ट के द्वारा मझे बार-बार इस प्रकार 
खिन्न कर रही है, कि जैसे उष्णकाल के समय मरुस्थल में सूर्य-किरणों 
की उग्र परली जीवों का खिन्न करतो है ! इसलिए प्रभो ! इस माह-मयी 
महारात्रि में अत्युत्तम शुभावह भाग्य को उदय करनेवाली वह आपको 
कृपा प्रभात-वेला की भाँति कब उदय होगी ? 


रामादिसेव्यभवभक्तिभताऽभिरामा- 
रामाश्रिताषधिरिव क्षतदुस्तरामा । 
रामा सतीव कुतसाधुविपद्विरामा 
रा मान्यसुञ्झति न सद्म न चाऽस्थिरा मा ॥४९॥ 
अन्वय-_रामादिसेव्यमवभक्तिभ्ृतः ( पु'सः ) मान्यम्‌ सद्म ( कम ) 
राः ( धनं, कर्त ) तथा रामाश्रिता औषधि: इव, सती रामा इव, अभिरामा 
चतदुस्तरामा कृतसाधुविपद्विरामा न अस्थिरा ( अर्थात्‌ “स्थिरा’ ) मा ( मोच- 
लक्ष्मी: ) च न उज्कति । 
अर्थ- श्रीरामादि देवों के सेवनीय श्रोमद्‌ भगवान्‌ शिव के भक्तों 
के गृह को घने नहीं त्यागता और महाभयङ्कर रोग को दूर करनेवालो दिव्य 
औषधि के समान, सती (पतिब्रता) स्त्री के समान, सुमनेहर तथा दुस्तर- 
संसार रूपी महारोग को दूर करनेवाली, सज्जनों के दुःखं का अन्त कंरने- 
वाली अचल ( मोक्ष ) लक्ष्मी भी उसके घर में सदैव निवास करती है। 
वारांनिधेरिव सुधा तव दुर्निवारा 
वाराणसीव इगघक्षयकुद्‌ध्रुवारा । 
वाराङ्गनेव पृतनेव च साश्ववारा 
वारानुवारमुदयत्युरुकूचवारा ॥ ५० ॥ 
अन्वय- हे भगवन्‌ ! दुर्निवारा अधक्षयकृत्‌ ध्रुवारा ( श्रवश्यगम्या ) ' 
तव हक्‌ ( भक्तजनं प्रति ) वारांनिधेः सुधा इव, वाराणसी इव, वाराङ्गना 
इव, उरुकूचंवारा साश्ववारा पृतना इव च, वारानुवारम्‌ उदयति । 
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समेतः ] त्रिंशं स्तोत्रम्‌ ६५७ 


अथ--हे भगवन्‌ ! समस्त पापों का नाश करनेवाली आपकी 
माघ कृपा-दरष्टि अपने भक्त जनों की आर, सुधा-वृष्टि के समान, श्री 
काशी नगरी के समान, सुमनोाहर वाराङ्गना के समान ओर महान्‌ दृढ़ 
कवचां का धारण करनेवाले अश्ववारा ( घुड्सवारा ) स युक्त महा-सना 
के समान, बार-चार उदय होती है । 
भद्राभिधे गज इवेशमक्लूप्तभद्रा 
भद्रासनेऽचितवतः कृतभालभद्रा । 
भद्रा सिता तिथिरिवष्सितदा विभद्रा 
भद्रा तचुगुणविडम्बितरामभद्रा ॥ ५१ ॥ 
अन्वय-भद्राभिवे गजे इव, भद्रासने ( भद्रपीठे ) ईशम्‌ अचितवत ; 
(पुरुपस्य) अक्लृसत भद्रा. कृतभालभनद्रा, सिता (शुक्लपच्षसंत्रन्धिनी) भद्रा तिथिः इव 
इप्सितदा,गुणविडम्बितरामभद्रा भद्रा तनुः विमद्रा (विशेषेण जनमोहहरा भवति) । 
अथ--भद्र नामक हाथी के समान विशाल भद्रासन ( भद्रपीठ ) 
पर श्री परमेश्वर का पूजन करनेवाले घन्यात्भा पुरुष के ललाट में भस्म 
और चन्दन के त्रिपुण्ड को धारण करनेवाली, सकलजन-कल्याण- 
कारिणी, शुक्कपक्त की भद्रा तिथि ( द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी ) 
के समान अभोष्ट की सिद्धि करनेवालो ओर श्रोमद्रामभद्र के समान 
गुण-प्रामो से भरो हुई सुमनाहर काया ( शरीर ) सभी लोगों के मन का 
माहित कर देती है । 
नाऽगाधमाप तव हून्मम धीरनागा 
नागालयं सुरपुरीव सकाञ्चनागा । 
नाऽगात्‌ परत्र च सजन्त्यकदथना गा 
नागात्रितेन्द्रदिगिवोन्नतनन्दनागा ॥ ५२ ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! सकाञ्चनागा सुरपुरी नागालयम्‌ इव, ( इयम्‌) 


मम अनागाः धीः तव अगाधम्‌ हृत्‌ ( हृदये ) न आप; तथा--श्रकदर्थना 
4.2 
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३५८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


५ अनिन्द्या; ) गाः सुजन्ती ( इयं धीः ) नागाश्रिता उन्नतनन्दनागा इन्द्रदिक्‌ 

€ पूवं दिशा ) इव, परत्र ( भवत्स्ठुतिरसादन्यत्र ) च न अगात्‌ | 
अथ--भगवन ! जैसे, काञ््न-पर्वत के सहित स्वगे-नगरी 

पाताल को कभी नहीं प्राप्त होती, वैसे ही यह मेरी निरपराध-बुद्धि 


` आपके अगाध हृदय में नहीं पहुँच सकती ? प्रभो ! जैसे, हस्ती (दिग्गज) 


से आश्रित, ओर विशाल नन्दन-वन के वृक्षों से सुशोभित “पू दिशा? 
कभी पश्चिम को नहीं जाती, वैसे ही यह मेरी बुद्धि बेचारी अतीव 
अनिन्द्य ( निर्दोष ) वाणी ( स्तुति ) का रचती हुई आपको स्तुति का 
छोड़कर अन्यत्र ( सांसारिक विषयों में ) नहीं जाती ! 
सारासहाऽपि मम धीस्त्वयि मन्दसारा 
साराधना विहितमाहतमोऽभिसारा । 
साराव-फकाकिलवचःसमसूक्तिसारा 
सारावलीव शुरुतापकृतापसारा ॥ ५३ ॥ 
अन्वय- हे विभो ! विहितमेोहतमाभिसारा साराधना सारावफोकिलः 
ःवचःसमसूक्तिसारा, सारावली ( ज्वरतापहारिका औषधि: ) इव गुरुताप- 
कृतापसारा अपि ( इयम्‌ ) मम सारासहा धीः त्वयि मन्दसारा भवति । 
अथ --प्रभो ! मोह-रूपी निशा में विचरने के कारण आपकी 
आराधना करनेवाली, कोकिलों के सुमनाहर कल-रव के समान सूक्तिः 
सारवाली एवं तीव्र ज्वर के ताप को हरनेवालो सारावली नामक ओषधि 
के समान महाभयंकर पाप-तापों को दूर करनेवाली भी यह मेरी साराऽ- 
माहिणी (अनुचितमागंगामिनी) बुद्धि आपकी ओर नहीं अग्रसर होती ! 
सामात्यभूपसदसीक्षितसूक्तिसामा 
सामाजिकाहितचुतिः कतसेष्यसामा । 
सामान्यवत्मे न ययाश्रयमोजसा मा 
सा मान्यता त्वयि विभो मुचदञ्ञसा मा ॥ ५४॥ 
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अन्वय- हे विभो ! यया ( अहम ) ओजसा सामान्यवत्म न आश्र- 
यम्‌, सा सामात्यभूपसदसि ईक्षितसूक्तितामा, साप्नाजिकाहितनुतिः कृतसेष्यसामा 
मान्यता, त्वयि मा ( माम्‌ ) अञ्जसा मा मुचत्‌ । 
अथ--हे विभो ! जिस ८ मान्यता ) से में सामान्य मागं कां 
आश्रय न लूँ, अर्थात्‌ जिससे में केवल एक आपका ही आश्रय ल, वह 
बड़े बड़े अमात्य-(मन्त्री-- गण और राजाओं से भरी हुई सभा में सम्मा- 
नित होनेवाली, सभ्य पुरुषों से वन्दनीया, एवं महान्‌ ईष्यालु ( द्रोही ) 
जनों से भी पूड्यमान हानेवाली मान्यता ( उत्कृष्टता ) मेरा परित्याग न 
करे, अर्थात्‌ सुमे प्राप्त हा । 
धारा गिरेरिव तरीव सकणोधारा- 
धाराऽपणी तव इगूषरवषधारा । 
धारापुरीव सुखदा दुरितासिधारा 
धारा परातिहरणे हतपड्विधारा ॥ ५५ ॥ 
अन्वय--हे विभा ! गिरेः धारा( सानुभूः )इव आधारापंणी, तरी 
इव सकर्णुधारा, ऊषरवर्षधारा, थारापुरी इत्र, दुरितासिधारा परार्तिहरणे 
धारा( पराकाष्ठा )इतषडविधारा तव हक्‌ सुखदा( भवति ) | 
अर्थ -<हे प्रभो ! पर्वत के शिखर की समभूमि के समान आश्रय 
देनेवाली, केवट से युक्त नौका के समान दीनों को दुःख-सागर से पार 
'ज्गानेवाली, ऊषर भूमि में अमोघ वषंधारा के समान, धारा पुरी 
के समान परम मनोहर, सकल पाप-राशियां के विदारण करने में तीच्ण 
खण्डघारा के समान, ओर षड्विध-शत्र्‌ ओं ( काम-क्रोधादिकों ) का 
नाश करनेवाली आपकी प्रसाद-दृष्टि भाग्य-शालियां को अखण्ड सौख्य 
अदान करती है । 


कालायसापमरुचिगलभूः सुकाला 
कालाग्निवद्रगपि ते क्षणदग्धकाला । 
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काला यथोाक्तिरमृदु; क्षतसेवकाला 
का लाभङ्गन्मम विनाऽऽभिरनन्तकाला ॥ ५६ ॥ 
अन्वय-- हे भगवन्‌ ! कालायसापमरुचिः ते गलभृः सुकाला ( सुऱ्या. 
मला, अस्ति ), ते इक्‌ श्रपि कालाग्निवत्‌ क्षणदग्धकाला, अमृदुः काला 
( कालिकादेवी ) यथा ते उक्तिः अमृदुः ( अपि ) क्षतसेवकाऽऽला( भवति ) 
हे विभो ! आभिः(भवत्कण्ठभ्‌-भवद्दग्‌-भवदुक्तिभिः ) विना का श्रनन्तकालाः 
मम लाभकृत्‌ १ | | 
अथ--भगवन्‌ ! आपको कण्ठस्थली काले लोहे की कान्ति 
के समान सुश्यामला है, आपकी दृष्टि कालाग्नि रुद्र के समान क्षण भर 
में ही काल को भस्म कर डालती है--एवं आपकी अमोघ वाणी भी 
काली देवी के समान विकराल बनकर भक्त लागो की आला ( अपवाद 
अर्थात्‌ कलङ्क ) का नष्ट कर डालती है, सा हे नाथ! इन ( आपको 
कण्ठस्थली, आपकी दृष्टि ओर आपकी वाणी ) क्रे सिवाय मेरा कल्याण 
ओर कौन कर सकती है, अर्थात्‌ कोई भी नटीं 
मुक्तार्पितस्वपदप णकपाञ्विमुक्ता 
मुक्ताचनांदिरतिना55किभया हियुक्ता 
- मुक्तावलीव विमला त्वयि गीरमुक्ता 
मुक्तान्यमागंगमनेन मयेयमुक्ता ॥ ५७॥ 
अन्वय--अयि नाथ ! मुक्तान्यमागंगमनेन, मुक्तार्चनादिरतिना मया, 
आर्किभयात्‌ इयम्‌ मुक्तार्पितस्वपदपूर्णकृपाडविमुक्ता, मुक्तावली इव विमला, 
अमुक्ता( अनल्पा )गीः त्वयि ('तवाऽग्रे ) उक्ता, विमुक्ता( क्षिप्ता च )। 
 अथ--हे नाथ ! अन्य मागे ( सांसारिक विषयों ) का तिला- 
=जलि देकर केवल एक आपकी सेवा में तत्पर हुए और यथाशक्ति 
मुक्ता आदि वस्तुओं द्वारा आपका पूजन करने की इच्छा रखनेवाले 
मुझ शरणागत ने यमराज के, भय से मुक्तावली के समान निर्मल और 
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मुक्त पदबो को प्राप्त हुए भावुक़ों को श्रीशिव-सायुज्य प्रदान करनेवाली 
कृपा से पूर्ण, यह वाणी ( करुण बिज्ञप्ति) आपके आगे प्रकट कर 
आपके समपिंत की हे । 
कल्पाद्ववल्लिरिव धातविपद्विकल्पा 
कल्पाञ्चिता कृतनुतिर्भवतीन्दुकरपा । 
कट्पारुयसूत्रवि दु रागमरष्टकरयाऽऽ- 
कट्पाक्षयाऽस्तु मम गीरमृतानुकल्पा ॥ ५८ ॥ 
अन्त्रय--हे विभो ! भवति कृतनुतिः, धोतत्रिषद्विकल्पा कल्पाञ्चिता 
इन्दुकल्पा कल्पाख्यसून्नविदुरा अआगमदृष्टकल्या अमुतानुकल्पा ( इयम्‌ ) मम 
गीः कल्पाहृवल्लिः इव, आकल्पाक्ष॒या अस्तु । 
अथ--हे नाथ ! आपका गुणानुवर्णन करनेवालो, ( वक्रोक्ति, 
शब्दश्लेष आदि )शाव्दालङ्कार ओर( उपमा, आदि )अर्थालङ्कारों से 
सुशोभित, जन्म, जरा और मरण जन्य विपत्ति के जञ्जाल को नष्ट 
करनेवाली, चन्द्रमा के समान सुनिमेल और सन्तांप का हरनेवाली, 
कल्प सूत्र एवं सकल शास्त्रों के यथार्थ तत्त्व का जाननेवाली ओर 
असूत को वृष्टि के समान भावुरों को अजरा5मर कर देनेवालो यह्‌ 
मेरी वाणी ( मेरी स्तुति ) इस संसार में कल्प पयेन्त अक्षय बनी रहे ! 


सहसाऽक इवाऽस्मि कृतः सहसा- 
5सहसा रक्षदात्मभ्ुुवा सहसा । 
स ह सायकमस्यति या सहसा 
सहसाध्वसमेत्यपि दुःसहसा ॥ ५९ ॥ 
अन्वय--ञ्रयि प्रभा ! सहसा ( मार्गशीषेण ) अकः इव, आत्म- 
सुवा (कामेन) अहम्‌ सहसा, सहसा (बलेन)श्रसहसारम्त्‌ कृतः अस्मि, हृ! सः 
सहसा ( हास्ययुक्ता )दुःसहसा या( स्त्री )सहसाध्वसम्‌ अग्नि ( मे सम्मुखम्‌ ) 
एति, ( तम्‌ स्त्रीरूपं सायकम्‌ ) माम्प्रति अस्यति | 
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'अथे- हे प्रभा ! जैसे मार्गशीर्ष मास सूर्य को निर्बल ( मन्द- 
तेज ) कर देता है, वैसे हो इस दुष्ट काम ने अपने तीव्र बल के वेग से 
मुझे बलहोन ( क्षीण ) कर दिया है। हाय ! जा ( ख्री ) अपने हाव- 
भाव ओर हास्यादि के द्वारा बड़े-बड़े बलवानों का भी क्षीण कर 
डालती है, उस स्त्री-रूप बाण को वह कामदेव मुझ पर चलाता है। 
जनयाऽशुचमातमभाजनया- 
जनयाचनरञ्जनवेजनया । 
जनयामलखिन्नमखञ्जनया- 
ऽजनयाऽपृतमात्मनियोाजनया ॥ ६० ॥ 


अन्वय-_हे अखञ्जनय ! हे ञ्ज ! ( त्वम्‌ )अभाजनत्राजन 'याचन- 
रञ्जनवेजनया आतंम्‌ अशुचम्‌ ( निदु :खम्‌ ) जनय, तंथा--जनयामल- 
खिन्नम्‌ ( माम्‌ ) आत्मनियाजनया अ्रमृतम्‌ नय । 

अथ है अखण्ड नीतिवाले ! हे अनादि शिव !! अयोग्य 
अथात्‌ कुपात्र लागों को यज्ञ कराने ओर उनसे याचना करने एवं उन्हीं 
अनभिज्ञों के चित्त को अनुरञ्जित करने के द्वारा प्राप्त हुए महान्‌ उद्ठग 
से आत्ते बने मुझ दीन का दुःखों से बचाइए । और हे नाथ ! बन्धु, 
बान्धव एवं कुटुम्बी लागों के झञ्झटो से अत्यन्त क्लेशा को प्राप्त हुए 
इस शरणागत को स्वकीय सायुज्य प्रदान करके मोक्ष को प्राप्त कोजिए। 


शमनाय शुचां त्वमुमेश मनाक्‌ 
शमनातिकरः कृतभीशम ना | 
शमनामय देहि विपाशमना- 
शमनाथजनप्रथिताशमनाः ॥ ६१ ॥ 
अन्वय--हे उमेश ! हे कृतभीशम ! हे अनामय ! मनाक्‌ ( ईषत्प- 
यासेन ) शमनात्तिकरः( स्वम्‌ ) शुचाम्‌ शमनाय ना ( भवसि) हे विभो! 
अनाथजनप्रथिताशमनाः( त्वम्‌ )विपाशम्‌ अ्नाशम्‌ शम्‌ (मे ) देहि । 
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७५ 


अथ--हे पार्वती-प्राणनाथ ! हे भक्त जनों के भय का नाश 
करनेवाले ! हे अनामय शिव ! आप बिना ही प्रयास से यमराज को 
भयभीत करनेवाले हा, हे नाथ ! भक्त जनों की विपत्ति को निवारण 
करने में आपका अखण्ड पैरुषाथ रहता है, ओर शरणहीन जनों के 
मनोरथों को परिपूर्ण करने में आपका चित्त अत्यन्त ही उदार है, 
इसलिए प्रभो ! मुझक्रा मायापाश से रहित केवल्य धाम प्रदान कीजिए । 
मघुनाशिनाऽचित समं मधुना 
मधुनामपुष्पजनुषा मधुना । 
मधुनाऽलसामित्र वधूमधुना- 
मधुनाप्लुतां त्वयि गिर मधुना ॥ ६२॥ 
अन्वय--हे मधुनाशिना मधुना(बसन्तेन)समम्‌ मधुनामपुष्पजनुघा 
मधुना (किंजल्केन) अचित ! श्रधुना( अहम्‌ ) मधुना अलसाम्‌ वधूम्‌ इव, 
मधुना प्लुताम्‌(मधुमधुराम्‌) गिरम्‌ त्वयि अधुनाम्‌ ( सुप्तामिव वोधितवान- 
स्मीत्यथः ) । 
अथ--हे मधुनाशी (भगवान्‌ श्री विष्णु) के द्वारा, मधु (बसन्त) 
के सहित मधु(मधूक) नामक पुष्पों के मधु( पराग ) से पूजित सदाशिव ! 
प्रभो ! जैसे कोई मधु( मद्य ) पान से आलसी होकर सोइ हुई वधू का 
जगाता है, वैसे ही, मैंने इस समय मधु के समान सुमंधुर वाणी का 
आपके गुणानुवाद के लिए साइ हुई का जैसा, जगाया है। 
चसु धान्यमुज्कितुमपीवसु धा- 
च सुधासितच्छवियशोवसुधा । 
वसुधातूवन्यय यदसावसुधा 
वसुधाम ₹ृक्तव नवेव सुधा ॥ ६३ ॥ 
अन्वय-अयि वसुधातृवन्द्य ! सुधासितच्छुवियशोवसुधा ( त्वम्‌ )ग्रपी- 
वसु( धनधान्यादिसम्रृद्धिहीनत्वात्क्शीभूतेषु जनेषु )वसु धान्यम्‌( च )उज्मि- 
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घम्‌ धाव; यत्‌ असो तव वसुधाम हक , नवा सुधा इव, असुधा ( प्राणदान- 
दायिनी, भवति ) । 
अथ--हे अष्ट बसु और ब्रह्मा आदि प्रजापतियों के द्वारा वन्दित 

सदाशिव ! आप साक्षात अमृत के समान धवल सुयश की वसुधा हॅ | 
आपकी वह “सूये, चन्द्रमा और अग्नि? इन तीनों तेजों को धारण करने- 
चाली दृष्टि, भावुकों को नवीन सुधा के समान प्राण-दान देती है । अतः 
हे प्रभो ! आप धन-धान्यादि सम्पत्ति से विहीन दीन जनों को महा- 
धन, धान्य आदि समृद्धि प्रदान करने के लिए बड़े वेग से देड़िय । 

समयासिषुः क्व न विकासमयाः 

समयापति जगति यं समया । 
समया भवन्ति च विलासमयाः 


स मया गिराऽच्यंत सुधासमया ॥ ६४ ॥ 

अन्वय--यम्‌ समयापतिम्‌ समया( निकटे, स्थितस्य जनस्य )भ्रयाः 
जगति क्त्र न विकासम्‌ समयासिघुः ! (अपि तु सवत्र), तथा--यम्‌ समयापतिम्‌ 
समया( स्थितानां जनानाम्‌ )समयाः विलासमयाः भत्रन्ति, सः ( विसुः )मया 
सुधासमया गिरा अच्यत । र 

अर्थ--समया देवी(अर्थात्‌ हवन पूजन आदि यज्ञ के हीनाऽति- 
रिक्त दोष के परिहार के लिए यज्ञान्त में पूजित होनेवाली समया नामक 
देवी )के पति--जिस उमापति के चरणारविन्द के निकट निवास करने- 
चाले भक्त का शुभावह भाग्य( उत्तम भाग्योइय )सारे संसार में विख्यात 
हा जाता है, और जिसके शरणागतों के सभी समय विलास-मय हो 
जाते हैं, उस प्रभु का में इस सुधा के समान सुमनेहर वाणी से पूजित 
करता हूँ । 

कलिकालताम्यदमृतोत्कलिका 


कलिकातरे हृदि नवोत्कलिका । 
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कलिका स्रजीव जितशाकलिका- 


ऽकलि कान्तिभुच्च मुकुटे कलिका ॥ ६५ ॥ 

अन्वय- हे भगवन्‌! ( जनेन ) कलिकातरे (जनकलहेन सकृपे ) तव 
हृदि उत्कलिका (उत्कणडा)कलिकालताम्यदम्ृतात्कलिका अ्रकलि, हे जित- 
शाकलिक ! कान्तिभ्रत्‌ कलिका च तव मुकुटे खजि कलिका (सूद्मकुडमलमिव ) 
अकलि । 

अथ--भगवन्‌ ! लोगों के कलह को देखकर कृपा से आद्र हुए 
आपके हृदय की उत्कण्ठा, कलि-काल से म्लान हुए जीवों के लिए 
साक्षात्‌ असूत की लहरी बन जाती है। हे किरातरूपधारिन्‌ ! वह 
ज्यात्स्तामयी चन्द्र-कला आपके मुकुट में माला में पुष्प-कलिका (कुड- 
सल) के समान बन जाती है । 


कलयाऽऽश्रित विरुजमेकलया 
कलया विधोदेलितपाकलया । 
कलया गिरा च सकलाऽकल या 


कलया विना विहितशोकलया ।। ६६॥ 

अन्वय--हे सकलाकल ! ( त्वम्‌ )एकलया दलितपाकलयाः# विधोः 
कलया, तथा या कलया(व्याजेन )विना विहितशोकलया (भवति) तया कलया 
( सुमधुरया )गिरा च आश्रितम्‌ विरुजम्‌ कलय ! 

अथ--हे साकार और निराकार रूप निरञ्जन परमेश्वर ! आप 
जन्म, जरा और मरण रूप ज्वर का नाश करनेवाली चन्द्रकला से, 
तथा जो निष्कपट भाव से भक्त जनों के शोकजाल का लय कर देती है 
उस अपनी सुमधुर गिरा से झुक शरणाश्रित का नीरोग कर दीजिए । 





# दलितः पाकलो ज्वरो जरामरणादिरूपो यया सा तया, यद्यपि 
पाकलो हस्तिज्वर एवायुवदे प्रसिद्धस्तवापि कविभिः सामान्येउवरेऽपि प्रयुक्तः । 
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परमारकाऽन्तककतोपरमा- 
ऽपरमानतं तव रशाऽऽप रमा । 
परमार्थसद्गुणपरम्पर मा 


परमात्त मुज्क करुणापर मा || ६७॥ 
अन्वय--हे परमारकान्तककृतोपरम ! हे परमार्थसद्गुणपरम्पर ! 
तव दृशा रमा अपरम्‌ आनतम्‌( जनम्‌ ) आप, दे करुणापर ! परम्‌ ्रातंम्‌ 
मा ( माम्‌) मा उज्झ | 
अथे-हे परम-हिंसक-यमराजं का मानमर्दन करनेवाले! हे 
पारमार्थिक-सद्रुण-परम्परा-रूप शंकर ! प्रभो! शारणागतों को आपके 


कुपा-कटाक्ष के लेशमात्र से लक्ष्मी स्वयं सेवित करती है, अतः हे परम 


उदार ! हे करुणा-परायण ! आप मुझ परम आत्त (अतीव दुःखित) का 
परित्याग मत कीजिए | 


कल-कलकल-कलकणठ-वदस्म्रा- 
नव नवनवनवरोचितवाचः । 
भव भव भव-भवभीतिभिदस्य- 
न्मद्मदमदमदनाऽन्तक दूरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अन्वय- हे भव | हे अदमद्‌-मदनान्तक ! कल-कल-कल-कलकण्ठ- 
वत्‌, नव-नवन-वरोचितवाचः अस्मान्‌ अव, मदम्‌ दूरम्‌ अस्यन्‌ भवभव- 
भीतिमित्‌ भव | 
अथ--अयि, जितेन्द्रियता को हरनेवाले कामदेव का भस्म करने- 
चाले शिव ! अति सुमधुरभाषी कोकिलों के समान, नवीन स्तुति-रचना 
द्वारा उत्कृष्ट वचन बोलनेवाले (हम सरीखे) शरणागतों की रक्षां 
कीजिए ! और हमारे मद (दुरहंकार) को दूर करते हुए इस सांसारिक 
भय से हमें बचाइए ! 
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अविकल-कल कलकल-कल-कण्टं 
दिश नवनव-नवनवन वरवचः। 
सविभव भव भव भवभवभयभि- 


दर मदमदमदमदमदयमिमम्‌ ॥ ६९ ॥ 

अन्वय--हे अविकल-कल ! हे नवनव-नवनवन ! ( त्वम्‌, मादृशाय ) 
कलकल-कल-कण्ठम्‌ वरवचः दिश, हे सविभव ! हे भव ! ( अस्माकम्‌ )भव- 
'भवभयभित्‌ भव, अदमदमदम्‌ इमम्‌ अद्यम्‌ मदम्‌ हर | 

अर्थ-अयि षोडश-कला-मय, विश्वेश्वर ! हे अतिशय नवोन 
नुतियों(स्तुतियों)के उपवन मे विहार करनेवाले प्रभो ! अब सुमे अपना 
सुमधुर अभय-वचन सुना दीजिए। अयि अखण्ड ऐश्वयेशाली सदा- 
शिव ! हमारे समस्त भय को नाश कीजिए ओर हमारी अखण्ड शान्ति 


को नष्ट करनेवाले इस महा निर्दयी अहङ्कार वैरी को दूर भगा 
दीजिए । 


देव्यां भ्रमद्भ्रु वि जयाविजयाचितायां 
सक्ता तवाऽस्तविजया विजधाय दष्टिः-। 
दृष्ट्य च भूर्दिविजया विजयाख्यया ते 


मूत्त्या त्रसद्रविजयाऽऽवि जयाहृया च ॥ ७० ॥ 

अन्वय--है भगवन्‌ ! विजयाय अस्तविजया( दत्तविजया) ते दृष्टिः 
जयाविजयाचितायाम्‌ श्रमद्श्रवि देव्याम्‌ ( श्रीभवान्याम्‌ ) सक्ता, तथा-- 
त्रसद्रविजया विजयाख्यया, जयाहया च ते मूच्या( इयम्‌ )भूः दिवि- 
जया वृष्ट्या इव, आवि( रक्षिता ) । 

अर्थ-भगवन्‌ ! विजय( अजु न )को विजय प्रदान करनेवाली 
आपकी करुणामयी दृष्टि जया और विजया नामक सखियों से पूजिता 
श्री भवानीजी पर बड़ा ही अनुराग रखती है, तथा जगत्कण्टक यमराज 
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को भयभीत करनेवाली आपकी विजया और जया नामक स्त्रयस्भू- 
सूति# आकाश-वर्षा के समान समस्त जगत्‌ का पालन करती है । 
” [ भगवदनुरक्त भांवुकां को शुभाशोवाद देते हुए “कवि! 
कहते हे] | 
हरमुपेत रसादमल घनं 
दमलङ्कनं तनुत मा कृतिनः । 
तज्नुतमाकृति नः श्रयताऽऽदृतं 


श्रयताइृतं भवत इत्युदितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्वय--हे कृतिनः ! घनम्‌ अमलम्‌ हरम्‌ रसात्‌ उपेत, दमलङ्घनम्‌ 
सा तनुत; इति नः तनुतमाकृति उदितम्‌ श्रयत ! अयि भावुकाः ! ( जनेन ) 
आर्तम्‌ ऋतम्‌ नः उदितम्‌ भवतः( युष्मान्‌ ) श्रयतात्‌ । 
अर्थ--अयि धन्यात्माओ ! आप लाग भवरोग को हरनेवाले 
अतिशय स्वच्छ भगवान्‌ श्री हर की शरण में परस अनुरागपूर्वक 
जाओ ! और शान्ति का उल्लद्विंत मत करो ! ऐ प्यारे भाबुक्ो ! हमारे 
इस अति संक्षिप्त वचन का प्रम से ग्रहण करो ! और हमारा यह परम 
आदरणीय एवं सत्य उपदेश आप लोगों के हृदय में प्रविष्ट हा जाय ! 
शमितसङ्गमसञ्जनतापद्‌ 
“डू शमितसङ्गमसञ्जनतापदम्‌ । 
नमतकाममहीनविभासितं 


नमत काममहीनविभासितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अन्वय--हे कृतिनः ! कामम्‌ ( निश्चये ) यूयम्‌ शमितसङ्गम्‌ अस- 
ज्जनतापदम्‌ शमितसङ्गमसञ्जनतापदम्‌ नमतकामम्‌ अहीनविभासितम्‌ अ्रह्दीन- 
. विभासितम्‌ ( पूणं दीप्तिथवलम्‌ ) नमत । 


% काश्मीर देश में अतीव प्रसिद्ध मूति । 
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समेतः ] त्रि'शं स्तोत्रम्‌ ६६९ 


अर्थ--अयि पुण्यात्माओ ! आप लोग काम-क्रोधादि दुष्ट 
वैरियों का सङ्ग छुड़ानेबाले और दुऽ नों का अतीव संताप देनेवाले, 
सत्सङ्गति करनेवाले भावुकों की विपत्तियों का दूर करनेवाले, कामदेव 
को प्रिय न माननेवाले अर्थात्‌ काम के वैरी, वासुकि आदि सर्पा से 
सुशोभित, एवं पूर्ण प्रकाश से स्वच्छ भगवान्‌ श्री सदाशिव का 
नमन किया करो । 

कलि-तमा-हन-मारवराजितं 

स्मर हरं शिखिचन्द्रकलाञ्छितम्‌ | 
कलित-मोहन-मारवराजितं 
स्मरहर शिखि-चन्द्रक-ल्ाञ्छितम्‌ ॥ ७३ ॥ 

अन्वय-अयि भक्तजन ! कलि-तमा-हनम्‌, ्रारव-राजितम्‌, 
शिखिचन्द्रकलाञ्छितम्‌ कलित-मोहन-मारःवराजितम्‌ स्मरहरम्‌ शिखिचन्द्रक- 
लाञ्छितम्‌ हरम्‌ स्मर | 

अथ -_अयि भावुक जन ! तुम कलिकाल के कलह ओर मोहा- 
न्धकार को दूर करनेवाले, भक्तों को अभय वचन प्रदान करनेवाले, 
ललाट में अग्नि ओर चन्द्रकला से सुशामित, महा मोहन करनेवाले 
बीर कामदेव के अवशीभूत, काम का मान मदन करनेवाले, तथा 
( अजुन ।के अनुम्रहाथ किरात वेष धारण करके )मयूरपद्धों का 
धारण करनेवाले भव-भयहारी हर को स्मरण करो ! 

असो हृदन्तर्हितमाह रोधने 
सदा यते रक्ष यशो भिया जय । 
असौहृदं तर्हि तमोहरो धने 
` सदायतेरक्षयशाभि योजय ॥ ७४ ॥ 

अन्वय-_हे भगवन्‌ ! असौ ( अहम्‌ ) हृदन्तहितमाहरोधने सदा यते 

अतः ( त्वम्‌ मम ) यशः रच ( यथा संयतचित्तानां मध्ये यशा लभ्यते, तथा 
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0022 स्तुति-कुसुमाञ्जाल: [ प्रे ममकरन्द- 
कुवित्यथेः ) भियः जय, दे विभा ! तहिं तमेहरः ( त्वम्‌ ) सदायतेः( मम ) 
चने अक्षयशोमि असौह्ददम्‌ ( अमेलापम्‌ ) याजय । 
| अथ हे भगवन्‌ ! अब में अपने अन्तःकरण में छिपे हुए 
दुष्ट माह का रोकने में सदैव प्रयत्न कर रहा हूँ; अतः हे नाथ ! जिस 
प्रकार में शान्त पुरुषों के मध्य में सुयश पाउँ वैसा उपाय कीजिए! 
ओर मेरी भोति को दूर कीजिए | हे विभो! मुझ भावी-कल्याणशाली 
का, इस क्षणभंगुर सांसारिक नश्वर पदार्थो से अनासक्ति ( वियोग ) 
करा दीजिए । अर्थात्‌ मुझे विषयासक्ति से विरक्त कर दीजिए ! 
। सकलशं सकपालमलडम-्कृत- 
प्रमदमस्थिरसं मदनाशनम्‌ । 
भवमदम्रमहानिधने हितं 
शमनमज्जनमानमताऽलयस्‌ ॥ ७५ ॥ 
सकलशंसकपालमलं क॒त- 


प्रमदमस्थिरसंमदनाशनम्‌ । 
भवमदश्रमहानिधनेहितं 
शमनमञ्जनमानमतालयम्‌ । ७६ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 


अन्वय--अयि रसिक-शिरोमणयः ! ( यूयम्‌ )सकलशम्‌ सकपालम्‌ 
अलंक्ृतप्रमदम्‌ अ्रस्थिरसम्‌ मदनाशनम्‌ , अदश्नमहानिधने हितम्‌ , शमन- 
मज्जनम्‌ अलयमू , सकलशंसकपालम्‌ , अलम्‌ ङृतप्रमदम्‌ , श्रस्थिर- 
संमदनाशनम्‌ , भवमदश्रमहानिधनेहितम्‌ , शमनमञ्जनमानमतालयम्‌ 
“भवम्‌ ? आनमत । 

अथ --अयि प्र म-रसिका ! आप लोग हाथ में सुधा-क़लश 
और कपाल का धारण करनेवाले, वामाङ्ग में श्रो,गिरिजा का धारण 
करनेवाले, कण्ठ में सुण्ड-माला का धारण करनेवाले, भाल-नेत्र द्वारा 
मदन को भस्म करनेवाले, भक्तजनों को अखण्ड ऐश्वये प्रदान कंरनेवाले, 
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समेतः ] त्रि'शं स्तोत्रम्‌ ६७१ 


भावुकों का अजराऽमर करने के लिए यमराज का शासन करनेवाले, 
आद्यन्त-रहित ( अनादि और अनन्त ), सकल भावुक जनों का पालन 
करनेवाले, अतिशय आनन्द-दायक, असन्ताषी लागों का दुःखदायक, 
सांसारिक श्रमो से विरक्त लागों के प्राथ नीय, शान्तिशाली विनीत जनों 
के सम्मानार्थ सगुण स्वरूप धारण करनेवाले अनन्त कोटि ब्रह्माण्डा- 
धिनाथ भगवान्‌ श्री भवानोनाथ? की आराधना किया कीजिए ! 
तनुशङ्करवेरसमाऽयतया- 
5तनु शङ्कर वे रस माऽयतया । 
तनु शं करवे रसमायतया- 
ऽतनुशं कर वेरसमायतया ॥ ७9॥ 

_ अन्वय--वै, अयि शङ्कर ! (त्वम्‌ ) अयतया असमायतयां (उपलक्षि- 
तम्‌ )मा अतनु( अनल्पं कृत्वा )तनुशङ्करवैः रस ( संभावय ) हे विभो ! शम्‌ 
तनु, (अहम ) रसम्‌( भक्तिरसम्‌ )करवै,( त्वम्‌ ) माम्‌ आयतया वैरसमायतया 
अतनुशम्‌( काम-कृश-कारिणम्‌ )कर ४ ( कुवित्यथ: ) । 

अर्थ--अयि शङ्कर ! मुझ महाभाग्यशाली को बार-बार अपना 
अभय-वचन सुनाकर शीघ्र संभालिए। हमारे कल्याण का खूब बिस्तार 
कीजिए । हे नाथ ! में आपके भक्ति-रस का समास्वादन कर रहा हूँ, 
अतः आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कोजिए कि जिससे में इने दुष्ट काम- 
कोधादि वैरियां का निबंल बना डाल । 
प्रकाशकलितापदं शकलितापदं शंसता- 
मसारसमये हितं रसमयेहितं शङ्करम्‌ । 
हृदि स्मरत रङ्गितं स्मरतरङ्गितं शान्ततां 
नयन्तमसमानसंतमसमानसं चान्तकम्‌ ॥ ७८ ॥ 


£ कर इति भौवादिकस्य कनः लोटि मध्यमपुरुपेकवचने हि प्रत्यये 
प्रयोगश्छुन्द्सि, यथा--'तेभ्योकरन्नमः? इति; छुन्दसेऽपि प्रयोगो भापायामपि 
अक्तिविषये प्रयुक्तः 'छान्दसा श्रपि क्त्रचिदू भाषायां प्रयुज्यन्ते’ इति वचनात्‌| 
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२५२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


अन्वय--ञ्रयि रसिकावतंसाः ! ( यूयम्‌ )प्रकाशकलितापदम्‌, शास- 
ताम्‌ शकलितापदम्‌, अ्रसारसमये( अस्थिरे समये5न्त्यक्षणे )दितम्‌, रसमये- 
हितम्‌, हृदि रङ्गितम्‌ ( उल्लसितं विहरन्तमित्यर्थ: ) स्मरतरङ्ितम्‌ असमान- 
संतमसमानसम्‌ अन्तकम्‌ च शान्तताम्‌ नयन्तम्‌ शङ्करम्‌ स्मरत | 

'अथे--अयि रसिक-शिरोमणि जनो ! आप लोग इस कलिकाल 
के दुःखों से बचानेवाले, शारणागतों की आपदाओं को नाशा करनेवाले; 
अन्त-समय के हितकारक, अमृतमय चेष्टाओंवाले, हृदयाकारा में विहार 
करनवाले, कामदेव की चञ्चलता एवं महाक्रोधान्ध यमराज कों शान्त 
करनेवाले भगवान्‌ शाङ्कर का स्मरण करो । 

इयं विचित्रताविराजिता मया मनाहरा 

जितामया मना हराऽऽहिता नुतिधिनोतु ते ।. 
त्वयि प्रसन्नमानसेऽसमस्तमाहराशये 


समस्तमाहराशये करोमि न स्पृहां पुनः ॥ ७९ ॥ 
अन्वय--हे हर ! जितामया मनोहरा विचित्रता-विराजिता इयम्‌ मया 
आहिंता( कृता )नुतिः ते मनः घिनोतु( प्रीणयतु )अयि विभो ! तमाहराशये 
त्वयि प्रसन्नमानसे_सति असमः अ्रहम्‌ पुनः समस्तमाहराशये स्प्रहाम्‌ न करोमि। 
` अथं-अयि सकलापत्तिहता हर ! संसार-रूपी असाध्य रोग 
का हुरनेवाली, यमकाऽलङ्कार को विचित्रता से विराजित, यह मेरी स्तुति 
आपके मन को प्रसन्न करे | हे विभो ! प्राणियां को माहराशि को हरने- 
वाले आप दयालु के प्रसन्न हा जाने पर फिर मैं विशिष्टता को प्राप्त 
होकर इस माह( अज्ञानता )पर कदापि प्रीति नहीं करू गा । 
कान्ता कान्तारमध्ये सरिदिव सकुलक्ष्माधरायां धरायां 
याता या तारतम्यं क्व न विमलमतिप्रेक्षणेन क्षणेन । 
साभासा भारतीयं तनुरिव तरणरन्धकारेऽन्धकारेः 
स्तुत्या स्तुत्या बुधानां मदयतु हृद्यं ग्लानितान्तं नितान्तम्‌ ८० 
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समेतः ] त्रिश स्तोत्रम्‌, ६७३ 


अन्वय कान्तारमध्ये सरित्‌ इव कान्ता ( सुमनोहरा ) या ( भारती ) 
विमलमतिप्रेक्षणेन चणेन सकुलद्माधरायाम्‌ धरायाम्‌ क्व न तारतम्यम्‌ 
(अ्रतिशयम्‌)याता १ (अपि तु सवत्र) सा श्रन्धकारेः स्तुत्या स्दुत्या (स्तवनीया) 
इयम्‌ (मम) साभासा भारती, ग्रन्धकारे तरणेः तनुः इव, ग्लानितान्तम्‌ 
बुधानाम्‌ हदयम्‌ नितान्तम्‌ मदयतु | 

अथ-महा अरण्य में निर्मल सरिता(नरी) के समान सुमनोहर 
जो ( मेरी निमेल वाणी ) विशुद्ध अन्तःकरणवाले सहृदय लोगों के 
परीक्षण के द्वारा क्षण में ही कुलाचल पवतो के सहित समस्त भूमण्डल 
में अत्युत्कृष्टता( सुयश )को प्राप्त हुई हे, वह भगवान्‌ सदाशिव की स्तुति 
करने के कारण अतीव श्लाघनीय मेरी निमेल वाणी, महान्‌ अन्धकार 
सें श्री सूय की प्रकाशामयी मूति के समान, संसोर-रूपी मरुस्थल में 
श्रमण करने से नितान्त म्लान हुए सुकोमल अतःकरणवाले सह्ृदयां के - 
हृदय को अतीव आनन्दित करे | 
वर्षावर्षायमाणा सहृुदय-शिखिनां संहितानां हितानां 

दात्री दात्री तृणानामिव लवनपडुदु प्क्रतानाँ कृतानाम्‌ । 
कल्या कर्याणदाने नुतिरियमशुभं तजयन्ती जयन्ती 
विश्वं विश्वम्भरान्तं प्रसरतु सुरभीनन्दनस्यन्दनस्य ॥ ८१ ॥ 

अन्वय--सहृदयशिखिनाम्‌ वर्षावर्षायमाणा, संहितानाम्‌ हितानाम्‌ 
दात्री, दात्री तृणानाम्‌ इव, कृतानाम्‌ ढुष्कृतानाम्‌ लवनपडुः, कल्याणदाने 
कल्या, अशुभम्‌ तजयन्ती, विश्वम्‌ जयन्ती इयम्‌ सुरभीनन्दनस्यन्दनस्य (वृष भ- 
वाहनस्य, श्रीशंभोः ) नुतिः विश्वम्भरान्तम्‌ प्रसरतु | 

अर्थ--सहृदयजनरूपी मयूरों का वर्षा-काल की वर्षा के समान 
आनन्दित करनेवाली, सकल कल्याणराशि को देनेवाली, ठ॒णों का कर्तन 
करनेवाली दात्री के समान पूर्वोपाजित सकल पापराशियां के कतन 
करने में अतीव चतुर, केवल्य प्रदान करने में अतिशय प्रवीण, सांसारिक 
दुःखों को तिरस्कृत करती हुई तथा अपने प्रभावातिशय से समस्त विश्व 
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५० ] ० 
५७४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
'का विजय करती हुई यह वृषभवाहन भगवान श्री शंकर को स्तुति 
'समस्त भूमण्डल में व्याप्त हा ! 
इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट्ट- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य ' 'स्तुति-कुसुमाज्ञलो' महायमर्क- 
नाम त्रिंशं स्तोत्रम्‌ । 





एकत्रिशं स्तोत्रम्‌ 


अब ग्रन्थकार भगवड्कक्तिरसाऽसृत के आस्वाद से विनीत हुए 
भावुकों को सदुपदेश देने के लिए “नतोपदेश? ( नम्र लोगों का उपदेश ) 
नामक इकतीसवें स्तोत्र को प्रारम्भ करते हुए कहते हें 
मनः समाधा परमान्तरङ्ग 
विधाय निःस्पन्दमलुत्त रङ्गस्‌ । 
बुधा विधातु' भवभीतिभङ्गः 
विश्रु भजध्वं गिरिजाञ्ुजङ्गस्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय---अयि बुधाः ! मनः समाधौ परमान्तरङ्गम्‌ श्रनुत्तरङ्गम्‌ 
निस्पन्दम्‌ विधाय, भवभीतिमङ्गम्‌` विधातुम्‌ ( यूयम्‌ ) गिरिजाभुजङ्गम्‌ 
विभुम्‌ भजध्वम्‌ । 
अथ --अयि विद्वज्जन ! आप लोग मन का समाधिनिष्ठ ( तदे- 
-काकार )और चाञ्चल्यादि दोषों से रहित, एवं निःस्पन्द अथात्‌ सङ्कल्पः 
विकल्प से रहित करके भवसागर के भय को भङ्ग करने के लिए अर्थात्‌ 
'संसार-सागर से पार होने के लिए मन, वचन, कमे से भगवान्‌ श्री 
भवानीनाथ को सेवा करो । 
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पाश्यावशेनेव महाविहङ्ग 
बरगावलेनेव मह्दातुरङ्गम्‌ । 
निरुध्य योगेन मन;प्जवङ्ग 
विश्रु भजध्वं गिरिजाभुजङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय--पाश्यावशेन महाविहङ्गम्‌ इव, वल्गाबलेन मद्दातुरङ्गम्‌ इव, 
योगेन मनःप्लवङ्गम्‌ निरुध्य, गिरिजासुजङ्गम्‌ विभुम्‌ भजध्वभ | 
अथ -- अयि भगवस्रे सिया ! जिंस प्रकार पाश्या ( पक्षियों के 
फँसाने के लिए बने हुए वालों के वन्वन ) से बड़े भारी पक्षा का फँसाया 
जाता है, ओर वल्गा ( लगाम ) के वल से बड़े भारी घोड़े का रोका 
जाता है; वस, उसी प्रकार यम, नियम आदि अष्टाङ्ग याग के 
द्वारा इस मन-रूपी वानर को रोककर भगवान्‌ “भवानीवल्लभ” का 
भजन करो । 
मन्त्रोषधादि क्रियया भुजङ्ग 
यथा यथा वाणुरया कुरङ्गम्‌ । 
_ मनस्तथाऽऽयस्य धियाऽस्तसङ्गः 
विभुं भजध्वं गिरिजाभुजङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 
अ्न्वय--यथा कश्चित्‌ मन्त्रोषधादिक्रियया भुजङ्गम्‌ आयच्छति, यथा 
चच वागुरया कुरङ्गम्‌ आयच्छति, तथेव धिया( एकाग्रचित्तत्वरूपया )अस्त- 
सङ्गम्‌ मनः आयम्य, गिरिजाभुजज्ञम्‌ विभुम्‌ भजध्वम्‌ । 
अर्था--अयि सदसहिवेकिये। ! ( यदि आप इस आवागमन 
के चक्र से छुटकारा चाहते हों, ता ) जैसे कोई मणि-मन्त्र ओर ओषधि 
के द्वारा भयङ्कर भुजङ्ग को पकड़ लेता है एवं जैसे काई वागुरा ( मग- 
बन्धनी ) से मृग को पकड़ लेता हे, वैसे ही आप लोग एकाग्रचित्तता- 
रूपी बुद्धि से विषयासक्त मन को पकड़कर श्री पार्वेतीप्राणवल्लमः 
की आराधना करो । 
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भित्त्वाऽलिकं सभ्रू कुटीविभङ्ग 
यस्याऽग्निरुद्यत्रभसादनङ्गम्‌ । 
ददाह त॑ माहतमःपतङ्ग' 
विभुं भजध्वं गिरिजाभुजङ्गम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--यस्य सभ्रुकुटीविभङ्गम्‌ अलिकम्‌ भित्वा उद्यन्‌ अग्निः रभ- 
सात्‌ अ्नङ्गम्‌ ददाह, तम्‌ मोाहतमःपतङ्गम्‌ विभुम्‌ गिरिजाभुजङ्ग म्‌ भजध्वम्‌ । 
अथे--जिस परमेश्वर के सुन्दर भ्र्‌ कुटियां से सुशोभित ललाट 
को भेदन करके ( तीसरे नेत्र से ) प्रकट हाते हुए अग्नि ने क्षण-मात्र 
में ही 'जगदूविजयी? काम देव को भस्म कर डाला, उस 'मोहरूपी 
सहाअन्धकार? के नाशक भगवान्‌ “भोलेनाथ? का भजन करो । 


वहन्तमुद्दामभजङ्गमङ्ग 
जटाभरं निभरनाकगङ्गस्‌ । 
_ विलाचनं चाग्निशिखापिशङ्ग 
विभुं भजध्वं गिरिजाथुजज्ञम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वय--उद्दामभुजड्धम्‌ अङ्गम्‌ वहन्तम्‌ , निर्मरनाकगङ्गम्‌ जठाभरम्‌ 
वहन्तम्‌, अग्निशखापिशद्धम विलोचनम्‌ च वहन्तम्‌, गिरिजाभुजन्ञम 
विभम्‌ भजध्वम्‌ । 
5थ'--महाभयङ्कर फणधर सर्पो को लिपटाये हुए “अङ्ग” का 
धारण करनेवाले, मस्तक पर अचल सुर-गङ्ग ( मन्दाकिनी ) से विरा 
जित 'जटाजूट? को धारण करनेवाले और ललाट में अग्निज्वाला स 
पिशङ्ग “नेत्रः के धारण करनेवाले “श्री गिरिजा-सुजङ्ग” (श्री शिव ) 
का स्मरण करो । 


भवबन्धबद्धविधुराद्धरणं 
फणिमणडलऽवलदलङ्करणम्‌ । 
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व्रजत क्षमाधरदरीशरणां 
शरण तुपारकिरणाभरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्त्रय--अयि भक्ति स्तास्वादज्ञा: विद्वांत: ! ( थूयम्‌ ) भत्रवन्धवद्व - 
विधुरोद्धरणम्‌ फणिमण्डलज्त्रलदलङ्करणम्‌ चमाधरदरीशरणम्‌ तपारकिरण।- 
मरणम्‌ शरणम्‌ ब्रजत ! 
अथ --अयि भक्तिरसास्थाद के जाननेवाले विद्वानों आप लोग 
संसार-रूपी पाश के बन्धन से व्याकुल हुए संसारी जीवों का उद्धार 
करनेवाले, वासुकि आदि सर्पा' के अलङ्कार ( हार, कङ्कण आदि आ भू- 
बण ) का धारण करनेवाले ओर हिमालय पेत को गुदा में निवास 
करनेवाले “चन्द्रमोलि? की शरण में जाओ । 
 कृतधस्मरस्मरनिराकरणां 
कडुकालकूटकवलीकरणम्‌ । 
त्रजत प्रपन्नननताशरणं 
शरणां तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय---अयि भावुकाः ! कृतघस्मरस्मरनिराकरणम्‌ , कडुकालकूट- 
कवलीकरणम्‌, प्रपन्नननताशरणम्‌ , तुषारकिरणाभरणम्‌ शरणम्‌ त्रजत | 
अथ--अयि भावुको ! त्रोलोक्य के क्षुव्त्र करनेवाले कामदेव 
का निराकरण करनेवाले, महान्‌ उग्र कालकूट विष का ग्रास करनेवाले 
और प्रपन्न जनों का शरण देनेवाले अगत्रान्‌ श्रो चन्द्रशेखर की 
शरण लीजिए । 
मरुमेदिनीरचितसंचरणं 
त्रिदशेन्द्रशेखरसरच्चरणम्‌ । 
त्रजत त्रिदुःखहरणस्परणां 
शरणां तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


 श्रन्वय--मस्मेदिनीरचितसंचरणम्र , त्रिदशेन्द्रशेखरसरञ्चरणम्‌ , 
त्रिदुःखहरणस्मरणम्‌ , तुषारकिरणाभरणुम्‌ शरणम्‌ ब्रजत । 
अथ --मरुस्थल की स्थली में स्वेच्छापूर्वक विहार करनेवाले, 
ब्रह्माविष्णु ओर इन्द्रादि देवां के मुकुटों में अपने चरण-पङ्कज को 
स्थापित करनेवाले एव' स्मरण-मात्र से ही आध्यात्मिक, आधिदैविक 
और आधिभैतिक इन तीनों दुःखों को दूर करनेवाले उस 'कैलासवासी? 
प्रभु की शरण लीजिए । 
प्रणतं जनं जितजरामरणां 
रचयन्तमाप्तमवनिस्तरणम्‌ | 
्रजताऽऽहितत्रिपुरसंहरणं 
शरणां तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
अ्न्वय--्रयि भवभयभीताः अ्रकित्रनाः ! ( यूयम्‌ ) प्रणुतम्‌ जनम्‌ 
जितजरामरणम्‌, आप्तभवनिस्तरणम्‌ (च) रचयन्तम्‌, जाहितत्रिपुरसंहरणम्‌, 
तुषारकिरणाभरणम्‌ शरणम्‌ व्रजत | 
अथे--अरे ओ संसार से भयभीत ! दरिद्रियो !! आप लोग, 
शरणागत जन फो जन्म, जरा और मरण से रहित, एवं भवसागर से 
पार करते हुए और दुष्ट त्रिपुरासुर का संहार करनेवाले शरणागत- 
वत्सल सदाशिव की शरण में चले जाओ । 
अवधूत-माह-तिमिरावरणं 
करिकृत्तिकल्पितपरावरणम । 
त्रजत प्रकल्पितपुरेशरणं 
शरणं तुषारकिरणाभरणम, । १० ॥ 
्रन्वय--अवधूतमोहतिमिरावरणम्‌, करिकृत्तिकल्पितपरावरणम्‌, 
प्रकल्पितपुरेशरणम्‌, तुघारकिरणा भरणम्‌ शरणम्‌ व्रजत । 
अर्थअयि भाबुको ! माहरूपी अन्धकार के आवरण को दूर 
करनेवाले, गजचम को उत्तम वस्त्र की तरह धारण करनेवाले, त्रिपुरा- 
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सुर के साथ संग्राम करनेवाले भगवान्‌ “चन्द्रशेखर की शरण में 
पधारिए । 
तरुणतमालमलीमसनालं 
ज्वलनशिखापटलोज्ज्वलभालम_। 
शिरसि लसत्परमेष्टिकपालं 
श्रयत विश्च हतकर्मपजालम ॥ ११ ॥ 
अन्वय---अयि सहृदयाः ( यूयम्‌ ) तरुणतमालमलीमसनालम्‌, 
ज्वलनशिखापटलोज्ञ्वलभालम्‌, शिरसि लसत्परमेष्टिकपालम्‌ हतकल्मषजालम्‌ 
विभुम्‌ श्रयत । 
अथ --अयि सहृदयजन ! आप नवीन तमाल-पुष्प के समान 
नोले “नाल” (कण्ठ) वाले, अग्नि को उवालाओं से उञ्ञ्बलित-भालवाले, 
मस्तक में 'त्रह्मकपाल? (महाप्रलय के समय कालाग्नि रुद्र रूप धारण करके. 
संह।रित किये हुए ब्रह्मादिकों के मस्तकां की माला) को धारण करनेवाले 
एवं समस्त पातकं के 'जाल जञ्जाल? का नष्ट कर देनेत्राले प्रभु का 
आश्रय लोजिए | 
नरसुखकह्पितशेखरमालं 
नतजनजम्मितमाहतमालम_ । 
नयनशिखाशतशातितकालं 
श्रयत विश्वु हतकिस्तरिषजालम ॥ १२॥ 
ञ्न्वय--नरकमुखकल्पितशेखरमालम्‌, नतजनजम्भितमोहृतमालम्‌ः 
नयनशिखाशतशातितकालम्‌, हतकिल्विषजालम्‌ विभुम्‌ श्रयत | 


$ नुणातीति नरः(नु नये)नरा अन्न नेतारो ब्रह्मादयः तेषां महाप्रलयेपु 
संहारितानां मुखेमु ण्डे: कल्पिता शेखरमाला येन सः । 
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अथ--अयि विवेकी जनो ! मस्तक पर नर-मुण्ड-माल का धारण 
किये हुए, विनीत जनों के 'माह-तमाल? ( मोहान्धकार ) को दूर करने- 
चाले, नेत्र की अग्निउवालाआं से काल को दग्ध करनेवाले एवं 
शरणागतों के "पापजाल’ का छेदन करनेवाले परमेश्वर की 
शरण लीजिए । 
विषमविषाग्निशिखाचिकरालं 
फणिपतिहारमतीत्रविशालम_ । 
गलमुवि बिभ्रतमुग्रसिरालं 
श्रयत विश्व हतकरमषजालम ॥ १३ ॥ 
अन्वय -विषमविप्राग्निशिखाविकरालम्‌, गलभुवि अतीवविशालम, 
फणिपतिहारम्‌ विश्रतम्‌, उग्रसिरालम्‌, हतकल्मघजालम्‌ विभुम्‌ श्रयत । 
अधथ--अत्यन्त उग्र विष-रूप अग्नि को ज्वालाओं से विकराल, 
अर कंठतट पर अतीव विशाल नागराज के हार को धारण किये 
हुए, निज गणाधीश श्रीं भृङ्गरिटि स्वरूप से.-उप्रनाडियों का धारण 
करनेवाले एवं पापों के जाल का मूलोच्छेदन करनेवाले परमेश्वर का 
आश्रय लीजिए । | 
विदलयितु यमृते भवताल॑ . 
त्रिथुवनसीमनि कश्चन नाञ्लम्‌ | 
तममलमांनसवासमरालं 
श्रयत विभुं हतकिल्विषजालम_ ।। १४ ॥ 
अन्वय- यम्‌ ऋते त्रिभुवनसीमनि भवतालम्‌ विदलयितुम्‌ कश्चन 
न अलम्‌, तम्‌ अमलमानसवासमरालम्‌ हतकिल्पिष जालम्‌ विभुम्‌ श्रयत । 
अथ-इस संसाररूपी ताल-वृक्त का मूलोच्छेदन, करने को 
त्रिभुवन की सीमा में जिस (प्रभु) के सिवाय दूसरा कोई भी नहो समथ 
हो सकता है, उस निर्मल अन्तःकरण-रूपी मानसरोवर में निवास 
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समेतः ] एकत्रि'शं स्तोत्रम ६८१ 
करनेवाले हँस--एवं पातकों के जाल को दूर करनेवाले प्रभु की 
शरण लीजिए । 


कमलपरागपिशद्भजटालं 
© 
जलधि-समप ण-तर्पितबालम्‌ । 
भवभटभद्गमहाकर वाल॑ 


श्रयत विभुं हतकल्मषजालम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वय---कमलपराग पिश ज्ञजया लम्‌ जलघिसमपणतपिंतबालम, भव- 
भटभङ्गमदाकरवालम्‌, हतकल्मप्रजालम्‌ विभुम्‌ श्रयत | 
अथ --अयि प्रम-पथिका ! आप लोग कमल के केसर के समान 
पिङ्गल जटाजूट वाले, क्षीरसागर प्रदान करके बालक ( उपमन्यु ) को 
तृप्त करनेवाले, इस संसार-रूपी वोर-योद्धा के विघातन करने में तीच्ण 
खड्ग के समान, उस पाप-राशि-नाशो अविनाशी प्रभु का आश्रय 
लोजिए | 
अतिघस्मर-भस्मरजोधवलं 
नतलाकसमपितवाधत्रलम्‌ । 
ध्वजधामविराजिमहाधवलं 
भजत प्रभुमद्रिसुताधवलम ॥ १६ ॥ 
अन्वथ-्तिधस्मरमस्मरजोधवलम्‌, नतलोाकसमपिंतबोधवलम्‌, ध्वज- 
थामविराजिमहाधवलम्‌ अ्रद्रिसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत | 
अथ अतीव घस्मर ( अर्थात रूक्ष ) भस्म की रज से धवल, 
विनीत जनों को बोध-बल समपित करनेवाले एवं महा धवलं* ( श्वेत 
चृषभ) से विराजित ध्वजा को धारण करनेवाले गिरिजा-घवल (पार्वेती- 
प्राणनाथ ) का भजन कीजिए । 


( १ ) “घवलचुण्णां पदवीं कासारोपि त्तिप्रमन््रेति’ इति कविप्रयोगा- 
द्ववल्लोऽपि वृषवाचकः । 
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६८२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि ६ | प्रंममकरन्द- 


प्रभया परिभूतदलद्गवलं 
गलमङ्गद्‌ रत्नाशखाशबलम्‌ । 
दधतं विषछ्प्तमहाकवलं 
भजत प्रञ्चुमद्रिसुताधवलम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वय--प्रभया परिमूतदलदूगवलम्‌, अज्ञदरलशिखाशवलम्‌, गलम्‌ 
दघतम्‌, विषक्लृप्तमहाकवलम्‌ अद्रिसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत । 
अथ - नील प्रभा के द्वारा गवल (महिष-श्वृज्ञ ) का विलज्जित 
करनेवाले, केयूर ( अंगद ) को तरह धारण किये हुए वासुकि की रत्न- 
ज्वालाओं से शबल कण्ठ को धारण करनेवाले, और अत्युग्र कालकूटः 
का सहाकवल करनेवाले श्रो गिरिजा-धवल का भजन करो । 


शिखर द्युनदीलहरीतरलं 
गलमूलमुपोढमहागरलम्‌ । 
दधत हृदय च सुधासरल 
भजत प्रश्चुमद्रिसुताधवलम्‌ । १८ ॥ 
अन्वय--द्युनदीलहरीतरलम्‌ शिखरम्‌ दधतम्‌ उपोढमहागरलम्‌ः 
गलमूलम्‌ दधतम्‌, सुधासरलम्‌ हृदयम्‌ च दधतम्‌ ग्रद्रिसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत। 
अथ ---आकाश-गंगा (मन्दाकिनी) की लहरों से चञ्चल मस्तक 
धारण करनेवाले, महा हालाहल से नोल कण्ठमूल को धारण करने: 
चाले एवं सुधा के समान सरल हृदय को धारण करनेवाले भगवान्‌ 
श्री गिरिजापति की सेवा करे। । 


अपनीतकुकमकलङ्कमलं 
नतलाकवितीणांमहाकमलम्‌ । 

ददतं शुभसिद्धिविपाकमलं 
भजत प्रभमद्रिसुताधवलम.॥। १९ ॥ 
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समेतः ] एकत्रि'श॑ स्तोत्रम्‌ ६८३: 


अन्वय--अयि सहृदया: ! श्रपनीतकुकमंकलङ्कमलम्‌, नतलेकवितीर्ण- 
महाकमलम्‌, अलम्‌ शुभसिद्धिविपाकम्‌ ददतम्‌ अद्रिसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत । 
अथ--अयि अक्तिभावुको ! शारणागतों के कुकमे-रूप कलङ्क के 
मल को दूर करनेवाले, विनीत जनों को महान्‌ सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, 
एवं अणिमादि अष्ट महासिद्धियां के फल को वितरण करनेवाले भग- 
वान्‌ केलासपति की आराधना कीजिए । 
ददतं वचनं घनहासकलं 
नमतां दलयन्तमघं सकलम । 
भजतां च .दिशन्तमभीएफल 
भजत प्रश्ुमद्रिसुताधवलम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय--घनहासकलम्‌ वचनम्‌ ददतम्‌, नमताम्‌ सकलम्‌ ञ्रघम्‌ दल- 
यन्तम्‌, भजताम्‌ च श्रभीष्टफलम्‌ दिशन्तम्‌ प्रभुम्‌ ग्रद्रिसुताधवलम_ भजत | 
अर्थ-अय्नि विनीत जनो ! शरणागतां को सघन हास्य से सुशे!- 
भित अभय वचन देनेवाले, भक्तों के सकल पातको को नष्ट करनेवाले 
और सेवकों को मनोभीएट वर देनेवाले श्री गिरिजावल्लभ प्रभु का 
आराधन किया करो । 


अविरतनतिपरसुरवरशिखरः 
प्रणिहितमणिगणमसखूणितचरणम । 
सितकरकरभरधवलितमुकुटं 


प्रणमत पुरहरमशर णशरणम !। २१ ॥ 
न्‍्वय--अविरतनतिपरसुरवरशिखरप्रणिहितमणिगणमसणितचरणम, 
सितकरकरभरधवलितमुकुटम्‌ अशरण-शरणाम्‌ पुरहरम, प्रणमत | 
अथ --सदैव स्तुति में तत्पर हुए ब्रह्मादि देवां के शिरो-मुकुटो 
पर जड़े हुए मणि-गणें से रञ्जित चरणांवाल, चन्द्रमा की किरणों से 
स्वच्छ मस्तकवाले ओर अशारणां ( अनाथ जनों ) का शरण देनेवाले 
त्रिपुर-हर श्री शङ्कर का स्मरण करा । 
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R८४. स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


भवभवपरिभवधुतविधुरघिया- 
मधिगतशम-दम-नियमितमनसाम्‌ । 
अभिमतवितरणपरिणतकरुणं 
पणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय - भवभवपरिभवध्ुतविधुरधियाम्‌, अधिगतशमदमनियमितमन- 
साम्‌ अ्भिमतवितरणपरिणतकरुणम्‌ अशरण॒शरण॒म्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत । 
अथ--संसार से उत्पन्न हुए खेद से खिन्न होने के कारण व्याकु- 
लित बुद्धि वाले अतएव शान्ति दान्ति और तितिक्षा से नियमित मन- 
चाले शरणागतों को यथेष्ट फल वितरण करने में परिपूर्ण करुणावाले 
शारणागत-चत्सल भगवान्‌ "त्रिपुरारि? की आराधना कीजिए । 
तनुतृणगणनिभमनसि जशमन- 
प्रशमनपरिचितहुतवहमहितस्‌ । 
परहितंकेतमतिमतिम दु हृद य॑ 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय---तनुतृणगणनिभमनसिजशमनप्रशमनपरिचितहुतवहमहितमू , 
परहितकृतमतिम्‌ अतिमृदुद्ृदयम्‌ अशरण॒शरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रण मत । 
अथ--कामदेव और यमराज इन दोनों का शुष्क तृएं के समान 
दग्घ करनेवाले अग्नि ( भाल-नेत्राग्नि ) से सुशोभित, सदैव शरण- 
हीनों के हित में तत्पर एवं अतिशय कोमल ( करुणाड्मृत से आद्र) 
ह्ृद्यवाले, अनाथों के नाथ भगवान्‌ त्रिपुरारि की उपासना कीजिए । 
दिनकर-हिमकर-हुतवहनयनं 
पदकरकचभरधतसितकिरणम्‌ । 
विघटित-नतजन-घनतम-तमसं 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ ॥ २४ ॥ 
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समेतः ] एकत्रि शं स्तोत्रम्‌ ६८५ 

अन्वय--दिनकरहिमकरहुतवदनयन मू, पदकरकचभरधृतसितकिरणम , 
विघटितनतजनघनतमतमसम्‌ अशरणशरणम्‌ पुरद्दरम्‌ प्रणमत । 

अर्थ--दिनकर ( सूये ), हिमकर ( चन्द्रमा ) और हुतवह 
( अग्नि ) का अपने नेत्रां में धारण करनेवाले; चरण-क्रमल, कर-कमलः 
और जटाजूट में चन्द्रमा को धारणं करनेवाले एवं शरणागत जनों के 
गाढ़ अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर करनेवाले अनाथों के नाथ भगवानः 
“श्री त्रिपुरारि? को नमन करो । 

अविरलजलभरसुरसरिदुद य- 
त्सरसिजभरनिभश्रतनरशिरसम्‌ । 
भवदवहुतवहविदलनजलदं 
प्रणामत उरहरमशरणशरणम्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्वय-श्रविरलजलभरसुरसरिदुदयत्सरसिजभरनिभधृुतनरशिरसम्‌ भव- 
दवहुतवहृविदलनजलदम्‌ अशरण्शरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत । 

अर्थ-महाप्रवाहवती देवगङ्गा में उदय होनेवाले श्वेत कमलों 
के तुल्य नरकपालों का धारण करनेवाले, संसार-दावानल को शान्त कर 
देने में मेघ के समान, अनाथों के नाथ भगवान्‌ श्री त्रिपुरारि को प्रणाम 
किया करिए । 

जहत कल्पितकलुपलो चनतिमिरभञ्जनमञ्जनं 
त्यजत दुःस्थितहुदयनन्दनमलयचन्दनरञ्जनम्‌ । 
भजत निर्जितविषमतरभव-भवमहाणंवमञ्जनं 
क्षितिधराधिप' दुहितवछभचरणपडूजपूजनम्‌ ॥२६॥ 

अन्वय--अयि वालिंशाः जनाः ! ( यूयम्‌ ) कल्मितकलुषलोचनतिमिर- 

भञ्ञनमञ्जनम्‌ जहत, दुःस्थितद्ददयनन्दनमलयचन्दनरञ्जनम्‌ ( अपि ) त्यजत, 


( १ ) 'क्षितिधरापतिपुत्रिकापतिपग्दपङ्कज पूजनम्‌? इत्यपि साधुः पाउः 
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RE स्तुति-कुसुमाञ्जलः [ प्रेममकरन्द्‌- 


इद्मकृत्रिमरसमसंभृतबहुविधोषधसाधनं 
स्तुतिरसायनमयमुपायनमनुग्रहाण ग्रहाण मे । 
वरमुदाहर वरमुदा हर परमदाहरुजाहरं 


बितर मूधनि चरणपङ्कजममृतशीकरशीतलम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय--हे हर ! असंभृतबहुविधौषधसाधनम्‌ ग्रक्कत्रिमरसम्‌ स्तुति- 


रसायनमयम्‌ मे ( शरणागतस्य ) इदम्‌ उपानृटूम्‌ गृहाण, श्रनुणहाण( प्रसादं 
कुरु )तथा परमदाहरुजाहरम्‌ वरम्‌ वरमुदा (परमप्रोत्या) उदाहर; हे भगवन्‌ ! 
अमृतशीकरशीतलम्‌ चरणपङ्कजम्‌ ( मम ) मूर्धनि वितर । 

अथ --हे नाथ ! अनेक प्रकार का ्रोषधियां के साधन( विना 
ओषधि का रसायन ) और स्वाभाविक परमानन्द से पूर्ण, मुझ शरणा- 
गत के स्तुति-रसायनमय ( स्तुति-रूपो रसायन से भरे हुए ) उपायन 
( भेंट )को प्रम से ग्रहण कीजिए, मुझपर अनुअ™ह कीजिए | भगवन ! 
हमें इस संसार-रूप मरुस्थल के भ्रमण से उत्पन्न हुए दाह की पीड़ा को 
हरनेवाला वरदान दीजिए ! ओर असत के समान सुशीतल अपना 
कोमल चरण-कमल मेरे मस्तक पर रख दीजिए | 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काशमीरक-मद्दाकवि-श्रीमज्जगद्धरभट्ट- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्जलौ 
“नतोपदेशस्तेत्रं? सम्पूण म्‌ 


` द्वात्रिंश स्तोत्रम्‌ 
अन्थकार अब “शरणागतोद्धरण' (अर्थात्‌ शरणागत का उद्धार) 
नामक बत्तोसवं स्तोत्र को प्रारम्भ करते हुए कहते हे 
भवमरुभ्रमविषमसंभ्रमसमुदितछमविछवं 
र 
कुलिशककशहृद्यदुरजनकृतपराभवविप्लवम्‌ । 
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समेतः ] द्वान्निंश॑ स्तोत्रम्‌ ६८९ 


अतिभयंकररविजकिङ्करविकृतहुङकृतिकातर 
चतुरमुद्धर हर जगद्धरमशरणां शरणागतम्‌ ॥ १॥ 
अन्वय-हे हर ! भवमरुभ्रर्मावघमसंश्रमसमुदितक्लमविक्लवम्‌, 
कुलिशकर्कशह्कदयदुजनककृतपराभवविप्लवम्‌ , अतिभयङ्कररविजकिङ्करविकृत- 
हुङक्कतिकातरम्‌, अशरणम्‌ शरणागतम्‌ “जगद्धरम्‌’ ( भवाणवात्‌ ) चतु- 
रम्‌ ( शीघ्रम्‌ ) उद्धर | 
अथ --हे नाथ ! संसार-रूपी मरुस्थल के भ्रमण से उत्पन्न तीव्र 
ताप के खेद से विकल ( व्याकुल ) हुए, और वज्र के समान कठोर हृदय- 
चाले दुजनों के द्वारा अपमानित किये हुए, फिर ऐसी दशा में भी अतिशय 
भयंकर यम-दूतों के विकराल हुकारों( तजनों )से कातर किये गये इस 
अनाथ, शरणागत 'जगद्धर भट्ट” को भवसागर से शीघ्र पार कीजिए। 
कृतनिकेतनमकरकेतनदलितचेतनवेतनं 
ललितलोचनवरवधूजनवचनतजनभाजनम्‌ । 
गुणलवो द्तशुरुमदञ्वरजनिततीत्ररुजातुरं 
चतुरशुद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥२॥ 
अन्वय--हे हर ! कृतनिकेतनमकरकेतनदलितचेतनवेतनम्‌, ललित- 
लोचनवरवधूजनवचनतजनभाजनम, गुणलवोद्गतयुरुमदज्वरजनिततोब्ररुजातुरम्‌,, 
अशरण॒म्‌, शरणागतम्‌ 'जगद्धरम्‌? चतुरम्‌ उद्धर | 
थ--अयि भगवन्‌ ! हृदय में डेरा बसाये हुए निर्दयी काम- 
दैव के द्वारा छुणण चेतनवाले ओर सुन्दर नयनोंवाली युवतियों के. 
तिरस्कार का भाजन, एवं सदूगुणों के लेशमात्र से उत्पन्न हुए तीत्र मद- 
ज्वर की महान्‌ व्यथा से आतुर, अनाथ शरणागत 'जगद्धर? केः 
इस भवांभोधि से शीघ्र पार कीजिए | 
प्रमु खपेशलविषमवेशसविषयपाशवशीकृतं 


.. अकृतिदुग्रहृशुरुपरिग्रदनिबिडपीडितविग्रहम्‌ । 
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sag rift’ 


९ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


ञ्वलदनगलभवदवानल-कवलिताकुलचेतसं 
चतुरमुद्धर हर जगद्धरमशरणां शरणागतम ॥३॥ 
अन्वय---हे हर ! प्रमुखपेशलविषमवेशसविप्रयपाशवशीकृतम्‌, प्रकृति- 
दुग्र हगुरुपरिग्रहनित्रिडपी डितविग्रहम्‌, ज्वलदनगंलमवदवानलकवलिताकुलचेत- 
सम्‌ अशरणम्‌ शारणागतम्‌( माम्‌ )जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । | 
अथ --प्रभो ! आरम्भ में सुख देनेवाले ( ओर परिणाम में 
महान्‌ दुःख देनेवाले ) महा हिंसक विषयरूपी नागपाशों से पकड़े हुए, 
महा उग्र स्वभाववाले परिग्रह( परिकर )से अतिशय पीड़ित, एवं संसार- 
रूपी महाघोर दावानल से ग्रसित चित्तवाल अनाथ शरणागत मुक 
“जगद्धर” का शीघ्र उद्धार कीजिए | | 
पवनवेहिलितकमलिनीदलतलचलञ्जलचश्चल्ं 
विभवयौवनसुतसुखादिकितिवित्रेकविसंस्थुलम्‌ । 
बलवदिन्द्रियकपटतस्करहठविलुएठनविद्वलं 
चतुरमुद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥ ४॥ 
अन्वये हर ! विभवयौवनसुतसुखादिकम्‌ ( सर्वम्‌ ) पवनवेल्लित- 
-कमलिनीदलतलचलञ्जलचञ्चलम्‌ ( भवति ) इतिविवेकविसंस्थुलम्‌ तथा 
ःबलवदिन्द्रियकपटतस्करहठविलुणठनविहृलम्‌, अशरणम्‌ शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ 
'( त्वम्‌ ) चतुरम्‌ उद्धर | 
अथ --अयि शरणागतवत्सल ! धनसम्पत्ति, यौवन, पुत्र, 
सुख आदि यह सभी वैभव वायु के वेग से कम्पित हुए कमल-पत्र पर 
'हिलते हुए जल-बिन्दु के समान चञ्चल अर्थात्‌ अत्यन्त चाणभन्न र हें । 
इस प्रकार के विवेक से हीन ओर उस पर भी महाबलवान्‌ इन्द्रियरूपी 
'कपट-तस्करो (छिपे हुए डाकुओं) के बलात्कार से पीडित 'जगद्धर' नामक 
अनाथ शरणागत का शीघ्र उद्धार कीजिए । 
समदनन्दनमद्नमद्न दुरिततदनलोलुभं 
भुवनभावन परमपावन सुदृढभावनमानतम्‌ । 
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समेतः ] द्वात्रि शं स्तोत्रम ६९१ 


शशिकलाज्छितमुक्ुटलाओ्छित विफलवाज्छितमाकुलं 
चतुरमुद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम॥ ५॥ 
अन्वय--हे हर ! हे समदनन्दनमदनमदन ! हे भुवनभावन ! हे परम- 
पावन ! हे शशिकजाञ्छितमुकुटलाञ्छित ! ( स्वम्‌ ) दुरिततदनलोलुभम्‌, 
विफलवाञ्छितम्‌, आकुलम्‌, सुदृढभावनम्‌, आनतम्‌ अशरणम्‌ ( माम्‌ ) 
शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 
अथ --हे हर ! हे महामदमत्त कामदेव के मदन करनेवाले ! हे 
सकल ुवन-पालक ! अयि परम पावन ! अयि चन्द्रकला से सुशोभित 
मुकुटवाले परमेश्वर ! पापों का तिरस्कार करनेवाले अर्थात्‌ पापों को 
दूर करने की अभिलापावाले, विफल-मनोरथ, अतीव व्याकुल, आपके 
चरणों में दढ़-भावना रखनेवाले, अतीच विनम्र ओर शरणहीन-शरणागत 
मुझ जगद्धर? का शीघ्र उद्धार कीजिए | ८ 
जगदनु ग्रहमहितविग्रह कृतपरिग्रहसद्ग्रह 
त्रिपुरशासन शवलवासनमसदुपासनलालसम्‌ । 
घनचमत्क्रृतिक्ृतनमस्क्ृतिसुचितसत्क तिसस्पृहं 
चतुरमुद्ध( हर जगद्धरमशरण शरणागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय---अयि जगदनुग्रहमहितविग्रह ! हे त्रिपुरशासन ! हे हर! 
कृतपरिग्रहसद्ग्रहम्‌, शबलवासनम्‌ असदुपासनलालसम्‌, घनचमत्कृतिकृत- 
नमस्कृतिम्‌, उचितसत्कृतिसस्प्रहम्‌, अशरणम्‌, शरणागतम्‌ ( माम्‌ ) जगद्धरम्‌ 
-चवुरम्‌ उद्धर । 
अथ--हे समस्त जगत्‌ के उपकार से श्लाघ्य मूतिवाले ! हे 
त्रिपुरारे ! हे आपत्तिहर ! परिकर ( कुटुम्बी जनों ) में आसक्ति रखने- 
वाले, कलुषित (मलिन) वासनावाले, असत्‌ ( मायिक प्रपञ्च, अथवां 
'दुजनों ) में प्रीति करनेवाले, बड़े ही चमस्कारपूवक (विलक्षण ढंग से) 
आपको नमस्कार करनेवाले एवं योग्य सत्कार (उचित पूजन) की अभि- 
ज्ञाषा रखनवाले, अनाथ शरणागत मुझ जगद्धर का शीघ्र उद्धार कोजिए | . 
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६९२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रं ममकरन्द- 


चरद्‌ नन्दय विपदमदेय किमिति निदयतेदशी 
कतनिवेदनमतुलवेदनप्ुुदितखेदनवापदम । 
दिश यशोधन हृदयशोधन-विमलबोधनदीं दशं 
चतुरमुद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय हे वरद ! कृतनिवेदनम्‌ अवुलवेदमम्‌ उदितखेदनवापदम्‌' 
( माम्‌ )नन्दय, विपदम्‌ अदंय,. हे नाथ ! (ते) इदृशी निर्दयता किमिति 
` ( मवति? ) हे यशोधन ! हृदयशोधनविमलबोधनदीम्‌ दृशम्‌ दिश, हे हर ! 
अशरणम्‌ शरणागतम्‌( माम्‌ )जगद्धरम्‌ चवुरम्‌ उद्धर | 
अर्थ--हे -स्वामिन्‌ ! आपस अपनी व्यथा को निवेदन करने- 
वाले, अतीव पीड़ित और खेदरूपी नूतन विपदा से ग्रस्त हुए मुझ दीन 
का आनन्दित कीजिए । प्रभो, विपत्ति का दूर कीजिए | नाथ, क्यों 
आप इतने निर्दयी हो गये हें? ह महाउदार-कोतिशालो प्रभो ! 
मलिन हृदय को विशुद्ध करने के लिए विमल बोध रूपी नदी क तुल्य 
अपनी अनुग्नह-दृष्टि. अपित कीजिए । हे हर! अनाथ शरणागत सुम, 
जगद्धर का शीघ्र उद्धार कीजिए | 
अभयमपंय .कपटमरपय शिरसि कल्पय मे पद 
मुखमुदश्वय वचनमश्चय वरद वञ्चय मा नतम्‌ \ 
शृशमविश्रमकुतपरिश्रमशतमतिश्रमनिःसहं 
चतुरमुद्धर हर जंगद्धरमशरण शरणागतस्‌ ॥ ८॥ 
अन्वय--हे वरद ! अभयम्‌ अपय, कपटम्‌ अल्पय, मे शिरसि पदम्‌ 
कल्पय, मुखम्‌ उदञ्चय, वचनम्‌ अञ्चय (मुञ्च)। विभो ! नतम्‌ (विनीतम्‌ माम्‌) ' 
मा वञ्चय । भ्गशम्‌ अ्रविश्रमकृतपरिश्रमशतम्‌, अतिश्रमनिःसहम्‌ अशरणुमः 
शरणागतम्‌ जगद्धरंम्‌ चतुरम्‌ उद्धर | 
अथे- हे वरद्‌.! सुमे अभयदान दीजिए। इस कपट को हटा 
दीजिए। प्रभो ! अपने चरण-पङ्कज का मेरे शिर पर रख दीजिए 
और अपनी मैनसुद्रा का छोड़कर ( अभय ) वचन सुना दीजिए। 
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समेतः | त्रयस्त्रिंशं स्तोत्रम्‌ ६९३ 
नाथ ! विनीत शरणागत का मत वञ्चित कोजिए। अयि विभो! 
नितान्त परिश्रम से खिन्न ओर अतीव निःसह, अनाथ शरणागत 
“जगद्धर? का शीघ्र उद्धार कीजिए | 0 
इति .श्रीप्रेममकरन्दव्याख्योपेतं काश्मीरकमह।कविश्रीमज्ज गद्धर भट्ट- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाज्ञलो 
(शरणागतोद्वरण ? नाम द्वात्रिंशं स्तोत्रम्‌ । 





त्रयस्त्रिशं स्तोत्रम्‌ 


अब यहाँ से अन्धकार 'कणंपूरर (कर्णा का आभूषण ) 
नामक ३३ वें स्तोत्र की रचना करते हें 
काञ्चीकाञचनकिङ्किणीकलकलः शिञ्जानमञ्नीरजो 
भाङ्कार! सकलाङ्गभूषणमणिश्रेणी फणाउम्बरः । 
वाग्देव्याः प्रचलस्ख'लद्गजलताश्षे पक्कणत्कङ्कण- 
काणश्चङ्कमणक्रमे विजयते चन्द्राधमोलेः स्तवः ॥ १ ॥ 
अन्वय--वाग्देव्या: चङक्रमणक्रमे, काञ्चीकाञ्चनकिङ्किणीकलकलः, 
शिज्ञानमज्ञीरजः ङ्कारः सकलाङ्गभृषणमणिश्रेणीकणाडम्तरः, प्रचलस्खल- 
दूमुजलताच्षेपक्तरणत्कङ्कणक्याणः चन्द्रार्धमौलेः स्तवः विजयते । 
अथे- श्रीश्रीसरस्वती देवो के क्रोड़ारम्भ क्रम में काञ्ची ( कर- 
धनी ) पर गुंथो हुई सुवर्णमय किङ्किणियां ( छोटी घणिटकाओं )का 
कलकल, शब्दायमान नूपुरों का मनोहर शब्द, वाग्दैवी ( श्रीसरस्वती ) 
के समस्त अङ्गों पर सुशोभित मणिगणों का कणकण ओर स्खलित 
होती हुई भुजाओं के शब्दायमान कङ्कणों का क्वणन ( शाब्द ) भग- 


(१) प्रचलोच्छुलत्‌? इत्यपि पाठः । 
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६९४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि : [ प्रेममकरन्द- 


वान्‌ सदाशिव का स्तव( स्तोत्र )सर्वोत्कृष्ट है, अर्थात्‌ उसे में 
नमन करता हूँ। 
स्वामिन्‌ वाङ मयदेवता भगवती स्वेच्छाविहारक्रिया- 
क्रीडाकाननमाननं भव भवद्धक्तस्य नूनं व्यधात्‌। 
नोचेन्नूतननूतनः प्रतिदिनं हयः समुद्यन्क्रमा- 
दस्मिन्नुञ्ञ्वलवणकोमलपदन्यासः कथं लक्ष्यते ॥ २ ॥ 
अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! हे भव ! नूनम्‌, भगवती वाङमयदेवता भवद्‌- 
भक्तस्य आननम्‌ स्वेच्छाविद्दारक्रियाक्रीडाकाननम्‌ व्यधात्‌ १ ( एवम्‌ )।नो चेत्‌, 
तहि अस्मिन्‌ प्रतिदिनम्‌ क्रमात्‌ समुद्यन्‌ नूतननूतनः ह्यः उज्ञ्बलवणकोमल- 
पदन्यासः कथम्‌ लक्ष्यते १ 
अथ--हे नाथ ! हे सदाशिव !! भगवती श्री वाग्देवी ( सरस्वती ) 
ने आपके सेवक के मुख को अवश्य ही अपना स्वेच्छा-विहार-स्थल 
( स्वतन्त्र क्रीड़ा करने का स्थल )बना लिया है। यदि ऐसा नहीं, ता 
फिर इसमें : प्रतिदिन क्रमशः अत्युञ्ञ्चल वर्णो ( अक्षरों )वाला नवीन 
नवीन सुमनाहर पदन्यास ( कविता-क्रम ) क्यों देखने में आता हे ? 
स्वेरं केरविणीकुट्म्बकलिकालङ्कार सारस्वत- 
स्फारस्वारसिकप्रसादविशदस्वाधीनवाण्देवताः । 
धन्याः सत्कवयर्तव स्तवनिभात्तवद्वक्तिभाजां विप- 
त्तापाध्पाकृतये दिशन्ति शिशिरस्निग्धाः सुधाविप्रुष१ ॥३॥ 
अन्वय--अयि केरविणीकुट॒म्बकलिकालझार ! सारस्त्रतस्वारस्फा- 
रसिकप्रसादविशदस्वाधीनवाग्देवता: धन्याः सत्कवयः, तव स्तवनिमात्‌ 
( स्त॒तिव्याजात्‌ )त्वद्धक्तिभाजाम्‌ विपत्तापा5पाकृतये स्वैरम्‌ शिशिरस्निग्घाः 
सुधाविप्रषः ( श्रमृतकणान्‌ )दिशन्ति । 


अथे--अयि चन्द्रमुकुट ! अलैकिक पारिडत्य के प्रवाह की 


स्वाभाविकी प्रसन्नता के द्वारा सरस्वती का स्वाधीन कर लेनेवाले 
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' TMH HE! | 


समेतः ] त्रयस्त्र रां स्तोत्रम्‌ ६९५ 


घन्यात्मा सत्कवि लोग, आपकी स्तुति के व्याज से आपके भक्तां की 
विपत्ति और संताप को दूर करने के लिए अतिशय शीतल ओर सुका- 
मल अमृत-क्रणों को वरसाते हैं । 
यस्य त्वन्नमनेः शिरोदशशती सौन्दर्यसंदशने- 
श्चारित्रश्रबणोत्सवेश्च भवतश्चक्षःसहस्रद्वयम्‌ । 
साफल्यं रसनासहृस्रयुगलं त्वत्कीतनेश्चाश्नुते 
त्रेलोक्याद्वुतमूतंये भगवते शेषाय तस्मे नमः ॥ ४ ॥ 
अन्वय- हे भगवन्‌ ! यस्य शिरोदशशती त्वन्नमनेः साफल्यम्‌ अश्नुते, 
चक्षु:ःसहख्तद्ववम्‌ च भवतः सॉन्दयसन्दश ने: चारित्रश्रवणोत्सवैः च साफल्यम्‌ 
अश्नुते, रसनासहस्तयुगलम्‌ च स्वत्क़ीतंनेः साफल्यम्‌ अश्नुते, तस्मै त्रैलोक्या 
द्सुतमूतये भगवते शेघाय नमः । 
अथ--हे भगवन्‌ ! जिसके एक हजार मस्तक आपका प्रणाम 
करने से सफलता( कृतार्थता ) को प्राप्त होते हें, और आपके मनोहर 
सान्दय के दर्शन तथा आपके अद्‌भुत चरित्रों के श्रवण से दा हज़ार 
नेत्र भो साफल्य को प्राप्त हेते हें, एबं आपके गुणानुवाद से जिसकी 
दा हजार जिह्वाएँ साफल्य का प्राप्त होती हैं, उस त्रेलाक्य से अद्भुत 
मूतिवाले भगवान्‌ शेष( नाग-राज )का हमारा प्रणाम है । 
राक्ेन्दोरपि माधवादपि सतां सङ्गादपि स्वामिनः 
सम्मानादपि कामिनीङुचयुगाभोगोपभोगादपि । 
शम्भो शवं शशाङ्कशेखर शिव श्रीकण्ठ विश्वेश्वर 
त्रायस्वेति सतां हरन्ति हृदयं सान्द्रामृताद्रां गिर; ॥ ५ ॥ 
अन्वय--हे शंभो ! शव ! शशाङ्कशेखर ! शिव ! श्रीकण्ठ ! विश्वे- 
श्वर ! ( माम्‌ )त्रायस्व, इति सताम्‌ सान्द्रामृताद्राः गिरः, राकेन्दोः अपि,माध- 
वात्‌ अपि, सताम्‌ सङ्गात्‌ ्रपि, स्वामिनः सम्मानात्‌ अपि कामिनीकुचयुगा- 
भोगोपभोगात्‌ अपि( अधिकम्‌ ) हदयम्‌ हरन्ति ! 
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६९६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


~ 


अथअयि शम्भो ! हे शवे! हे चन्द्रशेखर ! हे शिव! 
हे श्रीकण्ठ ! हे विश्वनाथ ! मां त्रायस्व ( मेरी रक्षा करो ! ) इस तरह 
की सज्जनों को सुकोमल असूतमयी सूक्तियाँ भावुकं के हृदय का-- 
'पूण चन्द्रमा से भी अधिक, वसन्त से भी अधिक, सत्लङ्गति से भी 
अधिक, स्वामी के सम्मान से भो अधिक एवं कामिनी के विशाल 
सतन-युगल के गाढालिङ्गन से भो अधिक आक्रषित करतो हैं ! 
श्यामाकाक्ुकमाधवादिविरसं नासीरकस्तूरिका- 
काश्मीरादिनिरादरं मलयजालेपावलेपावहस । 
- कुवन्ति प्रविधूतनूतनवधूगाढाङ्गसङ्गस्पृहं 
चेत! कस्य न शाम्भवस्तवसुधासिक्ताः सतां सूक्तय!|॥६॥ 
अन्वय--शांभत्रस्तवसुधासिक्ताः सताम्‌ स॒क्तयः कस्य चेतः श्यामाका- 
सुकमाधवादिविरसम्‌, नासीरकस्तूरिकाकाइ्मीरादिनिणदरम्‌, मलयजालेपावले- 
पात्रहम्‌, प्रविधूतनूतनवधूगाढाङ्गसङ्गस्प्ृहम्‌ न कुत्रन्ति ? 
अथ्--शक्लर की स्तुति-रूपी सुमधुर-सुधा से सांची हुई --भावुकों 
की--सूक्तियाँ किस सचेतन के चित्त को पूर्ण चन्द्रमा, वसन्त आदि 
पदार्थो में निःस्प्रह, तथा कपू र, कस्तूरिका, काशमोरी केसर आदि में 
निरादर, सुशीतल मलयगिरि चन्दन के लेप से उदासीन और नववधू के 
गाढालिङ्गन से विरक्त नहीं कर देती हें ? अर्थात्‌ भावुकं की सदुक्तियाँ 
सभो के चित्त को सांसारिक पदार्था से विरक्त कर देती हें । 
यस्येताः स्तवसूक्तयस्तव मुखे खेलन्ति हेलाजित- 
ज्वालाजालजटालकालरसनासरम्भसंभावना! । 
वरगन्त्यस्य पुरः पु(न्दरणुरीकान्ताकटाक्षच्छरा- 
बाणश्रेणि-शरव्य-दिव्य-वपुषः स्ववन्दिएन्दोक्तयः ॥ ७॥ 
अन्वय- हे भगवन्‌ ! हेलाजितज्वाज्ञाजालजटालकालरसनासंरंभ- 
संभावनाः एताः तव स्तवयूक्तय: यस्य मुखे खेलन्ति, अस्य पुरन्दरपुरीकान्ता- 
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समेतः ] त्रयस्त्रि'शं स्तोत्रम ६९७ 
'कटाक्षच्छुटाबाणुश्रोे णिशरव्यदिव्यवपुषः पुरः स्वव॑न्दिवृन्दोक्तय: वल्गन्ति 
( उल्लसन्ति ) । 
अश- हे भगवन्‌ ! क्रोध-ज्वालाओं से जटिल काल की विक- 
राल जिह्वा के आटोप ( वेग ) को विना ही पोरुषार्श के अर्थात्‌ सहज 
में ही पराभूत कर देनेवाली यह आपकी स्तुति-हृपी सुक्तियाँ जिस 
भाग्यवान्‌ के मुख में खेज्ञती हैं, उस पुण्यात्मा का दिव्य शारीर इन्द्रनगर 
€ स्वग) को अङ्गनाओं के कटाक्ष-रूपी बाणों का लक्ष्य बन जाता है, 
अतएव उस ( धन्यात्मा ) के आगे समस्त देवाङ्गनाओं की सुललित 
मधुर उक्तियाँ विहार किया करती हैं ! 
हर्षोत्कषविवर्दिनीः परिणतक्षो द्रद्रवस्पर्थिनी- 
धन्यानां मधुरास्तव स्तवगिरः कणं चिरं कुवताम्‌ । 
मान्यं बिन्दति नन्दनेन्दुवदनासं दिग्धमुग्धाधर- 
प्रान्मीलन्मधुबिन्दुसुन्दरसुधासंदाहदो दाइदः ॥ ८ ॥ 
अन्वय--श्रयि विभो ! हर्षोत्तषंविवद्धिनीः परिणतचोद्रद्रवस्पद्धि नीः 
तच मधुराः स्तवगिरः चिरम्‌ कणं कुवताम्‌ धन्यानाम्‌, नन्दनेन्दुवदनासंदिग्ध- 
मुग्धाधरप्रोन्सीलन्मधुविन्दुसुन्दरसुधासंदोहदः दोहदः मान्द्यम्‌ विन्दति ! 
अर्था -हे विभो ! हर्ष के उल्लास को बढानेवाली और सुपरि- 
पक्व मधुद्रव ( मधु के रस ) को स्पर्धा करनेवाली आपकी मधुर स्तुति- 
थाओं का चिरकाल तक कणां मं धारण करनेवाले धन्यात्माओं की-- 
नन्दन वन ( स्वराद्यान )म चन्द्रमुखी अङ्गनाअआं क अधरामृत पान की 
अभिलाषा मन्द (फोकी ) पड़ जाती है ! 


सद्विद्याभ्यसनः सभानित्रसनः सोधासनाध्यासनः 
शुद्धान्नग्रसनः सुधातवसनः सत्साध्वसः्वंसनः 
हादार्लसनः प्रसन्नहसनः संपन्नसद्वासनः 
सत्काव्यव्यसनः सुधाद्ररसनः शंभाः कृतोपासन! ॥ ९ ॥ 


nd 
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६९८ “ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द- 


अन्वय--शंम्मोः कतोपासनः( श्रीसदाशिवसेवकः )सद्विद्याभ्यसनः,, 
सभानिवसनः, सौधासनाध्यासनः, शुद्धान्नग्रसनः, सुधौतवसनः, सत्साध्वसध्वंसनः, 
सह्लादोल्लसनः, प्रसन्नहसनः, संपन्नसद्वासनः सत्काव्यव्यसनः, सुधाद्र रसनः 
( भवति ) । | 
अथे- आहा ! भगवान्‌ शिव का उपासक सद्टिद्याभ्यासी, सभा- 
चतुर, अत्युत्तमः गृह में निवास करनेवाला, विशुद्धान्नमोजी, सुनिमल 
वस्रोंवाला, सञ्जनों को निभ॑य करनेवाला, हर्ष के उल्लास से निभेर, 
प्रसन्न हास्यवाला, सद्ठासना-सम्पन्न एवं सच्छाख्र-व्यसनी होता है.। 
राकाकान्तरुचः क्षताखित्तशुचः पीयूषधाराणुचः 
स्वान्तछ्लान्तिहृतश्चमत्कृतिकृतः सङ्गीत भङ्गी भृतः । 
शंभोरम्बुदनादविद्लवलद्बालाङ्गनालिङ्ग न- 
हादस्वाइसुखस्पृहामिह जहत्त्यन्तम शन्तः स्तुतीः ॥ १० ॥ 
अन्वय--इह ( संसारे )राकाकान्तरुचः, चताखिलशुचः पीयूषधारा- 
सुचः, स्वान्तङ्गान्तिद्वृतः, चमत्कृतिकृत:, सङ्गीत भङ्गीमतः शंभोः स्तुती: अन्तः 
( मनसि ) मृंशन्तः ( धन्याः ) अम्बुदनादविहलवलद्वाला ङ्गनालिङ्गनहूलाद= 
स्वादसुखस्पृहाम्‌ जहति । 
अर्थ--इस संसार में चन्द्रमा के समान निमेल, समस्त शोका. 
का दूर करनेवाली, असूत की धारा को बरसानेवालो, चित्त की रलानि 
को हरनेवालो, मन में अद्भुत चमत्कार प्रकट करनेवाली, अलौकिक 
सङ्गीत की छवि को धारण करनेवाली, भगवान्‌ सदाशिव को “स्तुतियां” 
का मनन करनेवाले भारयशाली पुरुष मेघ-ध्वनि का सुनकर विकलता, 
( काम के वश में होकर विह्लता ) को प्राप्त हुई बालाङ्गनाओं के. 
गाढ आलिङ्गन से हानेवाले सुखास्वाद की रुचि को त्याग देते हैं । 
सारासारविदः सतां भय|भिदः प्रहोपतापच्छिदः 
कार्ण्याद्रह्ृदः प्रसन्नसुद्ददः स्फारीभवत्संविद; । 
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समेत: ] त्रयस्त्रिंशं स्तोत्रम्‌ ६९९ 


त्राताशेषविशः प्रकाशितदिशः कीत्यां महीनिर्विशः 

कषन्तीश निशः प्रसक्तसुृशस्त्वत्पादपीठस्पृशः ॥ ११ ॥ 

अन्वय- हे ईश ! सारासारविदः, सताम्‌ भयभिदः, प्रह्णोपतापच्छिदः, 
कारुण्याद्र हृद:, प्रसन्नसुह्ृदः, स्फारौभवत्संपदः, त्राताशेषविशः, कीर्त्या प्रका- 
शितदिशः, महीनिवि शः त्वत्पादपीठस्ट्ृशः “प्रसक्तसुदृशः निशः? कर्षन्ति । 

अथ--हे इश ! सार ओर असार को जाननेवाले, सञ्जनों के 
भय को दर करनेवाले, शरणागत के सन्ताप का दूर करनेवाले, करुणा 
से आद्र अन्तःकरणवाले, सहृदय जनों को प्रसन्न करनेवाले, अपार 
संवित्‌ ( परमाथ ज्ञान ) के भण्डार, समस्त प्रजा का पालन करनेवाले, 
अत्युज्ज्वल कीर्ति द्वारा समस्त दिगन्तों को प्रकाशित करनेवाले 
आपके पाद-पीठ को नमन करनेवाले-भक्त लोग अपनी मनाहर अङ्ग- 
नाओं के सहित सदैव सुखपर्वक रात्रि व्यतीतं करते हैं । 


दुर्धषद्धिपुषः सहषवपुषस्तषप्रकषछु घः 
सवोत्कषजुषः क्षणक्षतरुषः कर्पाणपूणायुषः 
उत्सपत्सहसः समिद्धमहसः क्षिप्तोजितानेहस- 
श्चिच्ान्तप्रहसः सुखाप्तरहसस्त्वद्धघानधोतांहसः || १२॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! स्वद्ध्यानधौतांदृसः( धन्याः )दुद्ध षद्धिपुष:, 
सहर्षवपुषः, तर्षप्रकषप्लुषः, सर्वोत्कषंजुपः, चणक्षतरुपः, कल्याणपूर्णायुषः, 
उत्स्प॑त्सहसः, समिद्धमद्दसः, क्षिप्तोजितानेहसः, चित्तान्त प्रहसः, सुखाप्तरहसःः 
( भवन्ति ) | 
अथ--हे भगवन्‌ ! आपके ध्यान से निष्पाप हुए धन्यात्मा लोग 
अखण्ड ऋद्धि सिद्धिवाले, अतीव हष॑सम्मन्न, तृष्णा से रहित, सवोत्तम, 
निष्क्रोधी, कल्याण से पण आयुवाल, महान्‌ बली, अतीच तेजस्वा, 
काल को भो भयभीत कर देनेवाले, अतिशय गम्भीर हास्यबाले, सुख- 
पूर्वक कालक्षेप करनेवाले होते हं । 
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०००८ 


स्तुति-कुसुमाञ्जलि: ` [ प्रेममकरन्द 


कालं बालकुरङ्गकेतनकृतोत्तसप्रशंसामृत- 
स्यन्दास्वादविनोदनेयेदनयन्निःस्पन्द-मन्दं मन; । 
तस्यान्यत्र कविक्रमे कमलिनीकिळ्जल्कपानोत्सव- 
व्यग्रस्येव मधुत्र तस्य कुसुमे$न्यस्मिन्कथं स्याद्रतिः ॥१३॥ 
अन्वय---निःस्पदमन्दम्‌ यन्मनः बालकुरङ्गकेतनकृतोत्तसप्रशंसामृत- 
स्यन्दास्वादविनोदनेः कालम्‌ अनयत्‌ ( अतिवाहयामास ) तस्य कमलिनी- 
किङजल्कपानोत्सवव्यग्रस्यं मधुब्रतस्य अन्यस्मिन्‌ कुसुमे इव, ग्रन्यत्र कविक्रमे 
"रति: कथम्‌ स्यात्‌ ? 
अथ-ङ्कल्प-विकल्पों से रहित जिसका शान्त मन सदैव 
चालेन्टु-शेखर श्री शङ्कर की प्रशंसा ( स्तुति )-रूपी सुधास्त्राद के विनोद 
( कोड़ा ) से अपने समय को व्यतीत करता है, उस धन्यात्मा की 
आसक्ति-कमज् के पराग के पानोत्सव में व्यग्न हुए मत्त भ्रमर को अन्य 
पुष्पों की रुचि के समान--८ केवल एक प्रभु को प्रशांसा के सिवाय ) 
अन्य अप्राकृत पुरुषों को प्रशांसा में केसे हा सकती है ? म 
खट्वाङ्गे मुकुटे करे श्रवणयोः प्रायेण यो भूषणं 
ब्रह्मोपन्द्रपुरःसरामरशिरःश्रेणिं त्रिभर्ति प्रभु! । 
तत्पादाम्बुजभक्तिभावितमतिधेन्यः शिरो भूषण- 
ख्याति निश्चितमश्चुते त्रिश्चुवनप्रष्ठप्रतिष्ठाजुषास्‌ ।। १४ ॥ 
अ्न्वय-यः प्रभुः, प्रायेण खट्वाङ्गे, मुकुटे, करे, श्रवणयोः (च ) 
त्र्मोपेन्द्रपुरःसरामरशिरःश्रणिम्‌ भूषणम्‌ बिभति; तत्पादाम्बुजभक्तिभावित- 
मतिः धन्यः, त्रिभुवनप्रष्ठतिष्ठाजुघाम्‌ शिरोभूषणख्यातिम्‌ निश्चितम्‌ 
अश्नुते । | न 
अर्थ--ज्ञा परमेश्वर अपने खट्वाज्ञ में, सुकट में, हाथ में एवं 
कानों में प्रायः ब्रह्मादि देवों के मुण्डरूपी आभूषण धारण करता है, उस 
प्रभु के चरणारविन्दों की भक्ति में निर्भर धन्यात्मा पुरुष निश्चय ही 
्रिभुवन में प्रतिष्ठित यशस्वियां का शिरोभूषण बन जाता है । 
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समेतः ] त्रयस्त्र शां स्तोत्रम्‌ ७०१ 


रोहन्मोहमही रुहो रुपर शुदु वा रमारज्वर- 
छोपोल्लाघभिषग्विषोध-विषम-छ शो ग्रशापावधिः । 
ताम्यल्लोचनचक्रवाकमिथुनत्रघोदयशश्‍चन्द्रिका- 
पूरश्चित्तचकोरकस्य जयति श्रीकण्ठपूजाविधि; ॥१५॥ 
ग्रन्वय--रोहन्माहमहीरुहोरुपरशुः, दुर्वारमारज्वरप्लोपोल्लाधमिप्रक्‌ 
विषौघविषमक्लेशोग्रशापावधिः, ताम्यल्लोचनचक्रवाकमिथुनत्रश्वोदय:, चित्त- 
चकेारकस्य चन्द्रिकापूर:,( एवं भूतः )श्रीकरठपूजाविधिः जयति | 
अथे--मे।हरूपो महान्‌ वृत्त का कर्तन करने में कुठार के तुल्य, 
कामरूपो तान्र ज्वर के सन्ताप का दूर करने में निपुण वैद्य के समान, 
क्लशरूपी विषम विष को उग्र शाप देनेवाले, ग्लानि का प्राप्त हुए. 
नयनरूपो चक्रवाकों के लिए सूर्योदय के समान, एवं चित्तरूपी चकोर 
के लिए पणंचन्द्र की छुटा कें समान 'शाङ्कर-पृजन' को बलिद्दारी है । 
अचा वीक्ष्य विचित्रचारुरचनां चन्द्राध चूडामण्ण 
व्यक्तिं भक्तिचमत्कृतिः कृतधियों यस्यति चित्ते मुहुः । 
तस्मिन्सस्पृहमर्पिताः सचकिताः साचीकृताः सस्मिताः 
साकूताश्च पतन्ति पक्ष्मलदृशां प्रेमामृताद्रा इशः ॥ १६ ॥ 
अन्वय--चन्द्राधंचूडामणेः विचित्रचारुरचनाम्‌ अर्चाम्‌ वीचय, यस्यः 
कृतधियः चित्ते भक्तिचमत्कृतिः मुहुः व्यक्तिम्‌ एति; तस्मिन्‌ पच्मलद्दशाम्‌ 
सस्पृहम्‌ अपि ताः, सचकिताः, साचीकृताः सस्मिताः, साकूताः च प्रेमामृताद्रांः 
दृशं: पतन्ति | 
अर्थ-भगवान चन्द्रमौलि की विचित्र पूजा के क्रम का देखकर 
जिस धन्यात्मा के अन्तःकरण में भक्ति का गाढ़ चमत्कार प्रकट हाता 


है, उस भाग्यशाली प॑र मनोहर अङ्गनाओं क स्नेह भरे और चकित, 


कुटिल, मन्दहदास्य पूर्वक, साभिप्राय तथा प्र मरूपो अस्त से आद्र 


( तिरछे ) कटाक्ष गिरने लगते हैं, अर्थात्‌ शिवभक्त के सामने सभी 


वैभव स्वतः ही समुपस्थित हाने लगता है ।. 
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>> स्तुति-क्रसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


स्वामिन्‌ सोमनसं निबध्य वपुषि स्रग्दाम दृग्दामभि- 
भेस्मीभावितमन्मथस्य भवतो भिन्दन्ति भक्तिस्पृशः 
`दालान्दा लरनावहलन्दुवद्नादा१कन्दलाचन्दन- 
स्यन्दानन्दनिमीलिताधनयनास्तापव्यथां मान्मथीम्‌ ॥ १७ 
अन्वये स्वामिन्‌ ! हग्दाममिः भस्मीभावितमन्मथस्य भवतः 
-भक्तिस्एशः वपुषि सौमनसम्‌ खग्दाम निवध्य, दोलान्दोलन-विह्ृलेन्दुवदना देः;- 
-कन्द्लीचन्दनस्यन्दानन्दनिमीलिताधनयनाः( सन्तः )मान्मथीम्‌ तापव्यथाम्‌ 
"भिन्दन्ति | 
अर्थ--प्रभो ! नेत्र की ज्योति से कामदेव को भस्म करनेवाले 
आप करुणासागर के भक्तगण शारीर पर दिव्य कुसुमो की माला 
“धारण करके, भूले पर भूलती हुई काम-विवशा युवती की भुज-लताओं 
“पर अनुलिप्त सुगन्धित चन्दन के सुखावह आमोद ( सुगन्ध ) के सुखा- 
“स्वाद में मग्न हाते हुए “कांम-व्यथा? के दूर करते हें । 
स्वामिन्‌ यस्तव पादपङ्कजयुगं भक्त्याऽभ्यपिश्चन्धुहः 
पूजान्तेषु नमन्नमन्द्ुदितानन्दाश्रुलेशोत्करः । 
तस्यांघ्री ललिताक्षिपक्ष्षपटलपान्तस्रताणःकण- 
श्रेणीभिः स्नपयन्त्यनङ्गविगलन्मानाः कुरङ्गीदृशः ॥१८॥ 
अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! यः पूजान्तेषु नमन्‌, भक्त्या तव पादपङ्कजयुगम्‌ 
-अमन्दमुदितानन्दाश्र्‌ लेशोत्करेः मुहुः ्रभ्यषिञ्चन्‌, तस्य अङघीं अनङ्गविगल- 
-न्मांनाः कुरज्ञीशः, ललिता च्चिपद्मपटलप्रान्तख तार्णःकणश्र णीमि: स्नपयन्ति | 
अ्थे-हे नाथ ! जा पुरुष पूजा के अन्त में भक्तिपूर्वक आपको 
प्रणाम करता हुआ, आनन्द के अश्र -बिन्दुओं से आपके चरण-पङ्कज- 
युगल को सिञ्चित करता है उस घन्यास्मा के चरणों का युवतियाँ 
काम के वश अपगत मानवालो अर्थात्‌ अमानवती होकर अपने सुल- 
गलित-नयन-पङ्कजों से निकलते हुए प्रे माश्र ओं से स्नापित करती हैं । 
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समेतः ] त्रयस्त्रि शं॑ स्तोत्रम्‌ ७०३ 


त्वामक्षामशुभानुभावविभवं भालाग्निकीलावली 
संरम्भादभियोक्तमक्षमतया साक्षादुपेक्ष्य स्मरः । 
नं हन्ति निरन्तर भव भवत्सेवेकहेवाकिनं 
कणाभ्यणवलत्कटाक्षविशिखश्रेणीभिरेणीदृशाम्‌ ॥ १९॥ 
अन्वय--हे भव ! भालाग्निकीलावलीसंरम्मात्‌ (हेतो:)साक्षात्‌ अ्रभि- 
योक्तुम्‌ अक्षमतया, अच्चामशुभानुमावविभवम्‌ ।त्वाम्‌ उपेक्ष्य, स्मरः नूनम्‌ 
भवस्सेवैक्रहेवाकिनम्‌ एणीदृशाम्‌ कर्शाभ्यर्णवलत्कटाक्षविशिखश्र णीभिः 
निरन्तरम्‌ हन्ति ! 
अथ--हे भगवन्‌ ! आपके भाल-नेत्र को अग्नि-ज्वालाओं के 
आटोप को देखकर, साक्षात्‌ आपके साथ युद्ध करने में असमथ हाने के 
कारण, आपकी उपेक्षा करके, वह कामदेव ( मुक ) आपके अनाथ 
भक्त को युवति जनों के कर्णान्तगामी( कानों तक पहुँचे हुए )कटाक्ष- 
रूपी वाणों से मारता है ! 
आदौ भक्तिवयस्यया परिचयान्नीतोन्युखत्वं शने- 
रारूढा विषमेषवत्मसु चिर श्रान्ताऽथ तान्ते! पदम्‌ । 
दृतीकृत्य नवानवद्यवचसं देवीं पुरो भारती- 


मेषा त्वामुंपगन्तुमिच्छति पति प्राददामकामा मतिः ॥२०॥ 
अन्वय--श्रादौ भक्तिवयस्यया परिचयात्‌ ( विद्यासंस्कारात्‌ हेतोः ) 


शनैः उन्मुखस्वम्‌ नीता,( ततः ) विषमेषुवत्मंसु आरूढा, चिरम्‌ श्रान्ता, 
ग्रथ तान्तेः( ग्लानेः )पदम्‌( जाता )एपा प्रोद्दामकामा( मम )मतिः, नवा- 
नबद्यवचसम्‌ भारतीम्‌ देवीम्‌ पुरः दूतीकृत्य, त्वाम्‌ पतिम्‌ उपगन्तुम्‌ इच्छुति । 

अर्थ--भगवन्‌ ! जेसे काइ प्रियतमा( नायिका )पहले अपनी 
सखी के द्वारा प्रम-पन्थ' से परिचित होकर, शानः शान; प्रिय 
सम्मिलन के लिए उत्कण्ठित हाती है, पुनः कामदेव के वश में होकर 
चिरकाल तक इतस्ततः भ्रमण करती हुई नितान्त ग्लानि( खेद )को 
प्राप्त हा जाती है, और फिर किसी चतुर सखी को दूती बनाकर गाढ़ 
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पाङ वस 08 बक त्राता शा गि शा 


ठे स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द- 
` अनुरागपूवेक अपने प्रियतम ( नायक )से मिलने जाती है । वैसे ही, 
हे नाथ ! यह मेरी मति पहले विद्या के संस्कारों द्वारा प्रम-पन्थ से 
परिचित होकर भक्तिरूपी सखी को प्रेरणा द्वारा, शनैः शनैः आपके 
सम्मिलन के लिए उत्करिठत हुई, तदनन्तर चिरकाल तक अति विषम 
मार्गा ( विषयों ) में भटक भटक कर अतीव खिन्नत। का प्राप्त हा अब 
इस नवीन निर्दोष . वचनोंबाली वाणी (स्तुति) का दूती बनाकर 
अत्युत्कट अनुरागपूर्वक आप ( प्रभु ) से मिलना चाहती है | 


धूमोद्रारगभीरघस्मरवपुर्निभस्सिताक प्रभं 
स्फूजत्फत्कृतकवु रीक्ृतसितश्रीकान्तदेहद्यति | 


ग्रासीकत्तसुदग्र-विग्रहगलद्वह्विस्फुलिङ्ग' विषं 
का जग्राह करेऽमरेश्वरनुतस्त्वामन्तरेणाऽपरः ॥ २१ ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! त्वाम्‌ ग्रन्तरेण्‌, कः अमरेश्वरनुतः अपरः; 
धूमोद्वारगभीरघस्मरवपुनिरभत्सिताकप्र भम्‌, स्फूजत्‌फूत्कृतकबु रीकृतसितश्रीकान्त- 
देहयुति , उद्ग्रविग्रहगलद्वह्विस्ुलिङ्गम्‌ विषम्‌ ग्रासीकत्तु म्‌ करे जग्राह ? 
अथे- हे भगवन्‌ ! धूम के महान्‌ उद्‌गारों से भरे हुए अत्यन्त 
घोर भयङ्कर आकृति द्वारा सूये की भी प्रभा का अनादर कर देनेवाले, 
अपने तीव्र फूत्कारों से भगवान्‌ श्रो विष्णु के शरीर को श्वेत* कान्ति 
को कृष्ण कर देनेवाले; एवं प्रचण्ड अग्निकणों की ज्वालाओं का 
बहानेवाले उस लाक-संहारक हालाहल विष का ग्रास करने के लिए 
केवल एक आपके सिवाय ओर किस दयालु ने ( उसे ) अपने हाथ में 
उठाया ? अथात्‌ किसी ने भी नहीं 


(१) भगवान्‌ श्री विषु का शरीर पहले श्वेत था, फिर ससुद्र-मन्थना- 
वसर में कालकूट के फूत्कारों से काळा हो गया । ऐसी पौराणिकों की गाथा 
पाई जाती है । 
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समेत: ] | त्रयस्त्रि'शाँ स्तोत्रम ७०५ 


क्रोधोद्वश्वान्तकतान्तकिङ्करकरद्रोणीमुखमेङ्वित- 
व्यालालिङ्गितकन्धरः प्रकटयन्नाक्रन्ददीनां गिरम्‌ । 
चञ्नुर्दिक्षु विदिक्षु च क्षतश्रतिनिक्षिप्य रक्षाक्षमं 
कांक्षन्कं शरणं दृणोति मरणे त्वामन्तरेणातुरः ॥ २२॥ 
अन्वय--हे विभो ! क्रोधोद्श्रान्तकृतान्तकिङ्करकरद्रोणीमुखप्रेङ्टित- 
व्यालालिङ्गितकन्धरः, श्राक्रन्ददीनाम्‌ गिरम्‌ प्रकटयन्‌, दिल्लु विदिक्लु च चक्षु: 
निक्षिप्य, रक्षाक्तमम्‌ कांचन, चतध्रतिः आतुरः मरणे त्वाम्‌ ग्रन्तरेण कम्‌ 
शरणम्‌ दृणोति ? 
अर्थ-हे नाथं ! क्रोध से उन्मत्त यमदूतों के हाथों पर लपकते 
हुए भयङ्कर नागपाश से गले में पकड़ा हुआ प्राणी, मृत्यु के समय 
अत्यन्त कातर होकर महा-करुणाजनक विलाप करता हुआ, चारों ओर 
दृष्टि डालकर अपने रक्षक को खाजता हुआ केवल एक आप दयासागर 
के सिवाय और किसकी शरण लेता है ? 
बन्ती भवदोषषोषपरुषप्लापप्रमापक्षमं | 
पीयूषं बिशदांशुभि'दंश दिशत्काशप्रकाशा दिशः। 
कर्षन्ती विषमं तमः प्रमथितालोकस्य लोकस्य गी- 
श्चान्द्री मू श्चि कलेव देव भवतो वक्त्रे विधत्तां पदम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! विशदांशुभिः भवदोप्रपोषपरुपप्लोषप्र मोषचक्षमम्‌ 
पीयूषम्‌ वर्षन्ती, प्रमथितालाकस्य लोकस्य विषमं तमः कषन्ती, दश दिशः 
दिशत्काशप्रकाशा गी:( अभयवचनम्‌ )मवतः मूर्तिं चान्द्री कला इव, भवतः 
वक्त्र पदम्‌ विधत्ताम्‌ | 
अर्थ-प्रभो ! जैसे अपनी सुनिर्मल किरणों द्वारा सांसारिक 
सन्ताप को शान्त करनेवाले अमृत का बरसाती हुई, गादू अन्धकार का 
दूर करके समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती हुई चन्द्रकला आपके 





(१) ...‹दशनांछमिः? | 
45 
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eff उह छ ONT 


# greats 


"येर स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


'सस्तक पर विराजतो है; वैप्ते हो सांसारिक दोषों से उत्पन्न हुए सन्ताप 
का शान्त करने के लिए असूत की वर्षा करनेवाली, अज्ञानरूपी गाढ 
अन्धकार से अन्ध हुए लोगों के उस अन्धकार को दूर हटातो हुई, एवं 
समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आपकी अभय-चाणी आपके 
सुखारबिन्द में विराजमान हो ! 
-यत्पर्यापतकरपाविपाकविकसन्माधुर्यधुयं तव 
स्वान्तं भीमभवापतापविपदि स्फीताऽवहेलं मयि । 
स्वामिन्नष विधिममेव विधुरो दूराध्वखिन्नो जन- 
स्तीराद्रत्ननिधेव्यपेति विफल; स्वेरेव दुष्कमभिः ॥ २४ ॥ 
अन्वय--ददे स्वामिन्‌ ! यत्‌( यस्मात्‌ )पर्याप्तकृपाविपाकविकसन्माधुय- 
'घुयंम्‌ तव स्वान्तम्‌, भीमभवोपतापविपदि मयि स्फीता5वहेलम्‌(भवति)एषः 
मम एव विधिः विधुरः(अस्ति, द्वि--)दूराध्वखिन्नः जनः रत्ननिधेः तीरात्‌ स्वैः 
'एव दुष्कर्मभिः विफलः व्यपैति । 
अथ--अयि प्राणनाथ ! अपार करुणा के परिपाक से विकसित 
हुए माधुये से परिपूर्ण भी जा आपका हृदय मुक सांसारिक सन्तापों से 
'तप्त हुए अनाथ का इस तरह तिरस्कार कर रहा हे, यह सब मेरे ही 
दुर्भाग्य की खुबो है, क्योंकि अभागे ( दरिद्र) पुरुष अत्यन्त दूर से चल- 
कर श्रान्त हाता हुआ रल्लाकर( समुद्र )क्रे तट पर पहुंचकर भी अपने 
(ही दुष्कर्मा के कारण वहाँ से निराश चला आता है ! 
यत्सौन्दयंसमुद्रसान्द्रलहरीहेलाचलच्चामर- 
च्यग्राङ्गाङ्लिबालमालववधूकपातपात्रं वपुः । 
सेवास न्निधिशंसिसंभ्रमनमत्सामन्तमोलिस्थल्ी- 
लीढाडःप्रिद्यमु इृहन्ति कृतिनः सो भाग्यभाग्यास्पदम्‌ ॥२५।। 
अन्वय--कृतिनः यत्‌ सौन्दयंसमुद्रसान्द्रलहरी हेलाच ज्ञच्चामरव्यग्राङ्गा- 
-ङ्गुलिबालमालववधूहक्पात पात्रम्‌ सेवासन्निथिशंसिसंश्रमनमत्सामन्तमोलि- 
स्थलीलीढाङ्घिद्वयम्‌ सौमाग्यभाग्यास्पदम्‌ वपुः उद्दहन्ति । 
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समेत; ] त्रयस्त्रि'शं स्तोत्रम्‌ ७०७ 


अथ--अहा, धन्यात्माओं को जा सौन्दयं-सुधा-सिन्धु-की सघन 
लहरियों के समान स्वच्छ चँवर डुलाने में व्यम्र हुए हस्तारविन्दांवाली 
सुन्दरी युवतियाँ जिसे गाढ़ अनुरागपूवंक तिरछे कटाक्षों से देखा करती 
हैं, ऐसा और सेवा के लिए हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए राजा लाग 
जिसके चरणों में अपने मस्तक को आलिङ्गित करते हैं ऐसा, सैभाग्य- 
शाली भव्य शरीर प्राप्त हाता है, यह; तथा-- 
यच्च प्रेह्नदखवंगवंघटितश्र भङ्गभीमाकृति- 
कषमासृत्पाशमुखावलोकनघनपोर्लङ्घना भीरुभिः 
उन्मीलन्मृदुशाट्टले तरुतले स्वर्लोककर्लोलिनी- 
मूलफलाशनः शमसुधास्वादाथिभिः स्थीयते।॥ २६ ॥ 
अन्वय--यत्‌ च प्रङ्ञदखबंगवघटित श्रू भङ्ग भीमाक्कतिच्माभ्रत्पाशमुखा- 
चलोकनधनप्रोल्लङ्कनाभीरुभिः शमसुधास्तादार्थिभिः ( सद्वि; ) उन्मीलन्मृदु= 
शाद्वले स्वल्लॉककल्लोलिनीकूले तरुतले मूलफलाशनेः स्थोयते । 
अथ--महागव को भरी टेढ़ी श्र कुटियों से जिनका स्वरूप ही 
सहाभय-दायक है ऐसे नृपाभिमानी छुद्र नूपशुओं के किये अपमानों से 
दूर रहनवाल, कबल एक शान्तिरूपी सुधा के समास्वादन में आसक्त 
इए, कन्द-सूल-फलाहारी महात्मा लोग जो कोमल ठृणों से भरे हुए 
गङ्गा-तट पर वृक्षों के तले ध्यान में मग्न बैठे रहते हें यह,-- 
यञ्चाऽस्मिन्भवडम्बरे परिणमन्मन्दानिलान्दोलन- 
व्यालोलन्नलिनीदलाञचलचलप्रालेयलेशापमे । 
दुष्कालव्यसनावसन्नजनतासन्तापनिर्वापण- 
व्यापारैकसुकमेनिर्मलफलारम्भै! सुखं जीव्यते | २७॥ 
अन्वय--यच्च परिणमन्मन्दानिलान्देलनव्यालोलन्नलिनीदलाञ्चल- 
चलप्रालेयलेशोपमे अस्मिन्‌ भवडम्बरे दुष्कालव्यसनावसन्नजनतासंतापनिर्वा- 
यणव्यापारैकसुकमनिम लफलारम्मै:। सद्भिः ) सुखम्‌ जीव्यते । 
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Soe 


स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
अथ--एवं जो पवन के वेग से हिलते हुए कमल-पत्र पर 
डालनेवाले जल-बिन्दु के समान चलायमान इस संसार के प्रपञ्च में . 
दुष्ट कलिकाल के दुःखों से म्लान हुई जनता के सन्ताप को शान्त करने- 
वाले अतीव सुनिर्मेल सस्कर्माचरण में परायण सज्जन लाग सुखपूर्वक 
जीते हैं यह, और-- 
निःशङ्क विकलङ्कमङ्कविकसर्लक्ष्मीकटाक्षेक्षितं 
यन्मानुष्यमुपेत्य नित्यमुदिता नन्दन्ति दन्तित्रजेः । 
यच्चान्ते घुरुहूतवारवनितागीतामृताकणन- 
प्रोन्मीलत्पुलकावकीण-वएुषः खमध्यमध्यासते ॥ २८ ॥ 
अ्न्वय--अङ्कविलसल्लच्मीकटाचेक्तितम्‌ विकलङ्कम्‌ मानुष्यम्‌ उपेत्य, 
नित्यमुदिताः ( सन्तः ) निःशङ्कम्‌ दन्तिब्रजेः नन्दन्ति। यञ्च--पुरुहूतवार- 
वनितागीतामृताकर्णनम्रोन्मीलत्पुलकावकीर्णंवपुषः ( सन्तः ) अन्ते स्वम- 
ध्यम्‌ ञ्रध्यासते | 
अर्थ जो भाग्यवान लाग गोद में खेलतो हुई महालच्मी के 
कटाच्षों के परम कृपापात्र, निष्कलङ्क मनुष्य-देह को पाकर निःशङ्क हा 
अतुलित वैभव के आनन्द में कूमे रहते हें यह, और भी जो अन्तकाल 
में पुण्यात्मा लोग इन्द्र की अप्सराओं के गायनाड्मृत के समास्वाद से 
पुलकाङ्कितशरीर होते हुए स्वगं में डेरा बसाते हे; 
सोऽयं सवंजगत््रभो रशरणत्राणेकहेवाकिनः 
कारुणयामृतसागरस्य गिरिजाभतु ; परोऽ्नुग्रहः 
कस्तं न स्तुतिभिर्विमशरसिकः प्रोढार्पितप्रीतिभिः 
प्राप्तुं शमंदकमनि्मलफलं नन्दत्यमन्दादरः ॥ २९ ॥ 
( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 
अन्वय--सः अयम्‌( सर्वोऽपि )सवंजगत्प्रभोः अ्शरणत्राणेकहेवाकिनः 
कारुण्यासृतसागरस्य गिरिजाभतु : परः ्रनुग्रहः( अस्ति, तदेवंभूतम्‌ ) शमंद- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] त्रयस्त्रि शां स्तोत्रम्‌ ७०९ 
कर्मनिर्मलफलम्‌ तम्‌ ( श्रीशिवप्रसादम्‌ ) प्रोढापितप्रीतिमिः स्ततिभिः 
प्राप्तुम्‌ क: ग्रमन्दादर/ विमर्शरसिकः न नन्दति १ 
अर्थ--यह सब महिमा उस अखिल ब्रह्माएडनायक, अनाथ- 
जन-प्रतिपालक, करुणाऽमृत के महासागर श्रो गिरिजापति क कृपा- 
प्रसाद की ही है, तब भला ऐस महा उदार कृपालु प्रभु के कृपा-प्रसाद 
को सुमनाहर स्तुतियां द्वारा प्राप्त करने के लिए कौन सहृदय सहषे 
'नहीं उत्सुक होगा ? 
इष्टिः पीयूषष्ृष्टिमधुरमधुरसस्यन्द्नी देव वाणी 
पाणी त्वत्पादपीटीपरिमलनरजो राजिमेत्रीपबित्रो । 
चेतः स्वच्छन्दचरयापरिणतकरुणारामविश्रामधाम 
तवामक्षामप्रसादांएृतजलधिमहो भेजुषामेष पाक; ॥ ३०॥ 
अन्वय--हे देव ! पीयूषबृष्टि: दृष्टिः, मधुरमधुरसस्यन्दिनी वाणी, 
स्वत्पादपीडीपरिमलनरजोराजिमैत्रीयवित्री पाणी, स्तच्छुन्दचर्यापरिणतकरुणा- 
रामविश्रामधाम चेतः, अहो ! एषः पाकः त्वाम्‌ ग्रक्षामप्रसादामृतजलधिम्‌, 
भेजुषाम्‌ ( भवति ) । | 
अथ--हे स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! अमृत का बरसानेवाली दृष्टि, 
सुमधुर मधु के रस के टपकानेवाली वाणी एवं आपके सिंहासन को 
रज से पवित्र हुए हाथ, और स्वतन्त्रचर्या में प्रवृत्त एवं करुणा के 
विश्राम का परम धाम चित्त, ये सब विज्ञक्षण महिमाएँ आप उदार 
करुणालु प्रभु के सेवकों को प्राप्त हाती हैं ! 
तस्येकस्यांघ्रिपीठं स्फुर्मुकुटमणिप्नोढरोचि!पतानेः 
क्षोणीपालाः शिरोभिः करपुटघटितेरञ्जसा रञ्जयन्ति । 
अत्ते धन्यः स चेक) सितरुचिरुचिरच्छत्रशुश्रोत्तरीयां 
लक्ष्मी्ुदामरामाकरकमलचलञ्चामरोदारहाराम्‌ ॥ २१ ॥ 
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SF स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
तं वाणीभिगृ णन्ति श्रवणपुटसुधास्यन्दिनीभिमुनीन्द्रा 
गीतेगायन्ति विद्याधरवरवबनितास्तस्य चित्रं चरित्रम्‌ । 
विद्वद्गोष्ठीषु तस्य प्रसरति कृतिनो दानदाक्षिण्यवाता 
कीतिर्जागर्ति तस्य प्रवरकविवचोभजङ्गिसन्मङ्गलेषु ॥ ३२॥ 
कि वाऽन्यन्नेष पश्यत्यलमनलशिखापिङ्गजिदास्फुलिङ्ग- 
स्फूजदष्टराकरालं भ कुटिकुटिलित भीषणां कालवक्तरम्‌ । 
स्वामिन्मन्दानिलान्दोलितललितलतावृत्तकान्ते वनान्ते 


शान्तेष्यस्त्वामविद्याजडजगदगदंकारमाराधयेद्यः ॥ २२ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 

अन्वय ज्ञोणीपालाः तस्य एकस्य ( धन्यस्य ) अंत्रिपीठम्‌ स्फुटमुकुट- 
मणिप्रौढरोचिःप्रतानेः करपुटघटितैः शिरोभिः अञ्जसा रञ्जयन्ति, सः च 
एकः धन्यः सितरुचिरुचिरच्छुत्रशुश्रोत्तरीयाम्‌ उद्दामरामाकरकमलचल- 
च्चामरोदारहाराम्‌ लक्ष्मीम्‌ धत्ते। मुनोन्द्राः श्रवणपुटसुधास्यन्दिनीमिः 
वाणीमिः तम्‌ गणन्ति, विद्याधरवरवनिताः तस्य चित्रम्‌ चरित्रम्‌ गीतैः 
गायन्ति | विद्वद्वोष्टीपु तस्य कृतिनः दानदाक्षिण्यवार्ता प्रसरति, प्रवरकवि- 
वचोभङ्गिसन्मङ्गलेषु तस्य कीर्तिः जागति | किम्‌ वा अ्रन्यत्‌( भवति )एषः 
अलम्‌ श्रनलशिखापिङ्गजिह्वास्फुलिङ्गस्फूजद्द ष्राकरालम्‌ भ्रू कुटिकुटिलितम्‌ 
भीषणम्‌ कालवक्त्रम्‌ न पश्यति। हे स्वामिन्‌! यः शान्तेष्यः मन्दा- 
निलान्दोॉलितललितलतानृत्तकान्ते वनान्ते स्वाम्‌ अ्रविद्याजडजगदगदंका- 
रम्‌ आराधयेत्‌ । 

अर्थ--उस धन्यात्मा की चरण-पाढुका को राजा लोग बद्धा- 
ञ्जलि होकर अपने शिरो-सुकुटों पर जड़ी हुई अमूल्य मणियों को 
प्रौढ कान्ति से अनुरञ्जित करते हें, ओर बही धन्यास्मा चन्द्रमा के 


समान सुमनेहर छत्ररूपी उत्तरीय( वस्न )क्रो धारण करनेवाली एवं 
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समेतः ] त्रयस्त्रि'शं स्तोत्रम्‌ ७११ 


सुन्दरी युवतियों के कर-कमलों में सुशोभित श्वेत चँवर रूपी मुक्ताहार 
से विराजित अखण्ड लक्ष्मी का आश्रय हा जाता है, तथा--मुनिजन, 
कानों में अमृत बरसानेवाली सुमधुर वाणी के द्वारा उसको स्तुति 
करते हैं, विद्याधरियाँ( अप्सराएँ ) उसके अद्भुत चरित्रों का गायन 
करती हें । ओंर--विद्वद्‌गोष्ठी में उस धन्यात्मा के ( दया दाक्षिण्यादि ). 
सद्गुणों की प्रशंसा हाती है। सत्कवियों के काव्य-मण्डल में उसका 
यशोगान होता है । अब अधिक क्या कहें, वह धन्यात्मा, अग्नि-शिखा 
के समान पीलो-पीली क्रोध-जटिल जिह्वाओ द्वारा महाभयङ्कर दन्त 
ओर विकराल भ्रकुटियांवाले काल के मुख का कभी भी नहीं देखने 
पाता । हे नाथ! जो पुरुष कि इष्या से रहित ( शान्त ) होकर मन्द-मन्द 
पवन से कम्पित हुई सुललित लताओं के द्वारा मनोहर एकान्त वन में 
बैठकर अविद्या( अहङ्कार या माया )के कारण जड़ीभूत जगत्‌ का 
आरोग्य करनेवाले आप करुणाम्भोधि वैद्य का आराधन करता है। 
आकर्णोकृष्टचाप; प्रहरति निभृतं निर्निमित्तापकारी 
नारीनेत्रान्ततियेग्विवलनविशिखश्रेणिभिः पुष्पचापः । 
फत्कारस्फारफालः स्फुरदुरुगरलञ्चालजिद्दाजटालः 
कालव्याल! कराल! कवलयति वपुहन्तुकाम; क यामः।।३४।॥ 
तस्मादस्माकमाकस्मिकविकसदसत्कमपाकापताप- 
व्यापत्तापातुराणामविरलकरुणासिन्धुरापन्नबन्धुः । 
भक्तिश्रद्वाप्रवन्धानमदमरशिरःश्रेणिमाणिक्यमाला- 
ज्वालालीढांध्रिपीः शरणमशरणत्राण शीलस्त्वमेकः ॥३५॥ 
९ युग्मम्‌ ) 
अन्वय--निर्निभित्तापकारी पुष्पचापः आकर्णाकृष्चाप: सन्‌ नारीनेत्रा- 
न्ततियग्विवलनविशिखश्रेणिमिः निभ्गतम्‌ प्रहरति । फूत्कारस्फारफालः स्फुर- 
दुरुगरलज्वालजिह्णाजटालः इन्दुकामः करालः कालव्यालः वपुः कवलयति, 
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9९२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
( वयम्‌ ) क्व यामः ? तस्मात्‌( हे प्रभो ! )ञ्राकरिमिकविकसदसत्कर्मपाको- 
पतापन्यापत्तापातुराणाम्‌ श्रस्माकम्‌ ञ्रविरलकरुणासिन्धुः आपन्नबन्धुः भक्ति- 
श्रद्धाप्रवन्धानमदमरशिरःश्रेणिमाणिक्यमालाञ्वालालीढांत्रिपोठः अशरणत्राण्‌- 
शीलः एकः त्वम्‌( एव )शरणम्‌( भवसि ) | 

अथ--हाय ! बिना ही कारण अपकार करनेबाला कामदेव 
धनुष का कानों तक खोंचकर नारियों के नेत्र-कटाचक्ष-रूपो विषम वाणां 
से नितान्त प्रहार करता है, और फूरकारपूर्वक कूदता हुआ महान्‌ उम्र- 

'विष-ज्बालारूपी जिह्वा से विकराल यम का नागफाँस शारीर का हो 
आस कर रहा है, ऐसी दशा में अब हम किसको शरण में जावें? 
इसलिए हे भगवन्‌ ! असक्कर्मा ( पापों ) के आकस्मिक( अकस्मात ही 
आ पड़े हुए ) दुष्परिणामों के द्वारा अतीव आतुर हुए हम अनाथों का 
केवल एक "निष्कारण करुणा के वान्धव? अनाथों के नाथ आप 'सकल- 
देवाधिदेव” प्रभु के सिवाय दूसरा और कोन सा सहारा है? अर्थात्‌ 
कोइ भो नहीं | 

[ अब यहाँ से क्रमशः सदाशिव की प्रथिव्यादि तत्तत्‌ मूत्तियों 
की महिमा वर्णन करते हुए प्रथम प्रभु को प्रथिवीसूति की स्तुति 
करते हैं :--] 

या निःशेषोषधीनां जनिरजनि पुनन क्चित्कम्पसम्प- 
त्सम्पर्को यत्र यत्र स्थितिरुपरि परिश्रशभाजां जनानाम्‌ | 
एषा रोषाहिपीठप्रकटितवसतिः संपदां भूतधात्री 


९ ७ 
पात्रीकुवत्यजस्रं जनमनघमघ! प्रक्रमस्ते नमस्ते ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--या निःशेषोषधीनाम्‌ जनि:( उसत्तिस्थानम्‌ )पुनः यत्र 


( यस्याम्‌ )क्वचित्‌( श्रपि ) कम्पसम्पत्संपकः न अजनि, यत्र च परिश्रंश- 
भाजाम्‌ जनानाम्‌ उपरि स्थितिः( भवति )सा शेषाहिपीठप्रकटितवसतिः एषा 
भूतधात्री, अजल्लम्‌ जनम्‌ सम्पदाम्‌ पात्रीकुवती ( श्रादिमूतिनिर्माणप्रारम्मे ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] अयस्त्रिशं स्तोत्रम्‌ ७१३ 
ते अनघमघः ( अनघो मधो--महिमा यस्थ सः ) प्रक्रमः( भवति ) तस्मे ते 
नमः( अस्तु ) । 
थ--जो सम्पूर्ण ओपधियों की उत्पत्ति-स्थान है, जो कभी 
किसी जगह पर भो कम्प को नहीं प्राप्त हाती, एवं ऊपर से गिरते हुए 
लागों को जो अपनी गोद में विठाकर विश्राम देती है, वह श्री शेषनाग 
के सस्तकरूपो सिंहासन पर विराजमाना भूतघात्री ( प्रथिवी ) लोगों 
का धनधान्यादि समृद्धि प्रदान करती हुई जो जगन्निर्मांण के आरम्भ 
में आपले प्रकट -हाती है, उस आप प्रथिवी-रूपी प्रभु का नम- 
स्कार है। तथा-- 
> = ० ९ (ल ७ 
संसारेऽस्मिन्नसारे परमिह कुशले कम धमप्रधानं 
धर्मः शर्मप्रदोडपि प्रभवति सुधियां सिद्धये शुद्धिहेतोः । 
शुद्धौ बद्धस्पृहाणां न भवति कृतिनां यद्विनाऽऽपद्विनाश- 
स्रैलोक्याप्यायकं तञ्जत्तमपि भगवन्‌ विश्रमस्ते नमस्ते ॥३७॥ 
अन्वय--अस्मिन्‌ परम्‌ असारे संसारे धमंप्रधानम्‌ कमं कुशलम्‌ 
( भवति )शमंप्रदः अपि धमः इहृ शुद्धिहेताः सुधियाम्‌ सिद्धये प्रभवति, 
शुद्धो वद्धस्प्रदाणाम्‌ कृतिनाम्‌ यद्विना आपद्विनाशः न भवति, हे भगवन्‌ ! 
त्रैलाक्याप्यायक्रम्‌ तत्‌ जलम्‌ अपि( यस्य ) ते विभ्रमः( ञ्रस्ति )तस्मै 
ते नमः( अस्त ) । 
अथ--भगवन्‌ ! इस असार संसार में केबल एक धर्मप्रधान 
८ धामिक ) कमे ही कल्याणकारक है और वह कल्याणकारक घर्म भी 
बाह्य तथा अन्तःकरण के विशुद्ध ( निमल ) होने से ही सिद्ध हाता है, 
ओर वाह्य एवं अन्तःकरण को विशुद्धि भी, जिस ( जल ) के विना नहीं 
सिद्ध हा सकती, वह तीनों लाकों का तृप्त एबं. पवित्र करनेवाला "जल? 
भी जिसकी अचेतन ( जड़ )मूति है, उस जल-मूतिधारी आप प्रभु को 
हमारा नमस्कार है । 
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७१४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


यं ग्रुक्त्या जीवयन्तं जगदगदमदः सन्ततं सन्तमन्त- 
जन्तूनां शीतभीतिप्रकटितविषदामस्ति न स्वस्तिहेतुः । 
गीचांणानां हविर्भिग्लपयति विपदं यज्चनामप्यनल्यैः 
संकर्पेः कल्पितैयः स भवति विभवः पावकस्ते नमस्ते ॥३८॥ 
अ्न्वय-हे विभो ! सन्ततमू( जढराग्निरूपेण )जन्तूनाम्‌ अन्त; 
सन्तम्‌, अगदम्‌ अदः जगत्‌ जीवयन्तम्‌ यम्‌ ( पावकम्‌ ) मुक्त्वा, शीति- 
भीतिप्रकटितविपदाम्‌ जन्तूनाम्‌ स्वस्तिदेतः( अन्यः कोऽपि ) न अस्ति | 
यः गीर्वाणानाम्‌( अतृसिरूपाम्‌ )विपदम्‌ हविर्भिः ग्लपयति, अनल्पैः कल्पितैः 
सङ्कल्पः यज्वनाम्‌ अपि विपदम्‌ ग्लपयति, सः पावकः ( यस्य ) ते विभवः 
( ऐश्वयंमूतिरूपम्‌ )भवति, तस्मै ते नमः अस्तु । 
अथ--प्रभो ! जो सदैव जठराग्नि रूप से प्राणियों के अन्दर 
स्थित होकर उन्हें नोरोग करता हुआ समस्त जगत्‌ को जीवित करता 
है, जिस( अग्नि )के सिवाय शीतातुर प्राणियों का कल्याणकारी दूसरा 
काडे भो नहीं है। जो ( अग्नि )आहुतियां के हारा देवताओं की 
अतृप्ति ( क्षुधा ) रूप विपत्ति को दूर करता है, अथात्‌ उनका तृप्ति 
पहुँचाता है, और उत्तम-उत्तम मनोरथों ( अभोष्ट वस्तुओं ) को प्रदान 
करके यज्ञ करनेवालों को तृप्त करता है, वह “अग्निः जिस (आप) 
का ऐश्वयंमूति रूप है, उस आप ( अग्निमूर्ति ) को हमारा प्रणाम है। 
अन्तः सन्तिष्ठमानः स्थगयति जगतां पञ्चतां पञ्चधा यः 
संधाय स्थायिभावं प्रसरति सततं यत्र तेजस्विचक्रम्‌ । 
यत्र स्थेय बिभर्ति त्रिथुवनभवनं विश्रदाधारभूतां 
भूतानां मूर्तिमेष प्रथयति विश्वुताँ मारुतस्ते नमस्ते ॥३९॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! पञ्चघा( प्राणापानादिभिः पञ्चभिमेंदैः ) श्रन्तः 
( देहे )सन्तिष्ठमानः यः( मारुतः )जगताम्‌ पञ्चताम्‌ स्थगयति, तथा--यत्र 
सन्ततम्‌ स्थायिभावम्‌ संधाय तेजस्विचक्रम्‌ प्रसरति, यत्र च त्रिभुवनभवनम्‌ः 
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समेतः ] त्रयस्त्रिशं स्तोत्रम्‌ ७१५ 
स्थैयम्‌ बिभर्ति, ( असो ) भूतानाम आधारभूताम्‌ मूर्तिम्‌ विभ्रत्‌ एः मारुतः 
यस्य ) ते विभुताम प्रथयति( तस्मै ) ते नमः अस्त । 
अर्थ--भगवन ! जो ( पवन ) प्राण, अपान, समान, उदान, 
ओर व्यान रूप से प्राणियों के शारीर में पञ्चधा स्थित होकर जगत्‌ 
का पञ्चता ( मृत्यु ) से बचाता है, और जिसमें स्थित हाकर समस्त 
सूर्यादि-पमह एवं तारामण्डल चक्र की तरह घूमते हैं, एवं जिसमें 
यह्‌ त्रिभुवन रूपी भवन स्थित है, वह समस्त प्राणियां की आधारभूत 
मूर्ति को धारण करता हुआ, यह पवन आपकी विभूति का प्रख्यात 
करता है, हे प्रभा ! उस आप पवन-मूति का प्रणाम है । 
यत्र त्रह्माएडपिएडः प्रसरति सरलालाचुतुम्बीबिडस्वी 
स्थेये झाङ्कारि वारि प्रथयति तदपि स्कन्धतरन्धेषु यस्य । 
सोऽपि स्फारेण भतं प्रभवति पवनो यस्य नोदेशलेशं 


धान्नामाधारभूतं भव भवति वपुस्तन्नभस्ते नमस्ते ॥४०॥ 

अन्वय--हे भव ! यत्र( यस्मिज्ञले ) सरलालाबुतुम्बीविडम्वी 
ब्रझाण्डपिण्डः प्रसरति, तत्‌ ञ्रपि भाङ्कारि वारि यस्य ( पवनस्य ) स्कन्ध 
बन्धेषु स्थैयम्‌ प्रथयति, सः अपि पवनः स्फारेण॒यस्य( नभसः )उद्द शलेशम्‌ 
भतु म्‌ न प्रभवति, तत्‌ नभः तव वपुः( मूतिभूतम्‌ )धाम्नाम्‌ आधारभूतम्‌ 
भवति, तस्मे ते नमः ( ग्रस्त )। , 

अथ---अयि स्वामिन्‌ ! जिस जल में यह समस्त ब्रह्माएड-गोल, 
गाल अलावु-तुम्बो( लाकी की तुम्बी ) की तरह विचरता है, वह 
शव्दायमान जल भी जिस( पवन )के सात स्क़न्ध-बन्धों में स्थित रहता 
है, ऐसा बह पवन भी अपने महान्‌ उल्लास (पूर) से जिस 
( आकाश ) के एक अंश का (भी) नहीं भर सकता, उस आपको 
सूय-चन्द्रमा आदि समस्त तेजों को आधार देनेवालो-आकाशमूति 
को हमारा प्रणाम हे । 
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७१६ 


स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
धातुश्चातुयेभाजो जनजननविधौ या मुखेभ्यश्वतुभ्ये! 
साक नाकस्थितानामजनिषत कृतप्रीतय; स्फीतभासाम्‌ । 
तासामासां श्रुतीनां जनयति नियतं कर्मभिः शर्मकृद्धिः 
साफल्यं यः स यज्वा वपुर्ठत-विपत्संगमस्ते नमस्ते ॥४१॥ 
अन्वय हे भगवन्‌ | जनजननविधे चाठुर्यंभाजः धातुः चतुय 
सुखेभ्यः, नाकस्थितानाम्‌ कृतप्रीतय; याः ( श्रुतयः ) साकम्‌ अजनिषत, 
स्फोतमासाम्‌ तासाम्‌ आसाम्‌ श्रुतीनाम्‌ यः ( यज्वा ) नियतम्‌ शमकृद्धिः 
कर्मभिः साफल्यम्‌ जनयति, सः अध्रृतविपत्संगमः यज्बा ( यस्य ) ते वपु: 
( अस्ति )तस्मै ते नमः( अस्तु ) । 
अथे--भगवन्‌ ! प्राणियों की सृष्टि करने में चतुर ब्रह्माजी के 


` चारों सुखारविन्दों से देवताओं को प्रसन्न करनेवाली जो श्रू तियाँ साथ 


'हो प्रकट हुई हैं, उन परम तेजे।मयी श्र तियां का जे। (यजमान) कल्य।ण- 
दायक सत्कर्मा द्वारा सफल( कृताथं ) करता है, वह समस्त क्लेश- 
संसग से रहित यजमान-मूर्ति जिस( आप )को एक विभूति है, उस 
आप जगस्प्रभु का हमारा नम्र नमन है । 
प्र्कद्वियन्मयूखरैविंदधति धबले निर्जराः प्राणयात्रां 
प्रोदामानन्दधाम प्रथयति बहुले पारणं यः पितृणाम्‌ । 
कुवन्नबन्तरिक्षं प्रशमिततिमिरं यः समस्तोषधीनां 
पीनां पुष्णाति भातिं तनुरतनुरसो चन्द्रमास्ते नमस्ते।।४२।। 
अन्वय-निजराः धवले( शुक्ल फक्षे )परङ्खद्भिः यन्मयूखैः प्राण यात्राम 
विदधति, यः( चन्द्रमाः )बहुले ( कृष्णपक्षे ) प्रोद्दामानन्दघाम पितृ णाम्‌ 
पारणम्‌ प्रथयति, तथा यः उरु अ्रन्तरिक्षम प्रशमिततिमिरम्‌ कुर्वन्‌ , समस्तै 
घधीनाम्‌ पीनाम्‌ भातिम्‌' पुष्णाति, असौ चन्द्रमाः( यस्य )ते अतनुः तनुः 
< अस्ति )तस्मै ते नमः | 
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समेतः | चयस्त्रिशं स्तोत्रम ७१७. 
5 अर्थ--शुक्लपक्ष में देवता लाग जिसकी अमृतमयी किरणों से 
अपनी प्राण-यात्रा करते हैं, और कृष्णपक्ष में जिससे पितर लोगों की 
पारणा सिद्ध हाती है, एवं जो इस विशाल आकाश को अन्धकार स 
रहित करते हुए सकल ऑपधियों को परिपक्व करता है, वह चन्द्रमा 
जिस( आप )की एक विशालमूति है, उस आप चन्द्रमूति को 
नमस्कार है । 

प्रातः प्राभञ्जनेऽस्मिन्पथि पथिकमिव ध्वान्तकान्तारताम्य- 

ल्लोकालाकापणाथे प्रमुदितमुदितं य समचान्त सन्त, । 
सायं ध्यायन्ति संध्याविधिमधि सुधिया वाधिताधि समाधि 


साधिस्ना5धिष्टिता यं त्वमिह स मिहिरः सद्वभस्ते नमस्ते।४३॥।' 
अन्वय---अस्मिन्‌ प्राभञ्जने पथि, पथिकम्‌ इव, ध्वान्तकान्तारताम्य- 
ल्लोकालोकापणाथम्‌ प्रातः उदितम्‌, प्रमुदितम्‌ यम्‌ सन्तः समर्चन्ति, साधिम्ना 
समाधिम्‌ अधिष्ठिताः सुधियः वाधिताधिम्‌ यम्‌( सूर्यम्‌ ) संध्याविधिम्‌ अधि 
सायम्‌ ध्यायन्ति, सः त्वम्‌ इह मिहिरः ( असि ) हे सद्ग भस्ते ! ते नमः | 
अथ--हे प्रभो ! पथिकों के समान, अन्धकाररूपी महा अरण्य 
में खिन्न हुए लागों को प्रकाश देने के लिए प्रातःकाल आकाश में उद्य 
हुए जिस तेजामय मूर्ति ( सूये ) को पुण्यात्मा लोग अचित करते हैं 
ओर महात्मा लाग सायङ्काल में सम्यक प्रकार से समाधि मं स्थित 
देकर, समस्त आधि-व्याधियां को नाश करनेवाले जिस सूये देव का 
ध्यान करते हैं, उस आप सूर्येमूति का हमारा प्रणाम है । 
[ अब एक श्लोक के द्वारा निष्कल ( निर्विकार ) अविनाशी पर- 
न्रह्म-स्वरूप परम शिव की स्तुति करते हे--] 


दिग्देशाकारकालैरकलितविभवं यन्महृदूबीजभूतं 
भूतग्रामस्य यस्य त्रिथुवनविषयं वस्तुजातं विवत्तः । 
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"७१८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- ` 


यस्मिन्हेम्नीव नानाभरणपरिकरो लीयते विश्वमन्ते 
तद्विन्नेष्वप्यभिन्नं भव भवसि परं ब्रह्म तस्मे नमस्ते ॥४४॥ 
अन्वय_दिग्देशाकारकालैः अकलितविभवम्‌ यत्‌( परत्रझ )भूत- 
आमस्य महदूबीजभूतम्‌( अस्ति ), त्रिभुवनविषयम्‌ वस्तुजातम्‌ यस्य विवतः 
“( परिणामो वा ) अस्ति | तथा--हेम्नि नानाभरण्‌-परिकरः इव, यस्मिन्‌ अन्ते 
'विश्वम्‌ लीयते हे भव! ( त्वम्‌ ) भिन्नेषु श्रपि( प्राणिषु )अभिन्नम्‌ तत्‌ 
“परम्‌ ब्रह्म भवसि, तस्मे ते नमः। | 
अथं--सर्वच्यापकता के कारण जिसका महान्‌ ऐश्वय दिशा, 
देश, काल और आकार के द्वारा परिच्छिन्न नहीं हा सकता, और जो 
चतुदंश' प्रकार की भूत-सृष्टि का मूल कारण है, अर्थात्‌ जैसे अतीव 
सूक्ष्म बीज से महान्‌ वृक्षों का प्रादुर्भाव ( उत्पत्ति ) हाता है, वैसे ही 
“जिस परम कारण से यह समस्त चराचर ब्रह्माण्ड ग्रादुभू त होता है 
और त्रैलाक्य सम्बन्धो यावत्‌ वस्तु-मात्र जिसका विव (या परिणाम) 
“है, एवं जिस प्रकार नाना प्रकार के कङ्कण, नूपुर आदि सुवण के 
आभूषण सुवर्ण में ही मिल जाते हें, वैसे ही कल्पान्त के समय जिस 
( परन्रह्म ) में यह समस्त विश्व लय हा जाता है, उस नाना प्रकार के. 
सकल चराचर प्राणियों में एक रूप से स्थित रहनेवाले आप परिपूर्ण 
परात्पर परब्रह्म का हमारा प्रणाम है । 
इत्थं मत्सक्तयस्ते शशधरशिखर स्फारसारस्वताध- 
प्रोन्मीलद्वकत्रशुक्तिर्खलदमलमिलन्मो क्तिकव्यक्तिभाजः । 
तीब्रापत्तापताम्यत्सहृदयहृदयक्लान्तिशान्तिपगरभा 
दर्भाग्रस्पद्धि बुद्धिग्रथितद्ढ गुणा; कणपूरी भवन्तु ॥ ४५॥ 


( $ ) अष्टविकल्पो दैवस्तेय्येग्येनश्च पञ्च॒धा भवति । 
माजुष्यश्चेकविघः समासते! भौतिकः सग; | 
( सांख्यसिद्धान्त ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“समेत: | चतुस्त्रि शं स्तोत्रम्‌ ७१९ 

अन्वय--हे शशधरशिखर ! इत्थम्‌ स्फारसारस्वतोधप्रोन्मीलद्वक्त्र- 
शुक्तिंस्वलदमलमिलन्मौक्तिकव्यक्तिभाजः, तीव्रापत्तापताम्यत्सहृदयह्वदयक्लान्ति- 
शान्तिप्रगल्माः द्ांग्रस्पर्थिबुद्विग्रथितदृढयुणाः मत्सूक्तयः ते कणंपूरीभवन्दु । 

अर्थ-हे शशाङ्क-शोखर ! इस प्रकार, जैसे सरस्वती नदी के 
प्रबाह से विकसित हुई शुक्तियां ( सीपों ) के मुख से स्खलित हुई 
और सूक्ष्म तन्तुओं पर गुथी हुई, सुमनाहर मुक्ताएँ अपनी सुशीतलता 
के द्वारा लागों के सन्ताप का दूर करती हुई कर्णो की आभूषण बन 
जाती हैं, वैसे ही सरस्वती( वाणी )के रस-प्रचाह से विकसित हुए मुख 
से स्खलित होनेवाले वचन रूपी मुक्ताओं का प्रकट करनेवाली, और 
तीब्र आपत्ति के सन्ताप से म्लान हुए सहृदय जनों के हृदय का परम 
शान्ति देनेवाली, एवं सूक्ष्म ( कुशाग्र ) बुद्धि के द्वारा, गु थे हए ( ओज:- 
प्रसादादि ) दृढ़ गुणोंवाली, ये मेरो सूक्तियाँ आपके कर्णो की आभूषण 
चन जाय । 

इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रीमज्जगद्धरभट्ट- 

विरचिते भगवते महेश्वरस्य स्वुतिकुसुमाञ्जलौ 
कणपूरस्तोत्रं त्रयस्त्रिश म्‌ | 


चतुख्रिंश स्तोत्रम्‌ 


० ९ टु 
अब इसके अनन्तर ग्रन्थकार “अधभ्यवर्ण” नामक चोौंतीसवें 
स्तोत्र का प्रारम्भ करते हुए कहते हैं-- 


सप॑त्कन्द्पंदर्पज्वरभरहरणव्यग्रवचःप्रपञ्च- 
्रत्यग्रब्रप्रचन्द्रञ्बलदनलवलत्पक्षमलञ्यक्षवक्त्रः । 
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NB. SR 


स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


शवस्तषम कष श्रमशमनमनस्तर्पणस्वर्णवपं- 
स्वस्थ तन्वन्सहषं जनमनघमघः कल्पयत्वक्षयं बः ॥ १॥ 
. अन्वय-_सपत्कन्दप दपज्वरभरहरणब्यग्रवचः प्रपञ्च प्रत्यग्रत्रभ'चन्द्रज्वल- 
दनलवलत्पक्ष्मलत्यक्षवक्त्र:, तषंप्रकर्षश्रमशमनमनस्तपणस्व णुवषं स्वस्थम्‌ सह- 
षम्‌ जनम्‌ तन्वन्‌ , अनघमघ:ः शर्वः वः अक्षयम्‌ कल्पयतु । 
अथे--महा उद्धत कन्दर्प के दपं रूपी सन्निपात ज्वर को शान्त 
करने में व्यग्र तेजवाले सूये, चन्द्रमा ओर अग्नि से उज्ज्वलित पलक 
और नेत्रोंवांला, महामहिमाशाली वह भगवान्‌ श्रीशम्भु अत्यन्त 
तृष्णा के वेग से उत्पन्न हुए खेद का शान्त करनेवाले परम आनन्दरूपी 
सुवण-वृष्टि के द्वारा भावुको को अतिशय हर्षित करते हुए आपको 
( हम लोगों को ) अक्षय घेय ( स्थिरता ) प्रदान करे। 
यद्दहन्य प्रसन्नं लसदसमरसस्पन्द्सन्द्‌ भंगर्भे 
मङ्ग्यं नमेनद्धं तव वचनमदः शस्यमस्यत्कलङ्कम्‌ । 
तद्वद्वेगंस्य वयं शशधरशकलं दयत्वबद्यं कपदे- 
न्यस्तं बक्त्रं प्रशस्तं प्रवलतमतमःखणडनं मणएडनं वः || २॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! प्रसन्नम्‌ , लसदसमरसस्पन्दसन्दभंगर्भम्‌, मङ्ग- 
ल्यम्‌ नर्मनद्वम्‌ शस्यम्‌ कलङ्कम्‌ अस्यत्‌, अदः तव वचनम्‌ यद्वत्‌ वन्द्यम्‌ 
( भवति )तद्वत्‌ कपर्दन्यस्तम्‌ वक्त्रम्‌ प्रशस्तम्‌ प्रबलतमतमःखणडनम्‌ भर्गस्य 
वयम्‌ मण्डनम्‌ शशधरशकलम्‌ वः ञ्रवद्यम्‌ द्यतु । 
अथ--जिस प्रकार, प्रसाद-मधुर, अलैकिक . अमृत-रस से 
गभित, मङ्गलदायक, प्रशांसनीय और त्रिविध पापों का दूर करनेवाला 
भगवान्‌ शिव का अभय-वाक्य सर्वत्र बन्द्यमान होता है; वैसे ही, जटा- 
जूट पर धारण किया हुआ, अति सुमनाहर और तीत्र अन्धकार का . 
नष्ट करनेवाला भगवान्‌ शाङ्कर का चन्द्र-खण्ड रूप श्रष्ठ आभूषण आप 
लागों के समस्त पातक को दूर करे। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] चतुस्त्रि शां स्तोत्रम्‌ ७२१ 


षट्चक्रस्थः षडध्वप्रसरसरभसः सगबन्धप्रगटम; 
प्रत्यग्रप्रहनव्यस्तवपठनपरत्रत्मसञचचक्रशक्र+ 
दक्षक्रत्वन्तकत्व॑ दधद्धममदध्वंसलक्ष्यप्रशंसः 
संसगध्वस्तपङ्को गणगणमचलं कल्पयन्हन्त्वशं वः ॥ ३ ॥ 
अन्वथ--ष्रट्चक्रस्थः पडध्वप्रसरसरभसः सर्गंबन्धप्रगल्म:, प्रत्यग्रप्रह- 
नव्यस्तवपठनपरब्रह्मसचक्रशक्र:ः दच्षक्रत्वन्तकत्वम्‌, दधत्‌, अधममदध्वंस- 
लक्ष्यप्रशंस:, संस्गध्वस्त-पङ्कः गणगणम्‌ अचलम्‌ कल्पयन्‌( सः भगः ) 
वः अशम्‌. हन्तु । 
अ्थ--शरीरान्तवेती ( मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, 
श्र मध्य और ब्रह्मरन्ध इंन ) षटचक्रों में निवास करनेवाले, और 
वाचक ( वर्ण, मन्त्र, पद ) एवं वाच्य ( कला, तत्त्व, भुवन ) स्वरूप 
घट मार्गों के प्रचार में उत्कण्ठित, तथा-सामने हाथ जाड़कर स्तुति- 
पाठ में तत्पर हुए ब्रह्मा, विष्णु, ओर इन्द्रादि देवां के वन्दनीय, दक्ष 
प्रजापति के यज्ञ-मृग को विध्वंस करनेवाले, अन्धकासुर, त्रिपुरासुर 
प्रश्नति दुष्ट पामरों के मद॒ का विध्वंसन करनेवाले, अपने चरणारविन्द्‌-रज 
के स्पर्श से शरणागतां के कलङ्क-पङ्क को दूर करनेवाले एवं नन्दी, महा- 
काल आदि गणों के गण का अचल बनानेवाले भगवान्‌ शङ्कर हमारे 
समस्त अकल्याणों ( अशुभो ) को दूर करें । 
वक्षःसद्मस्थपञ्मं करकमलतलप्रञ्वलच्छङ्क चक्र 
कंसघ्नं सर्पतरपं खगवरवहनं नन्द्यत्यधंगं यः । 
धमे बध्नन्ध्वजस्थं करगतकलशं वष्मं यश्च व्रतस्थं 
शंसन्तं संस्मरन्तं नतमनवरतं सा ऽव्ययः स्यत्वघं व: || ४॥ 
ग्रन्वय--यः वक्षःसद्मस्थपदूमम्‌ करकमलतलप्रज्ज्वलच्छङ्कचक्रम्‌, 
कंसन्नम्‌ सर्पतल्पम्‌ खगवरवइनम्‌( श्रीविष्णुम्‌ ) अधंगम्‌ ( हरिहरमूतंदच्षिणा- 


घंगमू ) नन्दयति, यः च ध्वजस्थम्‌ धर्मम्‌ वञ्नन्‌, तथा करगतकलशम्‌ वष्मे 
46 
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७२२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द- 
बच्चन्‌, शंसन्तम्‌ संस्मरन्तम्‌ व्रतस्थम्‌ नतम्‌ ( भक्तम्‌ ) ग्रनवरतम्‌ नन्दयति, 
सः अव्ययः वः अघम्‌ स्यतु । 
अ्थ--जो वत्तःस्थल-रूपी मन्दिर में श्रीलक्ष्मी का धारण 
करनेवाले, कर-कमलों में उज्ज्वल पाञ्चजन्य शङ्ख एवं सुदर्शन चक्र 
का धारण करनेवाले, कंसारि, शेषशायी गरुड़-बाहन भगवान्‌ (श्रो 
विष्णु ) को अपने हरिहर स्वरूप के दक्षिण अर्धभाग में धारण करके 
आनन्दित करता है, और जो अपनी ध्वजा पर श्री वृषभ का तथा कर- 
कमल में पीयूष-कलश के धारण करता हुआ अपना स्मरण ओर 
कीतेन करनेवाले विनीत भावुकों को निरन्तर आनन्दित करता है, वह 
ञअव्यय-अविनाशी परमेश्वर हमारे पापों का नाश करे । 
संरक्षन्भक्तवर्ग यमभटभयतः सभ्यमभ्यणलभ्यं 
धन्यंमन्यं बद्‌न्यं प्रणयपरवशं पषदभ्र्यव्यवस्थम्‌ । 
चषत्वच्छिन्नचश्चदूगरगवलगलः कस्थरङ्गत्तरङ्ग- 


स्वगेङ्ग; शश्वदङ्कस्थलगतनगजस्त्र्यस्बकः सम्पदं बः ॥५॥ 

अन्वय--सम्यम्‌ अभ्यणंलभ्यम्‌ धन्यंमन्यम्‌ वदन्यम्‌ प्रणयपरवशम्‌ 
पषंदग्रयव्यवस्थम्‌ भक्तवगम्‌ यमभटभयतः संरच्‌न्‌ , श्रच्छिन्नचञ्चद्गरगवल- 
गलः कस्थरङ्गत्तरङ्गस्वगङ्गः शाश्वदङ्कस्थलगतनगज; त्र्यम्त्रकः वः सम्पदम्‌ 
वर्षतु । 

अथ--सभ्य, सेवा में समुपस्थित, धन्यात्मा, उदार-दासी, अति- 
शाय प्रेस करनेवाले और सभ्य जनों के अग्रणी शरणांगत को यमदूतों 
के भय स. बचाता हुआ, एवं उग्र कालकूट के वेग से श्यामल-कण्ठवाला, 
मस्तक पर दिव्य तरज्गोंबाली मन्दाकिनी से सुशोभित, और ( अर्ध- 
नारीश्वर स्वरूप धारण करके ) श्री गिरिजा को सदेव अपने अधभाग 
में धारण करनेवाला वह ञ्यम्बक ( त्रिनेत्रधारी शिव ) आपका सकल 
सम्पदा प्रदान करे । 
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समेतः ] चतुस्त्रि'शं स्तोत्रम्‌ ७२३ 


अम्भ!कम्पं कटप सवहलगरलं पन्नगं कण्ठलग्न 
ग्रथ्नन्मह्मम्नभस्व॒त्खरकरदहनस्वक्ष पत्यम्प रत्वम्‌ । 
स्कन्धस्थं चर्म भमेप्रभमलकचयं चन्दनत्वं प्रपन्नं 
प्रत्यङ्ग भस्म सप्तच्छददलधवलं स्यत्वजः कल्मषं वः ॥ ६॥ 
अन्वय--श्रम्भःकम्प्रम्‌ कटप्रम्‌ ( जटाजूटम्‌ ) ग्रन्थन्‌ ( धारयन्‌ ), 
सबहलगरलम्‌ कण्ठलग्नम्‌ पन्नगम्‌ ग्रथ्नन्‌, मह्यम्रभस्वत्खरकरदहनस्वक्षपत्य- 
म्वरत्वम्‌ ग्रन्थन्‌ ( तन्मूर्तिं धारयन्‌ ) स्कन्धस्थम्‌ चर्म ग्रन्थन्‌, भर्मप्रभम्‌ 
अलकचयम ग्रन्थन्‌ , चन्दनत्वम्‌ प्रपन्नम्‌ ससच्छुददलधवलम्‌ भस्म प्रत्यङ्गम्‌ 
ग्रन्थन्‌ ( सः )अज: वः कल्मषम्‌ स्यतु | 
अथ--मस्तक पर मन्दाकिनी के वेग से कम्पित जटाजूट का 
धारण करता हुआ, कण्ठ पर महा विषधर सपे का धारण करता हुआ 
तथा प्रथिवी, जल, अग्नि, पचन, आकाशा, आत्मा (यजमान ), 
चन्द्रमा और सूर्य-मू्ति को धारण करता हुआ, कन्धे पर गज-चमे का 
धारण करता हुआ, शिर मं सुवणे के समान पिङ्गल केशां का धारण 
करता हुआ, समस्त अङ्गों पर सप्तपर्ण ( वृत्त ) के पण ( पत्र ) के समान 
स्वच्छ विभूति को रमाता हुआ, वह अनादि, सवे-व्यापक परमेश्वर 
हमारे पापों को क्षीण करे । 
सद्यः सन्यस्तगवग्रहमहतमहस्त्यक्तसङ्गप्रसङ्गं 
सत्वस्थं लब्धतत्त्वं ममशबलगलत्सवसम्बन्धबन्धम्‌ । 
यत्सम्पर्कप्रयत्नक्षममलयदयं तथ्यपथ्यप्रसत्तं 
यच्छत्वच्छं मनस्तत्स्मरहर चर णद्वन्द्वनम्रस्य श॑ वः ॥ ७॥। 
अन्वय--यत्‌ सद्यः सन्यस्तगवंग्रहम्‌ अहतमहः त्यक्तसङ्गप्रसङ्गम्‌ सत्त्व- 
स्थम्‌ लब्धतच्वम्‌ मलशवलगलत्सवसम्बन्धवन्धम्‌ सम्पकप्रयत्नक्षमम्‌ अलय- 
दयम्‌ तथ्यपथ्यप्रसक्तम्‌ तत्‌ स्मरहरचरणहदवन्द्रनम्रस्य अच्छम्‌ मनः वः 
शाम्‌ यच्छठ । 
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७२४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द- 
'अथ--तत्काल ( स्मरण करते ही ) समस्त गर्व के व्यसन का 
दूर कर देनेवाला, अखण्ड तेज से पूणे, बाह्य विषयां की आसक्ति से 
रहित, सत्त्वगुण के उद्रेक से परिपूण, परमाथ तत्त्व को प्राप्त हुआ, 
सम्पूर्ण मलों के संसर्ग से शून्य, केवल शिव-भक्ति रूपी अम्रत-रस के 
आस्वादन के लिए प्रयत्न करनेवाला, उदार-करुणाशालो ओर सत्य- 
सङ्कल्पोवाला श्री शिव के भक्त का स्वच्छ मन आप लोगों का 
कल्याण करे ! 
सत्यं नश्यत्यवश्यं घनमघपटलं यत्पदस्पशंबद्ध- 
श्रद्धस्य स्पएकष्टप्रशमनमनसः कस्य न व्यक्तकर्कम्‌ । 
तस्य च्यस्यत्वशं वः सितकरशरणां मस्तकं ध्वस्तकस्पं 
सम्पत्सम्पर्क रम्यम भमभयकरस्यरषभस्यन्द्नस्य ॥ ८ ॥ 
भ्रन्वय-—स्पष्टकष्टप्रशमनमनसः यत्पदस्पशंबद्धश्रद्धस्य कस्य व्यक्त- 
कल्कम्‌ घनम्‌ अघपरलम्‌ सत्यम्‌ अवश्यम्‌ न नश्यति १ ( अपि ठु सवंस्यापीति 
भावः ) तस्य अभयकरस्य आषभस्यन्दनस्य सितकरशरणम्‌ सम्पत्सम्पकरम्य- 
प्रभम्‌ ध्वस्तकम्पम्‌ मस्तकम्‌ वः अशम्‌ व्यस्यतु । 
अर्थ--जिस दयालु प्रभु क पदारविन्द्‌-स्पशां के लिए उत्सुक हुए, 
शरणागतों के महान्‌ कष्टों को दूर करने में उत्कण्ठित भावुको का 
पाप-पटल अबश्य हो नेष्ट हा जाता है, उस शारणागतों के अभ्यदाता 
भगवान्‌ वृषभध्वज का चन्द्र-किरणों से उज्ज्वल, दिव्य शोभा से रम- 
णीय, एवं भक्तजनों के भय का दूर करनेवाला मस्तक आपके अमङ्गल. 
का नाश करे । 
अत्यन्तस्वच्छमन्तःकरणमशरणप्रत्तरक्ष समक्षं 
व्यञ्जन्भञ्ञन्रजस्र नयनतवदनस्तम्भसंर्‌म्भदस्भम्‌ । 
सर्वज्ञः सर्‍्चसंघक्लमकरणचणं जन्मकमप्रबन्धं 
मथ्नन्नत्यरथमर्थ क्षतसकलमलं वर्धयत्वव्ययं बः ॥ ९ ॥ 
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समेतः ] चतुस्त्रि शां स्तोत्रम्‌ ७२५ 


श्रन्वय--अशर णप्रत्तरक्षम अत्यन्तस्त्रच्छम्‌ ग्रन्तःकरणम्‌ समच्तम्‌ 
( एव) व्यञ्जन्‌ , अजखम्‌ नयनतवदनस्तम्भसंरम्मदम्मम्‌ भञ्जन्‌ , सच्च- 
'संघक्लमकरण्चणम्‌ कम प्रबन्धम्‌ ( भविनांम्‌ ) जन्म अत्यथ म्‌ मथ्नन्‌ 
( निःशेषोकुर्वन्‌ ) सर्वज्ञ: ( परमेश्वर: )चतसकलमलम्‌ अव्ययम्‌ अर्थम्‌ ( पर- 
माथंम ) वः वर्धयतु । । 

अथ अनाथ शरणागतों की रक्षा करनेवाले अत्यन्त स्वच्छ 
- अन्तःकरण की उदारता को सामने प्रकट करते हुए ओर विनीत जनों 
के मुख की मै।न-मुद्रा को भङ्ग करते हुए अर्थात्‌ शरणागतों का यथेष्ट 
वर प्रदान करके अतीव हर्षित करते हुए, एवं शुभाशुभ कर्मा' के बन्धन 
से समस्त जीवों का कष्ट देनेबालो ( प्राणियां को ) जन्म-परम्परा का 
जड़ से ही मिटाते हुए, यानी जीवों को पुनरावृत्ति को मिटाते हुए वह्‌ 
सर्वज्ञ परमेश्वर आप लागों के सकल मलों का दूर करनेवाले अखेण्ड 
परमाथ की अभिवृद्धि करे । 

गरवक प्रस्थपस्त्यं धरमथमलयं मन्दरं सह्यमन्त- 
नन्दद्रन्धवयक्षं सकनककटक कह्पतवन्तरङ्गम्‌ । 
भद्रं सङक्रन्दनस्य प्रहसनसदन नन्दनं स्वगरङ्ग 

गच्छन्स्वच्डन्द्चयेः परबलदलनस्तपयत्वन्बहं बः || १०॥ 

अन्वय--गल्वकप्रस्थपस्त्यम्‌ धरम्‌ ( कैलासम्‌ ) गच्छत्‌ , अथ मलयम्‌ , 
मन्दरम्‌, तथा--द्रन्तनन्दद्गन्ध्वयचम्‌ अकनककटक्रम्‌ कल्पतवन्तरङ्गम्‌ 
(एताइशम्‌) सह्यम्‌ गच्छन्‌ , पुनः--सङ्क्रन्दनस्य भद्रम्‌ प्रहसनसदनम्‌ (लीला- 
गहमू ) स्वगरङ्गम्‌ नन्दनम्‌ गच्छन्‌, परबलदलनः ( असौ ) स्वच्छुन्दचयः 
अन्वहम्‌ वः तपयतु । 

अथे--( कभी ) स्फटिक-मय शिखरोंबाले केलाश पर्वत के 
भव्य-भवन को जाता हुआ, ( कभो ) 'श्री मलयाचल? और मन्दराचल 
पर्वत को जाता हुआ, एवं ( कभी ) जिसके अन्दर यक्ष-गन्धवंगण नृत्य 
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३३ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


करते हैं, जिसका मध्यभाग काञ्चनमय है और जिसके मध्य में मन्दार' 
आदि पाँच प्रकार के कल्पवृक्ष सुशोभित हैं, एतादृशा सह्य-पर्वत को 
जाता हुआ, पुनः देवराज इन्द्र के अति रमणीय स्वर्गरूपी लीला-ग्रह 
( कीड़ा-भवन ) के “नन्दनवन?रूपी रङ्गभूमि में जाता हुआ, दुष्ट देत्यों 
के बल -को मथन करनेवाला, वह स्वतन्त्रचर्या में तत्पर ( स्वेच्छा- 


विहारी ) प्रभु आपको प्रतिदिन ( परम आनन्द-रूपी असूत के रस 


से )तृप्त करे । 
पद्मस्थं पञ्चहस्तं गजवरवदनं नन्दनं स्कन्दसंज्ञ 
Cr oi ० ७ ७ 
पजन्य हसमब्ज दशशतनयन हव्यभक्ष सद्‌ण्डम । 
रक्ष!पख्यं जलस्थप्रथमथ पवन मत्यपत्त्रै मखघ' 
संपश्यत्यत्यजन्तं चरणतलमलं यः स कषत्वघं वः ॥ ११ ॥ 
अन्वय---यश अलम्‌ (अ्रत्यथम) चरणतलम्‌ अत्यजन्तम्‌# पद्मस्थम्‌, 
पद्महस्तम्‌ , गजवरवदनमू , स्कन्दसंज्ञम्‌ तनयम्‌ , पर्जन्यम्‌ , हंसम्‌ ( सूयम्‌ ) 
अबजम्‌र, दशशतनयनम्‌, दृव्यभच्तम्‌, सदण्डम्‌ ( यमम्‌ ) रचःप्रख्यम्‌ 
( निऋ तिम्‌ ) जलस्थप्रथम्‌ ( वरुणम्‌ ) अथ--पवनम्‌ , मर्त्यपत्रम्‌* मखप्नम्‌ 
( ईशानम ) च संपश्यति ( सम्यक्‌ समदृष्ट्या च पश्यति) सः ( प्रभु: ) 
वः अघम्‌ कर्षतु । 
अथ --ज्ञा( परमेश्वर ) अपने चरण-तलों का अनन्य शरण 
लिये हुए श्रो ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, मेघ, सूर्य, चन्द्रमा, 


( १ ) मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्पवृक्ष, हरिचन्दन | 

# अत्र अलस्‌ चरणतलम्‌ अत्यजन्तम, इति सर्घत्र सम्बन्धः । 
( २) ब्रह्माणम्‌ । 

( ३) चन्द्रमसम्‌ । 

( ४) कुव्रेरम्‌ । 
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पा 





समेत: ] चतुस्त्रि श॑ स्तोत्रम्‌ ७२७ 


इन्द्र, अग्नि, यम, निऋ ति, वरुण, वायु, कुबेर ओर इशान (रुद्र ) 
इन सबके सम्यक्‌ प्रकार ( स्नेह-भरी दृष्टि से) एक समान 
देखता है, वह महान्‌ दयालु समद्रष्टा प्रभु हमारे दुष्कर्म-जन्य दुरितों 
को दूर करे | 
अव्यक्तं यः समग्रं जगदगनगरं व्यञ्जयत्यब्जज; स- 
न्य! संरक्षत्यनन्तः स्मरयमदमनः संहरत्यक्रमं यः । 
स त्र्यक्षस्तन्त्रमन्त्रभणयनसफलग्रन्थकर्मणयखव- 
ज्ञत्व: सद्वम्यवत्मप्रकटनपरमः स्पशेयत्वद्वयं व:॥ १२॥ 
अन्वय --यः ( रजोगुणस्योद्र के ) अब्जजः सन्‌ अव्यक्तम्‌ समग्रम्‌ 
अगनगरम्‌ जगत्‌ व्यञ्जयति, तथा यः ( सच्वोद्र केण )अ्नन्तः सन्‌ समग्रम्‌ 
जगत्‌ संरच्ति, एबं यः ( तमोायुणप्राधान्ये ) स्मरयमदमनः ( रुद्ररूपः सन्‌ ) 
समग्रम्‌ जगत्‌ ञ्रक्रमम्‌ ( युगपदेव ) संहरति, सः तन्त्रमन्त्रप्रणयनसफलग्रन्थ- 
कर्मणि अखवंज्ञत्वः सद्ग म्यवर्त्मप्रकटनपरमः त्यक्ष: वः अद्वयम्‌ स्पशंयतु | 
अर्था--जा परमेश्वर ( रजोगुण के प्राधान्य में ) ब्रह्मारूप होकर 
अव्यक्त जगन्नगर को व्यक्त करता है, अर्थात्‌ रचता है, ओर सत्त्वगुण 
को उत्कषंता से श्रोविष्णुरूप हाता हुआ समग्र जगत्‌ को रक्षा 
करता है, एबं ( तमोगुण के बाहुल्य से ) श्रीरुद्ररूप हाता हुआ फिर 
समस्त जगत्‌ का एक साथ ही संहार करता है; वह सकल निगम, 
शास्त्रों का निर्माता ओर सन्मार्ग का उपदेष्टा त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
. ( सदाशिव ) आप लोगों को “अद्वेत भावना? अर्थात्‌ एक ही भगवान 
सकल चराचर रूप से भासमान हो रहा हे, इस प्रकार का अभेद ज्ञान | 
प्रदान करे । 
्रछच्यं सम्यगर्थप्रवचनपरमं शमंद पद्यबद्ध 
परष्ठपज्ञप्रशस्यं नमदमरवरः शङ्करः सङ्करघ्नः । 
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७२८ स्तुति-कुसुमाञ्चलिः [ प्रेमम०-समेतः ] 


चषन्तँ भग्नघम प्रमदमयपयः सत्यसङ्कटपजल्प- 

श्रव्यं भव्यं वसव्यं नवमवगमयत्वग्रयवणस्तवं बः ॥ १३ ॥ 
अन्वय---नमदमर वरः सङ्करम्नः शङ्करः वः (युष्मान्‌ ) द्रष्टव्यम्‌' सम्य- 
गथप्रवचनपरमम्‌ , शमंदम्‌ , पद्यबद्धम्‌ , प्रष्ठप्रशप्रशस्यम्‌ , भग्नघमम्‌२ प्रमद- 
मयपयः वर्षन्तम्‌ , सत्यसङ्कल्पजल्पश्रव्यम्‌ , भव्यम्‌ , वसव्यम्‌ , नवम्‌, अग्र थ- 

चणंस्तवम्‌ अवगमयतु ( कृपया स्वयं श्रण्वन्युष्मानपि बाधयस्वित्यथंः । ) 
अर्था--अयि भावुक जना ! ब्रह्मादि देवों का वन्दनीय, ओर 
पापों के सङ्कटो से बचानेवाला भगवान्‌ शङ्कर सह्ृदयां के देखने योग्य, 
सुन्दर सरल स्वाभाविक सदुक्तियां से मनाहर, (कल्याणदायक्र, सुललित 
पद्यों से बद्ध, उत्कृष्ट प्रज्ञा( श्रेष्ठ बुद्धि )वाले विद्वानों से प्रशंसनीय, 
तापत्रय-जनित सन्ताप का दूर करनेवाले, परम आनन्दमये दुग्ध को 
चर्षा करनेवाले, सत्य-सङ्कल्प के द्वारा सुनने योग्य, इस अत्युत्तम नवीन 
अग्र्यवर्ण स्तोत्र ( अर्थात्‌ विप्र-शिरोमणि जगद्धर भट्ट कवि के रचे 
हुए स्तोत्र ) को कृपापूवेक स्वयं सुनता हुआ आप लोगों को 

भी बोधित करे । 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रीमज्जगद्धरमइ- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्जलो 
अग्र्यवर्णस्तोत्रं समासम्‌ । 


( + ) सहृदयैः कातुकेन परीक्ष्यम्‌ । 

(२ ) भग्नो घमेस्तापन्नयजा विकारो येन तत्‌ । 

# अग्रयवर्णेन द्विजन्मना जगद्धरकविना कृतः स्तव: “अग्रयवणेस्तवः” 
€ मध्यमपदलापीसमास: ) । 
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पञ्चत्रिंशं स्तोत्रम्‌ 


हि त शशवाय 


अब ग्रन्थकार प्रभु की लोकोत्तर उदारता का वणेन करते हुए 
“इंश्वर-प्रशंस।' नामक पेतीसवें स्तोत्र को प्रारम्भ करते हैं--- 
अनाथानां नाथा गतिरगतिकानां व्यसनिनां 
विनेता भीतानां शरणमध्वतीनां भरवशः 
सुहृद्बन्धुः स्वामी शरणमुपकारी वरगुरुः 
पिता माता भ्राता त्रिजगति जयत्यन्तकरिपुः। १॥ 
अन्वय--श्रनाथानाम्‌ नाथः, अगतिकानाम्‌ गतिः, व्यसनिनाम्‌ विनेता, 
-भीतानाम्‌ शरणम्‌ , अधृतीनाम भरवशः१ ( घेयप्रदः ) सुह्ृत्‌# बन्धुः, 
"स्वामी, शरणम्‌ , उपकारी, वरगुरुः, पिता, माता, भ्राता, ( एवंभूतः ) 
-अन्तकरिपुः त्रिजगति जयति । 
अथ अनाथ जनों के नाथ, अगतिकों की गति, ( स्री, द्य त, 
सगया आदि ) दुञ्येसनवालों के विनेता( विनय प्रदान करनेवाले ), भय- 
भीतों को धेये देनेवाले, अपनो अवस्था को निवेदन करनेवालों के 
आश्वासनकारी मित्र, सङ्कट में भी साथ देनेवाले, स्वामी ( निज सेवकों 
के वार्ताग्राही ), दीनों के प्रतिपालक, महान उपकारी, केवल्यदायक 
अद्वोत ज्ञान के महान उपदेष्टा, पिता की तरह महान्‌ सङ्कटों से बचाने- 


(१ ) भरवशः इति रूढपदम्‌ । 

%# निजातरस्थां निवेदयतां जनानामाश्वासकारी । 
( २ ) सङ्करेप्यपरित्यागी । 

( ३ ) केवल्यप्राप्तिकारणनिजशासनोप देशकः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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०३० 


स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
नि 9 पुत्रवत्सला जननी की तरह शरणागतों को पालना करनेवाले, 
सहादर भ्राता को तरह सुख-दुःख के साथी “त्रिलाकीनाथ भगवान्‌ 
भवानीनाथ? की सदा जय हो ! आहा !-- 
0 क ७ 
उदारेमन्दारेरचितशिखरं चन्द्रशिखरं 
समभ्यच्य प्रेम्णा विपुलपुलकालङकृततनु; । 
कदा गन्धाबन्धप्रमदमुदितोद्वाममधुप- 
स्फुरद्गुञ्जागभेर्विश्ुमभिभजेयं नुतिपदेः ॥ २॥ 
अन्वय--उदारेः मन्दारैः रचितशिखरम्‌ चन्द्रशिखरम्‌ प्रेम्णा सम- 
भ्यच्ये, विपुलपुलकालङक्कततनुः ( सन्‌ ) अहम्‌, गन्धाबन्धप्रमदमुदितोद्दाम- 
मधुपस्फुरद्गुज्ञागर्भः नुतिपदैः विभुम्‌ कदा अभिभजेयम्‌ ! 
अथे--कई याजनों तक जिनकी सुगन्धि फैलती है ऐसे उदार 
मन्दार ( कल्पवृक्ष ) के पुष्पों का मुकुट धारण किये हुए चन्द्र-सुकुट का 
सम्यक्‌ प्रकार प्रम से पूजित करके अत्यन्त रोमाञ्चित होता हुआ में 
सुन्दर ( लच्याथ ओर व्यङ्ग-यार्थ-रूपी ) सुगन्धि के परम आनन्द से 
सुदित भक्त रूपी अ्रमरों की उत्तमोत्तम गीत-ध्वनि से गभित स्तुति- 
पदों से प्रभु का कब भजू गा ? हाय !-- 
इतो द्वन्द्वक्लेशा विषयमृगतृष्णास्थितिरिता 
जरामृत्युव्याधिप्रतिभयमितः सवसुलभम्‌ । 
महामोहेघारेरुपहतमिता वोाधलसितं 


कथं कुयांदायः कृतमतिरपि स्वात्मनि हितम्‌ ॥ ३॥ 

अन्वय--इतः द्रन्द्वक्लेशाः( सन्ति ),विषयम्ृगतृष्णास्थितिः इतः 

( अस्ति ), जरामृत्युव्याधिप्रतिभयम्‌ इतः सर्वसुलभम्‌ ( श्रस्ति ), घोरैः महा- 

माहैः वोधलसितम्‌ इतः उपहतम्‌ ( इत्थं वहुविप्नाकुलमनस्त्वात्‌ ) कृतमतिः 
अपि आयः स्वात्मनि हितम्‌ कथम्‌ कुर्यात्‌ ! 
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समेतः ] पन्चत्रि'शां स्तांत्रम्‌ ७३१ 
अर्था--एक ओर ता शीतोष्णादि इन्द्रों का हन्ह-युद्ध मचा है 
ओर दूसरी ओर विषयरूपी मृगतृष्णा चक्रमकाती है, इधर--प्रति क्षण 
जरा, मृत्यु ओर व्याधियाँ सताती हैं, उघर--महाघोर माया-मोह रूपी 
लुटेरे बोध का हर रहे हैं। अब ऐसी दशा में यदि कोइ महा बुद्धिमान्‌ 
सज्जन अपना कल्याण ( भवसागर से पार होने का उपाय ) करना भी 
चाहे, ते केसे करे ? | 
अशेषक्लेशाघग्लपनपरिपन्थी प्रकटय- 
नयं विप्नत्रातः प्रबलविपदापादनविधिम्‌ । 
विवेकाख्यं चक्षुस्तिरयति सतां येन सहसा 
भवश्वम्र पातः प्रतिपदमदश्रः प्रभवति ॥ ४ ॥ 
अ्न्वय-ञ्रशेषक्लेशौतरग्लपनपरिपन्थी श्रयम्‌ ( पूर्वोक्तः ) विश्नत्रात: 
प्रबलविपदापादनविधिम्‌ प्रकटयन्‌ सताम्‌ ( अपि ) विवेकाख्यम्‌ चक्षु: तिर- 
यति, येन ( देहिनाम्‌ ) सहसा भवश्वश्रे अदश्न: पातः प्रतिपदम्‌ प्रभवति । 
अर्था--अविद्यादि पञ्च महाक्लेशों-ड्ारा महान्‌ दुःख देनेवाला 
यह पूर्वोक्त इन्द्र आदि )विन्नों का समूह प्राणियों को इस संसाररूपी 
हा अरघट्ट में डालकर बारम्बार जन्म-मरणरूपी भीषण आपदाओं 
को उत्पन्न करते हुए बड़े-बड़े महात्माओं के भी वित्रेकरूपी चक्षुओं को 
ढाँक देता है; इसी कारण सहसा हो इस संसाररूपी गड्ढे में प्राणियों 
का बार-बार पतन होता रहता है । 
भवद्धक्ति तस्य व्युपशमसमथामथ दृशः 
प्रसादं तन्वाना घनमहसमासाद्य सुधियः । 
प्रकाशातमानं त्वामतिविमलया हंसमुदितं 
दशा साक्षात्कृत्य प्रतिजहति मोहान्धतपसम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वय--अ्रथ, हे भगवन्‌ ! तस्य ( पूर्वोक्तविष्नत्रातस्य ) व्युपशमसम- 
थाम्‌, दृशः प्रसादम्‌ तन्त्रानाम्‌, घनमहसम्‌ भवद्धक्तिम्‌ आसाद्य, सुधियः 
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SRR स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 
( सदा ) उदितम्‌ प्रकाशात्मानम्‌ त्वाम्‌ हंसम्‌ अतिविमलया इशा साचात्कृय 
र्‍माहान्वतमसम्‌ प्रतिजहति । 

अर्थी--परन्तु, हे भगवन्‌ ! पूर्वाक्त उन विन्नों को समूल हो नष्ट 
'करने में समथ , ओर ज्ञानरूपी नयनां को सुनिर्मल करनेवाली आपकी 
अत्यन्त प्रकाशमयी भक्ति को प्राप्त करके महात्मा लाग सदेव उदित 
( अर्थात्‌ अस्तभाव से रहित ) परम प्रकाश-स्वरूप आप परमात्मा 
“पूण परब्रह्म को निर्मल ज्ञान-दृष्टि के द्वारा साक्षात्कार करके फिर उस 
-माहरूपी गाइ अन्धकार को त्याग देते हैं । 

अनित्ये नित्याशामशुचिनि शुचित्वव्यसनिता- 

मनात्मन्यात्मास्थामथ महति दुःखे सुखमतिम्‌ । 
चतुधा दुर्भेद्यामविरतमविद्यां परिणतां 


हताशेषस्वाभामभिदधति सूलं भवतरोः ॥ ६ ॥ 

अन्वय--अनित्ये नित्याशाम्‌, अशुचिनि शुचित्वव्यसनिताम्‌, अना- 
-त्मनि आत्मास्थाम, अथ महति दुःखे सुखमतिम्‌, ( इति ) अविरतम्‌ चतुर्धा 
'परिणताम्‌, हताशेषस्वामाम्‌ दुर्भेद्याम्‌ अविद्याम्‌ भवतरोः मूलम्‌ अभिदधति । 

अशे-अनित्य वस्तुओं में नित्यत्व-बुद्धि, अपवित्र ( देहादिकों ) 
'में पवित्रता का श्रम, अनात्म ( जड़ पदार्थो ) में आत्मबुद्धि, एवं महान्‌ 
दुःख में सुख-बुद्धि, इस तरह चार प्रकार से परिणत हुई ओर आत्म- 
प्रकाश को नष्ट करनेवाली अविद्या ही इस संसाररूपी महावृक्ष 
“की जड़ है । 


नरास्तत्त्वालाके नियतमनया दूषितदशो 
विवेकप्रध्वंसाद्विदधति भवे कन्दुकगतिम्‌ । 
९ का ० ९ 
उपासाभिलब्ध्वा भवभयभिदं निमलधियः 


जेन 


समाधि साधिम्ना दधति न पुनजन्मविपदम्‌ ॥ ७ ॥ 
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समेतः ] पञ्चत्रि श॑ स्तोत्रम्‌ ७३३; 
अन्वय-नियतम्‌ अनया ( अविद्यया ) तच्वालोके दूपितदशः नराः. 
, विवेकप्रध्वंसात्‌ भवे कन्दुकगतिम्‌ विदधति, पुनः उपासामिः भवभयभिदम्‌ः 
समाधिम्‌ लब्ध्वा, निर्मलधियः पुनजन्मविपदम्‌ साधिम्ना न दधति | 
अर्था-हा, इसी अविद्या ( माया ,) से प्राणियां को तात्त्विक्ी-- 
दृष्टि दूषित ( मलिन ) हो जाती है, इसी कारण कार्याऽक्ार्य-रूप विवेक 
ए हाने से प्राणी इस संसार में गेंद के समान उच्च-नीच यानियां 
में भटक्रता रहता है। किन्तु, बड़े भाग्यवश भगवदुपासनाओं क प्रताप 
से भवभीति को भेदन करनेवाली समाधि ( भगत्रत्परायणता ) को प्राप्त 
हाकर सुविशुद्ध अन्तःकरणवाले धन्यात्मा लाग पुनः पुनः आवृत्ति के 
चक्र से विमुक्त हा जते हें । [ अब यहाँ से ग्रन्थकार परमेश्वर कीः 
महिमा का गान करते हुए कहते हे-] 
चकाशे नाकाशे रविरविरलेरंशुपटले- 
मन्दाभरिन्दुस्तिमिरमहरन्नापि किरणः 
न चान्यन्नक्षत्रग्रहदहनरत्नोषधितडि- 
स्रदीपादिज्योतिः क्कचिदपि पुरा नाथ ददशे॥ ८ ॥, 
तमोभूतं विश्वं किमपि गहनं धाम तदभू- 
दथ स्वेच्छाशक्तिप्रकटितमहावैभवभरम्‌ । 
विभज्यात्मानं कमावनपवनवद्दीन्दुतपन- | 
स्वखैरंशेरीश त्रिजगदसुजत्कस्त्वद्परः । ९ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
ग्रन्वय--हे नाथ ! पुरा ( सृष्टेः पूर्वम्‌ ) आकाशे अविरलैः अ्रंशु-- 
पटलैः रविः न चकाशे, श्रमन्दामैः किरणे: इन्दुः अपि तिमिरम्‌ न अहरत्‌, 
अन्यत्‌ नच्चत्रग्रृददनरत्नोषधितडित्प्रदीपादिज्योतिः च क्वचित्‌ अपि न 
दशे | दे ईश ! तत्‌ विश्वम्‌ तमोभूतम्‌ ( सत्‌ ) किमपि गहनम्‌ धाम( अति-- 
गद्दनम्‌ ग्रहमिव )श्रभूत्‌ ; अथ स्वेच्छाशक्तिप्रकटितमहावैभवभरम्‌ आत्मा-- 


’ 
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७२४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द- 
जम्‌ च्मावनपवनबह्णीन्दुतपनस्वसैः अंशैः विभज्य, त्वदपरः कः. त्रिजगत्‌ 
आसजत्‌ ? ( न कोपीत्यथः ) । 
अथ--हे भगवन्‌ ! सृष्टि के पूर्वं में आकाश में सूये अनन्त 
किरणों स देदीप्यमान होकर नहीं प्रकाशित होता था, चन्द्रमा भी 
अपनी दिव्य किरणों के प्रकाश से अन्धकार का नहीं हरता था ओर 
अन्य नक्षत्र, ( तारा ) ग्रह, अग्नि, मणि, रत्न, ओषधि, विद्युत्‌, 
दीपक इत्यादि कोई भी ज्योति नहीं देखने में आती थी। उस समय 
यह सर्व जगत्‌ अन्धकारमय हाता हुआ महाघोर दशा में सोया था, 
तब उसके अनन्तर हे इंश! अपनी इच्छा-शक्ति के द्वारा विश्व की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ महान्‌ अतुलित ऐश्वये के 
उल्लास को प्रकट करते हुए अपने स्वरूप को प्रृथ्वी, जल, अग्नि, 
« पवन, आकाश, सूये, चन्द्रमा और यजमान, इन अष्ट मूतियों में अभि- 
व्यक्त ( प्रकट ) करके त्रिभुवन को आपके सिवाय ओर किसने रचा? 
अर्थात्‌ आप हो ने रचा । 
अनादी संसारे विदधति रजाबाधितधियः 
शुभं वा धारं वा शबलमथ वा कृत्यमणव! । 
ततस्तद्रोगार्थ' तरुणकरुणापूणहृदयो 
विधत्से यत्तेषां तबुम्चुवननिमाणमखिलम्‌ ॥ १० ॥ 
` तदेतत्सङ्कर्पप्रकटितसमस्तत्रिजगतः 
प्रभालींलामात्रं भुवन-महनीयस्य भवतः । 
तवैकस्य स्त्रामिन्यदिह सहजे सवविषये 
क्रियाज्ञाने नित्ये करण-निरपेक्षे प्रभवतः ॥ ११ ॥ 


( युग्मम्‌) 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! अनादौ संसारे रजोत्राधितधियः अशणवः 
९ आत्मानः ) शुभम्‌ वा; घोरम्‌ वा, अथ शबलम्‌ वा, कृत्यम्‌ विदधति; ततः 
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समेतः ] पद्चत्रि शां स्तोत्रम ७३५ 


तेषाम्‌ तद्वोगाथम्‌ ( तस्य शुभाशुभ-मिश्रितरूपस्य त्रिविधस्य कमणः भोगाथम्‌) 
'तरुणकरुणापूर्णहदयः ( सन्‌ ) यत्‌ श्रखिलम्‌ भुवननिर्माणम्‌ विधत्से, तत्‌ 
एतत्‌ सङ्कल्पप्रकटितसमस्तत्रिजगतः, भुवनमहनीयस्य भवतः प्रभोः लीला- 
मात्रम्‌ (अस्ति, कुतः !--) हे स्वामिन्‌ ! इहृ यत्‌ एकस्य तव ( एव ) सहजे, 
नित्ये, करणनिरपेचे, क्रियाज्ञाने ( क्रियाशक्ति-ज्ञानशक्ती ) यत्‌ सवविषये 
९ सवस्याधारभूते ) प्रभत्रतः । 

अथे-भगवन्‌ ! इस अनादि संसार में रजागुण के उद्रोक से 
€ अत्यन्त रागावश ) बाधित होकर जीव शुभ, अशुभ अथवा झुभाझुभ- 
मिश्रित कर्मा' का करते हैं; इसलिए जीवों के उन (शुभ, अशुभ और झुभाझुभ 
मिश्रित--तीन प्रकार के )कर्मा' के भोग के लिए आप अतिशय करुणा- 
पूर्ण हृदय होकर जो इन प्रथिव्यादि समस्त भुवनों का निर्माण करते 
हो, सा यह सब केवल सङ्कल्प ( इंच्छा मात्र ) से ही सम्पूणं जगत्‌ का 
प्रकट करनेवाले आप अखिलकोटिब्रह्माण्डाधीश्वर प्रभु को ( केवल ) 
एफ लीलामांत्र (क्रीड़ा ) है। क्योंकि हे जगदीश ! आपको स्वाभा- 
विकी ( अकृत्रिम ), नित्य ( अविनाशी ), एवं सचराचर भुवनों की 
आधार-भूता 'क्रियाशाक्तिः ओर “ज्ञानशक्तिः (ये दोनों ही) करण- 
निरपेक्ष ( अर्थात्‌ कार्यारम्भ में इन्द्रिय अथवा कारणां की अपेक्षा नहों 
रखनेवाली ) हें । 

प्रसिद्धोऽयं पन्था न भवति विचित्रा विरचना 
विना यत्कतारं स च न भवति ज्ञानरहितः । 
अतेाऽवश्यं कतो त्रिजगति विचित्रे ज्ञ उचितः 


स च त्वं त्वय्यन्ये किमिव विवदन्ते हतधियः ॥ १२॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! यत्‌ , कर्तारम्‌ विना विचित्रा विरचंना न भवति, 

सः च (कर्ता ) ज्ञानरहितः ( अपि ) न भवति, अयम्‌ पन्थाः प्रसिद्धः (आबाल- 
पयन्तं विदित एवेत्यर्थः ) अतः विचित्रे त्रिजगति अवश्यम्‌ ( एव ) कर्ता ज्ञः 
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७३६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


( सर्वज्ञः ) उचितः; सः च ( सर्वज्ञः परमात्मा ) त्वम्‌ ( एवासि )अन्ये हत- 
धियः त्वयि किमिव विवदन्ते ! 

'अथे--अयि परमेश्वर ! 'कत्ता के बिना यह नाना प्रकार की 
विचित्र रचना हो नहीं सकती और वह कर्ता भी ज्ञान-रहित ( अज्ञानी ) 
नहीं हा सकता ।? यह बात आवाल-गोपाल-पर्यन्त सर्वत्र ही प्रसिद्ध 
है। इसलिए इस नाना-विध जगत्‌ का कर्ता अवश्यमेव कोई 'सर्वज्ञः 
ही होगा, सा हे भगवन्‌ ! वह सर्वज्ञ परमात्मा आप ही हो, ते फिर 
अन्य ( अनीश्वरवादी ) निबु द्धि लोग आपके विषय में वृथा ही क्यों 
वाद-विवाद करते हें ? 


अथैवं चेद्त्रूयुः किमयमपरप्रेरितमतिः 
स्वतन्त्रो वा देवस्तरि्ुवनविधाने प्रयतते । 
अभुष्याद्य पक्षे नहि परविधेयस्य विश्रुता 
परस्मिन्पक्षे वा फलमपि किश्चुदिश्य यतते॥ १३ ॥ 
अन्वय--अथ ( ते पामराः ) एवम्‌ चेत्‌ ब्रूुयु:--अयम्‌ देवः किम्‌ 
अपरप्रेरितमतिः सन्‌ त्रिभुवनविधाने प्रयतते ? ( उत ) स्वतन्त्रः वा प्रय- 
तते १ अमुष्य आद्ये प्ते परविघेयस्य ( परप्रेरितस्य ) विभुता न हि ( भवति ) 
परस्मिन्‌ वा पक्षे किम्‌ अपि फलम्‌ उहिश्य यतते १ 
अशे-हाँ ! यदि वे पामर लोग ऐसा कहें क्रि--“वह परमात्मा 
क्या किसी की प्रेरणा से इस त्रिभुवन का निर्माण करता हे, अथवा 
स्वयं अपनी इच्छा स? ? सा इसमें, पहले पक्ष में ता( अन्य-प्र रित ) 
प्रभु की विभुत्व-शक्ति ही नहीं बन सकती, ओर दूसरे ( स्वतन्त्र ) पक्ष 
में किस कामनां से प्रभु जगत्‌ को रचता" है? अर्थात जा स्वेच्छा- 
शक्तिमय ओर निरीह (इच्छा-रहित) है, वह क्यों किसी फल के उद्देश्य 
स संसार को रचता है ? | 
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समेतः ] पन्नत्रि'शं स्तोत्रम्‌ ७३७ 
अथास्येयं वाञ्छा प्रभवति न कमेक्षयमृते 
उणां शुक्तिः साऽपि क्वचन न विना भागमुचितः । 
विनाधारं भागो न भवति वपुर्नापि भुवनं 
ततोऽहं जन्तूनां तनुभुवननिष्पादनमिति ॥ १४ ॥ 
अन्वय--अथ, अस्य ( देवस्य ) इयम्‌ वाञ्छा ( भवति ) यत्‌ कम- 
च्यम्‌ ऋते रणाम्‌ मुक्ति: न प्रभवति, सः अपि ( कर्मक्तयः )भोगम्‌ विना न 
क्वचन उचितः | भोगः ( अपि ) आधारम्‌ विना न भवति, ( सः चाधारः ) 
वपुः सुवनम्‌ अपि विना न भवति, ततः जन्तूनाम्‌ तनुभुवननिष्पादनम्‌ 
इति अहम्‌ । 
अर्थ--ओर यदि वे लोग कहें कि हाँ, परमेश्वर की इच्छा 
( कामना ) यह है कि कर्मा के क्षय हुए बिना ( नरमात्राभिमानी )जीवों 
की मुक्ति नहीं हा सकती; ओर भोग के बिना वह कर्मो' का क्षय नहीं 
हा सकता; एवं भोग भी आधार के बिना नहीं हो सकता, और वह 
आधार शारीर एबं भुवन के बिना नहीं हो सकता; इसलिए प्राणियों के. 
लिए शरीर तथा भुवनों ( प्रथिव्यादि लोकां ) का निर्माण करना युक्त 
( उचित ) हो है। क्योंकि | 
इदं युक्त सान्द्रामृतमधुरया5न्तः करुणया 
प्रयुक्तस्याप्जस्न परहितविधानव्यसनिन; | 
दयालुश्चेछोक॑ रूजति सकलं कि न सुखिनं 


कुतो वाऽऽधिव्याधिक्षत इह जनाऽनेन जनितः ॥ १५॥ 
ग्न्वय-—सान्द्रामृतमधुरया अन्तः करुणया प्रयुक्तस्य अजस्नम्‌ पर- 
हितविधानव्यसनिनः ( विभोः ) इदम्‌ युक्तम्‌ ; सः ( प्रभुः) दयाछुः चेत्‌ तहिं, 
सकलम्‌ लोाकम्‌ सुखिनम्‌ ( एव ) किम्‌ न खुजति? इह अनेन आधि- 
व्याधिक्ततः जनः कुतः वा जनितः ? 
47 
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७२८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द्‌- 
अथे- गाढ्-अमृत के समान सुमधुर करुणा के द्वारा प्रे रित हुए 
ओर सदैव परोपकार में परायण प्रभु के लिए ता यह कतव्य समुचित 
ही है । परन्तु, वह परमेश्वर यदि दयालु है, ते फिर क्यों न सारे संसार 
को सुखी बना देता? और उसने नाना प्रकार की आधि और 
ज्याधियों से बाधित जीव क्यों बनाये हें ? 
अथापादानं यद्भवति परमाएवादि जगत- 
स्तथा कमाऽनेहःप्रभृति सहकार्येतदृभयम्‌ । 
विना सृष्टी नेष प्रभवति यदीश! किमसुना 
तदेवाऽस्तु व्यक्त तनुश्ुुबननिर्माणनिपुणम्‌ ॥ १६॥ 
अन्वय--अ्रथ, यत्‌ जगतः सृष्टो परमाणवादि उपादानम्‌ , तथा कर्मा- 
'नेहःप्रभ्थति सहकारि भवति, तत्‌ एतत्‌ उभयम्‌ विना, सुष्टो ( सष्टि विधाने ) 
'एषः ईशः यदि न प्रभवति, तहिं अमुना ( ईशेन ) किम्‌ ? ( यतः ) तदेव 
( उभयम्‌ )व्यक्तम्‌ तनुसुत्रननिर्माणनिपुणम्‌ अस्तु ! 
थे आर हाँ, जगत्‌ की सृष्टि में जा यह परमाणु आदि 
उपादान कारण, एवं (शुभ, अशुभ और उभय मिश्रित) कर्म तथा काल 
आदि सहकारि कारण है, से इन दोनों ( कारणों ) के बिना जगत्‌ को 
सृष्टि करने में यदि वह परमात्मा नहों समथ हो सकता है, अर्थात्‌ वह 
परमात्मा अणु, कमे, काल आदि निमित्त के अनुसार ही शुभाशुभ 
ग्राणियां को रचता है, तो फिर उस परमेश्वर (का मानने) की क्या 
आवश्यकता है ? क्योंकि वे दोनों उपादान और सहकारि कारण ही 
जीवों के शरीर एवं सुवन को अपने आप ही रच लेंगे ! 
इतीत्थं मुग्धानामिह मतिविमाहाय ङुधियः 
कुतकप्रागरभीमुखरितम्रुखा मूढमनसः । 
अधिष्ठातारं त्वां वरद जडवगंस्य सदयं 
न जानन्ति स्वामिन्‌ परमपुरुषं चेतनममी ॥ १७॥ 
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समेतः ] | पद्चत्रि'शं स्तोत्रम्‌ ७३९ 
अन्वय--इति इत्थम्‌ (इत्येवम्‌ ) इद्द मुग्धानाम्‌ मतिविमाहाय कुतक- 
प्रागल्भीमुखरितमुखा: मूढमनसः अमी कुधियः दे वरद ! हे स्वामिन्‌ ! जड- 
वर्गस्य अधिष्ठातारम्‌ चेतनम्‌ परमपुरुषम्‌ त्वाम्‌ सदयम्‌ ( कृपाम्बुधिम ) 
-न जानन्ति | 
अथर--प्रभा ! इस प्रकार, मति-मन्द लागों की बुद्धि को भ्रमित 
करने के लिए अनेकों तरह के कुतक करने में बाचाल बने हुए वे महा- 
अज्ञानी पामर लाग वेचारे आप समस्त जड़ वग के अधिष्ठाता परम- 
प्रकाशमय चेतन-स्वरूप करुणासागर परमात्मा को नहीं जानते हें । 
क्योंकि 
यथापादानं मृत्तदनु सहकारीह लणुडो 
जलं चक्र सूत्रं वरद जडवर्गोऽयमखिलः । 
न यत्नं कोलालं प्रभवति विना कुम्भधटने 
तथाधिष्ठातारं न भवति विना त्वां भवविधिः। १८॥ 


अन्वय--हे वरद ! इह ( घटस्य ) उपादानम्‌ मृत्‌ , तदनु सहकारी 
लगुडः, जलम्‌ चक्रम्‌ सूत्रम्‌ अयम्‌ अखिलः जडवर्गः कौलालम्‌ यत्नम्‌ विना 
यथा कुम्भघटने ( घटं कतु म्‌ ) न प्रभवति; तथा स्वाम्‌ अधिष्ठातारम्‌ विना 
भवविधिः न भवति । 


अथ--जैसे ( घट का ) उपादान कारण मृत्तिका और सहकारी 
कारण दण्ड एवं जल, चक्र, सूत्रादि यह समस्त जड़ वर्ग ( जड़ पदार्थ ) 
कुम्भकार के प्रयत्न बिना घट बनाने को नहीं समर्थे हा सकता; वैसे 


ही, हे नाथ ! आप अधिष्ठाता ( कर्त्ता ) के बिना इस जगत्‌ की रचना 
नहो हा सकती । 


[ अब इस भव-महासागर में डूबे हुए प्राणी का उससे पार होने 
का उपाय बतलाने के लिए कवि कहते हैं कि--हाय ! ] 
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७४० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेमम करन्द - 


अविज्ञायेवाऽज्ञः परुषविषमं कम कुरुते 
विपाके तस्यासी निपतति भवक्लेशकलिले । 
अतो ज्ञानालाकः प्रकटितसमस्तार्थगहनो | 
महामाहध्वान्तव्यवहितदशो5वश्यमुचितः ॥ १९॥ 
अन्वय--अ्रज्ञः अविज्ञाय एव परुषविषमम्‌ कम कुरुते; असो तस्य 
( कमणः ) विपाके सति भवक्लेशकलिले निपतति । अतः महामोहध्वान्त- 
व्यवहितहशः ( पु'सः ) प्रकटितसमस्तार्थगहनः ज्ञानालोकः अवश्यम्‌ उचितः । 
अर्थ--अज्ञानी पुरुष बिना जाने बफे ही महाघोर (कुत्सित) 
कमे करता है, और फिर उस (पाप कमे ) के परिपाक ( परिणाम ) हाने 
पर महाभयद्डुर क्लेश ( दुःख ) रूपी कीचड़ में गिरता है। इसलिए 
महामाह ( अविद्या ) रूपी अन्धकार से अन्ध बने हुए अज्ञानी पुरुष के 
लिए समस्त पदार्थो के पटल को प्रकाशित करनेवाले “ज्ञानरूपो प्रकाश' 
को नितान्त आवश्यकता है । 


उपायस्तत्पाप्ती भवति न विना शास्रमपरो 
न शास्रं तत्स्वामिन्मिह यदुपदिष्ट न भवता । 
विविश्वन्तः सन्ता हितमहितमेते विदधते 
हिते सक्ति सुश्चन्त्यहितमिति नाहन्ति पतनम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय--तत्प्राप्ता शासत्रम्‌ विना अपरः उपायः न भवति, हे स्वामिन्‌ ! 
यत्‌ ( च ) भवता न उपदिष्टम , तत्‌ शास्त्रम्‌ न ( अस्ति, अतएव ) सन्तः 
हितम्‌ अहितम्‌ .( च ) विविश्चतः हिते सक्तिम्‌ विदधते, अहितम्‌ मुञ्चन्ति, 
इति ( हेतः ) एते ( सन्तः ) पतनम्‌ न त्रहन्ति । 
अर्था--उस ज्ञानरूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए “शास्तर' क 
बिना और कोई उपाय नहीं है, और हे प्रभो ! जा आपका उपदिष्ट नहीं, 
वह शास्त्र नहीं हो सकता । अतएव सज्जन पुरुष सच्छास्र के द्वारा 
विवेक पूर्वकद्दित और अहित का विवेचन करते हुए हित ( सन्मार्ग ) में 
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समेतः ] पञ्चत्रि शां स्तोत्रम्‌ ७४१ 
अनुराग करते हैं, ओर अहित ( कुमार्ग ) का परित्याग करते हें, इसलिए 
बे ( सज्जन ) लोग पतित होने योग्य नहीं हैं । क्योकि 
भवान्धर्म साक्षादकृत सहजज्ञानमहसा 
तमोध्वंसं पुंसामथ तदुपदेशेन विदधे । 
प्रमाणं चोक्तिस्ते नहि घनघृणानिप्नमनसा 
जगद्भत्युक्तं वितथमभिधातुं भगवतः ॥ २१ ॥ 
अन्वय--हे विभो ! भवान्‌ सहजज्ञानमहसा धमम साक्षात्‌ अकृत, 
अथ तदुपदेशेन पंसाम्‌ तमे।ध्यंसम्‌ विदवे। ते उक्तिः च प्रमाणम्‌; हि 
घनघृणानिन्नमनसः जगद्भतुः भगवतः ( तव ) वितथम्‌ अभिधातुम्‌ न युक्तम्‌। 
अथ--भगवन्‌ ! आपने “स्वाभाविक ज्ञानरूपी प्रकाश? के द्वारा 
साक्षात्‌ धर्म को बनाया ओर उस ( धर्म ) के उपदेश के द्वारा लोगों के 
अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर किया, ओर हे प्रभो! आपकी उक्ति 
समस्त प्रमाणों में सर्वोपरि है; क्यॉकि उदार करुणा के अधीन ( पर- 
चश ) हुए आप त्रिलोकीनाथ का कथन असत्य कदापि नहीं हा सकता । 
तदेतत्कारुण्यं घनतमतमःपङ्कपटली- 
विल्लीनोऽयं लाकस्तव वरद संभाव्य सहजम्‌ | 
द्धच्छ्द्धाबन्धं त्वदुदितमचुष्ठातुमसकृत्‌ 
रत्तो दुष्पारं हर तरति संसारजलधिम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय--हे हर! हे वरद! घनतमतमःपङ्कपटलीविलीनः श्रयम्‌ 
लेक:, सद्दजम्‌ तदेतत्‌ ( पूवक्रमेक्तेनादितम्‌ ) तव कारुण्यम्‌ संभाव्य ( आद- 
रेण मत्वा ) स्वडुदितम्‌ अनुडावुम्‌ असकृत्‌ प्रद्नत्त:, श्रद्धावन्धम दधत्‌ दुष्या- 
रम्‌ ( अपि ) संसारजलधिम्‌ तरति | 
अथं-सो हे दयालो ! अत्यन्त घन अविद्यारूपी पङ्क-पटल (कीचड़) 
में विलीन हुआ यह जीव इस पूर्वोक्त क्रम से कहे हुए आपके स्वाभा- 
विक ( ज्ञानरूपी ) 'कारुण्यासृत? के आदरपूव क सँभालकर आपके कहे 
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७४२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द- 
हुए सन्माग का अनुष्ठान करने में अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रवृत्त होकर 
इस अपार भवसागर को तर जाता है । 
इत्येवं भगवन्नवन्ध्यमहिमा निमाय निमोलुष॑ं 
विश्वं विश्वसितँ वितत्य तदनु स्फीतैर्विभूतिक्रमे; । 
संहृत्याथ निजे महिम्नि निखिलं तत्कन्दुकान्दोलन- 
क्लेशावेशविरामसंभृतसुखं केवल्यमाकाडःक्षसि ॥ २३ ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! इत्येवम्‌ अ्रवन्ध्यमहिमा ( स्वतन्त्रः, सन्‌ ) त्वम्‌ 
( आदे ) निर्मानुषम्‌ ( तमोभूतम्‌ सत्‌ ) विश्वम्‌ निर्माय, तदनु स्फीतै 
विभूतिक्रमैः विश्वसितम्‌ वितत्य ( सजीवं विधाय ) ग्रथ, निखिलम्‌ ( तद्दि 
श्वम्‌ ) निजे महिम्नि संहृत्य तत्कन्दुकान्दोलनक्लेशावेशविरामसभ््रतसुखम्‌ 
केवल्यम अ्राकाङ्क्षसि । 
थ--हे भगवन्‌ | इस प्रकार महा असाघ महिमाशाली आप 
पहले इस तमाव्याप्त विश्व ( प्रपञ्च ) का रचकर फिर अनेक प्रकार के 
चैभवों से इसे जीवित करते हुए पालिंत-पोषित करते हा; तदनन्तर फिर 
सारे ही प्रपञ्च के अपने धाम में लीन करके इस सचराचर समस्त विश्व 
का गेंद के समान अभ्युदय ( अभ्युत्थान ) और हानि ( पतन) करने से 
उत्पन्न हुए महान्‌ परिश्रम से विरहित हाने के कारण अखण्ड आनन्द्‌- 
स्वरूप केवल्यपद्‌ ( में स्थित होने ) की इच्छा करते हा, अथोत्‌ समस्त 
उपाधियों को अपने में विलयन करके शुद्ध, सच्चित्‌, आनन्द-मय 
. (निराकार ) स्वरूप में स्थित हा जाते हा । 
इत्थं कि बहुना त्वद्‌ङघ्रिकमलइन्डसादादिदं 
भूयान्मे भवभीतिभञ्जन विभो भक्तानुकम्पापर । 
यच्चत्पादसरोजपूजनविधो भक्तिविरोगं वपु 
यांचज्जीवमथ त्वदेकमनसोा युक्तिस्तवेवाग्रतः ।। २४ ॥ 
अन्वय--हे विभो ! हे भवभीतिभज्जन ! हे भक्तानुकम्पापर ! इत्थम्‌ 
बहुना किम्‌ ? त्वदङ्घ्रिकमलद्वन्द्रप्रसादात्‌ यत्‌ त्वत्पादसरोजपूजनविधौ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] पञ्चत्रशं स्तोत्रम्‌ ७४३ 


भक्तिः, यावज्जीवम्‌ विरोगम्‌ वपुः, अथ त्वदेकमनसः तवैव अग्रत: मुक्ति; 
( भवति ) इदमू मे भूयात्‌ | 
अथे--अयि जन्म, जरा, मरण के भय को दूर करनेवाले ! अयि 
भक्तजनों पर अनुकम्पा करनेवाले भगवन्‌ ! इस प्रकार अब बहुत कहने 
की क्या आवश्यकता है; बस, केवल यही एक प्राथना हे कि आपके. 
'चरण-कमल-युगल के प्रसाद से आपके चरणारविन्द के पूजन मं मेरी 
दृढ़ भक्ति हो, ओर यावज्जीबन शारीर नीरोग रहे, एबं अन्तसमय 
अनन्य भाव से आपमें ही तल्लीन होकर आपके ही आगे 'सुक्त' हा जाऊँ। . 
एवं देच तव स्तुतिप्रबचन“ाप्तप्रसादस्य में 
भूयो जन्म भविष्यतीति भगवन्‌ मन्ये ख पुष्पोपमम्‌ । 
स्याचेत्पाक्तनकमंशेषजनितं तन्नाथ कि भूयसा 
भूयासं भवदीयपादकमलस्तुत्या पुनर्निद्ट तः ॥ २५ ॥ 
अन्वय--हे देव ! हे भगवन्‌! एवम्‌ तव स्तुतिप्रवचनप्राप्तप्रसा- 
दस्य मे ( धन्यस्य ) भूयः जन्म भविष्यति इति ( अहम ) खपुष्पोपमम्‌ मन्ये, 
चेत्‌ प्राक्तनकर्मशेषजनितम्‌ तत्‌ स्यात्‌, तहिं किं भूयसा ( उक्तेन) हे 
नाथ ! तत्रापि ( अहम्‌ ) भवदीयपादकमलस्तुत्या पुनः निद्वंतः भूयासम्‌ । 
अथे--हे भगवन्‌ ! इस प्रकार आपकी स्तुति के प्रवचन से 
अनुगृहीत हुए मुझ धन्यात्मा का अब पुनजन्म हाना (यह) तो आकाश- 
पुष्प के समान ( अर्थात सर्वथा ही असम्भव ) हे । हाँ, यदि कदाचित्‌ 
प्राचीन कमों' के शेष होने के कारण ( फिर जन्म ) हो भी जाय, तो हे 
नाथ ! उस जन्म में भी मे आपके (ही) चरणारविन्द की स्तुति के 
द्वारा पुनः केवल्यधाम को प्राप्त होऊं ! 
इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रीमञ्जगद्धरभइ्- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाज्ञलो 
“इश्वर-प्रशंसा? नाम स्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ । 


woos re 
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षट्त्रिंशं स्तोत्रम्‌ 
यहाँ से अन्थकार भगवत्स्तुति की फलप्राप्ति का वर्णन करने के 
लिए 'स्तुतिफलप्राप्ति! नामक छत्तोसवं स्तोत्र का निमाण करते हैं-- 
ते नाथ जन्म सकलं न कलङ्कयन्ति 
न द्रोहकमेरसिकानपि शङ्कयन्ति । 
तान्सस्पृहं मृगरशः प्रविलाकयन्ति 
ये त्वत्पदाब्जरजसाऽलिकमङ्कयन्ति ॥ १ ॥ 
अन्वय- हे नाथ ! ते ( धन्याः) सकलम्‌ जन्म न कलङ्कयन्ति, द्रोइ- 


कमरसिकान्‌ अपि (रिपून्‌) न शङ्कयन्ति, तान्‌ सस्वृहम्‌ मृगद्दशः प्रविलोकयन्ति, 
ये त्वत्पदान्जरजसा( निजम्‌ ) अलिकम्‌ अ्रङ्कयन्ति | 


अथ--ह नाथ ! वे ( घन्यात्मा ) लोग अपन समस्त जन्म का 
कलङ्कित नहीं करते हैं, महाद्रोहो शत्र लोगों को भी शङ्कित नहीं करते 
दं एवं उन्हें सुन्दरी युवतियाँ अतिशय अनुरागपूर्वक देखा करती हैं 
जा लोग कि आपके चरण-कमलों की रज से अपने मस्तक को 
सुशोभित करते हैं । 


ते विद्विषामभिमतं हृदि माघयन्ति 


ज्ञानामृतं च कृपणेषु समपंयन्ति । 
तेषां वचः क्षितिभ्ुुजोऽपि न लङघयन्ति 


ये त्वां स्तवोक्तिङुसुमद्विभिरचेयन्ति ॥ २ ॥ 


३ समदर्शी होने के कारण | 
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| प्र मम«ब्पमेतः ] घदत्रि शा स्तोत्रम्‌ ७५५ 
अन्वय--ते ( धन्याः ) विद्विषाम्‌ हृदि ग्रमिमतम्‌ मोघयन्ति; जाना- 
मृतम्‌ च कृपणेषु समपयन्ति; तेषाम्‌ वचः चितिभुज; अपि न लङ्कयैन्ति; ये 
स्तवोक्तिकुसुमद्विमिः त्वाम्‌ अ्चंयन्ति | 
अर्थे--वे धन्यात्मा लोग रात्र ओं के मनोरथ (द्रोह ) का निष्फल 
कर देते हैं; कृपणों ( अज्ञानी जनों ) को ज्ञानाञमृत प्रदान करते हैं; और 
उनके वचनों का राजा लोग भी नहीं लङ्कित कर सकते हें; जा भक्त- 
जन सुन्दर “्तोत्र-रूपो कुसुमों? से आप प्रभु की पूजा करते हैं । 
ते जन्मनः फलमनर्पप्नुदश्चयन्ति 
क्लेशापद्‌ः स्वमपरं च विमोाचयन्ति । 
तान्वेरिणः सहभुवो5पि न वञ्चयन्ति 
ये त्वामनाथजनवान्धवमच यन्ति ॥ ३ ॥ 
ग्रन्वय--हे नाथ ! ते जन्मनः अनल्पम्‌ फलम्‌ उदञ्चयन्ति, क्लेशा- 
पद्‌ः( सकाशात्‌ ) स्वम्‌ ्रपरम्‌ च विमोचयन्ति; तान्‌ सहभुवः श्रपि वैरिणः 
न वञ्चयन्ति, ये त्वाम्‌ श्रनाथजनत्रान्धवम्‌ अचंयन्ति । 
अथे-हे नाथ ! वे लोग मनुष्य-जन्म के सुमहत्फल ( आत्म- 
कल्याण ) को ग्रहण करते हें; ओर अविद्यादि पञ्-क्लेशों की आप- 
त्तियां से ( अथवा संसाररूपी मरुस्थल के भ्रमण स उत्पन्न हुए क्लेशों 
की आपत्तियों से) अपने को ओर दूसरे लोगों का मुक्त करते हैं। 
ओर उन्हें स्वाभाविक ( काम-क्रोधादि, अथवा बाह्य) शत्र, लोग 
कदापि नहीं वञ्चित कर सकते हें; 'जो भाग्यशाली पुरुष? आप अनाथ- 
जनों के बान्धव को पूजा करते हैं। 
ते धर्ममिन्दुकरसुन्द्रमजयन्ति 
गीर्भिविदग्धहृदयान्यपि रञ्जयन्ति । 
तानन्तकभ्न्‌ झुटयाऽपि न तजेयन्ति 
ये त्वां भवामयहरं हर पूजयन्ति ॥ ४ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७४६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अन्वय--हे हर ! ते इन्दुकरसुन्दरम्‌ धमम्‌ ग्रजयन्ति, गी मिँ; विद्ग्घ- 
छदयानि अपि रञ्जयन्ति; तान्‌ श्रन्तकश्नुकुट्य: अ्रपि न तर्जयन्ति; ये त्वाम्‌ 
भवामयहृरम्‌ पूजयन्ति | 

अथे--अयि भक्तभीतिहर ! वे लोग चन्द्र-किरणों के समान 
सुनिमेल यश को प्राप्त करते हैं, और अपनी प्रौढ़ उक्तियां से विद्ठञ्जनों' 
के भी मन को मोहित करते हैं; उन्हें मह'क्रोधोन्मत्त काल की विकराल 
श्र कुटियाँ भी नहीं डरा सकतीं, जा लाग कि आप भवभय-दारी प्रभुः 
की पूजा करते हैं । 

ते त्वत्स्तुतिं हृदयधामनि कवाटयन्ति 

दुःखट्रमं च टढमापदि पाटयन्ति । 
भावं तवेव थुवि बालमिवाटयन्ति 


ये वाङनटीमभिप्नुखँ तव नाटयन्ति ॥ ५ ॥ 

अन्वय--हे विभो ! ते त्वत्स्दुतिम्‌ हृदयधाम्नि कवाटयन्ति, पदिः 
इढम्‌ दुःखद्र मम्‌ च पाटयन्ति। ते तवैव भावम्‌ ( भावनारसम्‌ ) वाम्‌ः 
इव, भुवि अ्रट्यन्ति; ये तव अ्रभिमुखम्‌ (निजाम्‌ ) वाङनटीम्‌ः 
नाटयन्ति । 

अथ--हे नाथ! वे लोग अपने हृदयरूपी मन्दिर में आपकी 
स्तुति-रूपी कपाट लगा देते हैं; अर्थात्‌ जिस प्रकार लोग अपने घर में 
कपाट बन्द करके चोरादिकों का प्रवेश नहीं होने देते वैसे ही, वे लोग: 
अपने अन्तःकरण रूपी गृह में आपको स्तुति के कपाट लगाकर ( काम- 
क्रोधादि ) दुर्भावनाओं को चित्त में नहीं आने देते । ओर आपत्ति-क्राल' 
में महादुःख-रूपी दृढ़ वृक्ष को उखाड़ देते हैं। वे लोग आपकी: 
ही भावना ( भक्ति ) को बालकों का पढ़ाते हुए जैसे, समस्त भुवन में: 
विख्यात करते हैं; 'जा' धन्यात्मा लोग अपनी वाङ्नटी ( वाणी-रूपी: 
नटी ) को आपके सम्मुख नचाते हैं । 
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समेत: ] पदत्रि श॑ स्तोत्रम ७४७ 


ते कमरज्जुनिगडं हमतिखण्डयन्ति 
सुक्त श्रुतीबंधजनस्य च मण्डयन्ति । 
त्वद्ग क्तिमप्यधिभवाब्धि तरणडयन्ति 


ये त्वन्मनः स्तुतिधनस्य करण्डयन्ति ॥ ६ ॥ 
अन्वय--ते हि कर्मरज्जुनिगडम्‌ अतिखणडयन्ति; सूक्तैः च बुधजनस्य 
श्रूतीः मण्डयन्ति; अधिभवाब्धि अ्रपि त्वद्भक्तिम्‌ तरणडयन्ति; ये त्वन्मनः स्तुति- 
धनस्य करणडयन्ति | 


ha 


अथ--प्रभो ! वे लोग ( झुभाशुभ ) कर्म रूपी रञ्जुओं की 
बेड़ी ( बन्धन ) को टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं; और अति-सुन्दर प्रौढ़ 
उक्तियों से सहृदय जनों के कर्णा को विभूषित करते हैं; एबं इस संसार- 
रूपी महासागर में भी आपकी भक्ति-रूपी दृढ़ नौका ( जहाज ) को 
स्थापित करके दीन जनों को आश्वासन देते हैं; जा धन्यास्मा आपके: 
मन को स्तुतिरूपी धन की पिटारी बना लेते हैं । 
पापानि तेऽशमशक्लानि ब चूणयन्ति 
गीर्भिश्र वः सुमनसामपि घूणेयन्ति । 
लाके निजानि च यशांस्युपकणेयन्ति 


ये धीमतां चुतिकथास्तव वणेयन्ति ॥ ७ || 
| अन्वय--ते पापानि अश्मशकलानि व ( इव) चूणंयन्ति, गीर्मिः 
सुमनसाम्‌ अपि श्रवः घूणयन्ति । लेके च निजानि यशांसि उपकर्णयन्ति; 
ये ( धन्याः ) धीमताम्‌ ( ्रग्रे ) तव नुतिकथाः वर्णयन्ति । 
अर्थ--वह लोग पापों को पाषाण के खण्डां की तरह चूर कर 
देते हें, अपनी अनुपम ( अनाखी ) चाणियों के द्वारा विद्वज्जनों की भी 
भ्र कुटियों को कम्पित ( आश्चये से घूर्णित ) कर देते हैं। और वे लोग 
संसार में जगह-जगह पर अपने सुनिमेल यश को सुनते हैं, "जो? कि 
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"७०४८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द- 


'सहृदय जनों के आगे आप ( ईश्वर ) की स्तुति-क्रथाओ को वणेन 
'करते हें । 
ते मारकानपि न संयति घातयन्ति 
कारुएयतः कृतरुषोपि न यातयन्ति । 
लाकस्य शोकमभयेन च शातयन्ति 
ये शेखरं चरणयोस्तव पातयन्ति ॥ ८ ॥ 
'प्रन्वय--ते संयति मारकान्‌ अपि न घातयन्ति, कारुण्यतः कृतरुषः 
अपि न यातयन्ति ( क्लेशयन्ति ) लोकस्य शोकम्‌ च श्रभयेन शातयन्ति, 
थे शेखरम्‌ तव चरणयोः पातयन्ति | 
अथ--वे लोग संग्राम में अपने को मारने के लिए तत्पर हुए 
चैरियों को भी नहीं मारते; * और अतिशय करुणालु होने के कारण 
अपने अपकारी लोगों का भी कष्ट नहीं देते; एवं किसी कॉरण भयभीत 
'हुए दीन जनों के शोक को अभयदान के ठ्वारा दूर करते हैं, जा लोग 
(कि अपने मस्तक का आप त्रिलोकीनाथ के चरणां में झुक्राते हैं । 
ते पापपाशमधिकं हृदि कतंयन्ति 
भोगस्पृहां च विषयेषु निवतयन्ति । 
सूक्तः सचेतनमनांस्यपि नतंयन्ति 


ये चन्द्रचूडचरितं तब कीतयन्ति ॥ ९ ॥ 
अन्वय--ते हृदि अधिकम्‌ ( महान्तम्‌) पापपाशम्‌ कतयन्ति, विष- 
येषु च भोगस्पृह्मम्‌ निवतयन्ति, सूक्तैः सचेतनमनांसि अपि नयन्ति; हे चन्द्र- 
चूड ! ये तव चरितम्‌ कीत यन्ति । | 


( १ ) सब में समान दृष्टि होने के कारण । 
( २ ) 'कर्मवन्धमधिकं? इत्यपि पाठः । 
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समेतः ] पट्त्रि'शं स्तोत्रम्‌ ५४९; 
अथ--वे धन्यात्माः हृदय में स्थित पाप-रूपी पाश को खण्डित 

कर देते हें और चित्त का निम्रह करते हुए समस्त विषयों में से भोग की 
इच्छा को हटा लेते हें, एवं सुमनाहर सूक्तियां से विद्वानों के भी मन का 
(चमत्कार करके ) नंचा देते हैं, जा लोग कि हे चन्द्रचूड़ ! आपके चरित्र 
का वर्णन करते हैं । 

ते जान्मिकानि दुरितान्यचसादयन्ति 

सूक्तानि निर्मलमतीननुवादयन्ति । 
गीतानि वेणिकनटानपि नादयन्ति 


ये भक्तितस्तव च्ुतीः प्रतिपादयन्ति ॥ १० ॥ 
अन्वय--ते जान्मिकानि दुरितानि अवसादयन्ति, सूक्तानि निमलमतीन्‌ 
अनुवादयन्ति, वैशिकनटान्‌ अपि गीतानि नादयन्ति; ये भक्तितः तव नुतीः 
प्रतिपादयन्ति । 
अर्थ-वे अनेकों जन्मा में उपाजित किये हुए पापों को नष्ट कर 
देते हें; अपने वचनाम्रताँ को निर्मल बुद्धिबाले सहृदयां का पिलाते 
( सुनाते ) हैं और बड़े-बड़े वीणावादकां ( गायको) को भी अपने 
यश-रूपी गायन सिखाते हैं, जे लोग कि भक्तिपूर्वक आप ( भगवान्‌ )' 
की स्तुतियों को रचते हैं । 
ते सत्सु कमसु रिपूनपि चोदयन्ति 
गीर्भिः सतां च हृदयानि विनोदयन्ति । 
तेषां शुचः कचन चेतसि नादयन्ति 


ये तावकानि चरितान्यनुमादयन्ति ॥ ११ ॥ 
अन्वय--ते रिपून्‌ अपि सत्सु कमंसु चोदयन्ति, गीर्भिः च सताम्‌ 
हदथानि विनोदयन्ति; तेषाम्‌ चेतसि क्वचन शुचः न उदयन्ति, ये तावकानि 
चरितानि अनुमोदयन्ति । 
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9 स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 

अर्थ--त्रे लोग शत्र ओं को भी सत्कार्या में लगाते हैं, और 
अपनी सूक्तियां से सज्जनों का मनोविनाद करते हें, उनके चित्त में 
शोक कदापि नहीं उद्य हो सकता, जा लोग कि भगवान्‌ के चरित्रों का 
अनुमोदन करते हैं । 

ते विग्रहोग्रमनसापि न सेद्यन्ति 

माहं हढागलनिभं हृदि भेदयन्ति । 
स्वं कोशलं मृदूमतीनपि वेदयन्ति 


सूक्तानि ये तब निजानि निवेदयन्ति ॥ १२ ॥ 
अन्वय--ते विग्रहोग्रमनसः अपिं न खेदयन्ति, हृदि हृढागलनिमम्‌ 
सोहम्‌ भेदयन्ति । ते मृदुमतीन्‌ अपि स्वम्‌ कौशलम्‌ वेदयन्ति, ये निजानि 
सूक्तानि तव ( पुरः ) निवेदयन्ति | 
अथ--वे लोग महावैर ( द्व पभाव ) से भरे हुए लोगों के भी 
'चित्त को खिन्न नहीं करते, ओर हृदय में अर्गल ( कपाट ) के समान 
अत्यन्त दृढ़ मोह्‌-पटल को चिदीणं (खण्ड-खण्ड) कर देते हैं; एवं वाल- 
'बुद्धि ( कामलमति )-चालों को भी अपना काव्य-कौशल बतला देते हैं, 
जे कि अपनी सूक्तियां को आप ( जगत्पभु ) के आगे निवेदन करते हैं। 
ते भेजुषां भवति भक्तिममन्दयन्ति 
वाग्वीरुधस्त्वयि रतिं हृदि कन्दयन्ति । 
त्वामन्यदशेनगतानपि बन्दयन्ति 
ये वाग्भरेण हृदयं तव नन्दयन्ति ॥ १३ ॥ 
अन्वय-ते जनाः भेजुषाम्‌ ( भवाब्ध्युत्तरणोपायश्रवणाय शरणा- 
गतानाम्‌) भवति भक्तिम्‌ अमन्दयन्ति, हृदि त्वयि वाग्वीरुधः रतिम्‌ कन्दयन्ति, 
ते अन्य-दशनगतान्‌ अपि ( कुटिलमागंगतानपि वादिनः ) ( निजचातुर्यात्‌ ) 
“त्वाम्‌ वन्दयन्ति ( मानयन्ति ) ये वाग्भेरण तव ह्दयं नन्दयन्ति । 
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'समेतः ] पटत्रि रां स्तोत्रम्‌ ७५१ 
अर्थचे लोग ( भवसागर से पार उतरने का उपाय पूछने के 
लिए ) शरण में आये हुए दीन जनां को आपकी भक्ति स परिचय 
करा देते हैं, ओर अपनी वाणी-रूपी लता का आपमें अनुराग कराके 
उस अपने हृदय में गाड़ देते हें । वे लोग अपने प्रभाव के द्वारा कुटिल- 
मागं-गामी नस्तिकों का भी आप ( ईश्वर ) का अस्तित्व स्वीकृत करा 
देते हैं, जा लोग कि अपने वाग्वैभव से आपका मनोरञ्जन करते हैं | 
ते भ्रक्तिमुक्तिसफलद्धि विवद्धयन्ति 
सत्कमे शमं शमिताधि च साधयन्ति । 
ये त्वां नवेरभिनबेरभिराधयन्ति 
यानिक्षुसारमधुरान्‌ सुधियो धयन्ति ॥ १४ ॥ 
अन्वय--ते सुक्तिमुक्तिसफलद्धि सत्कमं विवर्धयन्ति; शमिताधि शमं च 
साधयन्ति; ये अभिनवैः नवैः स्वाम्‌ अभिराधयन्ति; यान्‌ इल्लुसारमधुरान्‌ 
( स्तवान्‌ ) सुधियः घयन्ति | 
अथे--वे लोग भुक्ति ( भोग ) ओर मुक्ति ( माक्ष ) रूपी अक्षय 
'संपत्ति से भरे हुए सत्कर्मा की अभिवृद्धि करते हैँ, सकल आधि-व्याधियों 
'को शान्त करनेवाली शान्ति का उपाजित करते हैं, जा पुरुष कि 
ऐसे-ऐसे नूतन स्तोत्रों से आपकी आराधना करते हैं कि जिन (स्तुतियों) 
स्का सहृदय लोग सुमधुर इक्चु-रस के समान पीते हैं । 
ते संगरे गुरुरुषोऽपि न याधयर्ति 
ज्ञानामृतेन हृदयं च विशोधयन्ति । 
रोषोद्ववं हृदि रिपोरपि राधयन्ति 
ये त्वां निजा नुतिकथाः प्रतिबोधयन्ति ॥ १५॥। 
अन्वय--ते संगरे शुरुरुषः अपि न योधयन्ति, ज्ञानामृतेन च हृदयम्‌ 


बिशाधयन्ति । रिपोः अपि रोषोद्भवम्‌ हदि रोधयन्ति, ये त्वाम्‌ निजाः 
नुतिकथाः प्रतिबोधयन्ति । 
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७५२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 
अथं वे लोग महान क्रोधी लोगों से भी कुपित नहीं होते; 
ओर ज्ञानरूपी अमृत से अपने हृदय के स्वच्छ करते हैं; एवं मारने 
को तत्पर हुए वैरी के भी कोप को शान्त कर देते हैं, जे लोग कि 
आपके ( आपकी ) स्तुति और कथा सुनाते हें । 
ते दुमेदान्बुधसदस्यवमानयन्तिः 
प्रोढान्प्रणम्य विनयेन च मानयन्ति । 
तान्भूतयः स्वयमनन्यसमानयन्ति 
ये वासरांस्तव नवेः सशमा नयन्ति ॥ १६ ॥ 
अन्वय--ते बुधसदसि दुमंदान्‌ अवमानयन्ति, प्रौढान्‌ च विनयेन 
प्रणम्य मानयन्ति; तान्‌ अनन्यतमान्‌ भूतयः स्वयम्‌ अयन्ति, ये सशमाः 
( धन्याः ) तव नवैः वासरान्‌ नयन्ति । 
अर्थ-वह पुरुष अपने औदार्यातिशय के द्वारा विद्वज्जनों की 
भरी सभा में उद्धत पणिडतंमन्यां को अपमानित करते हैं, और सद्ि- 
द्वानों का विनयपूर्वक प्रणाम करके सम्मानित करते हैं; एवं उन 
महात्माओं के पास सकल सम्पत्तियाँ अपने आप आ जाती हैं, जो 
शान्त पुरुष आप ( प्रभु ) को स्तुति में दिन बिताते हें । 
ते निर्भये नतिमतः पथि यापयन्ति 
नात्कम्पदानपि रिपूनुपतापयन्ति । 
क्लेशापदं पशुसमानपि हापयन्ति 
ये त्वाँ प्रसाद्य हशमीशवर दापयन्ति ॥ १७॥ 
अन्वय -ते नतिमतः ( ग्रणतजनान्‌ ) निर्भये पथि यापयन्ति, उस्कम्प- 
दान्‌ अपि रिपून्‌ न उपतापयन्ति । पशुसमान्‌ अपि क्लेशापदम्‌ हापयन्ति; 
हे ईश्वर ! ये त्वाम्‌.प्रसाच, हशम दापयन्ति | 
अथ--हे इश्वर ! वे पुरुष विनीत जनों को निर्भय ( कैवल्य- 
दायक ) मागे में लगाते हें, और ( परम शान्त होने के कारण ) महा- 
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समेत: ] पट्त्रि'शं स्तोत्रम्‌ ७५३ 
त्रास देनेवाले शत्र ओं का भी सन्ताप नहीं देते। एवंवे लोग पशुओं 
के समान महा अज्ञानी जीवों के भी क्लेशो को दूर कर देते हैं; जो पुरुष 
( स्तुतियो के द्वारा) आपको? प्रस्न करके आपकी कृपादृष्टि के 
पात्र बन जाते हैं |; | 
ते दुमंदं शमनमुग्रमदपयन्ति 
गर्धे च साधुसदनादपसप यन्ति । 
दानादिनार्यिनिवहानपि तप॑यन्ति 
ये तावके मुकुटमडः घ्रितलेऽपयन्ति ॥ १८ ॥ 
अन्वय -ते दुमंदम्‌ उग्रम्‌ शमनम्‌ ( अन्तकम्‌ ) अदपयन्ति, साधुसद- 
नात्‌ गर्धम्‌ च अपसर्पयन्ति। दानादिना अर्थिनिवहान्‌ अपि तपयन्ति, ये 
तावके अ्ङघ्रितले मुकुटम्‌ अपयन्ति । 
अथे--बे पुरुष उम्र काल के दप को दूर कर देते हैं, सञ्जनों के 
गुह से धनादिक के लोभ को दूर कर देते हैं, अर्थात्‌ सज्जनों को विप- 
त्तियां के दूर कर देते हैं ऑर दानादि से याचकं-जनों का सन्तुष्ट कर 
देते हैं, जो सज्जन प्रभु के चरणारविन्द में अपने मस्तक का. 
अर्पित करते हें । 
ते सदग्र॒हेषु गु रुमापदमद्पयन्ति 
स्वं चाशयं शिशयिषार्तव तर्पयन्ति । 
आर्तिस्पृशाम्रुपक्रतीरपि कल्पयन्ति 
ये बालकानपि नवं तव जह्पयन्ति ॥ १९ ॥ 
अन्वय--ते सद्गहेघु गुरुम्‌ आपदम्‌ ्रल्पयन्ति, शिशयिधोः ( कृपया 
शयितुमिच्छोः ) तव स्वम्‌ आशयम्‌ तल्पयन्ति | ते आतिंस्प्रशाम्‌ उपकृतीःः 
अपि कल्पयन्ति; ये तव नवम्‌ बालकान्‌ अपि जल्पयन्ति | 
अथे—वे महात्मा विद्ठञ्जनों के घर की महाविपत्ति का दूर 
कर देते हैं; और आप दयालु को शयन कराने के लिए अपने अन्तः- 
48 
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७०७ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
करण की शय्या बनाते हैं, अर्थात्‌ अपने निर्मल अन्तःकरण में आपके 
बैठने का स्थान बनाते हैं; एवं वे आत्ते लोगों का उपकार करते हैं, 
जो पुरुष बालकों का भी आपकी स्तुति का पठन कराते हैं । 
ते सापराधमनसोाऽपि न कोपयन्ति 
तापं हिया विणुलमापदि गोपयन्ति । 
त्वद्धाम चामलमतीनधि-रोपयन्ति 
ये नाचनं तव कदाचन लोपयन्ति ॥ २० ॥ 
| अन्वय--ते सापराधमनसः अपि न कोपयन्ति, आपदि विपुलम्‌ तापम्‌ 
हिया गोपयन्ति, अमलमतीन्‌ त्वद्धाम अधिरोपयन्ति; ये कदाचन तव 
अचनम्‌ न लापयन्ति । | 
ओ- अ्थ--वे लाग महान्‌ अपराध करनेवालों का भी नहीं कुपित 
करते; और आपत्ति में किसी कारण ( अकस्मात्‌ ) प्राप्त हुए महान्‌ 
सन्ताप का ( भी ) लज्जा के मारे बा हॉ प्रकट किया करते 
वच्छ अन्तःकरणवाले भावुक्तों को आपके धाम में पहुँचा देते हैं; जा 
लोग कि आपके पूजन का कदापि नहीं लुप्त करते हैं । 
ते शक्तिमप्रतिहतां भुवि जम्भयन्ति 
प्रीतिं परां कूृतमतीनुपलम्भयन्ति । 
वंशत्रयीमपि निजामभिशाभयन्ति 
ये त्वां निजासु ज्ञुतिसूक्तिषु लोभयन्ति ॥ २१ ॥ 


अन्वय--ते भुवि भ्रप्रतिहताम्‌ शक्तिम्‌ ज॒म्भयन्ति, कृतमतीन्‌ पराम्‌ 
प्रीतिम्‌ उपलम्भयन्ति; निजाम्‌ वंशत्रयीम्‌ अपि अ्भिशोभयन्ति; ये त्वाम्‌ 
निजाखु नुतिसूक्तिषु लोभयन्ति । 

अर्शः-चे पुरुष अपनी अमोघ-राक्ति को समस्त विश्व में विस्तृत 
करते हैं, विद्वज्जनों के - अपना परम प्रेमी बना लेते हैं. और अपने 
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समेतः ] पट्त्रि'शं स्तोत्रम्‌ ७५५ 
तीनों वंशों ( पितृवंश, माठृवंश-ओर श्वशुरबंश ) के कीति से सुशो- 
भित करते हैं; जो पुरुष कि अपनी स्तुतियो से प्रभु को लुब्ध कर देते हें. । 
ते मग्नमात्तजनमापदि तारयन्ति 
बुद्धया विमृश्य. सदसच्च विचारयन्ति । 
अज्ञानमानतिमतां च निवारयन्ति 


त्वद्ग क्तिमिन्दुधर ये हृदि धारयन्ति ॥ २२ ॥ 
ग्रन्वय--ते आपदि मग्नम्‌ आतजनम्‌ तारयन्ति; बुद्धया विस्रशय सद- 
सत्‌ च विचारयन्ति । आनतिमतां च श्रज्ञानम्‌ निवारयन्ति; हे इन्दुधर ! ये 
( जनाः ) त्वद्धक्तिम्‌ हृदि धारयन्ति । | 
अथ--वे लोग महान्‌ विपत्ति में डूबे हए आते जनों को पार 
लगा देते हैं; और बुद्धि के द्वारा सत्‌ ओर असत्‌ वस्तु का विवेचन 
करते हैं; एवं विनीत जनों के अज्ञान को दूर हटा देते हें; जा कि हे 
नाथ ! आपकी भक्ति को. अपने हृदय में धारण करते हैं । 
ते विद्विषः स्थिररुषोऽप्यनुकूलयन्ति 
माहं महीरुहमिव प्रविमूल॒यंन्ति । 
आज्ञां च मूध्नि महतामवचूलयन्ति 
ये भालमङघ्रिरजसा तव भूलयन्ति ॥ २३ ॥ 
अन्वय- ते स्थिररुषः अपि विद्विषः अनुकूलयन्ति, मोहम्‌ महीरुहम्‌ 
इव प्रविमूलयन्ति; आज्ञाम्‌ च महताम्‌ मून्नि, ्रवचूलयन्ति; ये तव अङ्घि- 
रजसा भालम्‌ धूलयन्ति | 
अर्थ--वे लोग महान्‌ अहङ्कारी भो शत्र ओं को अपने अनुकूल 
कर लेते हें; माह को वृक्ष के समान जड़ से ही उखाड़ देते हैं और 
अपनी आज्ञा को सञ्जनों का शिरोभूषण बनाते हैं; जा सौभाग्यशाली 
लोग आपकी चरण-रज को .अपने, लेल़ाट में धारण करते हैं । 
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०७७ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः ( प्रेममकरन्द- 


ते पङ्कमङ्कगतमात्मनि धावयन्ति 
दिङमण्डलं च परितः परिपावयन्ति । 
क्लेशान्‌ क्षणात्तणगणानिव- लावयन्ति 
ये त्वां प्रकाशवपुषं हृदि भावयन्ति || २४ ॥ 
अन्वय--ते आत्मनि: अङ्कगतम्‌ पङ्कम्‌ धावयन्ति; दिङमण्डलम्‌ चः 
परितः परिपावयन्ति; क्लेशान तृणगणान्‌ इव क्षणात्‌ लावयन्ति; ये प्रकाश- 
बपुषम्‌ त्वाम्‌ हृदि भावयन्ति । 
अथो--त्रे पुरुष अपने अन्तःकरण के मल को घोते हें, और 
अपनी महिमा से समस्त दिगन्तों को पवित्र करते हें । एवं अविद्यादि, 
पञ्च क्लेशों को, अथवा सांसारिक दुःखों को क्षण भर में ही तृणों के 
समान काट डालते हैं; जा सज्जन आप परम प्रकाशमय प्रभु की अपने 
हृदय में भावना करते हैं। 
ते पीवरीं विपदमाकसि कशेयन्ति 
स्वं काशलं सुमनसश्च विमशयन्ति । 
प्रीति सतां च हृदयेषु निवेशयन्ति 
ये त्वत्स्तुतीर्विबुधसद्वमसु दशेयन्ति ॥ २५ ॥ 
अन्वय- ते ओकसि ( स्थिताम्‌ ) पीवरीम्‌ विपदम्‌ कशयन्ति; स्वम्‌ च 
कोशलम्‌ सुमनसः विमशयन्ति; सताम्‌ च हृदयेपु प्रीतिम्‌ निवेशयन्ति, ये 
त्वत्स्तुती; वि बुधसद्मसु दशंयन्ति । 
अशेत पुरुष अपने ग्रह की महान्‌ विपदाओं का नाष्ट कर 
देते हैं; अपने कौशल को विद्वानों को सुनाते हें ओर सहृदयं कः 
हृदय में प्रीतिं उत्पन्न कर देते हें; जा पुरुष आप ( भगवान्‌) की 
स्तुतियों के विद्वानों के घरों में दिखलाते हें । 
ते निमेलं सुकृतमात्मनि पोषयन्ति 
दुष्कमकद्‌ममलं हृदि शाषयन्ति । 
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समेतः ] षट्न्रिां स्तोत्रम्‌ ७५७ 


क्ररान विरोधबिधुरानपि ताषयन्ति 
ये नाम ते शिवशिवेत्यभिघोषयन्ति || २६ ॥ 
ग्रन्वय--ते निर्मलम्‌ सुकृतम्‌ आत्मनि पोषयन्ति; दुष्कमकदमम्‌ वदि 
अलम्‌ शोषयन्ति; विरोधविधुरान्‌ अपि क्र रान्‌ ताषयन्ति, ये ते शिव शिवेति 
नाम अमिधोषयन्ति | 
अर्थते धन्यात्मा अपने सुनिर्म्ञ पुण्य को परिपुष्ट करते हैं 
ओर दुष्कर्म रूपी कोचड़ का मन में ही सुखा डालते हं; एवं महान्‌ 
विरोधी क्र र लोगों को भी वे सन्तुष्ट कर देते हैं; जा विवेकी जन आपके 
“शिव ! शिव !' ऐसे पवित्र नाम को घोषणा ( ध्वनि ) करते है | 
ते विश्वमेव चरितेरभिभूषयन्ति 
क्र द्वान्‌ विरुद्धहृदयाँश्च न दूषयन्ति | 
नात्युद्गरान्यमभटानपि रोषयन्ति | 
रागेण ये शिव मनस्तव ताषयन्ति ॥ २७ ॥ 
अन्वय--ते ( निजैः ) चरितेः विश्वम्‌ एव अभिभूषयन्ति, विरुद्ध- 
हृदयान्‌ क्रू द्वान्‌ च न दूषयन्ति; अव्युद्भटान्‌ यमभटान्‌ अपि न रोषयन्ति; 
हे शिव ! ये ( जनाः ) रागेण? तव मनः ताषयन्ति | 
अथ --हे शिव ! वे पुरुष अपने सुचरित्रों से समस्त विश्‍व को 
विभूषित करते हैं, और महान्‌ क्र र लोगों को भो दूषित नहीं करते; 
महाभयंकर यमदूतों को भी कुपित नहीं करते; जो पुरुष आपकी भक्ति 
के अनुराग द्वारा ( अथवा गीतालाप स) आप आशुतोषो का मनः- 
सन्तोष करते हैं । 
ते त्वां ऋपाम्बुतृषिते हृदि वर्षयन्ति 
स्वान्तोीकसाऽघशुजगानपि कष यन्ति । 





(१) स्वदृभक्तिरसेन, रागाल।पेन चा--(गीतवादेन शंकरः) इत्युक्तेः । 
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कट स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


कम्पं विधाय च यमं भ वि धर्षयन्ति 
ये त्वां निजे! लुतिपदेहर हर्णयन्ति॥ २८ ॥ 
श्रन्वय--ते कृपाम्बुतृषिते हृदि त्वाम्‌ वषंयन्ति; स्वान्तौकसः अघभुज- 
गान्‌ अपि कर्षयन्ति; भ्रुवि च कम्पम्‌ विधाय ( श्रृसंज्चयैवेत्यथः ) यमम्‌ 
धयन्ति; हे हर ! ये त्वाम्‌ निजैः नुतिपदैः हर्षयन्ति । 
अथ वे लोग आपकी कृपा रूपी अम्बु के लिए पिपासित बने 
हुए हृदय में आप ( प्रभु) ) की वर्षा करते हें, और निज अन्तःकरण 
रूप गृह से पाप रूपी महाभुजंगों को दूर कर देते हैं; एवं आँखों के 
इशारे से ही यमराज को निस्तेज कर देते हैं; हे हर ! जे! कि आपको 
अपनी स्तुति-रचनाओं से हषित करते हैं । '' 
ते मानमुद्रि तगिरोऽप्युपहासयन्ति 
गीर्भिसुंखानि सुधियामधिवासयन्ति । 
बिश्व यशोभिरमलैरभिभासयन्ति 
ये मानसं तव नवैः प्रविकासयन्ति ॥॥ २९ ॥ 
अन्वय--ते मौनमुद्रितगिरः अपि उपहासयन्ति; गोर्मिः सुधियाम्‌ मुखानि 
अधिवासयन्ति; अमलैः यशोभिः विश्वम्‌ अभिभासयन्ति; ये नवैः तव मानसम्‌ 
प्रविकासयन्ति | 
अर्थ- वे विद्वान्‌ लोग अपने सुमनाहर बचनों से मैनब्रतधारी 
लोगों को भौ हँसा देते हैं, और अपनी सूक्तियां से विद्वज्ञनों के मुखां को 
सुगन्धित करते हें एवं अपने निर्मल: यश से सारे विश्व को प्रकाशित 
कर देते हैं; जा लोग कि सुन्दर स्तुति-रचनाओं से प्रभु के चित्त का 
विकसित कर देते हैं । { 
ते चित्तभित्तिमसतामपि चित्रयन्ति. 
रोषाद्धतानरिजनानपि मित्रयन्ति । 


(१) नवेरित्यपि पाठः। , 
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समसत: ] षटत्रि'श॑ स्तोत्रम्‌ ७५९ 


सूक्तामृतेश्व भुवमेव पवित्रयन्ति 


वाडःनावि ये तव चरित्रमरित्रयन्ति ॥ ३० ॥ 
अन्वय--ते असताम्‌ अपि चित्तमित्तिम्‌ चित्रयन्ति; रोषोद्धतान्‌ अपि 


अरिजनान्‌ मित्रयन्ति; सूक्तामृतै; भुवम्‌ एव पवित्रयन्ति; ये ( धन्याः 2 
तव चरित्रम्‌ वाङनावि श्र रित्रयन्ति | 
अथ --त्रे सत्पुरुप दुर्जना की भी चित्तभित्तियां का चकित कर 
देते हैं, महा डाह (काप) स भरे हुए शत्र जनों का भी मित्र बना लेते 
हैं; एवं! मनाहर वचनामृतों से सारी प्रथिवी का पवित्र कर देते हें 
जा महात्मा आपके सुपवित्र चरित्र का अपनी वाणी-रूपी नोका का 
अरित्र ( खम्भा ) बना लेते हैं । 
चेतांसि ते सुकृतिनामुपत्र हयन्ति 
बाह्यान्तरानसुहृदश्च निबहयन्ति | 
नात्मानमानतमरीनपि गहं यन्ति 
ये त्वां नंवस्तवविभूतिभिरहंयन्ति ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--ते सुकृतिनाम्‌ चेतांसि उपबृहयन्ति; बाह्यान्तरान्‌ असुहृदः 
च निबहंयन्ति; अरीन्‌ आनतम्‌ अपि आत्मानम्‌ न गर्हयन्ति; ये त्वाम्‌ नव- 
स्तवविभूतिभिः अ्रहं यन्ति । | 
अथ --वे सज्जन सत्पुरुषो के चित्त का हृषित करते हैं; बाह्य 
एवं आन्तरिक शत्र ओं को नष्ट करते हें और शत्रु ओं के अधीन 
हाने पर भी अपने को गर्हित नहीं समभते हैं; जा महात्मा अति नवीन 
मनोहर स्तुति-वाक्यों के द्वारा आपका सम्मान करते हैं । 
आत्मानं ते कलुषकलिले मग्नमुच्चालयन्ति 
ज्ञानाम्भोभिमलमलिकुलश्यामलं क्षालयन्ति । 
स्मृत्वा च स्वां प्रमदरभसादंसमास्फालयन्ति 
त्वद्गक्तया ये सकलमलसं चित्तप्रुत्तालयन्ति ॥३२॥ 
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२9६० ० 


स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अन्वय--ते कलुषकलिले मग्नम्‌ आत्मानम्‌ उच्चालयन्ति, अलिकुल- 

श्यामलम्‌ मलप्‌ ज्ञानाम्भोभिः चालयन्ति, त्वाम्‌ च स्मृत्वा प्रमदरमसात्‌ श्रंसम्‌ 

आर्फालयन्ति; ये सकलम्‌ अलसम्‌ चित्तम्‌ त्वद्भक्तत्या उत्तालयन्ति | 


अर्थ वे लोग पापरूपी कदम ( कोचड़ ) में डूबे हुए आत्मा 
(अपने) को पार कर लेते हें, अलिकुल ( श्रमरसंघ ) के समान श्यामल 
{ काले ) मलों ( त्रिविध पापों ) को ज्ञानरूपी निर्मल जल से प्रक्तालित 
कर लेते हैं, और हे प्रभो ! आपको स्मरण करके हषे के मारे अतीव 
उत्कण्ठित होकर अपने स्कन्ध को आस्फालित (उत्तेजित) करते हैं; जा 
सज्जन कल्याण मागे में आलसी मन को आपकी भक्ति के बल 
स शीघ्रगामी ( फुर्तीला ) बना देते हैं । 
ते रामाणां मनसि मदनं सुपतपरुन्निद्र यन्ति 
छाघां लब्धु सदसि च'सतां चित्तमुन्मुद्रयन्ति । 
तानुद्त्ताः झुटिलमतया न कचिच्छिद्रयन्ति 
चित्तं ` ९ 
त्वचित्तं ये वरद्‌ करुणाक्रन्दितेराद्रपन्ति ॥ ३३ ॥ 
अन्वय--ते रामाणां मनसि सुप्तम्‌ मदनम्‌ उन्निद्रयन्ति, सदसि च 
श्लाघाम्‌ लब्धुम्‌ सतां चित्तम्‌ उन्मुद्रयन्ति; उद्दुत्ताः ( क्रूराः ) कुटिलमतयः 
(धूर्ताः) तान्‌ क्वचित्‌ (अपि) न छिद्रयन्ति; हे. वरद ! ये ( धन्याः ) करुणा- 
ऋन्दितै: त्वचित्तम्‌ आद्र यन्ति । 
अर्थते सज्जन युवतिजना के मन में सोये हुए काम का जगा 
देते हे; और सभा के बीच में श्लाघा ( प्रशांसा ) प्राप्त करने के लिए 
सञ्जनें के चित्त की मैौनमुद्रा को विचलित कर दते हैं; एवं उन्हें 
मह्दाक्र,र कुटिल-मति ( धूत्त ) लोग कभी भो नहीं छेड़ते; जा धन्यात्मा 
अपने करुणालापों ( दोन विलापों ) स आप करुणासागर (प्रभु) के 
चित्त को आद्र करते हैं । 
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समेतः ] षट्त्रिं स्तोत्रम ७६१ 
ते सभ्यानां सदसि नयनान्यश्र विस्रावयन्ति 
क्रोधोत्कषं गुरुमुरुरुषां दूरमुत्मावयन्ति । 
चेत; सूक्तमोणमिव सतामेन्दवं द्रावयन्ति 
स्वामिन्ये त्वामभिनवनवव्याहृती; श्रावयन्ति ।।२४॥ 
अन्वय--ते, सदसि सभ्यानाम्‌ नयनानि अश्रु विखावयन्ति, उरुरूषाम्‌ 
गुरुम्‌ क्रोधोत्कप्रम्‌ दूरम्‌ उत्प्रावयन्ति; सूक्तः सताम्‌ चेतः ऐन्दवम्‌ मणिम्‌ इव 
द्रावयन्ति; दे स्वामिन्‌ ! ये (धन्याः) तवाम्‌ अ्भिनवनवव्याह्ृतीः श्रावयन्ति । 
थ वे सत्पुरुप सभा में सभ्य-जनां के नयनों से अश्र धारा 
बहा देते हं ओर इप्यां के भरे हुए महाद्रोही लोगों केभी क्रोध का 
“दूर कर देते हैँ; एवं अपनी सूक्तियां से सहृदय जनों के चित्त का 
चन्द्रकान्ता मर्ह के समान पिव्ला देते हें; जो लोग प्रभु को नवोन- 
नवीन सुन्दर स्तुलि-बचन मुनाते ह । 


तेषां सक्तीरमलमतय!ः पगवच्चवयन्ति 
क्र राणां ते मदमभिमुखं प्रङ्कितं खवयन्ति । 
तान्विद्वांसस्तव नवसुधास्वादनायाद्दपन्ति 


त्वत्पादाग्रे मुदितमनसा ये शिरः प्रह्ययन्ति ॥३५॥ 

अन्वय--तेषाम्‌ सूक्ती: अमलमतय: पूगवत्‌ चवयन्ति, ते क्र राणाम्‌ 
अभिमुखम्‌ प्रेङ्कितम्‌ ( भ्राम्यन्तम्‌ ) मदम्‌ खर्वयन्ति; तान्‌, विद्वांसः तव 
नवसुधास्वादनाय आह्वयन्ति; ये मुदितमनसः (सन्त; ) त्वत्पादाग्रे शिरः 
प्रह्मयन्ति | 

अथ --उन महात्माओं को सूक्तियां को सहृदय लोग पूगीफल 
(सुपारी) की तरह चर्वित करते हें; वे महात्मा क्रर जनों के 
दुष्ट मद को दूर करते हैं। और उन्हें विद्वान्‌ लोग आप (प्रभु) की 
स्तुतिःरूपी सुधा के समास्वादन के लिए अपने पास बुलाते हैं; जो 
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७६२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


सज्जन अत्यन्त मुद्तिचित्त होकर आपके चरणारविन्द के आगे! 
अपना मस्तक भुक्ताते हैं । 


९ च 
ते दुष्ट त्तनपि न कृपया पेशला! क्लेशयन्ति 
ग्लानि ज्ञानां व्यसनजनितामाशये नाशयन्ति । 
तृष्णात्तानप्यमृतमधुराः स्वा गिरः प्राशयन्ति 
त्वामन्तये शकलितकलिक्लेशमावेशयन्ति ॥२६॥ 
अन्वय--ते कृपया पेशलाः ( सन्तः ) दुञ्रत्तान्‌ अपिं न क्लेशयन्ति; 
ज्ञानाम्‌ आशये व्यसनजनिताम ग्लानिम्‌ नाशयन्ति; तृष्णार्त्तान्‌ ( श्रवणेच्छु- 
कान्‌) अपि अमृतमधुराः स्वाः गिरः प्राशयन्ति; ये शकलितकलिक्लेशम्‌ 
त्वाम्‌ ( प्रभुम्‌ ) अन्तः ( मनसि ) ञ्रावेशयन्ति । 
अथ--वे पुरुष कृपा से कामलचित्त होते हुए दुजनों का भी कष्ट: 
नहीं देते, विद्वानों के अन्तःकरण में विपत्तियां के कारण उत्पन्न 
हुई ग्लानि को दूर कर देते हैं; एवं भगवच्चरिताम्ृत के श्रवण के लिए. 
उत्सुक हुए पिपासुओं को अमृत के समान अपनी सुमधुर उक्यां का 
पान कराते हैं, जा धन्यात्मा इस कलिकाल के कलह-जन्य क्लेशों का. 
मिटानेवाले आप दयालु प्रभु को अपने अन्तःकरण में बिठलाते हैं । 
ते रागादीन्मनसि मिलितानाशु वि षयन्ति 
क्रोधान्धानप्यतनुविनया न कचिदृद्देषयन्ति । 
माहध्वान्तं घनमधिमतिव्याम निःशेषयन्ति 


त्वत्पाशवं ये गिरमभिमतप्राप्तये प्रेषयन्ति ॥३७॥ 
अन्वय--ते मनसि मिलितान्‌ रागादीन्‌ आशु विश्लेप्रयन्ति; ते अतनु- 
विनया: ( सन्तः ) क्रोधान्धान्‌ अपि क्वचिद्‌ ( ञ्रपि ) न द्वेषयन्ति; अधि 
मतिव्योम घनम्‌ मोहृध्वांतम्‌ निःशेषयन्ति; ये अभिमतप्रा्तये गिरम्‌ त्वत्पा- 
श्वम्‌ प्रेषयन्ति । 
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समेत; ] पटत्रि शं॑ स्तोत्रम. ७६२ 


अथ --वे लोग अन्तःकरण से रागद्रे पादि मलों का प्रथक कर 
देते हें आर अत्यन्त विनीत होते हुए महाक्रोधान्ध लागा क भो साथ 
र नहीं करते; वे लोग बुद्धि-ख्पी आकाश से माहरूपी अन्धकार 
का दूर कर देते हैं; जा पुरुष कि स्वाभोष्ट-प्राप्ति के लिए अपनी वाणी 
का आपको सवा में लगाते हें | 
ते निर्वेदं मनसि शमिनामह तं हासयन्ति 
त्रस्तानस्तंगमितविपदः शश्व॒दाश्वासयन्ति । 
त्वद्भावेकप्रबणभणितैरन्तकं त्रासयन्ति 


स्तुत्या ये त्वां नतजनहृतत्रासम रलासयन्ति ।।३८॥। 

अन्वय ते शमिनाम्‌ मनसि निवंदम्‌ श्रह् तम्‌ ( अजस्तम्‌ ) द्वास- 

यन्ति; अस्तंगमितविपदः ( सन्तः ) त्रस्तान्‌ शश्वत्‌ आश्वासयन्ति; त्वद्धाव- 

कप्रवणुभणितैः अन्तकम्‌ त्रासयन्ति; ये नतजनह्वृतत्रासम्‌ त्वाम्‌ स्तुत्या 
लासयन्ति । 


अर्थ --वे पुरुप शान्त लोगों के खेद का दूर कर देते हैं. और 


. 
> 


समस्त विपत्तियां को दूर करते हुए भयभीतों का आश्वासन देते हें; 
आपकी ही भावनाओं से भरी हुई! सूक्तियां के झंकार से यमराज का 
भयभीत कर देते हैं; जो कि शरणागतों के भय का हरनेवाले आप हर 
को स्तुति से प्रसन्न करते हैं । 
ते तज्ज्ञानां परिषदि गुणानात्मनः शंसयन्ति 
स्वान्ते चान्तयेमभुजगजं साध्वसं ध्व॑सयन्ति । 
क्लेशान्पाशानिव च निबिडानाशु विस्रंसयन्ति 
प्रौढाना ये तव नुतिमधिश्रोत्रमुत्तंसयन्ति ॥ ३९ ॥ 
. अन्वय--ते तज्ज्ञानाम्‌ परिषदि अत्मनः गुणान्‌ ( सभ्यान्‌ प्रति ) 
शंसयन्ति; स्वान्ते अन्तः च यमभुजगजम्‌ साध्वसम्‌ ध्वंसयन्ति; क्लेशान्‌ च 
निविडान्‌ पाशान्‌ इव आशु विज्तंसयन्ति; ये तव नुतिम्‌ प्रौढानाम्‌ अधि- 
श्रोत्रम्‌ ( श्रोत्रे ) उत्तंसयन्ति | 
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"७३४७ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अशे-वे लोग विद्वज्जनों की सभा में अपने सद्गुणां का 
विख्यात करते हैं; ओर अन्तःकरण से काल-पाश के भय को दूर करते 
हैं; अविद्यादि पञ्च क्लेशों के अत्यन्त दृढ़ रज्जुओं के संमान प्रथक्‌- 
'प्रथक कर डालते हें; जा पुरुष कि आपको स्तुतियां का सहृदय जनों के 
'कर्णो' का आभूषण बनाते हें । 
ते त्वद्धक्तिव्यसनमनघं कर्म निर्वाहयन्ति 


त्वत्सेवासु स्थिरमविरतं चित्तमुत्साहयन्ति । 
स्वं चाघोघं यममदनवत्त्वदृदशा दाहयन्ति 
त्वां विज्ञप्ति स्वयमवहितं येउन्वहं ग्राहयन्ति || ४० ॥ 
अन्वय--ते त्वद्धक्तिव्यसनम्‌ अनघम्‌ कम निवाहयन्ति, अविरतम्‌ 
'चित्तम्‌ त्वत्सेवासु स्थिरम्‌ उत्साहयन्ति; स्वम्‌ च अप्राधम्‌ यममदनवत्‌ 
'स्वद्हशा दाहयन्ति; ये अन्वहम्‌ अवहितम्‌ ( सावधानीभूय ) स्वयम्‌ ( एव ) 
त्वाम्‌ विज्ञप्तिम्‌ ग्राहयन्ति | 
अशे_चे पुरुष आपकी भक्ति-रूपी व्यसनोंवाल सत्कमा के 
द्वारा अपना कालक्षेप करते हैं और अपने चित्त का दृढ़ करके निरन्तर 
आपको सेवा के लिए प्रोत्साहित करते हैं; एवं पापों को 'काल ओर 
कामदेव की तरह? आपकी ही दृष्टि से भस्म कर देते हैं; जो भाग्यशाली 
प्रतिदिन सावधान होकर--अपने आप ही--आप ( प्रियतम) को 
अपनी करुण विज्ञप्ति ( सन्देशा ) सुनाते हें । 
ते तक्षाणं तरुमिव गुरु त्वामघं तक्षयन्ति 
प्राप्तुं तृप्ति शुभफलभरं निभरं भक्षयन्ति । 
प्रत्यासन्नां श्रियमपि थिया तीक्ष्णया लक्षयन्ति 
त्वद्गक्तान्ये श्रतिमिव नुति तावकीं शिक्षयन्ति ॥७१॥ 
अन्वय-ते 'तक्षाणम्‌ तरुम्‌ इव? त्वाम्‌ गुरुम्‌ अघम्‌ तक्षयन्ति 
तृस्तिम्‌ प्राप्तुम्‌ निर्भरम्‌ शुभफलभरम्‌ भक्षयन्ति ; तीचणया धिया प्रत्यासन्नाम्‌ 
श्रियम्‌ अपि लक्षयन्ति; ये त्वद्भक्तान्‌ श्र तिम्‌ इव, तावकीम्‌ नुतिम्‌ शिक्षयन्ति | 
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SHO] सप्तत्रि शं स्तोत्रम्‌ : ७६" 


अशे-चे पुरुप, जैसे कोई लोग तक्षक ( बढ़ई ) के द्वारा महान्‌ 
वक्ष का कटवाते हें, चेसे ही आप ( भगवान्‌) के द्वारा अपने महान 
पाप को करत्राते हैं; ओर परम तृप्त होने के लिए सत्कर्म रूपी उत्तम, 
फलों का भक्षण करते हैं; एवं आपके ध्यान में तल्लीन हुई बुद्धि के 
द्वारा माक्ष-लक्मी को अतिशय निकट में ही ( करतलामलकवत्‌.) देख 
लेते हें, जा घन्यात्मा कि आपके भक्तों को श्र॒ति ( वेद ) के समान, 
आपकी स्तुति सिखलाते हैं । 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रीमज्जगद्धरभट्ट- 
विरचिते भगवते! महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमा्जलो 
“स्तुतिफलप्रासतिस्तोत्रंश समाप्तम्‌ । 





सप्तत्रिंश स्तोत्रम्‌ 
णाला 


अब ग्रन्थकार 'स्तुति-प्रशंसा? अर्थात्‌ प्रभु की स्तुति की प्रशंसा 
नांमक सेतीसवें स्तोत्र का प्रारम्भ करते हे 
इह हि स्वात्ममहेश्‍वरपरिभावनशुद्धसंविदः सुधियः । 
कमलदलानि जलेरिव वहिरावरणेने लिप्यन्ते ॥ १ ॥ 
अन्वय- हि, इह स्वात्ममहेश्वरपरिभावनशुद्धसंविदः सुधियः, जलैः 
कमलदलानि इव, वहिरावरणैः ( शुभाशुमतदुभयरूपत्रिविधकमंभिः )' 
न लिप्यन्ते । 
अर्था-स्वीय आत्मा ( हृदय ) में भगवान्‌ सदाशिव की 
भावनां ( ध्यान ) करने से, अथवा स्वात्म(त्वंपदार्थी--जीव) ओर महे- 
श्वर ( तत्पदार्थ--ब्रह्म ) की अभेद्‌-भावना ( अद्वेतभाव ) से, जिनकी. 
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00२९ स्तुति-कुसुमाञ्जलि; [ प्रेममकरन्द- 
“मति विशुद्ध हा गई है, बे महात्मा लोग इस जगत में, “जल में कमलपत्र 
के समान? देहेन्द्रियादि जन्य शुभाशुभ कर्मा से लिपायमान नहीं होते । 
कविम्नुखकमलोपवने कृतवसतिजयति सूक्तिकरपलता । 
या. फलति शुक्तिमुक्ती शिवभक्तिसुधारसासेकेः॥ २ ॥ 
अन्वय--क्रविमुखकमलापवने कृतवसतिः सा सूक्तिकल्पलता जयति, 
न्या शिवभक्तिसुधारसासेके: भुक्तिमुक्ती फलति । 
अशे-अहा ! कविजनों के मुखकमलरूपी उपवन में निवास 
करनेवाली उस सूक्तिलता की सदा जय हो, जो कि शिवभक्तिरूपी 
“सुधारस के सिञ्चन के द्वारा बुभुछु (भोगो) आर मुमुक्षु ( विरक्त) जनों 
के लिए युक्ति ( भोग ) ओर मुक्ति ( मे।क्ष ) रूपी ( दोनों ) फलों का 
उत्पन्न करती है । 
जय जय हर रक्ष भयादेव देवं शिवं शिवं लब्धुम्‌ । 
यः स्ताति तस्य सफलः सारः सारस्वतः स्वतः स्फारः॥ ३ ॥ 
भ्रन्वय--हे हर ! जय जय% ( माम्‌ ) भयात्‌ रन, एवम्‌ शिवम्‌ 
लब्धुम्‌ यः देवम्‌ शिवम्‌ स्तीति, तस्य सारः (उत्कृष्टः) सारस्वतः स्फारः स्वतः 
“सफल: ( भवति ) | | 
अशे--'हे शिव ! आपकी जय हा, सदा जय हा । हे भगवन्‌ ! 
'मुक अनाथ की रक्षा कीजिए !” इस प्रकार जा अपना कल्याण चाहने- 
वाला पुरुष श्री सदाशिव को स्तुति करता है, उस धन्यात्मा के उत्कृष्ट 
-वाग्विलास का धन्य है । 
शिव शिव शङ्कर शङ्कर भवगतिरिति यः प्रलापमु खरमुख! | 
तस्य हि सफला दिवसा? शिवसायुञ्यं च हस्तगतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--हे शिव ! हे शिव !! हे शङ्कर ! हे शङ्कर !! (त्वं, ममागति- 
-कस्य ) गतिः भव, इति यः प्रलापमुखरमुखः ( भवति ) हि, तस्य दिवसाः 
सफलाः ( भवन्ति ) शिवसायुज्यम्‌ च हस्तगतम्‌ ( भवति ) । 
१ जय जयेति पौनरुक्त्ये भकत्युलासान्न दोपः, एवमग्रेऽपि । 
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“समेत; ] सप्तत्रिशां स्तोत्रम ओ- ७६७ 
सथो--हे शिव ! हे कल्याणदायिन्‌ ! हे शङ्कर ! हे शङ्कर !! आप 
'मुझ गतिहोन दीन का शरण दीजिए । इस प्रक्रार जो वाचाल पुरुष 
'चार-बार प्रभु को पुकारता है, उसके दिन (समय सफल हो जाते हैं, 
ओर उस भाग्यवान्‌ के लिए शिव-सायुज्य ( मोक्ष ) भी कर-बद र-वत्‌ 
'हस्तगत हा जाता है । 
इह खलु पशुपतिनुतिभिः कतिपयमपि यः कृतार्थयति कालम्‌ । 
सकलकलिकलुपप्रक्ता जीवन्मुक्तः स किं बहुना ॥ ५॥ 
अन्वय--इह॒ खलु यः ( पुरुपः ) पशुपतिनुतिभिः कतिपयम्‌ अपि 
कालम्‌ ( निमेषच्षणमुहूर्तादिमात्रम्‌ श्रपि) कृताथयति; सः सकलकलि- 
कलुषमुक्तः ( सन्‌ ) जीवन्मुक्तः ( भवति ) किम्‌ बहुना ( उक्तेन ) । 
अर्थ--इस असार संसार में जो पुरुष पशुपति" के आराधन में 
किख्वित्‌ मात्र ( एक पलक, अथवा क्षण या मुहूत्ते परिमित) भी समय 
व्यतीत करता हे, वह पुरुष कलिकाल के सकल पापां से मुक्त होकर 
जीवन्मुक्त हा- जाता है। अब इससे अधिक क्या कह्‌ ? 
उपचितकुशलश्रेणि! परमपदारोहणेकनिश्रेणिः । 
जयति महामृतवेणिर्विबुधजनाहादिनी नुतिः शम्भोः ॥ ६ ॥ 
अ्न्वय-उपचितकुशलश्रेणिः, परमपदारोहणेकनिश्रेणिः, महामृत- 
चेणिः, विबुधजनाह्वादिनी शम्भोः नुतिः जयति । 
अर्थ--भवसागर से पार करानेवाले कल्याणों ( पुण्यपुझ्जों ) 
की वृद्धि करनेवाली, परमपद ( अर्थात्‌ मोच्तधाम ) में आरोहण करने 
की मुख्य निश्रेणो (मूल सीढ़ी ), ऑर परम आनन्द्रूपा महा अस्त 
की धारा, एवं विद्वज्जनो के हृदय को आह्वादिति करनेवाली “शिव-स्तुति? 
की सदा जय हो । 


( १) पंचक्लेशपाशबद्धा जनाः पशवः, तेषां पति:--पशुपतिः । 
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७६८८ .....! ` स्तुति-कुसुमार्ञ्जाल [ प्रेममकरन्द्‌ 
किमियं सद्‌गुरुदष्टिहादैकमयी नु कि जगत्छष्टिः 
कि वा निरभ्ररष्टिः श्रवणामृतवर्षिणी नुतिः शम्भोः ॥ ७॥ 
अन्वय--श्रवणामृतवषिणी इयम्‌ शम्भोः नुतिः, किम्‌ सद्गुरुहष्टि 
( अस्ति १ ) किम्‌ नु ह्वादैकमयी जगत्सृष्टि: ( अस्ति ) १ किं वा--निरश्र- 
वृष्टि:( अस्ति# १ ) । 
अथ--आहा! सहृदय जनों के कानों में अमृत को-सी वर्षा करने- 
वाली यह्‌ शिव को स्तुति क्या “सद्गुरु की अनुग्रह-दृष्टि! है ? अथवा' 
क्या यह जगत्‌ को अतिशय आनन्दमयी सृष्टि है? या यह “बिना 
बादलों की वृष्टिधारा? हे ? 
अक्षयसुखोपश्चुक्ति! परमशिवावाप्तये नवा युक्तिः । ` 
यदि वा जीबन्युक्तिः श्रवणामृतवर्षिणी नुतिः शम्भोः॥ ८ ॥ 
श्रन्वय- श्रवणामतवर्षिणी शम्भोः नुतिः ( किम्‌ ) अक्षयसुखोपभुक्तिः 
(अस्ति ) ! कि वा-_परमशिवावाप्तयेः नवा युक्तिः ( अस्ति १ ) यदि वा 
( साक्षादेव ) जीवन्मुक्ति: अस्ति ? ) | | 
अर्थे--अथवा, क्या यह (शिवजी की स्तुति) कैवल्यरूपी अक्षय 
सुख की भोग-क्रीड़ा हे? किंवा, यह परमपद *का' प्राप्त करने की 
कोई नवीन विलक्षण ( अनोखी ) युक्ति हे? या यह साक्षात जीव- 
न्मुक्तिही है? (धन्य है! ) 
क्षेत्रं तदिह पवित्रं तत्तीर्थं पावनं तदायतनम्‌ । 
तदिह तपावनमनघं यत्र नुतिः शांभवी श्रुतिं विशति ॥ ९॥ 
अन्वय--यत्र ( क्षेत्रादा) शाम्भवी नुतिः श्रुतिम्‌ विशति, इह (जगति ), 
तत्‌ ( एव ) क्षेत्रम पवित्रम्‌ तत्‌, ( एव ) तीथम्‌ पावनम्‌) तत्‌ आयतनम्‌ पाव- 
नम्‌, इद तत्‌ तपोवनम्‌ अनघम्‌ ( भवति ) । 


कः अन्न संशयालङ्कारः । - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः | सप्तत्रिंशं स्तोत्रम्‌ ७६९ 
अर्थ--जिस जगह सदाशिव को स्तुति कर्णंगोचर होती 
( सुनने में आती ) है, वहो क्षेत्र पवित्र है; ओर वही परम पवित्र तीथे 
है, वही विशुद्ध घर है, ओर बही पवित्र तपोवन है । 
सा क्रीडा सा गोष्ठी सा विश्रान्तिः स भूमिकालाभः । 
सा5खिलदुःखनिदत्तियत्र नुतिः शांभवी श्रुति विशति ॥१०॥ 
अन्वय--सा क्रीडा, सा ( एव ) गोष्ठी, सा ( एव ) विश्रान्तिः, सः 
भूमिकालाभः (श्रेयान्‌) सा (एवं श्रखिलदुःखनिब्वत्तिः, यत्र शांभवी 
नुतिः श्रुतिम्‌ विशति । 
अथे--आहा ! वही एक वास्तविक क्रीड़ा है, और वही वास्त- 
विक सभा है, वही परम विश्रान्ति है। और इस भव-रङ्ग ( संसार- 
रूपी रंगस्थल ) में नृत्य करनेवाले जोव की वही श्रेष्ठ भूमिका-प्राप्ति 
है, एवं बही आत्यन्तिको दुःख-निवृत्ति (मुक्ति) है, जहाँ सदैव पर- 
सेश्वर की स्तुति कणंगाचर होती है । 
तद्ध्यानं स समाधिः स महायागस्तदचन सकलम्‌ । 
सा खलु परमा दीक्षा यत्र नुति; शांभवी श्रुतिं विशति ॥११॥ 
अन्वय--तत्‌ ध्यानम्‌, सः समाधिः, सः ( एव ) महायागः, तत्‌ सकलम्‌ 
अचनम्‌ , सा खलु परमा दीक्षा, यत्र शांभवी नुतिः श्रुतिम्‌ विशति । 
अर्थ-वही दिव्य ध्यान हे, वही यथार्थ समाधि हे, वही 
महा-याग है, वही सम्पूर्ण पूजन है, ओर वही ( परमपद्‌-प्राप्ति- 
दायिनी सद्गुरु की ) दीक्षा है, जहाँ कि श्रो सदाशिव की स्तुति कण- 
गोचर होती है। ( अव कुछ सछोकों के द्वारा भावुकजनों को उपदेश 
देते हुए कवि कहते हैं ) | 
यदि पारिजातङुसुमस्तवकस्तव कणयारलङ्करणम्‌ । 


भवितुं भवति न सुलभः श्रुतिपथमेता नय स्तुतीः शम्भोः १२॥। 
49 
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स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द- 
अन्वय--हे प्रणतजन ! यदि पारिजातकुसुमस्तवक: तव करणयोः 
प्रलक्षरणम्‌ भवितुम्‌ न सुलभः भवति, तहि एता; ( मदीयाः ) शम्भोः स्तुती: 
श्रतिपथम्‌ नय । (स्वगंतरुपारिजातकुसुमस्तवकेम्योऽप्येताः अतिहय्ा इत्यर्थः) । 
अर्थ--अयि भाबुकजनो ! यदि स्वगं के नन्द्नवन में स्थित 
पारिजात नामक कल्पवृक्ष के कुसुमों का स्तवक आपके कर्णो' का आभू- 
खण नहीं बन सकता; तो आप इन ( मेरी बनाई हुई ) शिव-स्तुतियों का 
अपने कर्णा में धारण कर लीजिए! अर्थात स्वर्ग के कल्पतरु के 
पुष्प-स्तवकों से भी ये मेरी स्तुतियाँ अधिक मनोहर हैं । 
अभिलषसि यदि निरोदुधृं पवनादपि ठुग्रंहं मनोहरिणम्‌। 


_ तदिमा गहाण निभरृतं दढगुणगुरगुम्फिताः स्तुतीः शंभोः ॥१३॥ 
अन्वय---अयि भाडुकजन ! पवनात्‌ अपि दुग्रेहम्‌ मनोहरिणम्‌ निरो- 
द्वुम्‌ यदि अभिलषसि ! तत्‌ ( तहिं ) इमाः ( मदीयाः ) दृढयुणगुणगुम्फिताः१ 
शम्भोः स्तुतीः निभ्रतम्‌ ( निश्चलीभूय ) गहाण | 
अथे-अये भावुका ! यदि आप लोग पवन से भो अधिक 
दुआ ह ( कठिनता से वश में होनेवाले ) मना-सृग को रोकना चाहते हो 
ता, इन ( मेरी बनाइ हुई) ओजः, प्रसाद, माधुर्यादि शब्दाथ-गुण- 
रूपी दृढ़ गुणों ( तन्तुओं ) स गुम्फित* ( बद्ध ) 'शिव-स्तुतियों? का 
निश्चल होकर अवश्य ग्रहण करो । 
यद्मूतमम्बुधिमन्थनससुत्यितं तस्य कः स्विदास्वादः । 


इति यदि हृदि तव कोतुकमाकणय तत्स्तुतीरिमाः शंभोः।१४॥ 


( १ ) दृढा ये गुणाः श्रोजःप्रसादमाधुर्या्रयस्त एव गुणास्तन्तवः 
तैगु स्फिताः ( बद्धाः ) । 

(२) हरिण को बांधने के लिए भी तन्तुओं से वधी हुई वागुरा? 
ड्ेती है । 
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समेतः ] सप्तत्रि शं स्तोत्रम्‌ | ७७१ 
ग्रन्वय--हे सहृदयजन ! अम्बुधिमन्थनसमुस्थितम्‌ यत्‌ अ्रमृतम, 
सस्य कः स्वित्‌ आस्वादः ( भवति ) इति यदि तव हदि कोतुकम्‌ ( ग्रस्ति ) 
तत्‌ इमाः शम्भोः स्तुतीः श्राकणंय | 
अथ--अयि सहृदय लोगो ! समुद्र के मन्थन से निक्रला हुआ 
जो अमृत है, उसका आस्वाद केसा होता हे, इस प्रकार का कोतूहल 
यदि आपके मन में है ( अर्थात्‌ यदि आप असूत का आस्वाद जानना 
चाहते हों) ता इन (मेरी की हुई) भगवान्‌ शङ्कर को स्तुतियों का सुनिए । 
विषयेपभोगरहितः सहजो हाद! सतां मता मोक्ष! । 
तमपि यदीच्छसि वेदितुमतरहितहृद यः शृणु स्तुतीः शम्भोः।१५॥ 
अन्वय--हे प्रणतजन ! विषयोापभोगरहितः सहज: हाद: “मोच्षः? 
सताम्‌ मतः ( अभिमतः अस्ति ) तम्‌ श्रपि ( माम्‌ ) वेदितुम्‌ यदि (स्वम्‌) 
इच्छसि, तहिं अवहितह्वदयः ( सन्‌ ) शांभोः स्तुती. श्रु । 
अथ--अयि भावुक पुरुषो ! विषयों के उपभोग स रहित, स्वाभा- 
विक परमानन्द-रूपी 'माक्ष' पदार्थ हो सज्जनों को अभिमत ( प्रिय ) 
है; सा उसे भी आप यदि जानना चाहते हैं, तो सावधान होकर भगवान्‌ 
शङ्कर की स्तुतियां को सुनिए ! 
अशुचि शुचामायतनं मलकलिलमिदं कलेवरं सत्यम्‌ । 
भगवदुपासनसाधनमिति भवति न कस्य कमनीयम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय--अशुचि, शुचाम्‌ आयतनम्‌, मलकलिलम्‌ इदम्‌ कलेव रमू 
सत्यम्‌; ( एवंभूतमपि शरीरम्‌ ) भगवदुपासनसाधनम्‌ भवति, इति ( देताः ) 
कस्य न कमनीयम्‌ ( काङच्णोयम्‌ ) भवति ? 
अथे- यह मनुष्य-शारीर वास्तव में अपवित्र ओर सांसारिक 
दुःखों का घर, एवं पापों से अत्यन्त कलुषित हाता हुआ भी जा भग- 
चान की उपासना का परम साधन है, इसलिए यह ८ मनुष्य-शारोर ) 
सभी को प्रिय लगता है। अत३-- 
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यदि मनुषे यमनियमप्राणायामादि दुर्घटं कत्तैम्‌ । 
तदिमं सुगममुपायं श्रय परमपदाप्तये नतिं शम्भोः ॥ १७॥ 
अन्यय--हे मनुज ! यदि ( त्वम्‌) यमनियमप्राणायामादि कदु म्‌ 
दुर्घटम्‌ मनुषे, तत्‌ परमपदास्तये इमम्‌ सुगमम्‌ उपायम्‌ शम्भोः नुतिम्‌ श्रय | 
अथ - है मनुष्य ! यदि तू यम-नियम प्राणायाम धारणादि 
अष्टाङ्ग याग का अभ्यास करना अत्यन्त कठिन समभता है, तो फिर 
उस परमपद को प्राप्त करने के लिए इस अत्यन्त सरल-सुगम उपाय 
“श्री शिवस्तुति’ का शरण ले! [श्री शिवस्तुति के प्रताप से अपने 
को कृतकृत्य समझते हुए कवि कहते हैं--] 
सिद्धं सम्यगभीष्टं सत्यगिरामाशिषः सतां फलिताः । 
लब्धं सुकृतस्य फलं निव्यूढेयं यतः स्तुतिः शम्भोः ॥१८॥ 
ग्रन्वय-- ( मम ) अ्रभीष्टम्‌ सम्यक्‌ सिद्धम्‌, सत्यगिराम्‌ सताम्‌ (अपि) 
अआशिषः ( मम ) फलिताः; सुकृतस्य फलम्‌ ( मया ) लब्धम्‌, यतः (मया) 
इयम्‌ शम्भोः स्तुतिः निव्यू ढा ( निर्वाहं प्राप्तु पारिता ) । 
अथ --आहा ! मेरा अभीष्ट ( मनारथ ) सम्यक्‌ प्रकार सिद्ध दो 
गया है, सत्यवादी महात्माओं का शुभाशीर्वाद भी मेरे लिए फलीभूत 
हा गया है ओर पूर्वोपार्जित पुण्य का फल भी सुमे प्राप्त हा गया है, 
जा कि मैंने सम्यक्‌ प्रकार यहद “श्रो सदाशिव” की स्तुति पर्याप्त की है । 
मम सारः संसार! सकलमिद्‌ं मत्यजन्मः मम सफलम्‌ । 
मम सदृशोऽस्ति न कश्चन यदहं स्तोता शिवस्य संहत्तः ॥ १९॥ 
` अन्वय--मम ( धन्यस्य ) संसारः सारः, मम इदम्‌ मर्त्यजन्म सकलम्‌ 
सफलम्‌ ( कृतार्थम्‌ ) ( इह भूमौ ) मम सदृश; कश्चन न अस्ति, यत्‌ अहम्‌ 
शिवस्य स्तोता संवृत्तः । | 
अर्थ--यह निःसार भी संसार मेरे लिए सार हा गया है, और 
मेरा यह मनुष्य-जन्म सारा ही सफल हा गया है ।. हन्त ! इस प्रथिवी 
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में मेरे समान घन्यात्मा दूसरा और कोइ भी नहीं है, जो कि में भगवान्‌ 
शिव को स्तुति में प्रवृत्त हुआ हुँ । 

[ अब कवि अति गाढ़ भक्ति-सुधा-पान के आवेश में उन्मत्त 
'पुरुष की तरह बोलते हुए कहते हें :--] 

प्रणमामि प्रणमामि स्तोमि स्तौमि प्रभु जगन्नाथम्‌ । 

ध्यायामि ध्यायामि च यामि च विमलं परं धाम ॥ २० ॥ 

अन्वय--( अहम्‌ ) जगन्नाथम्‌ प्रभुम्‌ ( वाङ्मनःकायकर्मभिः ) 
ग्रणमामि प्रणमामि, प्रभुम्‌ स्तौमि स्तौमि, ( तदेकचित्तः सन्‌ तत्पादाम्मोज- 
युगलम्‌ ) ध्यायामि ध्यायामि च; ( त्वदीयप्रसादात्‌ ) विमलम्‌ परम्‌ धाम 
ञ्च ( अवश्यम्‌ ) यामि | 

अर्था--अहह ! में अपने प्रभु को मन, वचन, कर्म ओर शरीर 
के द्वारा बारम्बार प्रणाम करता हूँ, में पुनः पुनः प्रभु को स्तुति करता 
टँ । मैं तल्लोन होकर आपके चरणारविन्द-युगल का बारम्बार ध्यान 
करता हूँ; हे नाथ ! आपके प्रसाद से में परम निर्वाण धाम को प्राप्त 
हे।ऊँगा, और अवश्य होाउँगा ! 


इति श्री प्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रोमञ्जगद्धरभट्ट- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्ञलौ 
“स्तुति.प्रशंसा?नामकं स्तोत्रं सप्तत्रिंशम्‌ । 


अष्टात्रिंशं स्तोत्रम्‌ 


अब यहाँ से ग्रन्थकार 'पुण्यपरिणाम? नामक अड़तीसकें स्तोत्र 
' को प्रारम्भ करते हुए कहते हें-- 
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सहस्रशीषा पुरुषः पुनातु वः 
सहस्रचक्षुभंगवान्‌ सहस्रपात्‌ । 
गलेऽङ घ्रिमूले नयने च निश्चला- 
स्रया१ऽप्यमी यं पुरुषा उपासते ॥ १ ॥ 
अन्वय-सहस्रशीर्षा पुरुषः ( शेषः ), सहस्रचक्नुः पुरुषः ( इन्द्रः ), 
सहस्रपात्‌ पुरुषः( सूर्य: ), अमी त्रयः अपि पुरुषाः निश्चलाः ( सन्तः ) यम्‌ 
( श्रीशिवम्‌ , क्रमेण ) गले, अङ्ध्रिमूले, नयने च उपासते, सः सह्रशीषां, 
सहस्रचज्ञुः, सहस्तपात्‌ पुरुष:१ ( विराट्रूपः ) भगवान्‌ वः पुनातु | 
अथौ- सहस्र फणोंवाला पुरुष ( अर्थात्‌ श्रो शेष-ताग )' 
निश्चल हाकर जिसके कण्ठ पर विराजित होता है; ओर सहस्र- 
नेत्रोंबाला पुरुष ( अर्थात्‌ इन्द्र शान्त होकर जिस ( प्रभु ) के चरण- 
तल की उपासना करता है एवं सहस्र चरणों( हज़ार किरणों ) 
वाला पुरुष ( अर्थात्‌ सूये ) जिसके ( दक्षिण ) नेत्र में सुशोभित होता 
है, इस प्रकार ये तीनों पुरुष सदैव जिस ( महापुरुष ) की सेवा में 
तत्पर रहते हे; वह सहस्र ( अनन्त ) शिरोंवाला, सहस्र ( अनेकों ). 
नेत्रोंवाला, और सहस्र ( अपरिमित ) पादोंवाला, महापुरुष (विराद-रूप, 
शङ्कर भगवान्‌ ) आप लोगों का पवित्र करे। 
सरस्व॒तीवेन्दुकलाहता करे: 
सरस्वतीव श्रवणामृतेः स्वरेः । 
सरस्वतीवोर्मिभिरीशवरस्तवेः 
सरस्वती वर्षतु वः सुधामियम्‌॥ २ ॥ 


( १ ) “उपासते यं पुरुषास्रयोऽप्यमी’ इति च पाठः । 
( २ ) पुरि पुरि--प्रति शरीरं तिष्ठतीति पुरुषः ( परमात्मा ) । 
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भ्रन्वय-[ इव >- यथा, तथा ] यथा सरस्वती ( समुद्र ) उद्गता 
इन्दुकला करैः (स्वकिरणै:) सुधां वर्षति, श्रवणामृतेः स्वरेः सरस्वती ( वीणा ) 
सुधां वर्षति, ऊर्मिभिः सरस्वती (तन्नाम्नी नदी ) सुधां वर्षति, तथा इयम्‌ 
( मम ) सरस्वती ईश्वरस्तवैः वः सुधाम्‌ वर्षतु । 

अर्थ-जैसे समुद्र से निकली हुई चन्द्रक्ञा अपनी सुशीतल ` 
किरणों से अमूत की वर्षा करती है, और जैसे सरस्वती ( वीणा ) 
अपने सुमधुर कणमनोाहर स्वरों से ( सहृदय जनों के कानों में ) 
अस्रत-वर्षा करती है एवं जैसे सरस्वती नदी अपनी सुशीतल तरज्गों 
से सुथा-चषंण करती है, उसी तरह यह मेरी सरस्वती ( मेरो वाणी 
भी ) ईश्वर की स्तुति के द्वारा आप ( सहृदय ) लोगों के लिए साक्षात्‌ 
असूत की वर्षा करे । 

विमशंशून्येन मया निरर्थकः 
खलेन कालः सकलोाऽतिवाहितः । 
इदं त्वसारादतिसारपुदृधतं 
श्तं यदीश॒स्तुतिवेतनं मनः ॥ ३ ॥ 

अन्वय--विमशंशून्येने मया खलेन सकज्ञः कालः निरथंकः अति- 
वाहितः, इदम्‌ तु असारात्‌ अतिसारम्‌ उद्श्रृतम्‌; यत्‌ मनः ईशस्तुति- 
वेतनम्‌ धतम्‌ । 

अ्थे--सदसद्‌ के विचार से रहित मुझ खल ने अपना सारा 
समय निरर्थक ( वृथा ) ही खो डाला, किन्तु भाग्यबश ( अब ) विचार 
करने पर इस अत्यन्त निःसार संसार ( प्रपञ्च ) से यही एक सार 
( तात्त्विक बस्तु ) निकाला, जा कि इस ( महालोभी ) मन को इश्वर- 
स्तुति-रूपी वेतन ( मासिक ) देना निश्चित किया है। 

न हृद्यतामेति परस्य दुमुखः 
शिशुः स्रवत्पीनसदिग्धनासिकः । 
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पितुः स्वकीयस्य तु जीविताधिक- 
स्तथापहास्याऽपि ममाश्यमुद्यम; ॥ ४ ॥ 
अन्वय--यथा, दुमु खः सवत्पोनसदिग्धनासिक: शिशुः परस्य हृय- 
ताम्‌ न एति; ( किन्तु, स एव शिशु: ) स्वकीयस्य पितुः तु जीविताधिक; 
( भवति ) तथा मम अयम्‌ उपहास्यः अपि उद्यम: ( भवतोति जाने ) । 
अथ--जैस, कुरूप सुखवाला, ( अर्थात चिपटो हुई नाक ओर 
कीचड़ से भरी आँखोंवाला) और मरते हुए ( नासिका के ) मल से लथ- 
पथ नासिकावाला, अति घृणास्पद बालक दूसरे लागों का मनोहर 
( प्रिय ) नहीं लगता; किन्तु बही बालक स्वकीय ( उसके ) पिता का 
( तो ) प्राणों से भी अधिक प्रिय लगता है; बैले ही उपहास्य करने 
योग्य इस मेरे उद्यम ( श्री सदाशिव-स्तुति-रूप प्रबन्ध-रचना ) की भो 
दशा है। अर्थात यद्यपि मेरा यह शिव-स्तुति-रूप काव्य ( दुमु ख- 
त्वादि दोषों से दूषित हाने के कारण ) सकल-विद्वज्जनमनाहर नहीं 
हागा, तथापि करुणा-सागर प्रभु का ता यह अवश्य ही प्रिय लगेगा । 
अवैमि भाग्योपचयः स पुष्कलः 
सशक्तिपातः खलु पारमेश्वरः । 
स वा महाहों महतामनुग्रहो 
यदीश्वराराधनसाधनं मनः ॥ ५ ॥ 
अन्वय--( अहम ) अवैमि, सः पुष्कलः भाग्योपचयः ( अस्ति ), सः 
खलु पारमेश्वरः शक्तिपातः ( दृष्टिपातः अस्ति ) सः वा ( च ) महाहंः मह- 
ताम्‌ अनुग्रहः ( अस्ति ) यत्‌ मनः ईश्वराराधनसाधनम्‌ ( भवति ) । 
अथ-में तो समता हूँ,.कि वही पूर्ण भाग्योदय है, और 
बही परमेश्वर का महान्‌ कृपाकटाक्ष है; एवं वही एक सदूगुरुजनों का 
महान अनुग्रह है, जा कि यह मन, इश्वर की आराधना में तत्पर 
हा जाता है । 
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अहो कृतार्थोऽस्मि मना भिरामया 
गिरा गुणालङकृतयेह रामया । 
तनुः स्थिरेयं श्रिते निरामया 
भवे च यद्वक्तिरभङ्गरा मया ॥ ६ ॥ 
ग्रन्वय--ग्रहे ! इद ( अहम्‌ ) गुणालङक्कतया मनाभिरामया रामया 
(इव ) गुणालङकृतया मनोभिरामया गिरा कृतार्थः अस्मि, यत्‌ मया 
ड्यम्‌ स्थिरा निरामया तनुः, भवे श्रभङ्ग रा भक्तिः च भ्रियते । 
अथे--आहा ! जैसे काई पुरुष सेशोल्य-लावण्यादि सद्गुणो 
, से अलंकृता सती अङ्गना का पाकर कृताथ हा जाता है, वैसे ही में ओजः 
प्रसाद ओर माधुर्यादि गुणों से अलंकृत इस सुमनाहर वाणी ( स्तुति ) 


से कृतार्थं हा गया हुँ, जिसके प्रताप से मुझे यह नीरोग ओर 


स्थिर शरीर मिला है, एबं परमेश्वर में अचल ( दृढ़ ) भक्ति प्राप्त हुई है । 
न विद्यया प्रीतिरनघेमानया 
तथा श्रिया वाऽन्वहमेधमानया । 
शिवस्तवेकब्रतयाऽसमानया ? 
यथा गिरा सानन्द्रसुघासमानया ॥ ७॥ 
अन्वय----अनघंमानया विद्यया, अन्वहम्‌ एधमानया श्रिया वा तथा 
- « न (मे) प्रोतिः ( भवति) यथा असमानया सान्द्रसुधासमानया शिवस्तवैक- 
'अतया गिरा प्रीतिः ( भवति ) । 
अर्थ--परम सम्मानवती अमूल्य विद्या ओर प्रतिदिन ( उत्त- 
रोत्तर ) वृद्धि का प्राप्त होनेवाली लद्दमो से सुमे उतनी प्रीति ( प्रस- 
ज्ञता ) नहीं हाती, जितनी ( प्रसन्नता.) कि अहनिश श्रो शिव की स्तुति 
करनेवाली, गाढ़ अमृत के तुल्य इस लोकोत्तर वाणी से होती है। 


( १ ) “ममानया? इति च पाठः । 
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कट स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


पुर; स्फुरन्तं विमृशन्महेश्वरं 
विलीनवेद्यान्तरवेदनो दशाम्‌ । 
नवस्तवोर्लेखविधो स्पृशामि यां 


ममान्तरात्मा विभुरेव वेत्ति ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय-विलीनवेद्यान्तरवेदनः ( अहम ) पुरः स्फुरन्तम्‌ महेश्वरम्‌ 
विमृशन्‌, नवस्तवोल्लेखविधो याम्‌ दशाम्‌ ( भूमिकाम्‌ ) स्पृशामि; ताम्‌ मम 
दशाम्‌ ( केवलम्‌ ) अन्तरात्मा विभुः एव वेत्ति । 
अ-अन्य किसी भी वस्तु का भान ( प्रत्यभिज्ञान ) न होने 
के कारण तन्मय भावना द्वारा अपने सामने स्फुरित ( उदय ) होते हुए 
प्रभु ( श्री शिव ) में ही तल्लीन हाता हुआ में, इन नूतन स्तोत्रों का 
लिखते समय जिस अनिर्वचनीय दशा ( परमानन्दमयी भूमिका ) के 
प्राप्त होता हूँ उसे केवल एक मेरे अन्तरात्मा प्रभु ही जानते हैं । 
मनुष्यता पूरुषताष्गरयवणेता 
मनीषिता सत्कविता शिवेकता । 
इयं मम क्षेमपरम्परा विभोः 


स्तुतिप्रसङ्गन गता कृतार्थतास्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्वय-- मनुष्यता, पूरुषता, श्रग्रयवणंता, मनीषिता, सत्कविता;, 
शिवैकता, ( एवं प्रकारेण ) इयम्‌ मम क्षेमपरम्परा विभोः स्तुतिप्रसङ्गेनः 
कृताथंताम्‌. गता । 

अर्श-अहा ! एक तो मनुष्यता ( मनुष्य-जन्म की प्राप्ति )' 
और फिर उसमें भी पुरुष-शारीर, उसमें भो ब्राह्मण-शरीर, तिस पर भो. 
विद्टत्ता और उसमें भी सत्कविता, उस पर भी फिर यह “शिवैकता? इस 
प्रकार मेरे उत्तरोत्तर कल्याणां की यह परम्परा प्रभु को स्तुति के द्वारा: 
कृतार्शता ( सफलता ) को प्राप्त हुई है ! 
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समेतः ] अष्टात्रिशां स्तोत्रम्‌ ७७२, 
[ इस प्रकार नवीन नवोन स्तुतिरूपो पुष्पाञ्जलि के समपंण के 
द्वारा दयालु प्रभु का अतिशय प्रसन्न हुआ जानकर कवि अपने का 
कृतकृत्य समभते हुए कहते हे--] 
श्रुचं नवानां रसगर्भनिभर- 
ध्वनिर्घेनानामनघेयमावलिः । 
पृथुप्रभावं शशिखणडमणिडतं 
प्रहर्पिणं नीलगलं करिष्यति ॥ १० ॥ 
अन्वय-- यथा, रसगर्भनिरभरध्वनिः, अनघा नवानाम्‌ घनानाम्‌ 
आवलिः, प्रथुप्रभावंश-शिखण्डमणिडतम्‌ नीलगलम्‌ ( मयूरम्‌ ) प्रहर्षिणम्‌ 
करोति, तथा--] इयम्‌ रसगर्भनिभरध्वनिः, घनानाम्‌ ( ग्रष्टात्रिंशत्संख्यया परि- 
मितत्वाद्‌ बहुलानाम्‌ ) नवानाम्‌ अनघा आवलिः, ध्रुवम्‌ प्रथुप्रभावम्‌ शशि- 
खणडमणिडतम्‌ नीलगलम्‌ ( श्रीशिवम्‌ ) प्रहर्षिणम्‌ करिष्यति । 
अथ --[ जैसे जल से गर्भित होने के कारण गंभोर-ध्वनिवाली 
नवीन मेघ-माला, विशाल शोभावाले ( रंग-विरंग ) पड्डों स सुशोभित 
नीलकण्ठ ( मयूर ) को अत्यन्त हृषित कर देती है, वैसे हो--] शान्तरस 
से गभित ध्वनि" ( उत्तम काव्य ) वाली, सघन ( अर्थात्‌ ३८ संख्या से 
परिमित ) स्तोत्रों की यह निर्मल माला महान्‌ प्रभावशाली एवं चन्द्र- 
कला से सुशोभित भगवान्‌ नीलक्रण्ठ के अवश्य हो इषित करेगी । हाँ-- 
यदि ह्ययाग्याश्चरणान्तिके वयं 
तथापि नः प्रा्गणसीमसेविनाम्‌ । 
चमत्करिष्यन्ति गिरः प्रभोरिमा 
जनङ्गमानामिव गीतरीतयः ॥ ११ ॥ 


( १ ) इदसुत्तममतिशयिनि व्यङ ग्ये वाच्याद्ऽवनिडु धेः कथितः । 
( काव्यप्रकाश ) । 
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SLO 


स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 

अन्वय--यदि हि, प्रभोः चरणान्तिके ( इमाः स्तुतीः श्रावयितुम्‌ वयम्‌ ) 
अयोग्याः, तथापि प्रमोः प्राङ्गणसीमसेविनाम्‌ ( यामिकानां गणानामेव ) 
नः इमाः गिरः 'गीतरीतयः जनङ्गमानाम्‌ इवः चमत्करिष्यन्ति | 

अथ यद्यपि प्रभु के चरणारविन्द (के समोप) में इन स्तुतियों 
का सुनाने के लिए हम अयोग्य हैं, तथापि जैसे, बाह्य जनां ( चाण्डाला- 
दिकां ) को ग्रामीण गोत चमत्कृत करते हैं, वैसे ही प्रभु के प्राङ्गण में 
रहनेवाले ( यमदूतों अथवा नन्द्यादि ) गणां का तो हमारे ये स्तुति-बचन 
अवश्य ही आश्चये दिखलावंगे ! 

[ फिर भी अपने को श्रो शिवस्तुति के द्वारा कृताथ समझते हुए 
कवि कहते हे] 

परोपकारेरिव राजसेवनं 
दरिद्र्गाह सथ्य मिवार्थितपशेः । 
इदं बहुक्लेशमपीश्वरस्तवे- 
रवेमि वष्मे स्पृहणीयमात्मनः ॥ . १२ ॥ 

अन्त्रय- बहुक्लेशम्‌ अपि राजसेवनम्‌, परोपकारेः इव, वहुक्लेशम्‌ 
अपि दरिद्रगाहस्थ्यम्‌ अरथितपणैः इव, बहुक्लेशम्‌ अपि इदम्‌ आत्मनः 
वष्मं ( अहम्‌ ) ईश्वरस्तवैः स्पृह णीयम्‌ ञ्रवैमि । 

अथ --जैसे, सबक का अत्यन्त दुःखमय भो राज-सेवन, परोप- 
कारों के द्वारा स्प्रहणीय हाता है, ओर जैसे दरिद्री पुरुष का गृहस्थाश्रम 
बहुत क्लेशों से भरा हुआ भी अतिथि जनों के सत्कार द्वारा अत्यन्त 
प्रिय लगता है, वैसे ही सांसारिक अनेक दुःखों से अथवा अविद्यादि 


पञ्च क्लेशों से भरे हुए भी इस अपने शारीर को में भगवान्‌ की स्तुति द्वारा 
परम प्रिय ( सनाहँर ) समझता हूँ । 


१ ) 'वपुवंहक्लेशमपीदमीश्वरस्तवैरवैमि स्प्ूहणी यमात्मनः? इत्यपि 
S काका 
पाठः साधु; । 
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समेतः ] अष्टात्रि शं स्तोत्रम ७८१ 


सहस्रपत्रेरिव पटवलोदकं 
शिरः फणीन्द्रस्य मणित्रजेरिव । 
सदोषमप्येतदवेमि मानुपं 
मनारमं जन्म महेश्वरस्तवेः ॥ १३ ॥ 
अन्वय--सदेषम्‌ श्रपि ( कलुप्रमपि ) पल्वलोदकम्‌ सहस्पत्रेः इव, 
सदेषम्‌ ( ग्रविरलगरलापूणंम्‌ ) अपि फर्णीद्धस्य शिरः मणित्रजे: इव, 
( अहम्‌ ) सदोषम्‌ अपि एतत्‌ मानुषम्‌ जन्म, महेश्वरस्तवेः मनोरमम्‌ 
ञ्रवैमि । 
अथ ---जैसे अत्यन्त कलुषित ( मलिन) भो सरोवर का जल 
कमलों से सुमनाहर हा जाता है, ओर जैस महान्‌ भयङ्कर विष से भरा 
हुआ भी सपे का फण मणि-गणों से अतीव प्रिय लगता है, वैसे ही अनेको 
दोषों ( पापों ) से भरे हुए भी इस मनुष्य-जन्म को में भगवान्‌ श्री सदा- 
शिव की स्तुतियां स अतीव मनोहर मानता हूँ । 
मृगेन्द्रशावा इच कन्दरोदरा- 
त्करीन्द्रकुम्भादिव मोक्तिकोत्कराः । 
विनिःसरन्तः कबितुमुखादमी 
मनोज्ञतां बिभ्रति कस्य न स्तवाः ॥ १४ ॥ 
ग्रन्वय~—कन्द्रोदरात्‌ विनिःसरन्तः म्मृगेन्द्रशावाः इव, करोन्द्रकुम्भात्‌ 
विनिःसरन्तः मौक्तिकोत्कराः इव, कविदुः ( मम ) सुखात्‌ विनिःसरन्तः श्रमी 
स्तवाः ( श्रष्टात्रिंशत्संख्यकाः ) कस्य न मनोज्ञताम्‌ बिभ्रति ( अपि ठु सर्व- 
स्यापीति भावः ) । 
अथ--अहा ! कन्दरा ( गुहा ) के अन्दर से निकलते हुए 
मृगेन्द्र-चालकों ( सिंह के बच्चों ) के समानं ओर गजेन्द्र के मश्तक से 
निकलते हुए सुक्ताहार के समान, कवि के (. अर्थात्‌ मेरे) सुख स निकलते 
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ON स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द- 


~ 


हुए ये ( ३८ ) मनोहर स्तात्र' किस सचेतन के मन को नहीं मुग्ध 
करते ? अर्थात्‌ सभी के मन को मोहित कर देते हैं । 
मरालमाला सरसीव निर्मले 
` कुचस्थले हारलतेव सुभ्र वाम्‌ । 
इयं भवत्वाभरणां महेश्वर- 
स्तवावली वक्त्रसरोरुहे सताम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वय--निमले सरसि ( मानसे, इत्यौचित्यात्‌ ) मरालमाला इव, 
सुञ्चवाम्‌ कुचस्थले हारलता इव, इयम्‌ ( मत्कृता ) महेश्वरस्तवावली 
सताम्‌ वक्त्रसरोरुहे आभरणम्‌ भवतु । 
अथ --जैसे निर्मेल मानसरोवर में मरालों ( हंसों ) की माला 
सुशोभित होती है और जैसे सुन्दरी युवतियों के कुचस्थल में “मुक्तावलीः 
सुशोभित होती है, वैस ही विद्वज्जनों के मुख-कमल में यह ( मेरी 
“बनाई हुई ) महेश्‍वर-स्तवावलो सुशोभित हो । 
इमाँ घनश्रेणिमिवोन्युखः शिखी 
चकोरकः कार्तिकचन्द्रिकामिव । 
रथाङ्गनामा तरणेरिव त्विषं 


स्तवावलीं वीक्ष्य न. कः प्रमोदते ॥ १६ ॥ 

अन्वय--उन्मुखः शिखी घनश्रेणिम्‌ इव, चकोरकः कार्तिकचन्द्रिकाम्‌ 
इव, रथाङ्गनामा तरणेः स्विषम्‌ इव, इमाम्‌ ( मत्कृताम्‌ ) स्तवावलीम्‌ वीच्य 
-कः न प्रमोदते १ 

अथ जैसे जल-बिन्दुओं के लोभ से ऊपर को सुख किये हुए 
मयूर, वर्षाकालिकी मेघमालां को देखकर आनन्दित होता है; और जैसे 
चकोर-बालक शारत्काल की चन्द्रप्रभा का देखकर आनन्दित होता है 
“एवं जैसे चक्रवाक पत्ती प्रभात-समय की सूर्य-कान्ति को देखकर आन- 
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समेतः | अष्टात्रि शा स्तोत्रम्‌ ७८३ 
न्दित हाता है; वैसे ही इस (मेरी वनाई हुई ) स्तोत्रावली का 
'देखकर कान सहृदय नहीं आनन्दित होगा ? 
मधुत्रतः सामनसीमिव स्रजं 
सितच्छदः पङ्गजकणिकामिव । 
पिका विकाषामिव चूतमञ्गरी- 
मिमां न कश्चवंयति स्तवावलीम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वय--मधुब्रतः ( भङ्ग: ) सोमनसोम्‌ खजम्‌ इव, सितच्छ्ुदः 
( हंसः ) पङ्कजकणिंकाम्‌ इव, पिकः ( कोकिलः ) विकेषाम्‌ ( प्रफल्लाम्‌ ) 
"चूतमञ्जरीम्‌ इव, इमाम्‌ स्तवावलीम्‌ कः न चवयति १ 
अर्थ --जैस भ्रमर सुगन्धित पुष्पमाला को समास्वादन करता 
हे, जैसे हंस कमल की कणिका को चवित करता है, एवं जैसे कोयल 
अफुल्लित आम्र की मञ्जरी को आस्वादित करती है, वैसे ही इस 
( मेरी बनाई हुई ) स्तोत्रावली ( स्तुति-कुसुमाञ्जलि ) को कोन वुद्धि- 
-मान्‌ नहीं आस्वादित करेगा ? 
मनस्विनीनामिव साचि वीक्षितं 
स्तनन्धयानामिव मुग्धजटिपतम्‌ । 
अवश्यमासां मधु सूक्तिवीरुधां 
मनीषिणां मानसमाद्र्यिष्यति ॥ १८ ॥ 
भ्रन्वय -मनस्विनीनाम्‌ साचि वीक्षितम्‌ इव, स्तनन्धयानाम्‌ मुग्ध- 
जल्पितम्‌ इव, आसाम्‌ सूक्तिवीरुधाम्‌ मधु मनीषिणाम्‌ ( सहृदयानाम्‌ ) मान- 
सम अवश्यम्‌ आ्राद्र यिष्यति । 
अथ--जैसे मानवती युवतियों के कुटिल कटाक्ष कामी जनों 
के चित्त के आद्र करते हैं; ओर जैसे स्तनन्धयां ( छोटे-छोटे बालकों ) 
क्री मुग्ध वाणी लोगों के अन्तःकरण को कोमल कर देती हैं, वैसे ही इन 
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ठे स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द- 


सेरी स्तुति-सूक्ति रूपी लताओं का सुमधुर मधु भी सहृदयों के अन्तः- 
करण का अवश्य ही आद्र करेगा । 
इयं मधुश्रीरिव केलिकाननं 
सरोवरं प्राद्टडिवातपक्षतम्‌ । 
स्तवावली काव्यकुतूहलं सता- 
मकालजीण तरुणीकरिष्यति ॥ १९ ॥ 
अ्न्वय-अकालजीणुम्‌ केलिकाननम्‌ मधुश्रीः ( वसन्तलच्मीः ) इव, 
आतपक्षतम्‌ सरोवरम्‌ प्राइट इव, इयम्‌ स्तवावली ञ्रकालजीणृम्‌ सताम्‌ काव्य 
कुतूहलम्‌ ( पुनः ) तरुणीकरिष्यति ( नवं संपादयतीत्यथः१ ) | 
अथ जिस प्रकार शीतकाल से जीर्ण हुए क्रीडोद्यान का वसन्त- 
लक्ष्मी पुनः नवीन कर देतो है; और जेस उष्ण काल से सूखे हुए सरोवर 
को वर्षा ऋतु फिर नवीन जल से पूण कर देती है, उसो प्रकार यह्‌ 
( मेरी बनाइ हुई ) स्तोत्रावलो भी इस अकाल कलिकाल के प्रभाव स 
विद्वानों के जीण हुए काव्य-कातृहल ( काव्य-निर्माण की उत्कण्ठा ) के 
पुनः नवीन कर देगी । अर्थात मेरे इस काव्य को देखकर अन्य कवि 
लोग भी काव्य बनाने का उत्सुक होंगे । 
विमत्सराणां सदसद्वितेकिनां 
महात्मनां मूध्नि इताऽयमञ्जलिः । 
विलोकयन्तु प्रथुगोरवादिमां 
प्रसादबुद्धया मयि वा स्तवावलीम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय-_विमत्सराणाम्‌, सदसद्विवेकिनाम्‌ मद्दात्मनाम्‌ मूक्ति अयम्‌ 
अञ्जलिः ( स्त॒तिकुसुमाञ्जलिग्रन्थः ) धृत: ( समपितः ) इमाम्‌ ( मत्क्ृताम्‌ ) 


( १ ) इदं मदीय काव्य परीक्ष्य, अन्येऽपि कवयंस्तदुद्य क्तमनसे 
भविष्यन्तीत्यर्थः । 


s 
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समेतः ] अष्टात्रि'शं स्तोत्रम्‌ ७८५ 
स्तवावलिम्‌ प्रमुगारवात्‌ विलोकयन्तु, वा मयि ( वराके ) प्रसादबुद्ध्या 
विलोकयंतु । 
अथ मत्सर ८ इष्यां ) से रहित, ओर सदसद्विवेकी महा- 
त्माओं के मस्तक में यह स्तुति-कुसुमाञ्जलि समपित करके उने विद्वानों 
से यह प्राथ ना करता हूँ कि, आप लोग इस मेरी स्तुति-कुसुमाञ्जलि 
( ग्रन्थ ) का भगवद्धक्ति के गौरव के नाते से देखें, अथवा मुझ दीन पर 
अनुग्रहन्दष्टि के नाते स देख । 
स्तवावलीढौकनकार्पणच्छला- 
दलभ्यमभ्यणचरेः सुरेरपि । 
प्रभोः पदस्पशमशङ्कमीप्सतो 
विकत्थनत्वेपि न मे विडम्बना ॥ २१ ॥ 
अन्वय--अभ्यणुचरै: सुरैः अपि अलभ्यम्‌ प्रभोः पदस्परशम्‌ स्तवा- 
वलीढौकन-कापंणच्छुलात्‌ अशङ्कम्‌ ईप्सतः मे ( मम ) विकत्थनत्वे अपि 
विडम्बना न ( अस्ति )। 
अथ जा ( भगवच्चरण-क्रमल का स्पर्श ) अस्यन्त-निकटवर्ती 
इन्द्रादि देवों का भी दुष्प्राप्य है, उस भगवच्चरण-करमल-स्पश को इस 
स्तोत्रावली रूपी उपहार के समर्पण करने के व्याज से निःशंक 
होकर अवश्य ही प्राप्त करने के लिए उत्सुक हुए मुझ धन्यात्मा की 
यह ( अपनी ) श्लाघा करना भी उपहास करने योग्य नहीं है । 
कलिमलमषीकल्माषोऽयं मनामुकुरः पुरः 
स्फुरितमपि न व्यक्तं वस्तु ग्रहीतुमभवरक्षमः । 
सपदि विशदैः शब्दत्रह्मोर्मिभिर्विमलीकृते 
करवबदरवत्पश्यामाऽस्मिन्‌ समस्तमिदं जगत्‌ ॥२२॥ 
अन्वय--( पुरा ) कलिमलमपीकल्माषः अयम्‌ मनेमुकुरः पुरः स्फु- 
रितम्‌ अपि व्यक्तम्‌ वस्तु ग्रहीतुम्‌ न चमः ञ्रभूत्‌; सपदि ( इदानीम्‌ ) विशदैः 
50 
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७८६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


शाब्दन्रझोमिमिः ( श्रीमगवत्स्ठुतिरूपै; तरङ्गैः ) विमलीकृते अस्मिन्‌ ( मनो- 
सुकुरे ) इदम्‌ समस्तम्‌ जगत्‌ करबदरवत्‌ पश्यामः ( सवं शिवमयं जगदित्या- 
कलयाम इत्यर्थः ) । 


अथ--पहले ( अर्थात्‌ अज्ञानाऽत्रस्था में) कलिकाल के मल 
€ पाप ) रूपी कञ्जल से कलुषित हुआ यह हमारा मन रूपो दपण 
अपने सामने स्पष्ट दीखती हुईं वस्तु को भी नहीं ग्रहण करता ( समम 
सकता ) था; किन्तु ( सद्भाग्यवशात्‌ ) अब इस समय अतीव सुनिमंल 
शब्द ब्रह्म रूपी--अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीसदाशिव को स्तुतिरूपी तरज्ञों के 
द्वारा स्वच्छ किये हुए इस मनरूपी दपण में हम इस सारे ही जगत्‌ 
को 'कर-बदर के समान” ( हथेली पर रक्खे हुए बेर के समान) स्पष्ट 
देख रहे हें । 


[ कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक हम अज्ञान-निद्रा में 
साये हुए थे, तव तक हमें. प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न (स्त्री, पुत्रादि) 
रूप से अनेक तरह की सी प्रतीत होती थी, किंन्तु बड़े भाग्यवश भगवत- 
कृपा से ज्ञानरूपो अखण्ड प्रकाशा के उदय होने के कारण अज्ञान के 
हट जाने पर अब हमें “सर्वे शिवमयं जगत्‌”, “एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति’ 
«रूप रूपं प्रतिरूपो बभूब? सवः खल्चिदं व्रह्म नेह नानास्ति किंचन’ 
की भावना के द्वारा यह सारा हो जगत्‌ एक-रूप अर्थात 
अद्य शिव-रूप भास रहा है । अहा, इसी भावना में. रगे हुए 
महाराजा भतृ हरिजी के हृद्य” की भी ठीक यही दशा हे । आप 
कहते हें कि $--- 


यदासीदज्ञान स्मरतिमिर-स स्कारजनित 
तदा इष्टं नारीमयमिदमशेषं जगदपि । 
इदानीमस्माक पटुतरविवेकाअनजुर्षा 
समीभूता दृष्ट्रिखिभुवनमपि ब्रह्म तचुते ॥ 
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समेतः ] अष्टात्रि शं स्तोत्रम्‌ ७८७ 
अर्थात्‌ जब तक हमारी दृष्टि में काम को वासना द्वारा उत्पन्न 
हुआ अज्ञान रूप अन्धकार घुसा हुआ था, तब तक हमने सारे हो जगत्‌ 
'का नारोमय ( स्त्रोरूप ) देखा; किन्तु अहोभाग्यवश ( सद्गुरु को कृप! 
से ) जब इस दृष्टि में विवेकरूपी शुद्ध अञ्जन लगा, तब यह हमारी 
दृष्टि 'समदृष्टि' होकर अब सारे ही त्रोलोक्य को त्रह्म-मय देख रही है । ] 
आनन्दिनि स्तुवति नन्दिनि ग्रृढमथे 
देवश्चमत्क्रृतिक्ृताङ्गलिमङ्गभङ्गिः । 
अङ्गस्थितां भगवतीमधिरूढहासा- 
मासामवश्यमववोधयति स्तुतीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय-नन्दिनि ( द्वारपाले गणाधीशे ) आसाम्‌ ( मदीयानाम्‌ ) 
स्तुतीनाम्‌ गूढम्‌ अर्थम्‌ ( श्रृत्वा ) आनन्दिनि ( सानन्दे ) स्तुवति सति, देवः 
( शंभुः ) चमत्क्ृतिकृताङ्गुलिमङ्गभङ्गिः ( सन्‌) अधिरूढहासाम्‌ अङ्गस्थिताम्‌ 
भगवतीम्‌ ( श्रोगिरिजाम्‌ ) ञ्रासाम्‌ ( मदीयानाम्‌_) स्तुतीनाम्‌ गूढम्‌ अर्थम्‌ 
अवश्यम्‌ अवबोधयति । 
अथ---अहा ! जब भगवान्‌ श्री शंकर का द्वारपाल ( गणाधीश 
अर्थात्‌ नन्दो ) इन मेरी स्तुतियां को आनन्दपूर्वक सुनकर अतीव हष 
के मारे इनके गूढ अथ ( अभिप्राय ) का भगवान्‌ शिव के आगे 
वरन करने लगेगा; तब वह स्वयंप्रकांशा परमेश्वर, आश्चय से चकित 
हकर ( मुँह पर) अङ्गलि दबाते हुए, अपने वामाङ्ग में बैठी हुई 
जगज्जननी भगवती भवानी को इन ८ मेरी ) स्तुतियों का गूढ़ अभिप्राय 
अवश्य ही सुनायेंगे ! | 
मन्ये मनावचनकमेभिरद््चुतानि 
` यान्यूजितानि सुकृतानि पुराकृतानि । 
एतानि तानि शिवभक्तिपवित्रितानि 
कर्णामृतानि फलितानि सुभाषितानि ॥ २४ ॥ 
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७८८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


अन्वय--( अहम ) मन्ये ( अस्माभिः ) यानि ऊजितानि ( बहु- 
लानि ) अद्भुतानि सुकृतानि मनोवचनकमंभि; पुरा कृतानि; तानि एतानि 
शिवभक्तिपवित्रितानि कर्णामृतानि सुभाषितानि फलितानि । 

अथे- मैं समझता हूँ, कि हमने पूर्व जन्म में मन, वचन और 
कमे के द्वारा जा अनेकों अद्भुत सुक्त उपार्जित किये हैं, वे ही पुण्य 
इस जन्म में श्री शिवभक्ति से पवित्र एवं कर्णा में अमृत बरसानेवाले 
इन 'सुभाषितों? ( सुन्दर उक्तियों ) के रूप में प्रकट हुए हैं । 

एते प्रभोः प्रमथमत्तेरभीष्टमष्टा- 

त्रिंशत्स्तवा विमृशतां विदुषां दिशन्तु । 
तेनेव दक्ष धृतघमेकरामतांशु- 
सप्ता्चिषामिय कलाः सकलार्थलाभम्‌ ॥ २५॥ 

अन्वय--प्रभोः प्रमथभतु : एते ग्रष्टात्रिंशत्‌ स्तवाः, "तेन एव 
( प्रभुणा ) इछ शतघमंकराम्ृतांशुसप्ताचिघाम्‌ कला: इव’ विमृशताम्‌ ( श्री 
शि वभक्तिरसामृतमास्वादयतामू ) विदुषाम्‌ अभीष्टम्‌ सकलाथलाभम्‌ दिशन्दु । 

अथ--महाप्रभु, नन्दी-श्रङ्गो आदि प्रमथगणों के अधिपति 
भगवान्‌ श्री सदाशिव के ये अड़तोस स्तोत्र,--“उसी प्रभु क तत्तत्‌ 
नेत्रों में विराजित हुए सूये, चन्द्रमा और अग्नि की ( अडतीस ) 
कलाओं की तरह” श्रीशिव-भक्तिरूपी रसायन का समास्वोदन करनेवाले 
सहृदया का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों अभीष्ट पदाथ 
प्रदान करे । | 

[ अब कवि एक श्लोक द्वारा सहृदय जनों के हृदय का परमा- 
नन्द-दायक निज रचित ग्रन्थ का महिमा-गान करते हुए इस ग्रन्थ 
का “नामकरण? ( अर्थात्‌ इस ग्रन्थ का नाम अभिव्यक्त ) करते हें--] 





% सूय की द्वादश कला, चन्द्रमा की पोडश ( १६ ) कला, और 
अभि की १० कळा, इन सब को मिल्ला कर ३८ कलाएं होती हैं । 
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समेतः ] 'अप्टाचिंशं स्तोत्रम्‌ ७८९ 


अयमिह किङ्करेण रचितश्चरणाम्बुजयोाः 
“स्तुतिङुसुमाञ्जलि-भंगवतस्तरुणेन्दुभृतः 
अविरलभक्तिसिक्तनवसूक्तिलताऽवचितः 
कलयतु सारभेण सुकृतां स्पृहयालु मनः ॥ २६ ॥ 
अन्वय--इह, ( मया ) किङ्करेण भगवतः तरुणेन्दुभ्रतः चरणाम्बु- 
जयाः रचितः, अविरलभक्तिसिक्तनवसूक्तिलताऽवचितः ञ्रयम्‌ "स्तुतिकुसु- 
माञ्जलिः? सोरभेण ( परमानन्ददायिना परिमलेन ) सुकृताम मनः स्प्रहयालु 
कलयतु । 

अर्थ--श्री सरस्वती माता की सहायता से मुझ ( जगद्धर भट्ट 
नामक) सेवक ने--अतिगाढ़ भक्तिसुधारस से साींचो हुई 
नवीन सुक्तिरूपी लताओं से चुन-चुनक्रर संग्रहीतं करके श्रो शशि- 
शेखर भगवान सदाशिव’ के चरणाम्बुजं में समपंण किया हुआ यह 
“स्तुति-कुसुमाञ्जलि’ ¢ स्तुतिरूपी कुसुमो की अञ्जलि ) अपने उत्कट- 
सौरभ ( सुमनाहर सुगन्ध ) से सह्ृदयों के मन को मुग्ध करे । 

[ कवि इस अपने “स्तुतिक्ुसुमाञजलि’ ग्रन्थ का प्रभु-चरणाम्बु ज 
में समपण करने के लिए प्रभु के गणों के नायकों से प्रार्थना 
करते हे:-- ] 

अयि प्रमथनायक त्रिजगतामधिष्ठायक 
प्रसन्नमुख षण्मुख त्रिदशवन्य नन्दीश्वर । 
निवेदयत भक्तितश्चरणकिङ्करेणाऽपितं 
पुरः पुररिपोरिमं विकचवाक्यपुष्पाञ्ञलिम्‌ ॥२७॥ 
अन्चय--अवबि त्रिजगताम्‌ अधिष्ठायक ! हे प्रमथनायक ! अयि प्रसन्न- 
मुख ! हे षण्मुख ! अयि त्रिदशवन्द्य ! दे नन्दीश्वर ! ( माथि क्रां! कुरुत ) 


( १ ) इत्यध्याहारः । 
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>> स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द- 
चरणुकिङ्करेण ( मया, जगद्धरकविना ) भक्तितः ग्रर्पितम्‌, इमम्‌ विकच- 
वाक्यपुष्पा ्ञलिम्‌ पुररिपोः पुरः निवेदयत । 
अर्था--अयि त्रोललोक्यनायक गणनाथ! ( गणपते ! ), अयि 
प्रसन्न सुखवाले स्वाभिकारत्तिकेय ! तथा हे स॒रवरवन्द्य नन्दीश्वर ! आप 
[ग मुक दीन पर कृपा कीजिए ओर इस सेवक ( जगद्धर भट्ट कवि ) 
ने श्रद्धा-भक्तिपूचक प्रभु के आगे समपित की हुई विकसित-वाक्य 
( स्तुति ) रूपी पुष्पों की अञ्जलि ( स्तुतिकुसुमाञ्जलि ) को प्रेम- 
पूर्वक प्रभु (श्री सदाशिव) के आगे निवेदित (समपित) कर दीजिए। 
इति परिषदि सिंहस्यन्दन-स्कन्द-नन्दि- 
प्रभृतिभिरभिराद्धेवेन्यमावेद्यमानस्‌ । 
स्तुतिङुसुमसमूहं प्राश्रतीकृत्य शंभो- 
येदमलम्ुुपलब्धं शर्म तेनेदमस्तु ॥ २८ ॥ 
भवि श्वि कुविकल्पः स्वर्पतामतु जतं 
घुरि घुरि दुरिताघं बद्धतां शुद्धवाधः 
पथि पथि मथितोग्रव्यापदापन्नतापा 
नरि नरि परिपूणां जुम्भतां शम्युभक्तिः ॥ २९ ॥ 
अन्वय--इति ( पूर्वोक्तप्रकारेण ) परिषदि ्रभिराद्वैः सिंहस्यन्दन- 
स्कन्द-नन्दिप्रभ्रतिमभिः वन्द्यम्‌ ( प्रशस्यम्‌ ) श्रावेद्यमानम्‌ ( इमम्‌ ) स्वुति- 
कुसुमसमूहम्‌ शम्भोः प्रा्रतीकृत्य ( उपायनीकृत्य ) यत्‌ अमलम्‌ शम ( मया ) 
उपलब्धम्‌, तेन ( शर्मणा ) इदम्‌ ( भुविभुवीत्यादि वचयमाणम्‌ ) अस्तु; 
कुंबिकल्पः भुविभुवि ( देशेदेशे ) स्वल्पताम्‌ एतु; तथा शुद्धवधः दुरिताघम्‌ 
जेतुम्‌ धुरि धुरि वर्धताम्‌ ( अगे अग्रे बुद्धि लभताम्‌ ) पथि पथि ( प्रतिमागंम्‌ ). 
मथितोग्रव्यापदा पन्नतापा, परिपूर्णा शम्भुभक्तिः नरि नरि ज॒म्भताम्‌ । 
अर्था--इस प्रकार गणनायक श्रीगणेशजी की सभा में विनीत 
प्रार्थना ( अथवा पूजनादि ) द्वारा आराधित (प्रसन्न ) किये हुए श्री 
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समेतः ] 'अष्टात्रिशं स्तोत्रम्‌ ७९१ 


गणेश, स्वामो कार्तिकेय, नन्दीश्वर, महाकाल आदि गण-नायकों से 
प्रशंसनीय एवं चणिंत किये जाते हुए इस “स्तुतिकुसुमाञ्जलि? को श्री 
सदाशिव के चरणाम्बुज में उपहार देकर मेंने जो विशुद्ध कल्याण 
( अति सुनिर्मल पुण्य ) प्राप्त किया है, उस पुण्य से कुमागंगामी 
नास्तिकों का कृतक देश-देश में ( अर्थात्‌ सर्वत्र ही ) क्षीण हाता जाय, 
तथा--विशुद्ध ज्ञान का प्रकाश सकल पापों का नाश करने के लिए 
निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हा। ओर सवत्र जन्म, जरा, मरण के दुःखों में 
डूबे हुए अनाथ-जनों के पाप-तापों को दूर करनेबालो भगवान्‌ शङ्कर 
की अखण्ड भक्ति मनुष्य मात्र के ( अर्थात्‌ सभो पुरुषों के) हृदय में 
जागत हा जाय । 
इति शुभं भगवच्चरितस्तुति- 
व्यतिकरेण यदर्जितमूर्जितम्‌ । 
भवतु तेन मनस्यनपायिनी 
सुकृतिनां शिवभक्तिचमत्क्रतिः ॥ ३० ॥ 

अन्वय--इति, भगवच्चरितस्दुतिव्यतिकरेण, ( मया ) यत्‌ ऊजि- 
तम्‌ ( महत्सुक्कतम्‌ ) अजितम्‌, तेन सुकृतिनाम्‌ मनसि अनपायिनी शिवभक्ति- 
चमत्कृतिः भवतु । 

अर्थू--इस प्रकार श्री भगवान्‌ शङ्कर की स्तुति के सम्बन्ध से 
मैंने जा मंहान ( अखण्ड ) पुण्य उपाजेन किया है, उस पुण्य के 
प्रताप से पुण्यात्मा लोगों के अन्तःकरण मं शिव-भक्ति का _अविनाशी 
( निश्चल ) चमत्कार उदय हो ! 

इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमञ्जगद्धरमट्ट- 

विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्वुतिकुसुमाञ्जलो 
“पुणयपरिणाम स्तोत्र'मष्टात्रिंशम्‌ 
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९ (0 6 
अन्थकतुवशवणनम्‌ 





अब यहाँ से ग्रन्थकार कुछ श्लोकों द्वारा अपने वंश का वर्णन 
करते हे “न 
पुरा पुरारेः पदधूलिधूसरः 
सरस्वतीस्त्रेरविहारभूर भूत्‌ । 
विशालवंशश्रुतट्ृत्तविश्रृतो 
विपश्चितां गौरघरः” किलाऽग्रणीः ॥ १ ॥ 
अन्वथ--पुरा किल, पुरारेः पदधूलिधूसरः, विशालवं शश्रुतत्ृत्त विश्रृतः, 
विपश्चिताम्‌ अग्रणीः 'गोरधरः? (तन्नामकः ) सरस्वतोस्वैरविहारभू११ 
भूत्‌ । 
अथ --पूव काल में भगवान्‌ श्री शङ्कर के चरणाम्बुज की रज से 
धूसर ( स्वच्छ ) अर्थात्‌ श्री शिव के परमभक्त तथा आरद्वाजगोत्रीय, 
एवं सकल शा्रपारंगत, और सदाचार से सम्पन्न, विह्वज्जनों में अग्न- 
गण्य श्री 'गोरधर? भट्ट नामक ऐसे विख्यात कवि हुए, जिन्हें भगवती 
सरस्वती ने साक्षात अपने 'स्त्रेच्छा-विहार का स्थल”? बनाया । 
श्रमादनिमांय पुरातनः कवि- 
यमग्रिमशलोकमवश्यमग्रतः । 
विमृश्य पङ क्तरुपरि द्विजन्मनां 
न्यवीविशत्काकपदाङ्कितं पनः ॥ २॥ 


( १ ) आरोपेण याजना । 
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[ प्रमम०-समेतः ] ग्रन्थकतुर्वशवणनम्‌ ७९३ 

अन्वय--पुरातनः कविः ( ब्रह्मा ) यम्‌ ग्रग्रिमश्लोकम्‌ ( अरग्रत्यय- 
शसम्‌ ) भ्रमात्‌& अवश्यम्‌ अग्रतः ( सर्वत्राह्मणजातेः आदावेव ) अनिर्माय, 
पुनः विमृश्य ( विचार्य ) द्विजन्मनाम्‌ पङक्तेः उपरि काकपदाङ्कितम्‌१ पुनः 
-न्यवीविशत्‌ | 

अथ --जिस अग्रमश्लोक-महायशस्वी ( गोरधर) को 
पुरातन कवि -श्रो ब्रह्मा ने अवश्य भ्रम के कारण स्र॒ष्टि के आरंभ में न 
रच कर जब पुनः विचार किया, तव फिर ( अपने ) भ्रम के चिह्न से 
अङ्कित करके ( अर्थात्‌ भूल का चिह्न लगा कर ) उन्हें सम्पूणं वर्णा 
(द्विजातियों ) के ऊपर विठलाया [ जैसे कि कोई कवि अवश्य आदि में 
सिखने योग्य श्लोक को भूल के कारण पहले न लिख कर पुनः विचार 
करके सब वर्णा ( अक्षरों ) की पङ्क्ति के ऊपर अपना भ्रम-सूचक 
चिह देकर वहाँ उस श्लोक का लिख देता है ]। 

अनन्तसिद्धान्तपथान्तगामिनः 
समस्तशास्राणंवपारदश्वनः । 
ऋजुयंजुर्वेदपदाथवणना 
व्यनक्ति यस्याऽदृ्ुतविश्र॒तं श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय--श्रनन्तसिद्धान्तपथान्तगामिनः, समस्तशास्त्राणंबपारहर्वनः 
€ यस्य ) ऋजुः ( निमंला, निर्देषा च ) यजुरवेदपदार्थबणंना ( यजुर्वेदस्य, 
वेदविलासनाम्नी भाष्यपद्धतिः ) यस्य अदूसुतविश्रतम्‌ श्रतम्‌ व्यनक्ति । 

अथ --जिस--सम्पूर्ण सिद्धान्तो के यथाथ रहस्य को जानने- 
चाले, एबं सकल शास्त्रा के पारङ्गत, महान्‌ शक्तिशाली (गोरधर)--का 

# अमेण, सष्टयाकुलचित्तत्वात्‌ । 

( $ ) काकपदेन अमचिह्नेन अङ्कितस्तम्‌, यथा कञ्चित्‌ कविः अवश्य 
आदावेव लेख्यं पद्यमलिखित्वा पुनः वर्णानाम्‌ ( श्रक्तराणाम्‌ ) पडःक्तः उपरि 
काकपदं निजभ्रमसूचक चिह्न लिखति, तथेत्यथ: । 
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७९४ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द-- 
बनाया हुआ यजुवंद का 'वेदविलास? नामक भाष्य जिसके अदूभुत,. 
प्रकाण्ड-पाण्डित्य का प्रकट करता है, 
सुतोऽभवद्रत्नघरः शिरोमणि- 
९ के 
मनीषिणामस्य गुणोघसागरः । 
यमाश्रिताद्वास्त सरस्वती हरे- 


रुर!स्थलं रत्नधरं श्रितां श्रियम्‌ (| ४॥ 
ग्रन्वय--अस्य ( गौरधरस्य ) सुतः मनीपिणाम्‌ शिरोमणिः, गुणौध- 
सागर; 'रल्लघर:? ( र्रघरनामकः ) सः अ्रभवत्‌; यम्‌ ( रल्रघरम्‌ ) आश्रिता 
सरस्वती, रज्ञधरम्‌ ( कोस्तुमधारिणम्‌ ) हरे; उरःस्थलम्‌ श्रिताम्‌ श्रियम्‌ 
आहास्त ( पस्पधं ) | 
अथे--उस गौरधर के सुपुत्र श्रीमान्‌ 'रल्लघर? जी कवि, ऐसे 
विद्ठज्जन-शिरोमणि और दयादाक्षिए्यादि गुणगणों के सागर हुए कि 
जिनके आश्रित हाकर सरस्वती ( वाग्देवता ) ने कोस्तुभरत्नधारी श्री 
विष्णु भगवान्‌ के विशाल वच्चःस्थल में विहार करनेवाली महालद्धमी के 
साथ स्पर्धा ८ इर्ष्या ) की । 
उदारसच्वं विपुलं सुनिमलं 
प्ररूढमयांदमगाधमाशयम्‌ । 
प्रविश्य यस्य स्ववशा सरस्वती 
पदं बबन्ध स्थिरमस्बुधेरिव ॥ ५ ॥ 
अन्वय--यस्य ( रत्नधरस्य ) उदारसच्वम्‌ ( प्रचुरधेयंम्‌ ), विपुलम्‌ 
सुनिमंलम्‌, प्ररूढमर्यादम्‌, अगाधम्‌ अआशयम्‌ ( मानसम्‌) प्रविश्य स्ववशा 
सरस्वती’ उदारसत्वम्‌? ( मदहामकरादियुक्तम्‌ ) विपुलम्‌, सुनिमलम्‌,, 
प्ररूढमर्यादम्‌, अगाधम्‌ अम्बुधे: आशयम्‌ प्रविश्य स्ववशा ( सुष्ठ अवशा ) 
सरस्वती ( नदी ) इव स्थिरम्‌ पदम्‌ बवन्ध, (तत्रेव स्थानमकरोदित्यर्थः) । 
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समेतः ] मन्थकतु वेशावणेनम ७९५ 
अर्थ--जिस 'रत्नधर? के महावैयंशाली, विशाल, सुनिमल,.मर्यादा 
में स्थित हुए गंभीर अन्तःकरण में प्रवेश करके भगवती सरस्वती ने 
उसके इस प्रकार अपना स्थिर आसन बना लिया कि, जैसे सरस्वतो 
नदी महाबलवान्‌ जल-जन्तुओं से युक्त, अति विस्तीर्ण, निर्मल और 
अपनी मर्यादा में सुस्थित अगाध समुद्र में प्रविष्ट होकर पराधोन देकर 
उसे अपना स्थिर आसन बना लेतो है अर्थात्‌ वहीं पर स्थित हा जाती है 
कपोलदोलायितकणभूषणां 
तर्‌ङ्कितश्र_युगभंगुरालिकम्‌ । 
सचेतसामधनिमीलितेक्षणं 
क्षणां वितन्वन्ति सुखं यदुक्तय; ॥ ६ ॥ 
ग्रन्वय--यदुक्तयः सचेतसाम्‌ ( सहृदयानाम्‌ ) मुखम्‌, क्षणम्‌ कपो- 
लदोलायितकर्णुभूषणम्‌, तरङ्गितश्रूयुगमङ्ग रालिकम्‌, अधनिमीलितेक्षणम्‌ 
वितन्वन्ति । 
अर्थ--और जिस ( रत्रधर ) को प्रोढ उक्तियाँ सहृदयजनों के 
सुख को क्षण भर ( आश्चये की उमंगों से) कपोलों पर हिलते हुए 
कर्ण- भूषणों वाला, ऊपर को उठाई हुई भ्र कुटियो के द्वारा कुटिल ललाट- 
वाला, तथा अदूभुत रसास्वाद से अर्थं निमीलित नेत्रोंबाला बना 
देती हैं ! 
अथाऽस्य धीमानदपादि वादिनां 
वितीण मुद्रो वदनेष्वनेकशः । 
उदारसंस्कारसुसारभारता- 
पवित्रवक्त्राम्बुरुहा “जगद्धर! ॥ ७ ॥ 
अन्त्रय--अथ, अस्य ( र्लधरस्य सुतः ) “जगद्धर? धीमान्‌ ्रनेकशःः 
वादिनाम्‌ सुखेषु वितीणमुद्रः उदारसंस्कारसुसारभारतीपवित्रवक्त्राम्बुरुहः 
अभवत्‌ । 
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५४९६ स्तुति -कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 
अथ तदनन्तर, उस रल्लधर का पुत्र यह ( में ) जगद्धर भट्ट 
कवि हुआ; जिसने कि वादियों के मुखां पर अनेकों बार मोन-सुद्रा प्रदान 
को, और जिसका सुखारविन्द सकल शास्त्रों के संस्कारों से गर्भित 
'सुमनाहर भारती ( सरस्वती ) के वैभव द्वारा अतीच सुपवित्र हुआ है । 
अपि स्थवीयःस्वक्रतस्थिरस्थितिः 
कुशाग्रतीक्ष्णामधिरुह्य यन्मतिम्‌ । 
अहो बत स्त्रेरविहारलीलया 


पदं न्यधादस्खलितं सरस्वती ॥ ८ ॥ 
भ्रन्वयञ्हो ! बत ! स्थवीयःसु ( स्थूलमतिषु ) अपि अकृतस्थिर- 
स्थितिः सरस्वती, कुशाग्रतीच्णाम्‌ ( अपि ) यन्मतिम्‌ अधिरुह्म, स्वैरविद्दार- 
-लीलया अ्रस्खलितम्‌ पदम्‌ न्यधात्‌ । % 
अथ--अहो ! जा ( सरस्वती ) अत्यन्त स्थूल बुद्धियों में भी 
निश्चल (स्थिर) नहीं रह सकती, उस सरस्वती ने जिस ( मुझ जगद्धर ) 
की कुशाग्र-वुद्धि ( अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि ) को अपने अचल स्त्रेच्छा- 
विहार करन का स्थल बनाया ; 
निर्मत्सरः सहृदयः श्रुतपारृश्वा 
विश्वातिशायिविनयः प्रियवाक्‌ सुशीलः । 
कि वाऽपरं कविगिरां सदसद्विचार- 
चातुर्यधुयेधिषणः शरणां य एकः ॥ ९ ॥ 
अन्वय- निमंत्सर: सह्वदयः श्र॒तपारश्वा बिश्वातिशायिविनयः प्रिय“ 
वाक सुशीलः, किंवा अपरम्‌ ( साधु वाक्यं, ब्रुमः ) सदसद्विचारचा ठु्यधुयं- 
धिषणः यः एकः कविगिराम्‌ शरणम्‌ ( आसीत्‌ ) | 





कन 7722 





# सृक्ष्मे हि वस्तुनि चरणवितरणमत्यद्‌ सुतम्‌ ! 
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समेतः ] ्रन्थकतुंबशवणंनम्‌ ७९७. 
अर्थ--और जा (जगद्धर) अतीव-विमत्सर, शत्रु ओं ओर मित्रों: 
में समान दृष्टि रखनेवाला, सहृदय, सम्पूर्ण-शास्त्रों का पारङ्गत, संसार भर 
में सबसे अधिकं विनयशाली, अतीव सुमधुर बेलनेवाला ओर सुशील 
अथवा अच इससे ओर अधिक ( साधुवाद ) क्या कहें कि जा सत 
और असत्‌ वस्तु के विचार के चातुय में सब्र से अधिक तीत्र-बुद्धि; 
ओर सकल कबि जनों की प्रौढ़ उक्तियां का केवल एक ही शरण 
( आश्रय ) था ; 
तेनाइतेन शिशुनेव निवेद्यमान- 
मानन्दकन्दलितभक्तिङुतूहलेन । 
एतं मृगाङ्ककलिकाकलितावतंस- 
शंसारसायनरसं रसयन्तु सन्तः ॥ १० ॥ 

अन्वय--तेन ( जगद्धरकविना ) शिशुना एव, आहतेन आनन्द-- 
कन्दलितभक्तिकुतूहलेन, निवेद्यमानम्‌ ( प्राभ्वतीकृतम्‌ ) एतम्‌ मृगाङ्गकलिका- 
कलितावतंसशंसारसायनरसम्‌ सन्तः रसयन्तु ( अआस्वादयन्तु ) । 

अर्थ-उस जगद्धर कवि के बाल्यावस्था से ही अत्यन्त आदर-. 
पूर्वक, परमानन्द से गभित गाढ़ भक्ति के कौतूहल से निवेदन किये जाते 
( अर्थात्‌ उपहार रूप में दिये जाते हुए ) इस “श्रो सदाशिव की प्रशंसा-- 
रूपी? रसायन को सहृदय लोग समास्वादन करे । 

ग्रहन्तु कंचन विशेषमशेषमस्मा- 

दस्माकमात्तचचनाः* क्वचनाऽन्तरज्ञाः | 
चिन्वन्ति पर्बलजलाक्कुशला विशाल- 


शेवालजालकलिलात्कमलोघमेब ॥ १ १ ।। 


( १ ) आत्तवचनात, इत्यपि पाठः । 
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७५८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि: [ प्रो ममकरन्द- 
अन्वय---अस्माकम्‌ आत्तवचना: अन्तरज्ञाः ग्रस्मात्‌ ( सन्दर्भात्‌ ) 
अशेषम्‌ कंचन विशेषम्‌ गह्नन्त ( दृष्टञ्चेतत्‌ ) कुशलाः विशालशेवालजाल- 
'कलिलात्‌ पल्वलजलात्‌ कमलौधम्‌ एव चिंन्वन्ति । 
अथ - हमारे वचनों को ग्रहण करनेवाले, सत्‌-असत्‌ के अन्तर 
( विशेषता ) का जाननेवाले सहृदय लोग, इस सेन्द॒भ ( हमारे रचे 
हुए. काव्य ) में से किसी विशेष ( सारभूत ) तत्व को अवश्य ग्रहण 
करें। क्योंकि चतुर लोग अत्यन्त विस्तृत शेवाल ( सेवार ) से छाये 
हए तडागोदक में से प्रायः कमलों को ही ग्रहण करते हें । 
यद्यप्यासामनलसरसस्फारसारं न किचि- 
्वाचामन्तर्विरचितचमत्कारमस्त्यर्थतत्त्वस्‌ । 
तत्राऽप्येता स्त्िथुवन शुरुस्तो त्रमेत्री पवित्राः 
\ © ० ९ 
कणाभ्यणांभरणासर्राण नेतुमहन्ति सन्तः ॥१२॥ 
अन्वय- यद्यपि, आसाम्‌ ( मदीयवाचाम्‌ ) अनलसरसस्फारसारम 
'तथा अन्तः विरचितचमत्कारम्‌ अ्थतत्त्वम्‌ ( लक्ष्यव्यज्ञन्यद्योत्यपरमार्थतत्त्वम्‌ ) 
किञ्चित्‌ न ग्रस्ति। तत्रापि, त्रिभुवनगुरुस्तोत्रमैत्रीपवित्रा: एताः ( मदीया 
'वाच: ) कर्णाभ्यर्णाभरणसरणिम्‌ नेतुम्‌ सन्तः ग्रह न्ति | 
अथ --हाँ, यद्यपि इन मेरे वचनों में अमन्द आनन्ददायक 
गाढ़ ) रस से गर्भित ऐसा कोइ परमाथ तत्त्व नहीं भरा है, जा कि 
लोगों के मन में अतीव चमत्कार प्रकट कर सके, तथापि— 
त्रो लोक्यशुरु, भगवान्‌ सदाशिव की स्तुतियों के सम्बन्ध द्वारा अत्यन्त 
५वित्र हुए इन मेरे वचनां? का सज्जन लोग अपने कर्णा के आभूषण 
«ना सकते हें । अतः 
~ १ ९ क & © 
प्रमाण मणिकणि कां प्रति बुधा मन्दीङुरुध्वं मति 
युक्तादामनि माकृत स्पृशत मा ताम्बूलहेवाकिताम्‌। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समेतः ] ग्रन्थकतुवेशवणनम ७९९ 
भूषार्थ प्रभवन्ति कण पुलिने कण्ठे मुखाम्भोरुहे 
देवस्य स्मरशासनस्य यदिमाः स्तोत्रावली सूक्तयः।१३॥ 
अन्वय--अयि वृधाः ( यूयम्‌) मणिकर्णिकाम्‌ प्रति प्रेमाणम्‌ 
मन्दीकुरुध्वम्‌ । सुक्तादामनि मतिम्‌ मा कुरुत, ताम्वूलहदेवाकिताम्‌ (च ) मा 
स्पृशत | यत्‌ ( यस्मात्‌ ) इमाः स्मरशासनस्य देवस्य ( श्री शांभोः ) स्तोत्राव- 
लीसृक्तयः भवताम्‌ कर्णापुलिने, कण्ठे, मुखाम्भोरुहे ( च ) भूषार्थम्‌ प्रभवन्ति | 
अथ-अयि विद्ठजजना ! अव आप लोग मणिमय कणंभूपण पर 
अधिक प्रेम न करे ओर सुमनोहर मुक्ताहार की भी इच्छा न करे 
एबं सुगन्धित ताम्बूल का चवण करने की भी आदत छोड़ दे । क्योंकि 
'मेरी बनाइ हुई “श्रीशङ्कर? को स्तोत्रावलो की ये मनोहर सूक्तियाँ आप 
लोगों के कर्ण, कण्ठस्थल एवं मुखक्रमल का सुशोभित करने के लिए 
पर्याप्त हैं । 
[ कबि ने इस स्तुतिकुसुमाङजलि ग्रन्थ में कुल जितने पद्य 
( श्लोक ) रचे हें, उन सब का एकत्रित (जोड़) कर “शान्दश्लेषाऽलङ्कार” 
के वैचित्र्य से वर्णन करते हुए कहा--] 
निक्षिप्तं शतसप्तकेन सहितं पादायुताध मया 
निहिसे गुणिनि ठिजेन्द्रमुकुटे धमेंकधाम्नीश्वरे । 
प्रायेण क्लिशितस्य दीनवचसः क्ष्माक्षिप्तमूर्धोष्पि मे 
पादं नेकमयं प्रयच्छति विधौ वक्र करोम्यत्र किम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय--मया ( सुवर्णानाम्‌) वृत्तानाम ) पादायुताधम्‌, शतसप्तकेन 
सहितम्‌, (थात्‌ ५७०० संख्यापरिमितम्‌ ) निहिसे, गुणिनि, द्विजेन्द्रमुकुटे 


(१) मणिमयी चासौ कणि का = कभाँभरण तां प्रति । 


(२) अत्र “सुवर्णानां वृत्तानां पादायुताधम्‌'? इति वक्तव्ये 'सुवणांनां 
चत्तानासिति हीनपदत्वेऽपि शमकथासु भक्तिविपये न दाप; । 
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८९१२ स्तुति-कुसुमाञ्जाल: [ प्रेममकरन्द्‌- 
धर्मेकधाम्रि, ईश्वरे नि्षिसम्‌ किन्तु (इदानोम्‌ ) प्रायेण क्विशितस्य, दीनवचसः 
€ देहि स्वामिन्निति दीनवचसाऽपि) तथा चमाक्तिप्तमूञ्नः अपि मे, एकम्‌ पादम्‌ 
अयम्‌ ( ईश्वरः ) न प्रयच्छति ? विधौ वक्र ( सति ) अत्र ( अहं वराकः ) 
किम्‌ करोमि ? 
आपाततः प्रतोयमान अथ--मेंने सुवणं-फ्रषो कं ५७०० पाद 
( चतुर्थो शा) अर्थात्‌ १४२५ अश्रि याँ अतीव संयमो, दया-दाक्षिण्यादिं 
गुणों से सम्पन्न, त्राह्मण-शिरोमणि, महा धर्मात्मा एवं अत्यन्त 
वैभवशाली [ अर्थात्‌ बहुत धन्याढ्य, जो कि नित्तेप्तव्य वस्तु ( धरोहर ) 
को अच्छे प्रकार रक्तित कर सके ऐसे ] प्रभु ( समथ पुरुष) का 
( रखने के लिए ) निक्षेप ( धरोहर ) रूप में दिया था; किन्तु इस समय 
अत्यन्त दुःखित हुए ( अकिञ्चनता को प्राप्त हुए ) ओर हे स्वामिन्‌! 
सेरी धरोहर सुमे दे दीजिए !? इस प्रकार दीनता से चिल्लाने पर, एवं 
अनेकां बार प्रथ्वी पर मस्तक पटकने पर भी, मुझ बेचारे का यह 
(प्रभु ) उसमें से अब एक भो पाद ( अर्थात्‌ एक भी अशर्फ़ी ) नहीं 
देते । हाय ! हाय ! मेरा भाग्य ऐसा प्रतिकूल हुआ, अब में क्या करूँ ? 
_ वास्तंविक अथ --मेंने इस स्तुतिकुसुमाऽजलि ग्रन्थ (के ३८ 
स्तोत्रों ) में सुन्दर वर्णा'( अर्थात्‌ वणेनीय रस के अनुरूप अक्षरों ). 
वाले श्लोकों के ५७०० पाद ( चरण ) अथात्‌ १४२५ श्लोक रच कर 
उन्हें माया के आवरण से शून्य, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां से 
सम्पन्न, मस्तक पर शशिकला से शोभायमान, वृषभवाहन भगवान्‌ 
सदाशिव के चरणों में अर्पण किया । किन्तु इस समय अत्यन्त दुःखित 
हा, और 'हे प्रभो ! हे नाथ ! मुझ अनाथ पर कृपा करो? इस प्रकार 
अत्यन्त करुणाजनक विलाप करने पर, एवं अनेकों बार मस्तक का।धरतीः 
पर पटक पटक कर रोदन करने पर भी (अब) मुझ अनाथ को वह प्रभु 
( अपना ) एक पाद भी नहीं देते ! अर्थात्‌ प्रभु एक बार भी अपने पाद्‌- 
पद्म के मेरे मस्तक पर नेहो रखते । हा ! प्रभु ने उस चन्द्रकला से यह 
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क्र 


समेतः ] प्रन्थकतुवशवर्णुनम्‌ ८०१ 


कुटिलता सीख ली है ! हाय, यह सब मेरे ही दुर्भाग्य की सहिमा है अतः 
क्या किया जाय ? । ' 


` कारंकारमकारि वारितशमेरक्षेररक्षेरिद 
निम्न विघ्रितशम्धुसेवनसुखाभागोपभागं मनः । ` ` 
किन्तु क्वापि कदापि काऽपिं पतिता सा साधुदष्टियेतः 
पापः सूक्तिवपुर्जिताजितसुधास्वादः प्रसादः प्रभोः ॥१५॥ 
अन्वय--वारितशमै: अरहक्षेः ( दस्युप्रायैः ) श्रक्षे, इदम्‌ / मम ) 
मनः निन्नम्‌ ( परवशं सत्‌ ) विन्नितशम्भुसेवनसुखाभोगोपभोगम्‌ कारङ्कारम्‌ 
( पोनःपुन्येन ) अकारि; किन्तु, ( सद्भाग्यवशेन ) क्वाऽपि, कदापि ( कुत्र- 
चित्काले ) काऽपि ( अनिर्वाच्या ) सा साधुदृष्टि: ( मयि ) पतिता; ` यतः 
( मयाऽयम्‌ ) सूक्तिवपुः जितोजितसुधास्वादः, प्रभोः प्रसादः प्राप्तः । 
अर्थ--परम-शान्ति को नष्ट करनेवाले, एवं दस्युप्राय ( चोर 
के तुल्य,) इन दुष्ट इन्द्रियां ने मेरे मन को परवश ( विषयों के 
अधीन ) करके, सुमे भगवड्क्ति-सुधा के समास्वादन के आनन्द स 
बार-बार वञ्चित किया। किन्तु भाग्यवश पुण्य के उद्य होने पर 
कहीं, किसी शुभ अबसर पर, किसी परम दयालु सदूगुरु की मुझ पर 
कोई अद्भुत ( अनिर्वचनीय ) कृपा-दृष्टि हुईं, जिसके प्रसाद से कि 
सुमे अति गाढ सुधा के आस्वादन का ( भो) फीका कर देनेवाला यह 
“सूक्ति-सुधा?रूपो भगवत्प्रसाद प्राप्त हुआ । 
[ अब ग्रन्थकार निज ग्रन्थ की परिसमाप्ति में अपनी सरस्वती 
के कृतकृत्य समझकर उसे धन्यवाद देते हैं] | 
यत्सत्यं सदसद्विवकविकलग्रामीणकग्रामणी- 
मिथ्यास्तोत्रपरा पराभवभुवं?नीतासि भीतास्यत; । 
मातः कातरतां विमुश्व यदसा साभाग्यभाग्यावधिः 


सञ्जाता जगदेकनाथनुतिभिचाग्देवि ते विश्रमः ॥ १६ ॥ 
Bl 


ON 


NIN 
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८०२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 
अन्वप्र--हे मात: ! दे सरस्वति ! यत्‌ , ( अस्मादशैः मन्दमतिमिः) 
सद्सद्विवेकविकलग्रामीणकग्रामणीमिथ्यास्तो त्रपरा, पराभवसुतम्‌ नीता असि, 
अतः भीता असि, एतत्‌ -सत्यम्‌ ` किन्त हे .मातः ! (इदानीम्‌ 
पुनः ) ताम्‌ कातरताम्‌ विभुश्च, यत्‌ जगदेकनाथनुतिमिः ञ्रसौ . ते सौभाग्य 
भाग्यावधिः विश्रमः ( महानानन्देाज्लासः ) सञ्जातः । ; कुर 
४९ ` अथं--अयि माँ, सरस्वति! अयि. वाग्देवि ! हमारे सरोखे 
सन्द्मतियों ने जा तुम्हें, कतिपय मामां का आधिपत्य पाकर नृपाभि- 
मानी बनें हुए महान्‌ अविवेकी छुद्र-नयों की मिथ्यास्तुति द्वारा, अतीव 
लज्जित करं दिया है, इसो से आप भयभोत हुई हो, यह बात सत्य है। 


किन्तु, अयि माँ! अब ते! आप उस कातरता का छोड़ दोजिए! 
क्योंकि अब तो आपका अनन्तकोटिव्रद्माणडाधीश, महाराजाधिराज, 
भगवान्‌ श्री भवानीनाथ को स्तुतियाँ द्वारा अखण्ड सोभाग्य आर 


भाग्य की पराकाष्ठा का “अक्तय-आननन्‍्द? प्राप्त हुआ हं ! 


इति श्रीमञ्जगद्धरभट्टकविवंशावलीत्रिवरणम्‌ 
2 MART) 


(९0.2) 
क्वाऽय सत्कविभारतीपरिणतस्फारोजल्ल सद्धाग्मरः 
क्वाऽधिव्याधिशताकुलो ऽतिचिकळप्रश्ञोऽदमेताइशः । 
इत्थ सन्नपि भक्तिमान्‌ पुनरहं केनाऽपि दिग्वाससा 
कारुण्यास्तसागरेण हृदये सप्रेयेमाणा 5भवम्‌ ॥ 
(Fo RT) 
तस्मात्सकलितोा “जगद्ध रक वि- स्तोत्र सूना ऽञ्जळि- 
'व्याख्याडस्बर? एष यः सु्नसामामोदमाधास्यति । 
तेनाऽनेन चिमभ्धवाळरचनातुल्येन.ङत्येन मे 
प्रीतः स्याद्गवंभोतिभञ्जनपटः “श्र पाणिपात्रो” गुरु: ॥ 
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* 


कल ° ९ 
समेतः ] ्रन्थकतृबशवणनम्‌ ८०३ 


(७३३६४) न 
यत्कीति स्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयान्मूलिनी 
यद्वाक्यासृतजीवनी जनयति स्वान्ते खतां कातुकम्‌ । 
यत्पादाव्जरजःप्रसाद्कणतः कैवल्यमापद्यते 
साऽय 'कोपि महेशवरो” विजयते “श्रीपाणिपात्रो” शुरुः॥ 
GN) 
वाराणसीपुरपते ! भगचन्ननाथ- 
नाथ !! त्वदीयपुरतेो! विनिवेदयामि । 
स्वैरेच ढुप्कृतशतैः पतितेऽपि वाल: 
कारुण्यपूणेनयनेन निरीक्षणीयः ॥ 
CNN 
विद्यागुणविहीने४पि वात्सल्यमुररीकृतम । 
स्यि येन स श॑ कुयात्‌ 'कोपि देवः’ कृपापरः ॥ 


श्रीमदष्टोत्तरसहस्त ( १००८ ) श्रीसंवलित-प्रातःस्मरणीय-पूञ्यपाद- 
श्रीमत्परमहं स-परित्राजकाचायं “श्री श्रीइरिहरानन्द सरस्वती? 
( श्रीकरपात्री जी महाराज )मगवत्पादकिंकरेण, त्रिपाठ्य्‌ पाह- 
प्रेम-वल्लमशमंणा कृतया 'प्रेम-मकरन्द'-नाम्न्या टीकया 
समेतः काश्मीरक-महाकवि'“श्रीमज्जगद्धर- 
भट्ट-विरचितः 'स्तुतिकुसुमाज्ञलिः' 
समासः । 
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